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इस युगके महान्‌ तत्त्ववेत्ता 
श्रीसमद्‌ राजचन्द्र 


इस युगके महान्‌ पुरुषों श्रोमद्‌ राजचन्द्रजोका नाम बड़े गौरवके साथ लिया जाता है । वे 
विध्वकी भहान्‌ विभूति थे । अद्भूत प्रभावशाली अपनी नामबरीसे दूर रहनेवाले गृप्त महात्मा थे । 
भारतभूमि ऐसे ही तररत्नोंसे बसुन्धरा मानी जाती है । 


जिस ससय सनुष्य समाज आत्मधमंको भूल कर अन्य वस्तुओंमें घर्मकी कल्पना या मान्यता करने 
लगता है, उस समय उसे किसी सत्यमार्ग द्शककी आवश्यकता पड़तो हूँ । प्रकृति ऐसे पुरुषोको उत्पन्न 
कर अपनेको धन्य मानतो है । श्रोमदजी भी उनसेंसे एक थे । हतका पविन्न नाम तो प्रायः बहुतोंने 
सुन रक्‍खा है, और उसका कारण भी यह है कि रछ्ट्रपिता महात्मा गांधीजोने अपने साहित्यमें इनका 
जहाँ तहाँ सनन्‍्मान पूर्वक उल्लेख किया हूँ । वे स्वयं इनको धर्मके सम्बन्धसे अपना सार्गदर्शक मानते थे । 


महात्माजी लिखते है कि “मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली है, टाल्सटॉय, रस्किन और 
राजचन्द्रभाई । टाल्सटॉयने अपनी पुस्तकों ढारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहार से; रस्किनने अपनों 
पुस्तक “अन्दु दि लास्ट! से, जिसका गुजराती नाम सेने 'सर्वोवय ' रक्‍्खा है, और राजचन्द्रभाईने अपने 
गाढ़ परिचयसे । जब मुझे हिन्दु धर्ममें शंका उत्पन्न हुई उस समय उसके निवारण करनेमें राजचन्द्रभाईने 
मुझे बड़ी सहायता पहुँचाई थी । ई. सन्‌ १८९३ में दक्षिण आफ्रिकामें से कुछ क्रिश्चियन सज्जनोंके 
विशेष परिचय आया था । अन्यधर्सियोंको क्रिश्चियन बनाना ही उनका प्रधान व्यवसाय था । उस 
समय मुझे हिन्दु धर्ममें कुछ अश्रद्धा होगई थी, फिर भी में मध्यस्थ रहा था। हिंदुस्तानमें जिनके ऊपर 
मुझे कुछ भी भरद्धा थी उनसे पत्रव्यवहार किया । उनमें राजचंद्रभाई मुख्य थे । उनके साथ मेरा अच्छा 
सम्बन्ध हो चुका था । उनके प्रति मुझे मान भी था, इस लिए उनसे जो कुछ मुझे मिल सके उसके 
प्राप्त करने का विचार था । मेरी उनसे भेंट हुई । उनसे मिलकर मुझे अत्यंत शान्ति मिल्ली । अपने 
धर्ममें हढ़ भ्द्षा हुई । मेरी इस स्थितिके जवाबदार राजचंद्रभाई हे । इससे मेरा उनके प्रति कितना 
अधिक सान होना चाहिए, इसका पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हें ।” महात्माजी आगे और भी 
लिखते है कि -राजचंद्रभाईके साथ मेरी भेंट जौलाई स. १८९१ सें उस दिन हुई थी जब से विलायतसे 
बम्बई आया था । उस समय मे रंगूनके प्रस्यात जोंहरी प्राणजीवनदास भेहताके घर उतरा था । 
राजचंद्रभाई उनके बड़े भाईके जमाई होते थे । श्राणजीवनदासने राजचंद्रभाईकका परिचय कराया । 
थे राजचंद्रभाको कविराज कहकर पुकारा फरते थे । विशेष परिचय देते हुए उन्होंने कहा-ये एक 
अच्छे कवि है और हमारे साथ रह कर व्यापार करते हे । इनमें बड़ा ज्ञान है, शताबधानों हे । 


कीमदजी का जन्म वि. सं० १९२४ कातिक शुक्ला पृणिमाकों सौराष्ट्र मोरबी राज्यान्तमेत 
ववाणिया गांव बेदय जातिके दशा श्रोमाली कुलमें हुआ था। इनके पिताका नाम रवजीभाई पंचाणभाई 
मेहता और माताका नास देवाबाई था । इनके एक छोटा भाई और चार बहनें श्री । घरमें इनके 
जन्म से बड़ा भारो उत्सव सनाया गया । 


]2* प्रवचनसार 


अआीमदजीने अपने सम्बन्ध जो बातें छिखों हें वे बड़ो रोचक और समझने योग्य हे । दूसरोंको 
भी सा्गदर्शभर्से कारण हैं । वे लिखते हे कि--“ छुटपनको छोटी समझमें कोन जाने कहाँ से मे बड़ी 
बड़ी कल्पनाएँ आया करतों थीं । सुजको अभिलाया कुछ कम न थी; और सुखमें भी महल, बाग, 
बगीचे स्त्री आदिके सनोरथ किए थे । किन्तु सनमें आया करता था कि यह सब कया हूँ? हस प्रकार के 
विचारोंका यह फल निकला कि न पुनर्जन्म है, न पाप है और न पृण्य है; सुखसे रहना ओर संसारका 
सेवन करना । बस, हसोमें कृतकृत्यता हे । इससे दूसरी झंझटोंमें म॒ पड़कर धर्म को वासना भो निकाल 
डाली । किसी भो धर्सके लिए थोड़ा बहुत भी सान अथवा शअ्रद्धाभाव न रहा, किन्तु थोडा समय 
बीतनेके बाद इससेंसे कुछ और ही हो गया । आत्मासें अचानक बड़ा भारी परिवर्तन हुआ, कुछ दूसरा 
ही अनुभव हुआ; और वह अनुभव ऐसा था, जो प्रायः शब्दोंमें व्यक्त नहीं किया जा सफता और न 
जड़वाधियोंकोी कल्पमामें भो आ सकता है । वह अनृभव कमसे बढ़ा और बढ़ कर अब एक तू ही तू ही' 
का जप करता है ।* 

एक दूसरे पत्रमें अपने जीबनकों विस्तार पूर्थक लिखते हे---“ बाईस वर्षकी अल्पवयसें सेने आत्मा 
सम्बन्धी, सन सम्बन्धो, वन सस्बन्धों तन सम्बन्धी और घन संबन्धी अनेक रंग देखे हैं । नाना 
प्रकारकी सृष्टि रचना, नाना प्रकारकी संसारिक लहरें और अनन्त दुःखके मूल कारणोंका अनेक 
प्रकारसे मुझे अनुभव हुआ है । समर्थ तत्त्वज्ञानियोंने और समर्थ नास्तिकोंने जैसे जेसे विचार किए हे, 
उसी तरहके अनेक मेने इसी अल्पवयमें किए है। महान्‌ चक्रवर्तों हारा किए गए तृष्णापूर्ण विचार 
और एक निःस्पहों आत्सा द्वारा किये गए निःस्पहापूर्ण विचार भी मेने किए हें । अमरत्यकी 
सिद्धि और क्षणिकत्वयकी सिद्धि पर मेने खूब सनन किया है । अल्पययमें हो मेने महान्‌ विचारकर 
डाले हैं; और महान्‌ विचित्रताकी प्राप्ति हुई हे । यहाँ में अपनी समुउचयचर्या लिखता हूँ । 
जन्मसे सात वर्षको बाल बय नितान्त खेल कूबमें ही व्यतीत हुई थी । उस समय मेरी आत्मा्में अनेक 
प्रकारको विचित्र कल्पनाएँ उत्पन्न हुआ करती थों । खेल कवमें भो विजयो होने और राजराजेश्वर 
जैसी ऊंची पदवो प्राप्त करनेकी मेरी परम अभिलाषा रहा करती थी । 

स्मृति इतनी अधिक प्रबल थी कि वैसी स्मृति इस कालमें, इस क्षेत्रमें बहुत हो थोड़े मनुष्यों को 
होगी । से पढ़नेमें प्रमादो या, बात बनानेसें होशियार, खिलाड़ो और बहुत ही आनन्दों जीव था । 
जिस समय शिक्षक पाठ पढ़ाता या उसी समय पढ़कर में उसका भावार्थ सुना दिया करता था; बस, 
इतनेसे मुझे छुट्टो मिल जाती थी । मुझमें प्रोति और वात्सल्य बहुत अधिक था; में सबसे मित्रता 
चाहता था, सबमें आात॒भाव हो तो सुख है, यह विश्वास मेरे सनमें स्वाभाविक रूपसे रहता था । 
मनुष्यों में किसी भी प्रकारका जुदाईका अंकुर देखते ही मेरा अन्तःकरण रो पड़ता था । आठवे वर्षमे 
मेने कविता लिखी थी, जो पीछे से जाँच करनेपर छन्दशाल्र के नियमानुकूरूू थी । उस समय मेने कई 
ग्रन्थ लिखे थे, तथा अनेक प्रकारके और भी बहुतसे ग्रन्थ देख डाले थे । में मनुष्य जातिका अधिक 
विध्वासु था । 

मेरे पितामह कृष्णकी भक्ति किया करते थे। उस वयमें मेने कृष्णकीतंन तथा भिन्न भिन्न अवतार 
सम्बन्धी चमत्कार सुने थे । जिससे मुझे उन अवतारोंमें भक्तिके साथ प्रीति भो उत्पष्न हो गई थी, 
और रामदासजी नामके साधुसे मेने बाल-लोलामें कंठो भो धंधवाई थी । में नित्य ही क्ृष्णके बदन 
करने जाया करता था, अनेक कथाएँ सुनता था, और उन्हे परमात्मा मानता था । ४६ र 
गुजराती भाषाकी पाठज्ञाला को पुस्तकोंमें कितनो जगह जगत्कतकि सम्बन्धमें उपदेश है, यह मुझे वृढ़ हो 
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गया था । इस कारण सुझे जेंन लोगोंसे घुणा रहा करती थी । कोई पदार्थ बिता बनाए नहीं बन 
सकता, इस लिए जंन मूर्ख हैं; उन्हें कुछ भी खबर नहीं उस सभय प्रतिमा प्रजनके अश्रद्धाल्‌ छोगोंकी 
क्रिया भी मुझे पसन्द नहीं थी । मेरी जन्म-भूमिसें जितने वणिक लोग रहते थे, उन सबकी कुलश्रद्धा 
यशक्षपि भिन्न भिन्न थी फिर भी थोड़ी बहुत प्रतिमा पूजनके मश्रद्धालओंके समान थी । लोग मुझे प्रथमसे 
ही शक्तिशाली और गांवका तार्माकित विशज्ञार्थों मानते थे, इससे में कभी कभी जमन-संडलमें बेठकर 
अपनी चपल शक्ति बतानेका प्रयत्म किया करता था । 


बे लोग कंठो बांधने के कारण बार बार मेरी हास्पपूर्वक टोका करते, तो भी से उनसे याव 
बिवाद करता और उन्हें समझाने का प्रयत्न करता था । 


धीरे धोरे मुझे जेनोंका प्रतिक्रमण सृत्र इत्यादि ग्रन्थ पढ़ने को मिले । उनमें बहुत विनय पूर्वक 
जगतुके समस्त जीवोंसे मंत्री भाव प्रकट किया है । इससे मेरी उस ओर प्रीति हुई ओर प्रथममें भी 
रही । परिचय बढ़ता गया । स्वरुछ रहनेके और दूसरे आचार विचार मुझे वंेष्णबोंके ही प्रिय थे, 
जगत्कर्ताकी भी श्रद्धा थी । इतनेमें कंठो टूट गई और इसे दुबारा मेने नहीं बाँधी । उस समय बाँघने 
ने बाँधनेकां कोई कारण मेने नहीं ढूंढा था । यह मेरी तेरह वर्षकी वय-चर्या है । इसके बाद में अपने 
पिताकी दुकानपर बेठने लगा था, अपने अक्षरोंकी छटाके कारण कच्छ दरबारके महलमें लिखनेके लिये 
जब जब बुलाया जाता था तब तब वहाँ जाता था । दुकानपर रहते हुए मेने अनेक प्रकारका आनन्द 
किया हू, अनेक पुस्तकें पढ़ीं हे, राम आदि के चरित्रोपर कविताएँ लिखों हे, सांसारिक तृष्णाएँ को हे, 
तो भी सेने किसोको कम, अधिक भाव नहों कहा, अथवा किसोकों कस ज्यादा तौलकर नहीं दिया, यह 
सुझे बरावर याद है ।” 

इस परसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे एक अति संस्कारों आत्मा थे । बड़े बड़े विद्वान्‌ भी जिस 
आत्मा की ओर ध्यान नहों देते उसो आत्माकी ओर श्रीमद्जीका बाल्य कालसे अद्भूत तीत्र लक्ष्य था । 

आत्माके अमरत्व तथा क्षणिकत्वके विचार भी कुछ कम न किए थे । कुल श्रद्धासे जन धर्मको 
अंगीकार नहीं किया था, लेकिन अपने अनुभवके बलपर उसे सत्य सिद्ध करके अपनाया था । सत्य 
धर्मके अबाधित सत्य सिद्धान्तोंको श्रीमदजीने अपने जीवनमें उतारा था, और मुमुक्षुओंकों भी तदनुरूप 
बननेका उपदेश देते थे । वर्तमान युगर्मे ऐसे सहात्माका आविर्भाव समाजके लिये सौभाग्यकी बात है । 
ये सतसतान्तरोसे सध्यस्थ थे । 

इनको जातिरभरण ज्ञान था । अर्थात्‌ पूर्वभवोंको जानते थे । इस सम्बन्धर्में मुमक्षु भाई पदमशी 
भाईने एकबार उनसे पूछा था, और उसका स्पष्टोकरण स्वयं उन्होंने अपने मुखसे किया था । पाठकोंकी 
जानकारीके लिये उसे यहाँ दे देना योग्य समझता हूँ । पदमझश्ी भाई ने पुछा--“ आपको जातिस्मरण 
कब और कंसे हुआ ? ” श्रोमद्जीने उत्तर दिया-- “जब मेरी उम्र सात वर्षकी थी, उस समय 
वबाणियामें अमोचन्द्र नामके एक सद-गृहस्थ रहते थे । वे पूरे रूम्बे सोडे, सुन्दर ओर गणवान थे । 
उनका मेरे ऊपर खब प्रेम था । एक बिन स्पेके काट खानेसे उनका तुरन्त देहान्त हो गया । 
आस -पासके सनुष्योके सुखसे इस बातकों सुनकर से अपने दादाके पास दौड़ा आया । मरण कया 
सीज है, इस वातको से नहीं जानता था । इस लिए मेने वादासे कहा, दावा, अमीचन्द्र मर गए कया ? 
मेरे दादाने उस ससय विचारा कि यह बालक है, सरण की बात करनेसे डर जायगा, इस लिए 
उन्होंने, जा भोजन कर ले, यों कहकर मेरी बातकों ठालनेका प्रयत्त किया । “सरण शब्द ' उस छोटे 
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जीवनमें मेने प्रथम बार ही सुना था । सरण क्या वस्तु है, यह जाननेकों मुझे तीव्र आकांक्षा थी । 
बारस्वार में पूर्वोक्त प्रतव करता ही रहा । अन्तर्मे वे बोले-तेरा कहना सत्य हँ--अर्थात्‌ अमीचसा 
भर गए हैं । मेने आह पूर्वक पुछा--“मरण क्या चीज है?” । दाबाने कहा--“ शरीेरसंसे 
जोव निकल गया हैं और अब वह हुछून चलन आदि कुछ भी क्रिया नहों कर सकता; जाना 
पीना भी नहीं कर सकता | इसलिए अब इसको तालाबके समीपके इमसानमें जला आयेंगे । 
में घोड़ो देर इधर-उधर छिपा रहा । बाद में तालाब पर पहुँचा । तट पर वो शाला वाला एक 
बबलका पेड़ था, उस पर चढ़कर से सामने का सब दृश्य देखने लगा । चिता जोरों से जरू रही थी, 
बहुत आदमी उसको घेर कर बेठे हुए थे । यह सब वेखकर मुझे विचार आया, मनुष्यको जलाने में 
कितनो करता । यह सब क्यों? इत्यादि विचारोंसे आत्मपर्वा दूर हो गया । 

एक विद्वानने क्लोमदजीको पृवेजन्सके सम्बन्ध्सं अपने बिचार प्रगट करनेको लिखा था, उसके 
उत्तरमें उन्होंने ज्ञो कुछ लिखा था, यह निम्न प्रकार है-- कितने ही निर्णयोंसे से यह मानता हूँ कि 
इस कालमें भी कोई कोई महात्मा पहले भवकों जाति स्मरण शानसे जात सकते हे; और यह जानना 
कल्पित नहों, परस्तु सम्यक (यथार्थ) होता हैँ । उत्कृष्ट संबेग, ज्ञान, योग और सत्संगसे यह 
झ्वान प्राप्त होता है । मर्चात्‌ पुर्वभव प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाता हैँ । जब तक पूर्वभव 
अनुभव गम्य न हो तब तक आत्मा भविष्य कालके लिये शंकित भावसे घर्म प्रयत्न किया करतो है; 
और ऐसा सशंकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं वेता । 

पुनर्जेन्मकी सिद्धिके लिये श्रीमद्जीने एक विस्तृत पत्र लिखा हे, जो श्रोमव्‌ राजचंद्र ' प्रन्य में 
प्रकाशित हैँ । पुनर्जन्मसम्बन्धी इनके विचार बड़े गंभोर और विशेष प्रकारसे सनन करने योग्य है । 

१९ बर्णष की अवस्थामें भ्रीमदजोने अम्बईकोी एक बड़ी भारो सभामें सो अवधान किए थे, 
जिसे देखकर उपस्यित जनता दाँतों तले उंगली दबाने लगी थी । अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध पत्र “टाइम्स 
ऑफ इण्डिया ' ने अपने ता. २४ जनवरी १८८७ के अंक में श्रीमद्जी के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था, 
जिसका दोर्षक था स्मरण शक्षित तथा मानसिक शक्तिके अद्भुत प्रयोग । 

राजचन्द्र रवजीभाई नामके एक १९ बर्षके युवा हिन्दुको स्मरण शक्ति तथा मानसिक शक्तिके 
प्रयोग देखनेके लिये गत शनिवारकों संध्या समय फरामजी कावसजी हन्स्टीट्यूट में देशों सज्जनोंका 
एक भव्य सम्मेलन हुआ था । इस सम्मेलनके सभापति डाक्टर पिट्ंन नियुक्त हुए थे । भिन्न भिन्न 
जातियोंके दश्शकोर्मे से बस सज्जनोंको एक समिति संगठित को गई । इन सज्जनोंने दस भाषाओंके 
छ छ दाब्दोंक दस वाक्य बनाकर रख लिए और अकमसे बारी बारीसे सुना विए ! थोडेंहो 
समय बाद इस हिन्दु युवकने दर्शकोंके देखते देल्लते स्मृतिके बलसे उन सब वाक्योंको क्रम पूर्वक सुना 
विया । युवकृकी इस हक्तिको बेखकर उपस्थित संडलो बहुत ही प्रसन्न हुई । 

इस युवाकी स्पर्शन इच्धिय और सन इहृन्द्रिय अलोकिक थी । इस परीक्षाके लिये अन्य अन्य 
ब्रकारकी कोई बारह जिल्दें इसे बतलाई गई ओर उन सबके नाम सुना दिये गए । इसके बाद हसको 
आँखोंपर पट्टो बांध कर इसके हाथोंपर जो जो पुस्तकें रक्‍स्लों गई, उहें हाथोंसे टटोलकर इस युबकने सब 
पुस्तकोंके नाम बता विए । डॉ. पिटसेनने इस युवककी इस प्रकार आहचयंपूर्ण स्मरण धाक्ति और 
सानसिक शक्ति का विकास देखकर बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और समाजकी ओरसे सुबर्ण-पदक और 
“पाक्षात्‌ सरस्वती ' की पदवों प्रदान की गई । 
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उस सभ्य चार्ल्स सारजंट बम्बई हाईकोर्टके सीफ जस्टिस थे । वे औमदजी की इस पाक्ति से 
बहुत ही प्रभावित हुए । सुना जाता है कि सारजंट महोदयने श्रीमद्जो से इंग्लेंड चलनेका आप्रह 
किया था, किन्‍्तु थे कोतिसे दूर रहनेके कारण चार्स महाहयकों इच्छाके अनुकूल न हुए 
अर्थात्‌ इंग्लेंड न गए । 

इसके अतिरिक्त बस्बई समाचार आदि अखबारोंमें भी इनके शतावधानके समाचार प्रकाशित 
हुए थे । बावसें, शतावधानके प्रयोगोंको आत्मचिस्तनर्में अन्तरायरूप सान कर उनका करना बन्द कर 
विया था । इससे सहजमें हो अनुमान किया जा सकता हे कि वे कोति आदिसे कितने निरपेक्ष थे । 
उनके जीवनमें पद पव पर सच्ची धार्मिकता प्रत्यक्ष दिखाई देती थी । 

थे २१ वर्षकी उम्नमें व्यापाराध ववाणियासे बम्बई आए । वहाँ सेठ रेबाशंकर जगजीवन- 
दासकी दुकान सें भागीदार रहकर जवाहरातका धन्धा करते रहे । व्यापारमें अत्यन्त कुशल थे । 
शानयोग तथा कर्मयोगका इनमें यथार्थ समन्वय देखा जाता था । व्यापार करते हुए भी शीमद्‌ 
जोका लक्ष्य आत्माकी हो ओर विशेष था । इनके ही कारण उस समय सोतियों के बाजारमें श्रीयुत 
रेवाशंकर जगजोवनवासकी पेढ़ी नामी पेढ़ीयोंमें एक ग्रिनी जाती भी । स्वयं श्रीमरजीके भागोवार 
श्रीयत माणिकलाल घेलाभाईको इनको व्यवहार कुझलताके लिए अपूर्व सन्‍्मान था । उन्होंने अपने एक 
जकतव्य में कहा था कि--/ श्रीमद्‌ राजचन्द्रके साथ मेरा लगभग १५ वर्ष तक परिचय रहा, और 
उसमें सात आठ वर्ष तो मेरा उनके साथ अत्यन्त परिज्य रहा था । छोगोंसें अति परिचयसे 
परस्परका महत्व कम हो जाता है, परन्तु में कहता हूँ कि उनको दक्षा ऐसी आत्मसमय थो कि उनके 
प्रति मेरा श्रद्धा भाव विन प्रतिदिन बढ़ता ही गया । व्यापारसं अनेक कठिनाइयाँ आतोीं थीं, 
उनके सामने श्रोमद्जी एक अडोल पर्वेतके समान टिके रहते थे । मेने उन्हें जड वस्तुओंकी चिम्तासे 
चिन्तातुर नहीं देखा । वे हमेशा दान्त और गम्भीर रहते थे । किसी विधय में मतभेद होने पर भो 
हुृदयसें वेमनस्थ नहीं था । सर्देव पूर्ण सा व्यषहार करते थे ।” 

श्रीमद्‌ जो व्यापारमें जेसे निष्णात थे उससे अत्यन्त अधिक आत्मतस्वमें निष्णत थे । उनकी 
अन्तरात्मा में भोतिक पदार्थोंकों महत्ता नहीं थी; वे जानते थे, धन पार्थिव शरोर का साधन हे, 
प्रलछोक अनुयायी तथा आत्माकों ज्ञाइवत शान्तिप्रदान करने वाला नहीं है. । व्यापार करते हुए भी 
उनकी अस्तरात्मामें बेराग्य-गंगा का अखण्ड प्रयाह निरन्सर बहता रहता था । मनुष्य भवके एक एक 
समयको वे अमुल्य समझते थे । व्यापार से अवकाश सिलते हो वे कोई अपूर्ण आत्मविदारणामें 
लीन हो जाते थे । निवृत्तिकी पूर्ण भावना होने पर भी पूर्वोदय कुछ ऐसा विच्तित्न था जिससे उनको 
बाह्य उपाधिमें रहना पड़ा । 

श्रीमद्‌ जो जवाहरातके साथ साथ मोतियोंका भो व्यापार करते थे । व्यापारी समाजमें ये 
अत्यन्त जिदयास पात्र समझे जाते थे। उस समय एक अरब अपने भाईके साथ रहकर बस्बईमें 
भमोतियों को आढत का धंधा करता था । छोटे भाई के मनमें आया कि आज में भी बड़े 
भाईके समान कुछ व्यापार करें । परवेश से आया हुआ साल साथ में लेकर अरब बेचने 
निकरू पढ़ा । दइलालने ओशओमदजोका परिसय कराया । ओआऔीमदजो ने उससे कहा-भाई, सोच 
समझकर भाष कहना । अरब बोला-जो में कह रहा हूं, वही बाजार भाव है, आप सार 
खरोद करें । श्रीमद्जो ने साल ले लिया तया उसको एक तरफ रख दिया । थे मनसें जानते थे कि 
इसमें इसको नुकसान है, ओर हुसें फ़ायदा । परन्तु वे फिसोकी भूल का लाभ नहीं लेना चाहते थे । 


हा प्रवतनसार 


जरब मर पहुंचा, बड़े भाईसे शोदेको बात को । वह घबराकर ओला तूने यह क्या किया । 
इससें तो अपने को बहुत नुकसाम है । अब क्या था । अरब ओमद्र्जीके पास आया और सौदा रब 
फरनेकों कहा । व्यापारी तियमासूसार सोदा पक्का हो चुका था, अरब बापिस लेनेका अधिकारी 
नहीं था, फिर भी भ्रीमवूजोने सौदा रद करके उसके मोतों उसे बापस दे दिये । श्रोमद्भीकों इस 
सौदेसे हंशारोंका फायदा था, तो भी उन्होंने उसकी अन्तरात्माकों दुलित करना अनुचित शभ्प्ता ओर 
सोती झोटा दिए । कितनों निःश्यूहुता, लोभबत्तिका अभाज । आजके व्यापारियोंगें जो सत्यता 
भा जाय तो सरकार को नित्य नये तये नियम बनानेंकी जरूरत ही न रहे ओर मनुष्य समाज 
सुखपुूर्वंक जीवन यापत कर सके । 

अरीमद्जो को दृष्टि विशाल थी । आज भिक्ष भिन्न संप्रधायवाले उनके बचनोंका दि सहित 
आवर पूर्वक अस्यथास करते हुए देखे जाते हे । उन्हें वाडाबस्दी पसन्द नहीं थे । जे कहा करते थे 
कुगरुओंने सनष्योंकों मनुष्यता लूट लो है, विपरीत मार्गमें रुचि उत्पन्न करा दो है, सत्य समझानेकी 
अपेक्षा वे अपनी सान्‍्यताकों ही समझानका विदोध प्रयस्त करते है । सदुभाग्यसे ही जीवकों सदगुदफा 
योग सिलता है, पहुचानला कठिन है ओर उसको आज्ञानुसार प्रवर्तन तो अत्यन्त कठिन है । 

उन्होंने घर्सको स्वभावकोी सिद्धि करने वाला कहा हे, धर्मोंमे जो मिन्नता देखो जातो है, उसका 
कारण दुष्टिकी भिन्नता बतलाया है । इसी बात को वे स्वयं दोहोंमें प्रगट करते हे । 

भिन्न भिन्न मत देखिए, भेद दृष्टि नो यह । एक तस्वनां मूलमां, व्याप्या सानों तेह ॥ 
तेह तस्थरूप बक्षनों, आत्मघर्म छे मुछ । स्वभावनो सिंद्ध करे, धर्म तेज अनुकूल ॥ 

ओमदूजीसे इस युगको एक अलौकिकवृष्टि प्रदान को है वे रूढ़ि था अन्धभ्रद्धाके कट्टर विरोधी थे, 
उन्होंने आडबभ्बरों में घर्म नहीं माना था । म॒म॒क्षुओं को भो मतसतान्तर, फदाप्रह और राग हेष 
आदिसे दूर रहनेका उपदेश करते थे । वोतरागताकी ओर हो उनका ध्यान था । 

पेढीसे अवकाश लेकर वे अमुक समय खंभात, काविठा, उत्तरसंडा, नडियाद, बसों ओर ईडरके 
पतमें एकान्त बास किया करते थे । सुमक्षुओंफों आत्म-कल्याणका सच्चा मार्ग बताते थे । 

इनके एक एक पत्रमें कोई अपूर्य रहस्य भरा हुआ है । उन पत्नोंका मर्स समझनेके लिए 
सनन्‍्तसमागस की विशेष आवश्यकता अपेक्षित है । ज्यों ज्यों इनके लेलोंका शान्त और एकाप्र 
चित्तसे सनन किया जाता है, त्यों त्यों आत्मा क्षण भरके लिए एक अपूर्व आतन्वका अनुभव करता है । 
*श्रीमद्‌ राजबन्त्  ग्रस्थके पत्नोंसें ही इनका आन्तरिक जीवन अंकित है । 

श्रोमद्जीकी भारतमें अच्छी प्रसिद्धि हुई । म॒मुक्षुओंने उन्हें अपना आवर्श साना । बस्चई रहकर 
भी वे पत्रोंह्ठारा उनकी शंकाओं का समाधान करते रहते थे । 

प्रातःस्भरणीय श्रोलघुराज स्वामी इनके शिष्योंमें मुख्य थे । क्रोमब्जोद्वारा उपदिष्ट तत्वशानका 
संसारमें प्रचार हो, तथा अनाविकालसे परिभ्रमण करनेवाले जोबोंकों पक्षपात रहित मोक्षमार्गकों 
प्राप्ति हो, इस उद्देशकों लक्ष्यमें रखकर, स्थामीजोफे उपदेशसे श्रोमदजीके उपासकोंने गुजरातमें 
अग्रास स्टेशतके पास ' श्रोमद्‌ राजचन्द्र आश्रम” की स्थापना को, जो आज भो उन्होंकी आशानुसार 
छल रहा है । इसके सिवाय खंभात, नरोडा, धामण, आहोर, भावरण, बवाणिया, काविठा, नार, सीसरडा 
भावि स्थलों इनके तामसे आश्रम तथा मन्दिर स्थावित हुए हे । श्ोमव्‌ राजचस्द आम, आगास्त, के 
अनुसार ही उनमें प्रवृत्ति हे । अर्थात्‌ श्रीमदजोकी भक्ति ओर तस्वज्ञानकों प्रभामता है । 

श्रीमद्जी एक उज्चकोटिके असाधारण लेखक और बकक्‍ता थे । उन्होंने १६ वर्ष और ५ मास की 


श्रीमद्‌ राजचन्दर ॥7* 


अवस्थामें ३ विनमें सर्वोप्योगी १०८ पाठयालो 'मोकसाला” बनाई थी । आज तो इतनी आयुर्मे 
शुद्ध लिक्षना भी नहीं आता, जब को ओमदजीने एक अपूर्व पुस्तक लिख डालो । पूर्वभवका 
अभ्यास ही इसमें कारण था । श्रोमदजी 'मोक्षमाला के संबन्ध में लिखते हँ--/ इस (मोक्षमाला) में 
सेंने घ्म समझाने का प्रयत्त किया है; जिनोक्त सार्यसे कुछ भी स्यूनाधिक नहीं लिखा है । 
बीतरागमार्ग में आवालवृद्धको रुचि हो, उसके स्वरुपको समझें तथा उसका बीज हुदयमें स्थिर हो, 
इस कारण इसकी बारलायबोधरूथ रचना की हे । 

इनको दूसरी कृति आत्मसिद्धि शासत्र है, जिसको इन्होंने नड़ियादर्भे १॥ घंटेमें बनाया था । 
१४२ बोहोंमें सम्यग्दशनके कारण भूत छः पदोंका बहुत हो सुन्दर पक्षपात रहित वर्णन किया हूँ । 
यह नित्य स्वाध्यायकी वस्तु है । 

शओोकुन्दकुल्दाचार्य के पंचास्तिकाय की मूलगायाओंका भी इन्होंने अक्षरशः गुजरातीमें अनुबाव 
किया है । पाठक इस अनुवादकों 'क्रोमद्‌ राजचन्द्र' में देख सकते हे । 

श्रोमवृजोने श्रीआनन्दधत चौबीसो का अर्थ लिखना प्रारम्भ किया था और उसमें प्रथमावि दो 
स्तवनोंका अर्थ भी विवेचन साहेत किया था । पर न जाने, क्यों अपूर्ण रह्‌ गया है । संस्कृत तथा 
प्राकृत पर भो आपका पुरा अधिकार था । सूत्रों का अर्थ समझानेमें आप तड़ नपुण थे । 

आत्मानुभव प्रिय होनेसे भ्रोमदजोने अपने शरोरको ओर विशेष ध्यान न रखा । इससे पौद्गलिफ 
शरीर अस्वस्थ हुआ । दिन प्रोतविन उसमें कृशता आने लगो, ऐसे अवसर पर आपसे किसोने पूछा 
“आपका शरीर कूश क्‍यों होता जाता है?” श्रोमदजी ने उत्तर विया--' हमारे बो बगीचे हे, 
क्षरोर और आत्मा । हमारा सारा पानी आत्माडपयी बगीचेमें जाता है, इससे शरीररूपो बगोचा 
सूख रहा है । वढ़वाण, धर्मपुर आदिस्थलों में रहकर देहके अनेक अनेक प्रकारके उपचार किए 
किन्तु वे सब ही निष्फल हुए । काठको महापुरुषका जीवन रुचिकर न हुआ । अनित्यवस्तुका 
संबन्ध भो कहाँ तक रह सकता है । जहाँ सम्बन्ध, वहाँ वियोग भी अवश्य है । 

देहत्यागके पहले [दन झासकों श्रीमद्जीने श्रीरेवाशंकर आदि मुमुक्षुओंसे कहा--“ तुम लोग 


७ फ 
५ 


निश्चिन्त रहना । यह आत्मा ज्ञाववत्त हें । अवश्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होगो । तुम 
शान्त्र और समाधि पूर्वक रहना । में कुछ कहना चाहता था, परन्तु अब समय नहीं है । 
तुम पुरुषार्थ करते रहना ।” 

रातको अढाई बज अत्यन्त सर्दों हुई, उस समय श्रोमद्जीने अपने लघु भ्राता मनसुख भाईसे 
कहा-- भाई का समाधि मरण है । में अपने आत्मस्वरूपमें लीन होता हूँ । फिर बे न बोले । 
देह त्याग पूर्ज मुमुक्षुओंने पुछा था कि अब हमें क्‍या आधार है? श्रीमद्जोने कहा था--मुनि लल्लुजी 
(लघुशाजस्थामी ) फा समागम करते रहना । 

इस प्रकार भ्रोमद्जीने वि. सं, १९५७ सिती चेंत्र बदी ५ (गुजराती) मंगलबारको दो प्रहरके 
२ बजे राजकोटमें इस नववर शरोरका त्याग किया । 

इनके देहान्तके समाचारसे सुमुक्षुओंमें अत्यन्त शोफके बादऊ छा गए । अनेक समाचार पत्रोंने भो 
इनके लिए शोक प्रदर्शित किया था । 

शओमवृजोका पार्थिव शरीर आज हमारो आँखोंके सामने नहों है । किन्तु उनका सदुपदेश 
जवतक लोकमें चन्द्र, सु हे, तबतक स्थिर रहेगा तथा मुमुक्षुओंकी आत्म -ज्ञानमें एफ महान्‌ 


सहायक रूप होगा । 
2 


88* प्रवचनसा र 


अमदजोने १९५६ में परमश्रुतके प्रचाराभे एक सुम्दर योजना तैयार की थी, जिससे मनुष्य 
सभाजमे परमार्थ प्रकाशित हो । इनकी विद्वमानतामें वह योजना सफल हुई । और तबनुसार 
“परमथुत प्रसावक संडरू” को स्थापना हुई । इस संडलकी ओरसे बोनों जेन सम्प्रदायोके अनेक 
सभ्नस्थोका प्रकाशन हुआ है । इस प्रस्थोंके सतन, अध्ययनसे समाजमें अच्छी जागृति आईं है । 
भुजरात, सौराष्ट्र ओर कष्छमें आज घर घर सदृप्स्थोंका जो अभ्यास चालू हे, बह इसी संस्या 
का प्रताप है। 'रागचल जंन प्रन्यमाला' संडलकी आधीनतासें काम फरतो थी । राष्ट्रपिता 
सहात्मा गांधीजी इस संस्थाके टस्टी और भाई रेवाशकर जगजीवनवास मुख्य कार्यकर्ता थे । भाई 
रेबाजंकरजीके वेहोत्सगेके बाब कुछ शिथिलता आगई । परन्तु अब उस संस्थाका काम श्रीमद्‌ राजजस 
आश्रम, अगास, के ट्स्टियोंने संभाल लिया'है । और शुघारुरूप से सभी कार्य धल रहा है । 


अगास, व्हाया आणन्द गुणभद्र जेल 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम । 
(पश्चिम रेलवे) 


॥ आओ नरम: ॥| 
प्रस्तावना 


(प्रथम आवृत्ति ) 


प्रिय विज्रपाठकों! में श्रीजिनेश्रदेवको क़ृपासे आज आपके सन्मुख श्रीप्रवचनसांर भी तीन॑ 
दीकाओंसहित उपस्थित करता हूं । यह उसी नाटकत्रयोमेका सिद्धान्त प्रन्थ है । जो कि दितीयश्रुतस्कन्धके 
माससे प्रसिद्ध है इसीसे जेन-संप्रदायमें परम मान :ऐय है । 


इसकी उत्पत्ति इसतरह है कि श्रीवर्धभानस्वामीके निर्वाण होनेके पश्चात्‌ ६८३ वर्षवर्यत 
अंगज्ञानकी प्रवृत्ति रही । इसके बाद अंगपाठी कोईभी नहों हुए किन्तु एक भव्बाहुस्वामी अध्टांगनिसिस्त- 
शानके (ज्योतिषके) धारक हुए । इनके समयमें १२ वर्षका दुर्भिक्ष पड़नेसे इनके संघरमंसे अनेक 
मुनि शिषिलाचारी हो गये और स्वच्छन्दप्रवत्ति होनेसे जेनमार्ग धष्ट होने लगा, तब भद्रबाहुस्वामोके 
विष्योमेंसे एक घरसेन नामके मुनि हुए जिनको आप्रायणोनामक दूसरे पूर्वमें पंचम वस्तु सहाधिकारके 
महाप्रकृतिनाम बोये प्राभूत (अधिकार ) का ज्ञान था । 


उक्त घरसेनाचायके समयमें ही एक गुणधर नामा मुनि हुए, उनको ज्ञानप्रबाह पूरषके दशमवस्तुमेंसे 
तृतीय प्राभृतका ज्ञान था । उनसे नागहस्ततामा मनिने उस प्राभूतकों पढ़ा और इन दोनों मुनियोंसे 
फिर यतिनायकनामा मुनिने १२००० इलोकोर्में एक विस्तृत टीका रचो, सो उस प्रन्थको श्रीकुंदकुंदस्वामी 
अपने गृर जिनचन्द्राचार्यसे पढ़कर पूर्ण रहस्यके ज्ञाता हुए और उसो ग्रंथके अनुसार पंचास्तिकाय- 
समयसार नाटक-प्रवचनसाररूप नाटकत्रयी आवि ग्रन्थ रचे । थे सब ग्रन्थ द्वितोयश्रुतस्कंधके 
नामसे कहे जाते है । इन सबसें ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्याथिकनयका कथन किया गया है 
अर्थात्‌ अध्यात्मरीतीसे आत्माका ही अधिकार है । इन्हीं प्रन्थोंसे परद्रव्य तथा परनिमित्तजन्यविकारभाव 
इनसे भिन्न अपनेंको जानकर अपने शुद्धस्वरूपका अनुभवकर शुध्वोषयोगमें लीन हुआ कमोंका अभावकर 
यह जीव सोक्षपदकों पाता हूँ । 

इस महान प्रन्थके कर्ता श्रोकुंदकुंदाचार्य ' पट्टावलियोंके अनुसार वि. सं. ४९ में हुए हे इनके 
बनाये हुए समस्त प्रन्थोंको दिगंबर और श्वेताम्बर बोनोंही पक्षके विद्वदृणण प्रमाणभूत मानकर 
प्रम आदरको वृष्टिसे इनका स्वाध्यायथ तथा अवलोकन करते रहते है अर्थात्‌ स्बजेनोंमें मान्य हे । 

इस प्रन्यथकी इस समय दो संस्कृत टीकायें प्रकाशित की गई हूँ उनमेंसे एक 'तत्त्यदीपिका' 
नामकी टीका जो कि श्रीअमृतचन्द्रसूरिने बनाई हैं जो कि विक्रमसंवत्‌ ९६२ में नंदि संघके 
पट्टूपर हो गये है । इन्होंने अन्य ग्रत्थ भी बनाये हे जो पुरुषार्थसिद्धयुपायावि नामोंसे प्रसिद्ध हे । 
बूसरी तात्पयेबत्ति' नामकोी टीका जो की श्रीजयसेनाचार्यने रखो हे इसमें विद्यार्थियोंके लिय 
बड़ी सुगतता को गई है । और सीसरी बालबोधिनों हिन्दों भाषाटोका पांडे हेमराजजोकृत भी 
शामिल कर दी गई है । 


. १ इन्होंने ८२ प्राहुड (प्राभृत) भी रचे है जिनमेसे अष्ट पाहुड तो इस समय मिलते है । 


20% प्रवचनसार 


यदश्षपि पांडे (पंडित) हेसराजजोकृत यह बालशोधिनो वचनिका ब्रजभाषापद्धतिफे अनुसार 
बहुतहो उत्तम और बालबोध है परंतु आजकलके मदवोम हिन्दी भाषाके संस्कारक महाहायोंकी 
बृष्टिसें यह भाषा सर्ववेज्ञीय नहीं समझी जाती । इस कारण मेने पंडित हेमराजक्ृत भाषानुवावके 
अनुसारही नयी सररू हिन्दी भाषामें अविकल अनुवाद किया है अर्थात्‌ संस्कृतके हरएक पदके 
पीछे 'कहिये' शब्दको उठाने और बदलेसें संस्कृतपदोंको कोष्ठकर्मे रखने तथा भावषायकों एक जगह 
करनेके सिवाय अपनी ओरसे अर्थमें कुछ भी न्यूनाधिक नहीं किया है । किन्तु जहाँ २ भूल 
पाठ और अन्वयभर्थमें लेखकोंको मूलसे कुछ छुट गयां है उसको मेने संस्कृत टीोकाके अनुसार 
शुद्ध कर विया है । 

इस प्रत्यका जो उद्धार स्वर्गोय तस्‍्वज्ञानी श्रीमान रायचन्द्रजोद्ारा स्थापित श्रीपरमश्रुत प्रभावक 
संडलकी तरफसे हुआ है इसलिये उक्त संडलके उत्साहों प्रबन्ध कर्ताओंकों “ जिन्होंने अत्यंत उत्साहित 
होकर प्रन्थ प्रकाशित कराके भव्यजीवोंको महान उपकार पहुँचाया हे” कोटिश : धन्यवाव देता हूं । 
और शभ्रीजीसे प्रार्थना करता हूं कि वीतरागदेवप्रणीत उस्य श्रेणीके तत्त्वज्ञानका इष्छित प्रसार 
फरनेमें उक्त मंडल कृतका्य होवे । द्वितीय धन्यवाद न्यायशोला गवर्नसेंटको दिया जाता है कि जिसने 
इस ग्रंथकों अपने यूनिवर्सिटीके कोसमें दाखिलकर इसका महत्व प्रगठ किया हैं । अब मेरी अन्‍्तमें यह 
प्राथंना है कि जो प्रमादसे, दृष्टिदोषसे तथा ज्ञानावरणकर्मफे क्षयोपह्मकी न्‍्यूनतासे कहॉपर 
अशुद्धियां रहगई हो तो पाठक मेरे ऊपर क्षमा करके शुद्ध करते हुए पढ़ें क्योंकि “को न विसुद्याति 
शास्त्रसमुद्रे ' इस प्रसिद्ध वाक्यसे इस अध्यात्मिक ग्रंथर्मे अशुद्धियोंका रह जाना संभव है । इस तरह 
धन्यवादपूर्वक प्राथेता करता हुआ इस प्रस्तावनाकों समाप्त करता हूं । अल विशेषु । 


जबलपूर । मनोहरलाल 


छाडगंज जैन पाठशाला जेनसमाजका सेवक 
माघकृष्णा १३ सं० २४३८ पाठम (सेनपुरो) निवासी । 


प्रकाशकका निवेदन 
(द्वितीय आवृत्ति 


अबसे रूगभग २३ वर्ष पहले इस ग्रन्यथका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था, जिसका 
सम्पादन संशोधन स्वर्गोय पंडित मनोहरलालजो शास्त्रोने किया था । इतने समयके बाद अब 
यह वूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है । पाठक देखेंगे कि इसमें पहुले संस्करणको अपेक्षा 
अनेक विदश्षताएँ हे, और वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हें । इसका सम्पादन राजारास कॉलेज कोल्हापुरके 
प्राकृत या अधंसागधीके प्रोफेसर पं० आदिनाथ सेमिनाथ उपाध्याय, एम्‌. ए., ने किया है, जो अत्यन्त 
अध्यवनशील तथा परिश्रमी विद्वान हे । उनकी लिखी हुई १२५ पृष्ठोंकी अंग्रेजी भूमिका 


(7)0०9प7८०ण) उनके असाधारण पांडित्य और दीघेकालव्यापी अध्ययनकी साकी देनेके लिये * 


यथेष्ट है । जहाँतक हम जानते हैँ, अबतक किसी भी जनग्रन्थके सम्पादत, संशोधन और तुलनात्मक 
अध्ययनमें इतना परिश्रम नहीं किया गया है, और यही कारण है कि, अम्बई विद्वविद्यालयने 
ढाई सो रुपयोंकोी सहायता देकर इस ग्रन्थके सम्पादक तथा प्रकाशकका सस्सान बढ़ानेकी उदारत 
विखलाई है । 

बम्बई विश्वविद्यालयमें यह प्रन्‍्थ बहुत समयतक “फोर 'में रह चुका है । परन्तु इधर अप्राप्य हो 
जानेके कारण यह पठन ऋममें नहीं रहा था । आशा है के, अब फिर कोर्समें रकक्‍्खा जायगा, और 
कॉलेजके विद्यार्थियोंको इससे असाधारण लाभ होगा । 

अमरावती कॉलेजके संस्कृत प्रोफेसर बाबू हीराछालजी जन, एम. ए एलएल. बी., ने प्रन्थके 
सम्पूर्ण फार्मोके हिन्दी प्रूफ देखनेका और पं० खूबचन्दजी शास्त्रीने प्रन्थारंभके प्रूफ देखनेको जो 
उदारता दिखलाई है, इसके लिए हम उबत दोनों विद्वानोफे हृदयसे कृतज्ञ हे । 

ऐलफ पश्चालाल सरस्वती भवनने प्रन्थको हस्तलिखित प्रतियाँ देकर संद्ोषन कार्यमें बहुत 
सहायता पहुँचाई हूँ । इसलिये भबनके हम अत्यन्त आभारी हे । 

प० प्र० संडलकी तरफ़्से कई नये ओर पुराने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ सुसम्पादित होकर जल्दी 
छपेंगे । 


जौहरी बाजार, बम्बई. निवेदक-- 
श्रावण क्ु० ३० सं, १९९१ मणीलाल जौहरी 


प्रकाशक का निवेदन 
(तृतीय संस्करण ) 

“ प्रबचनसा र ' का पहुरा संस्करण बोर संबत्‌ २४३८ में प्रकाशित हुआ था । उसका संपादन स्वर्गोय 
पंडित भनोहररालजीने किया था। छगभग २३ वर्ण के बाद इसका दूसरा संस्करण वीर संवत्‌ २४६१ में 
प्रकाशित हुआ था । यह दूसरा तया संस्करण बेशिष्टयपूर्ण ही था । इसका संपादन प्रोफ़ेसर आविनाथ 
सेसिनाथ उपाध्यायने किया । उन्होंने इसमें एक अंग्रेजी भूसिका और साथ साथ मूल-प्रन्थका अंग्रेजो 
अनुबाद भी दिया । यह भूसिका उनके असाधारण पांडित्य और दीर्धघकालव्यापो अध्ययन की साक्षी 
वेनेकेलिए यथेष्ट है। ग्रंथ के प्रकाशन के बाद पाद्चात्य ओर पौर्वात्य विद्वानोंने इसको बहुत प्रशंसा की । 
मुल्यतया इसी कुंवकुंवाचा्य संबंधी निबंध पर बस्बई विश्वह्चिलयने ओमान्‌ पंडित उपाध्यायजो को “डी. 
लिट ' की उपाधि प्रदान की । यह ग्रंथमाला की दृष्टिसे बडे गौरव की बात हे । इसके सिवा मुल-प्रंथ के साथ 
मेंग्रेजी अन॒वाद के भी दिये जानेसे कई विध्वधिद्यालयोमें स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिए प्रवचचन- 
सार ' एक पाठ्य पुस्तक रुपसे प्रचलित है । इतना ही नहीं किंतु कुंदकुंदाचार्य के किसी ग्रंयको संशोधनात्मक 
दृष्टिसे पढनेबाले, श्रीमान्‌ उपाध्ये के इस महा-निबंध रूप प्रस्तावना के बिना अपने अध्ययनको अधूरा पायेंगे। 

श्री गोपालदास जीवाभाई पटेलने श्री कुंदकुंदाचायंना तुण रत्नो ' (अहमदाबाद १९३७) नामक 
अपनी पुस्तकें कुंवकुंदाचायंके तीन मुख्य ग्रंथों का सार देने का प्रयत्न किया है । इस ग्रंथ का उपोद्घात 
पढनेसे स्पष्ट हो जाता हैँ कि डा. उपाध्यायजो द्वारा लिखित प्रस्तावना का मुख्य रूपसे उपयोग किया 
गया है। उनके प्रयकक्‍त “वेदांत आदि शब्दोंसे कुछ श्रम पेदा होने को संभावना है । परंतु यह परिभाषा 
उपाध्यायजी की नहीं हैं । अभी हालमें पंडित कंलासचन्द्रजीने 'कुंदकुंद प्राभृतसग्रह' नामक (शोलापुर 
१९६० ई) एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा हैं । इस ग्रंथ की प्रस्तावनामें 'प्रवचनसार ' की अंग्रेजी प्रस्तायना 
का प्रा उपयोग किया गया है । अन्य कई निबंधों में भी इस प्रस्तावना का उपयोग हुआ ही है । 
राजचंद्र प्रंथमाला के प्रकाशकों के लिए उपाध्यायजो हारा संपादित प्रवचचनसार की आवृत्ति एक पथप्रदशेक 
बनगयी हें और उपाध्यायजोी को संपादनहेली कई लोगोंने अपनायी है । 

गत पांच-छः सालसे “प्रवचनसार ” की प्रतियाँ समाप्त हो गयी हे । हमें अत्यंत खुशी है कि 
डा. उपाध्यायजीने तृतीय आवृत्ति के संपादत को हमारी प्रार्थना के अनुसार जिम्मेदारी लो, और इस 
बार भी अच्छे रूपमें इस ग्रंथकों प्रकाशित करनेमें बड़ो सहायता दी । हमारी इच्छा थो कि यह ग्रंथ इससे 
भी जल्दी प्रकाशित हो जाए, किंतु मुद्रण व्यवस्था की कठिनाई से कुछ विलंब हुआ । इसका हमें खेद है । 

यह आवृत्ति तोस वर्षोके बाद प्रकाशित हो रही है । इसमें कुछ वैशिष्ट्य भी हे । 
विद्वानों में मूल प्राकृत ग्रंथ पढने को प्रवृत्ति बढ रही हैँ । इसो उद्देश्यसे इस आरुत्ति में मूल और 
कुछ नये हस्तलिखितों का पाठांतर भी दिया गया है । हमें विद्ववास है, देशके एक महान्‌ आध्यात्मिक 
श्रीसद्‌ राजचन्द्रजीके नामसे प्रचलित ग्रंथमाला सें यह प्रवचचनसार की आवृत्ति स्थायो रूपसे एक 
अमूल्य और सुगंधी सुमन बनकर रहेगी । 

इस ग्रंथ को सुचारु रूपसे प्रकाशित करने में प्रंथमाला के अधिकारियों के और हमारे 
सुयोग्य संपादक डा. ए. एन्‌. उपाध्येजी के हम अत्यंत आभारो हे । हमारी यह तीर इच्छा है कि 
भारतोय साहित्य प्रकाशन क्षेत्र में हमारी ग्रंथमाला का सुयोग्य स्थान रहे, और इस कारणसे हम 
श्रीमान्‌ और विद्वानों के सहयोग की भो अपेक्षा करते हे । 


6 6 3 राजचन्द्र आश्रम, अगास, पोस्ट निवेदक 
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(ता, 29 *9, 8880 ॥, 38). 

चिछावॉ।॥ &00 फ़ाहाए गीशा वरांधए0०टथीार 745 साद्याए2व (0 बे: खा - 77 (7, 25), 
शक ० 8767 (, 9), टकंप्ए:ध्ाऋ्वउध 5 2दा!क्रणदाकय5फव (तत, 49), उवीकवाफ 5 उव्राद्राद॥। (, 
97), उब्बादादिधंव-+द्ाशदांददंवा६ - अच्ा।कद्वांदाद्-+ प्कृदांद।वा (त, 5), बहाटर्वद > बरटशवात (7,. 68), 
एववा[>कबः (, 6), करणेव्िद्वालाए़ -779दववं/वांओ (, 56), ०ण्छा ४-7४ (, 36); 8६ पगा6३ 
/ , 78 ठा07960- व बन्द्राब्बाव (, 43), ९ुकान्लबा (व, 75), इक >्शादा (, ), 
एकाशक न्कृवाफवां (, 77), जाप छाए 00 धी6 उशलशाधंणा, सागाहुँंद ७ लाध0तव णी ॥, 

जाए 6 ॥0 |॥ धशाल्शाशा, 38 व ए४॥ 968 एश टब्ूजोए उइलशा हा पा कर ० ४५. हाश्था 

था. ॥6 लातव॑, वृग्रा5 प्राएशपशा एशेएट 0ी / पएघ25 8 ७9. 9. णिग5 ६0 3 छाध्यां वाला जरा 
का6 56९॥ 807स्‍श॥65 एशातर थं भा0 5णाशाा।हड शांति |. शिठ्ए प6 प्रवए०त5 फलक्षताजहु४ 06 
हइथाशथं गगशाफ़ाठ्अंणा ज़ठप्रांत फैड सत्र 389838293 65 व एश998 एघ00७ 'श६6/8567 





 (एशए्क्‍श'' #द 7. 59/., 9. 53. 
2 700 #. 55, 
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्रीपशाएट, 38 था 68 ॥ 37095 7. शक णाल िंउड$, इजीशा ॥, पा6 [7०8७४ 30 ए. 52. 
धशप्रांग्रश्ञाए०, 8, 5 शी्रएढ ४#/ए३५७5 लीक्षाइ26 0 दा, 00 प्राण जा प्रांड एजा। ]867. 
(एल्ाशबषाज ॥ ॥ 6 फ़ाए्जाशाए ण ठलल्ावो # 0 + एशाशफुड प्राणाही 08 888९ ० ६, 45 
लाह्रपहढ्र०0 ६0 हे 35 ॥0 एरद्ा2 ६0 ०णाए०058606 ता 6 4055 ण पात्वा ०2'ाडो टक्षाआशा। ॥) ॥॥2 
60075९.. ए (क्माएणियाब्राण :. >चहए्वकर0 > काव//क्‍व्शाद (, 98), एनहए4/6 5 फ्रेम) 
छा, 47), 'आहावदुव > एराशाव (, 6), उ्कएबढु0 + डबछ़ाएवों: (, 40)... 76 700 ह96॥ 8 
78एट5था080 9४ टां॥। , 86); श55$. 67,4 ॥0४९ए2७, ए०णेत [. 444:] 7890 //|/4४777 
लि ट|#दशशां, 

काॉशर0एशए त॑ 45 थोगा05 बज३95 छाएचटए20' बफ़बबरं४४0 5 4//442४५॥ (!, 46), 
बद्यांट्टठ >क्द्॥।५46 ((, 68). घफफएदव0 > बफ्द्वंवी (, 8), परध्वंटडव > ;्रएक्ध्रेंट४घ८ (, 7!), गंबवां + ऊदवो 
धव., 23), उाछ्ादबा॥([#67 * उएक्वबाड़ुँदालह (!, 34), एंदात्र्वद > एरबदं।वर्द॥ (त, 63), इठ्वंत 
(, 2); ॥0 8 शाप 5$ट४०९।५ का ॥ 5 ६000; ;्रशदव050 > प्फूबब९८वक (त. 84), फट ०892० 
णतव्र 00 हु 9 ए7चक्व2/वाववी (ी, ), 3$8 00९ ६0 व्शल्एानों छाण्ाग्राए 85 7श74776९0 80076 
॥ (6 ७85४९ 0 7, 6 5006 ७६४५,, ॥0ए९ए९८५, 00 ॥6( ए/855९ए९ (त8 उ्कवा07₹., छत पप्ंड 
ए०ा ला 7439 926 7060 0970 > वष्रध//॥/:४/ (, 79). 

वडद्मा8 4$ जाए वलध्णाओ आब्चष््ां ज ताल ताब्ांलत ए॑ कावाप्रत्क्ाददाध, पीए5 | परधाशे, 
प्राढकादां 6 टणापाल ॥5 लाबाएटत (०0 % ज्राएहि0एा ७८0७09707: #क़वादिववं2 + ॥0/:/४6/दका 
(], 64), #धर/एद्छ् नव एडआद् (, 6), आछशव्राएर25४ न ग्रवांए्र्रए/0772९७४ ([ 28), ॥॥०7॥४७0 5 
ख्व्ाधप्यांवं (ती, 2), 

वताशप०एश्ीाए # ॥5 जाब्त8680 ६0 ४7 07 > क्राग्रफ्बामव (, 43), आशवश्ट(ाव0 5 
77424 (], 26); 507०078९४ ॥ 38 उछ॑ब्ला॥20 ९एशा; #9व#व/6/47% ([, 77). 

फाशिएए:चाए एम ॥5 जाक्माएलएत0 40 #* #शीद्र >5#ाताव (, ]3, 44), उम्स्‍ावववंद > उाधधा।कषो+ 
([, 73), ॥038 उ्राध8 एज ॥8 ए0श्ञाता प #वबनंटवंदक (वी, 50), ॥#0श४0९क॥९ ॥ ॥5$ ४६ 
0५ $0०ी0व20 ॥0 व॥ 370 क्ञ ॥गरट5 लाइव2226 40 #/ दददीवश /दाद्वा। (व, 4), उतधीद 5 
#ब//6 (॥, 82, ॥7, 30), कवारब़ > #777#4/:74% ([, ]4); /०/6 > 27/#6 (7, 30), #१%०- 
#दाँव 5 शाद्ाततवागद॥ (, 92 *9), ॥॥ 78 ०४98९ ॥0 67% ##ज्ञावए (, 40), छाए) (5 006 
+0 ०टद्तानबों ज़ात्याग्राए,. पाल कगाएओं (८॥0९७0५ ॥ 0४क्ष05 फा९8टाशाए पाश'ए0०2काएर 4: 
कराध्श्बापबीबचक़ > क्ाटप्वशवीबदाश! (, 32), बर्वाशवन वर्वाध्रप्व (, 68 *4),. टर्वापव्ध्ध्धा धर * 
ल्वाफ्कधीवाद (, 73), ऊबबी।किाय न फावदाकाव (॥, 49, 6), खावब।प्र/609547 * शावत॥0वक5घ0ा 
(, 29), खखाकाद > प्रव/शशाव (, 82); 20 तार या 78 ढ472९00 0 #7 4#॥94/8 < दर्वाव्दशा 
(, 70, १४६६. 67 वारंट), कृषद्यौक्द > करादव|द#अद (।, 6, 9 *], | ॥]50 /४५५७. शक्वा५), 
ग्राफ्रदेक़ां न ग्रोषधीदंशा (, 74), उद्ाए > डहंध॥0४8 (, 52, 58. एश्चा9)., िणा कवा6 शक्वात00$ 
॥श्क्रता95, 40 ए०प्रांत 96 ट॒6च्ा व उ985शाव'5 (लू, का धाव65, ॥3$ था धारा॥&वाएणा (00४05 
#... जाशरतठ:याएर 8/ ॥5$ हथाशभाप्र जराबा2०० 40 #। क्रीका + /0४4/९ (व, 29), ॥5६॥0 ५ 
7848#व47 (, 26; ॥, ), शग्रवशद € शश|विाशव (, 6), उद्घाद्ताद्व *" 5"व्रणाद/व (॥, 24, 9), ४70०4 5 
#ाशशिव (, 9; या, 46); &0 वाह8 ॥ 78 उर्शशां॥०७: क्रापएछ/द82०0 न द्राम//पद2468 (, 9374) 
46#0707%074 (॥, 30), #द20/0 - #48/#45 (॥7, 44), &40/#60/व * 5740/69व4 (॥, 92). 

(लाश ग्राएातं (रण 8 एछणात0 ०४६४ ॥ 8 ०079790प070) 9 ॥8 लाक्म22०0 (0 #: [विव॑ंद 
अबबंद (॥, 9), अवधा > अब (, ), #एबं० 5 छबरावा 7, 95); ब७शांद्राध - द्रए79४/4 (7, 46); 
प्रण्यप्राद > एदाफायव (, 26+]7); &६ धा65 7रणानाशाबों > 38 उलंक्ाएट0: वर्वाफवोंएता।दाए 5 
दाँग्रबां24/एका (, 20), उद्कव्राह)0 * उद्ए4शद 2 (, ]7), उक/फव7३द्ांपधंए0 *उ०क्राब)7:4)6 4 
06, 4); 2६ धा65 7: 75 37077०0 : हमवध07408व * <74707०290०24 (, 43). 
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(एउश्याशब्राए + 75 छक्षा्ल्त; बढुदाए (, 50), दक्षवारक्षाद्ा वापायं० > काक्राधिाप्राबाएफर्थाँ 
(, 49), बक्राएव (, 6), ०7870 - >दा #िक्ादएँ (7, 88); 7 8 एक्षए 80४7०2४ पडा ४, ताप | 
85 जरद्यी 88 ॥णानंग्रांध, 45 साडा2966 ६04: बन 7ड़व (, 73-4) ०, शिक्रा प्रवाद्र: 
#िए, सपआद भी50 खीव, एदााए >बद्रष्रबंदा।दवो [9., 45:] (0, 79) (फ. एच्ची प्रूद्व * ध्धेद/प,+ 
0फ्ा गए 8 ए८ट78७५ 8 िएपीदा गाद्॑वादं5.. 88ए&५5९ / ह8$ 8 ४0०७३ एटा! लेशपहा। 
गा ॥5 फाणाएप्राटॉबाएा! भाते 96008056 है, णा 80000 ए ढ#वँवा ए/०तग9, 4५ टाइ्ा860 (0 
(्‌, ए९ जात पथ वहां 5 0क्‍8टरगगाबालए व्यूपक्ार्त नयी कृद्ाएं 8६ एल 9६ क/दां, धतात शाटट 
?कदंफाकक्व<दा4%%0 - 74/777कद-४'दंशवए 2 (0, 4). 

छ्रॉल'एठ02बा0 0 ॥$ छाटशए९त: शों॥9 5 प्रापद।ए। (, 84), 5६#6|ध. उ१40/69४ ([], 24), 
उदावकध् 5 रीकाकाप्व ([, 50. चिणर गंबद्वा। गराधाप (ता, 77. 2585, 349 +९६0 /744/00, 

(>ी ि6 हणाब्राप. गो पीट तेल्ानो, #&, 5 ब्ोएएटत #ाक6/० - /#फर४/०! (, 92), 
बंका क्कव > धरवाईध्राधव्र (ी, 827 7), फबबंटडव + छावब्रेश्हव (, 46), #287४ 5 7९659 (, 2938). 
शरंड्टगाध न ॥#बह (व, 66), उद्याब्शब > ४4)ब्मव (, 6). 

(पता 0&, रा #ारा5 0५ ४७-५२ ए॥,--ा 45 ॥९ए८६5६५ 0 ॥006, थ (5 3820, 4॥0 
ए०जाएा ता [कहकर जरा जीं$ ताशेण्ल रण शवाइल्कावइद्ाव ॥ब-४म।॥ 75 7600टागा5टते प्रातेट' 
एलांशा। ला।एएगडबरशव08४... 3 ०णाइणाक्षा। 45 07079९0 ॥६2 राह एछशायत त ए४०एल॑, झकनही हा 
०००ए%४5 गीला र0०एटा फछझाणजंवल्त फ्रश्कला ए०एटां 5 4 णा बा व/ण्गकक्व > दाए्ट्क्ाव ((, ॥), 
ग्ब॑क्ंद्ुत > बाबंब(का! (, 45), - (क्राशाक्ाबापबा ईद्ाम्रक्षदाक (री, 95), 0एद्ा०॥4- /7//०(६ 
(0, 23); #बकाव > क्‍कादाए (8. 50); ॥5 इतनी करा 0005 70 0९7००७ ॥0 ९४४९० पीए आलएणशेग- 
प्रा एण०एश [0 88 0९2टफप्र्कराट6 5 वा छा ह* बष्वाब - वाह्धाधर (॥, 3), दंवागदा[॥#204 
वाब्राफत/॥#/06 (, 22), वंव्राए'वंतीशआा न दीवाफद॥॥एलडत (, 83); एच 3, 70 9९0 ताइधर.्रपराआारत॑ 
गा ॥, ०३॥ 9९ ८0फफकौडत॑, पावर 5पशी लाएप्रा॥५॥वा0०5, जी क्षाए ए०एवणे, ॥ मिट 7एत0ाक्षा। 
40 5९ ताठएए९त का ध8 80 जताते ॥$ 9 ॥50( र्पीएशं।- छा! (, 63), धा।धर्तध)० 
हांावावाबोँ (, 44), णरडवी'? - छद्य॒ुरत॥ (( 83), 325द 25४ > पहदारू। (, 73). | ॥5 0०॥- 
(6७४६ ३ गए ए2 3॥0760 (0 ॥कए८ व वाश्डाट5धाता.. >चनह॥0/ ४एएथ्था५ 40 00 ०४०/' 8 
9०एपरी्वायाए णी गद्या।ह शिक्षापरां ताववोटटा5.4.. निद्लञाबएशशाता3, |॥05६ इपौर 7५ एैट्क्काश क्या तीधा 
णी (709, 709/85 ॥५ 5007९ एप गरारटतं, #ए पाल 06रणएगञा?लशाई, 0 ॥[ध-४४. ॥0९ ५७५५ 
() पा€ ०075॥पथ॥ ९०० ॥रठपांत $९ ब 0 6, शत (2) 4#6 [#९९०९०१॥०९ ४०ए८ ४50 $॥07]0 
फ़ह 4 06ा 6, 72०.. जा जीला 70705, ॥ध-॥॥7 ए20 (९९९०७ छ9#फरला दाग (वा द/त धाल्क्षा- 
प्रष्ठ ६ 800 9); ९ 80775. ॥0ए९ए67, फ (6 ॥|5णा! #॥व7 >क्रातध॥, धीक्ष वाए ५९००॥0 
९णातवा।ंणा (5 बा 6५ शातव्विध्त # ध्टापा॥ए५ ण ाल्-विलशावटाोब्रवात विलदापा8, स्लीएा 
जा #तीत-णकएव0ा, ग्रह पिवप्ञाबरघछा ता बता चैग्राह्ाइ७0., छाती धी0ए परीक्षा 5 ४९९००१० 
रणाताएजा ६ प्राण शणेा९त वीक्षा 7ँडशएटत, 3॥४ 0 िय हाल एी0॥यार घ९९त५ प॥0 ग9 
९ए0०॥0॥0णा ॥$ तष्ला€ $णीएशाआ, ॥6 ए90शध0णा ० कुद्बबई'ता गा ##दावटदाआकादा व 8५ टाप्राटा#(०0 
370५९, ॥0फ.्टी) 000 का €णाएेहाट बलास्टरशा जोगी सिलाब्रत्याताव5 वोट, क्रोगा0५ ४१०४ 
32९८5 शा 6 प59292९ ० 6९ #70॥4-५/६ 840)! टक्काजा, ॥ 5 09 ४076 ॥00क्‍42ल7 ९१॥07$ 
पिया ५ 0 0णा०ए लिल्ाइट्क्ावाब वॉशबा।ए,. रिशशा ॥7 रि॥, क था धाग65 तलएटे०[४७  शिए 
ए906 098 एणा5छणाकण 67097९0: (#द[॥#ध. दि, मांगव - #/०,7 ९2, 

3 (एशइ्छा #4/ & 44%, 7 59 

2 (एछंहद्ा #4०4 ८ 5/7 , 9. 59 

3 शब्टराह: ८४ #/ 6.9. , 9. [37; ' (जाठशी गिद्बांता। एटाइटड ॥ ॥वावहायन्रींद।ए4#7५7, १९९ १ 
8 ए मरद्वाका हा5/9/ट्द। (2च्यताशा9, १०. भा, 4: (७ ?[|. ज्वा0१४8 4 कैव्शाा।नता रा 4/4/82 (लव 
रचा, 20078 ]933, 90, 79-20 


बे एक्लातं45$ 2#द//7० 7.#4क्षत, ही, 39, ललावइट॥आता8" शा।। 4, 480. 
$5 ".5शहलश'* #८7 ९. $##, 0 55 
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संगलाचरणपूर्वक प्रंभकर्ताकी प्रतिश॒ . २१ | इच्दिय-शानका भूतादि पर्यायोंके जाननेमें 


१. ज्ञानाधिकार:ः अससर्थपना हे , २७४० 

वीतराग सराग चारित्रके उपादेयहेयका अतोन्द्रज्ञानमें ही सबको जाननेकी 

कथन . ४ «६६ सामथ्य है « डेंटाढ१ 
चारित्रका स्वरूप मे « ७७७ | रागद्वेषी परिणामोंसे ही कर्मोंका बंध. ५०४३ 
चारित्र और आत्माकी एकताका कथन . ८।८ | अरहंतोंके पुण्यका उदय बंधका कारण 
आत्माके शुभादि तोन भावोंका कथन... ९९ नहीं है, यह कथन « पराड५्‌ 
शुभादि भावोंका फल हे « १११११ | अतीन्द्रिय ज्ञान क्षाथिक है प५्‌४।४७ 
शद्धोपयोगवाले जीवका स्वरूप « १४१४ | सबको न जाननेसे आत्माकों नहों जामना, 
शुद्धोपयोगके बाद ही शुद्ध आत्मस्वभावकों एक आत्म-शानाभावसे सबके जाननेका 

प्राप्ति होती है « १६॥१५ | अभाव प्‌णा४८ 
शुद्ध स्वभावका नित्य तथा उत्पादादिस्वरू- । ऋमसे प्रवृत्त ज्ञानकों सर्वेगतप्नेंका अभाव 

पका कथन « २०१७ तथा युगपत्‌ प्रवत्तकों सर्वगतपना  ५८॥५० 
शद्धात्माके इन्द्रियोके बिना ज्ञान-सुख क्रियाका फल बंध नहीं हे. - , ६०५२ 

होता है « २३।१९ | ज्ञानसे सुस्त अभिन्न है - ६२।५३ 
अतीन्द्रिय ज्ञान होनेसे सर्वेप्रत्यक्षषणा.. २७॥२१ | अतोन््रिय सुखका कारण अतोन्द्रिय शञान 
आत्मा ज्ञान के प्रमाण हें यह कथन . २९१२३ उपादेय है यह कथन « पिडाणुड 
ज्ञानके प्रमाण आत्माको न साननेमें दृषण ३०२४ | इन्द्रिय सुखका कारण इन्द्रिय-ज्ञान - ६५५५ 
ज्ञानकी तरह आत्माका सर्बगतत्वपना . ३११२६ | इन्द्रिय-न्ञानका हेयणता . ». ६६५६ 
आत्मा और ज्ञानकी एकता और अन्य- परोक्ष प्रत्यक्षका लक्षण. - « ६८५८ 

ताका कथन ५ ३२२७ | पूर्वोक्त प्रत्यक्ष वास्तवमें सुख हें « ६९५९ 
ज्ञान-शेयकी आपसमें गसनाभाव शक्तिको केवलीको जाननेसे खेद नहीं होता » ७०१६० 

विचित्रताका कथन - « ३४१२८ १ केवलज्ञान सुखरूप हें ५ ७२६१ 
ज्ञानका अर्थोम ओर पदाथोंका ज्ञानसें परोक्षज्ञानीको यथार्थ सुख नहीं है » ७४१६३ 

रहना इसका दुष्टान्त « ३६॥३० | दरीर, सुखका कारण नहीं हूँ - ७५ 
आत्माका पदार्थोंसे पृथक्वना « ३८॥३२ | इन्द्रियोंके विषय भी सुखके कारण 
केवलज्ञानी और श्रुतकेवलीमें अविशेषता नही हे ; « ७७३६७ 

किसी अपेक्षासे है. «. ३९३३ | सुख आत्माका स्वभाव है - - ७८६८ 
ज्ञानका श्रुतरूप उपाधिसे रहितपता._. ४०३४ ” शुभोपयोगका स्वरूप > »* ८०३६९ 
आत्म-ज्ञानमें कर्ता करण भेदका अभाव . ४२३५ “शुभोपयोगसे इंद्रिय-सुख-प्राप्ति * ८१७० 
ज्ञान और ज्ेपका स्वरूप. ४३३३६ | इच्द्रिय-सुख यथार्थमें दुःख ही है”. _- ८२७१ 
असज्भूत पर्यायोंको किसो प्रकार सद्भू तपना शुभ और अशुभ दोनों उपयोगोंर्में समान- 


हर 


तथा क्ानमें प्रत्यक्ष होना « ४६३३८ पनेका कथन ह « ८३३७२ 
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पुण्य बु:खका कारण है ८४७४ . गृणगुणीमें एकता * १३९१८ 
किर भी पृष्यजन्य इच्द्रिय-सुखको दुःखरूप दो तरहके उत्पादोंमें अविरोध * १३९१९ 

होनेकर कथन ८६॥७६ | सदुत्पादका पर्यायसे अभेद - - १४२२० 
पुण्य और पापमें समानता - ८७७७ | असदुत्पादका पर्यायसे भेद . * १४३२१ 
इन दोनोंमें समानता जाननेंसे ही शुद्धोप- सब विरोधोंकों दूर करनेवालो सप्तभंगी- 

योगकी प्राप्ति ८८।७८ नयका कथन « १४६२३ 
सोहादिके दूर करनेसे ही आत्म-छाभ - ८९७९ | सनुष्यादि पर्याय क्रिया फल होनेसे वस्तु-स्वभावसे 
मोहकी सेनाके जीतनेका उपाय ९१८० भिन्नता तथा क्रिया-फलका कथन १४७।२४ 
ग्रसावरूप चोरके कारण सावधान रहना सनुष्यादि पर्यायोसे स्वभावका तिरोभाव १५०२६ 

चाहिये ९२।८१ | जीवका पर्पायसे अनवस्थितपना » १५१२७ 
अपने स्वरूपका अनभव कफरनेते ही मोक्षकी अनवस्थितपनेमें हेतु » १५३॥२८ 


प्राप्ति होती है, ऐसा कथन ९३।८२ 
शुद्धात्माके लाभका बात्रु मोह है ९४८३ 
सोहका क्षय करना कतंव्य हे ९५८४ 
मोहके तीन भाव भी क्षय करने चाहिये . ९६८५ 
जनमतमें पदार्थोंकी व्यवस्था ९८८७ 


मोहके नाशके उपायमें पुरुषार्थ कार्यकारी हैँ ९९।८८ 
स्वपरभेव-विज्ञानसे मोहका क्षय . १००८९ 
भेदबिज्ञान आगमसे होता हैं - १०१९० 
यीतरागकथित पदार्थोंके श्रद्धा विना 


आत्म-धर्मका लाभ नहीं होता - १०२॥९१ 
आजार्यकी धर्मसें स्थित होनेकी प्रतिशा . १०४९२ 
२. शेयतत्वाधिकार: 
पदार्थोंकों द्रव्य गुण पर्याथ स्वरूप होना . १०८३१ 
स्वसमय परसमयका कथन . « ११०१२ 
द्रव्यका लक्षण - ; - ११२३ 
अस्तित्यके भेवोका स्वरूप . « ११५४ 


द्रव्यसे अन्य द्रव्यकी उत्पत्तिका अभाव तथा 
द्रब्यसे सत्ताके जुदेपनेका अभाव . ११९६ 
दव्यके सत्पनेका कथन « १२१७ 
उत्पादादिका आपसमें अधिनाभाव सम्बंध १२३।८ 
उत्पादाविकोंका द्रब्यसे अभेद - १२५९ 
अनेक द्र॒व्योके तथा एक व्रव्यके पर्यायोद्वारा 


उत्पादादिका कथन . « १२९११ 
ससा ओर द्र॒व्यके एकत्वसें युवित « १३११३ 
भेदोंके भेदोंका लक्षण - १३२१४ 
सत्ता और द्रव्यफा परस्पर गुणगुणीपना . १३७१७ 


आत्माका पुवंगलके साथ संबंध होनेका कथन १५४२९ 
नि३चयसे आत्मा द्रव्यकर्मका अकर्ता हैँ . १५५३० 
आत्माका परिणमन स्वरूप « १५७॥३१ 
ज्ञानादि तीन तरहकी चेतनाका स्वरूप . १५७।३२ 
द्रव्यके सामान्य कथनका उपसंहार_. १६०३४ 
द्रव्यका विषेश कथन « १६२॥३५ 
लोक अलोकका लरूक्षण . १६३॥३६ 
कौन द्रव्य क्रियावाले हे ? « १६४३७ 
ब्रब्यमें भेद, गणके भेदसे हे . . १६६॥३८ 
मू्त अमू्त गुणोका लक्षण . « १६७॥३९ 
पुद्गल द्र॒ध्यके गण , १६७।४० 
अमूते द्रव्योंके गुण «, १७०४१ 
द्रब्योके प्रदेशों अप्रवेशी भेद - - १७२४३ 
ब्रव्योंके रहनेका स्थान . १७४४४ 
कालाणुका अप्रदेशोपना » १७६।४६ 
कालपदार्थके पर्याय , १७७४७ 
प्रदेशका लक्षण . ४ » १८०४८ 
कालपदार्थका प्रदेश-मात्र होना . श्८पाप२ 
व्यवहार जीवपनेका कारण . » १८८५३ 
प्राणोकी संख्या - १८९५४ 
प्राणोंके पुदुगलीकपनेकी सिद्धि . १९०५६ 
! मवीन कर्मके कारण प्राण हूँ « १९१५७ 
| ब्राणोंकी उत्पत्तिका अंतरग कारण... १९२५८ 


प्राणोंकी संतानका नादक अंतरंग कारण . १९३॥५९ 
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विषय 
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परमाणुको पिडरूप होनेका कारण 
भात्मा पुद्गल पिड़का कर्ता नहीं हैं 
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शरीर भी जीवफा स्वरूप नहों है 
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भावबंध व्रव्ययधका स्वरूप 
बंधका स्वरूप 5 
ब्रब्यवंधघका कारण राग परिणाम 
जीवका अन्य द्रव्योंसे भेद . 
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बरव्य-सार्वलिगका लक्षण 
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श्रोमत्‌ 
कुन्वकुन्दाचायं - विरचितः 


प्रवचनसार : 





पु श्रीवीवशागाय नस 
श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायेविरचितः 


अवचनसार: 
( टीकात्रयोपेतः ) 


फऊकमरन--ल्‍-6-----यईनिर<द 
श्रीमद्स्ट्तचन्द्रसरिकृलतस्थप्रदीपिकाधृत्तिः 
मजलाखरणम्‌ 
सर्वव्याप्येकचिद्रपस्वरूपाय परात्मने । 
स्वोपलब्धिभसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नम) | १ ॥ 
हेलोल्लप्रमहामोष्तमस्तोम॑ जयत्यद! 
प्रकाशयज्जगत्तस्वमनेकान्तमर्य महंः ॥ २ ॥ 


श्रीजयसेनाथाय कततात्पयेबृत्तिः 


नमः परमचैतन्यस्वात्मोत्थसुखसंपदे । 
परमागमसाराय सिद्धाय परमेष्टिने | १ ॥ 
अथ कश्चिदासन्रभव्य: शिवकुमारनामा स्वसंवित्तिसमुत्पन्नपरमानन्देकलक्षणसुखाम्तविपरीतचतुर्गति- 
संसारदु:खभयमीतः, समुत्पन्नपरमभेदविज्ञानप्रकाशातिशयः, समस्तदुनयेकान्तनिराकृतदुराग्रह:, परित्यक्त- 
समस्तशच्रुमित्रादिपक्षपातेनात्यन्तमध्यस्थो भूत्वा धर्मार्थकामेम्य: सारभूतामत्यन्ताव्महितामविनश्वरां पश्चपर- 


श्रीपाडे हेमराजजीकृूल बालावबोधभाषाटीका 
मंगलायरण 
छप्पयछंद---स्वयंसिद्ध करतार, करे निजकरम सरमनिधि | 
आप हि करणसरूप, होइ साधनसाध विधि ॥ 
संप्रदानता घरै, भाषकों आप समप्पे । 
अपादानलैं आप, आपको करि थिर थप्पे ॥ 
अधिकरन होइ भाधार निज, वरते पूरन अह्मपर । 
घट्विधि कारकमस रहित, विविधि एकविधि अज अमर ॥ १॥ 





र्‌ कुन्दकुल्दविरचितः [अ० १, गा० १- 


परमानन्दसुधारसपिपासितानां हिताय भव्यानाम्‌ । 
क्रियते प्रकटिततत्त्या भवचनसारस्य हृत्तिरियम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ खलु कश्रिदासन्नसंसारपारावारपारः सम्न्मीलितसातिशयविवेकज्योतिरस्तमितसमः 

स्तेकान्तवादविधाभिनिवेशः पारमेश्वरीमनेकान्तविद्याम्रुपगम्य मुक्तसमस्तपक्षपरिग्रहतयात्यन्त- 
मध्यस्थो भूवा सकलपुरुषार्थशारतया नितान्तमात्मनो हिततमां भगवत्पश्चपरमेष्टिप्रसादो- 
पजन्यां परमार्थसत्यां मोक्षलक्ष्मीमक्षयामु॒पादेयलेन निश्चिन्वन प्रवर्तमानतीर्थनायकपुर!सरान 
भगवतः पश्चपरमेप्ठिन! प्रणमनवन्दनोपजनितनमस्करणेन संभाव्य सर्वारम्भेण मोक्षमागे संप्रति- 
पद्यमानः प्तिजानीते । [ अथ सजावतारः- ] 

एस खरासरमणुसिंदवंदिदं घोदघाइकम्मम्ल । 

पणमामि चडढसाणणं तित्थं धम्मस्स कचारं ॥ १ ॥ 

सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसब्भावे | 

समणे य णाणद्सणचरित्ततववीरियायारे ॥ २ ॥ 


मेष्ठिप्रसादोत्पन्नां मुक्तिश्रियमुपादेयत्वेन स्वीकुर्वाणः, श्रीवधमानस्वामितीर्थकरपरमदेवबग्रमुखान्‌ भगवत्ः पश्च 
परमेष्ठिनो द्रब्यभावनमस्काराभ्यां प्रणम्य परमचारित्रमाश्रयामीति प्रतिज्ञां करोति--- 
पणमामीत्यादिपदखण्डनरूपेण व्याख्यान क्रियते--प्रणमामि प्रणमामि | स कः । कर्ता एस 
एषोऊहं ग्रन्थकरणोद्यतमनाः स्वसवेदनप्रत्यक्ष: | कम्‌ । बड़ढमाणं अवसमन्तादद बृद्धं माने प्रमाण ज्ञान 
यर्य स भवति वर्धमानः, अवाप्योरलोप” इति लक्षणेन भवत्यकारछोपोथ्वरब्दस्यात्र, त॑ रत्नन्नयात्मक 


दोहा--महातत्व महनीय मह, महाथाम गुणधाम । 
चिदानंद परमातमा, वंदौं रमताराम ॥ २ ॥ 
कुनय-दमनि सुवचन-अवनि, रमनि स्थातपद सुद्ध । 
जिनवानी मानी मुनिप, घटमें करहु सुबुद्धि ॥ ३ ॥ 
चौपाई---पंच इष्टपदके पद वंदों | सत्यरूप गुरु गुण अभिनंदों । 
प्रवचनसारमेथकी टीका । बाल्बोध भाषामय नीका ॥| ४ ॥ 
रचौं आप परकौ हितकारी । भव्यजीव-आनंद विथारी । 
प्रवचन-जरूधि अरथ-जल हैंड | मतिभाजन समान जन पैहे ॥ ५ ॥ 
दोहा--अश्ृतचंद्रकृत संसकृत, टीका अगम अपार । 
तिस अनुसार कहो कछू, सुगम अलप विस्तार ॥ ६ ॥ 
श्रीकुंदर्कुदाचार्य प्रथम ही ग्रन्थके आरंभमें मंगलाचरणके लिये नमस्कार करते हैं--- 
[ एप अईहं वर्धसाने प्रणशामि ] यह जो मैं “अपने अनुभवके गोचर ज्ञानदरीनस्वरूप” कुंद- 
कुंदाचार्य हूँ, सो वर्धमान जो देवाधिदेव परमेश्वर परमपूज्य अतिमतीबैकर उनको नमस्कार करता हैँ। कैसे हैं ! 


ण) प्रवचनसारः 

ते ते सच्बे समर समगे पत्तेगमेच पत्तेगं । 

बंदामि य बहते अरहंते माणुसे खेसे ॥| ३ ॥ 

किखा अरहंताणं सिद्धांण तह णमों गणहराणं। 

अज्झावयवर्गाणं साहूणं चेव सब्वेसि ॥ ४॥ 

लेसिं विरुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज्ज । 

उबसंपयामि सम्म जतो णिव्वाणसंपत्ती ॥ ५ ॥ [ पणगं ] 

एप सुरासरमनुष्येन्द्रवन्दितं घोतघातिकर्ममलम्‌ । 

प्रणमामि बधमान तीये धर्मस्थ कतौरम ॥ १ ॥ 

शेषान्‌ पुनस्तीर्थकरान्‌ ससवसिद्धान्‌ विशुृद्धसक्भधाबान । 

श्रमणांश् ज्ञानदशनचारित्रतपोवीर्याचारान ॥ २ ॥| 

तांस्तान सर्वान्‌ समक॑ समके प्रत्येकमेव प्रत्येकम्‌ । 

बन्दे च वर्तमानानहतों मानुषे क्षेत्र ॥ ३ ॥ 
प्रवतेमानधर्मतत्त्वोपदेशक॑ श्रीवर्धमानतीर्थकरपरमदेवम्‌ । क्क प्रणमामि । प्रथमत एवं | कि विशिष्टम्‌ 
सुरासुरमणुसिदवंदिद त्रिभुवनाराध्यानन्तज्ञानादिगुणाधारपदाधिष्रितत्वात्तत्पदाभिल्पिमिख्रिभुवनाधीरी 
सम्यगाराध्यपादारविन्दत्वाज्व सुरासुरमनुष्येन्दवन्द्तिमू । पुनरपि कि विशिष्टमू। धोदघाइकम्भमर्र 
परमसमाधिसमुत्यन्नरागादिमलरहितपारमार्थिकसुखाम तरूपनिर्मलनीरप्रक्षाल्तिघातिकर्ममलत्वादन्येषां पापमल 
प्रक्षालनहेतुत्वाच धौतघातिकर्ममलम्‌। पुनश्च कि रक्षणम्‌ । तित्थ॑ द्षश्॒ुतानुभूतविषयसुखामिछाषरूपनीरप्रवे 
शरहितेन परमसमाधिपोतेनोत्तीणैसंसारसमुद्रत्वात्‌ , अन्येषां तरणोपायमृतत्वाच्च तीर्थम्‌ | पुनथ् किरूपम्‌ | 
धम्मस्स कत्तारं निरुपरागात्मतत््वपरिणतिरूपनिश्चयधर्मस्योपादानकारणत्वात्‌ अन्येषामुत्तमक्षमादिबहुविध- 
धर्मोपदेशकत्वान्च धर्मस्थ कर्ताग्मू | इति क्रियाकारकसंबन्ध: । एवमन्तिमतीर्थकरनमस्कारमुख्यलेन गाथा 
गता ॥ १॥ तदनन्तरं प्रणमामि । कान्‌। सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे शेषतीर्थकरान्‌, पुनः ससभे- 
सिद्धान्‌ इषभादिपाश्पर्यन्तान्‌ शुद्धात्मोप्न्धिलक्षणसवेसिद्धसहितानेतान्‌ सर्वानपि । कथंभूतान्‌ । विछुकू- 


श्रीवधमानतीथंकर [ खुराखुरमनुष्येन्द्रवन्द्ति ] विमानवासी देवोंके, पृतारूमें रहनेवाछे देवीक़ें 
और मनुष्योंके स्वामियोंकर नमस्कार किये गये हैं, इस कारण तीन छोकफर पृष्य हैं। फिर कैसे/हैं 
[ घौतघातिकमेसलं ] धोये हैं चार घातियाकर्मरूप मैल जिन्होंने इसलिये अनंतचतुष्टय [ अनेतज्ञान 
१, अनंतदरैन २, अनं॑तवीर्य ३, अनंतसुख ४ ] सहित हैं । फिर कैसे हैं! [ लीर्च ] तोरनेमें समर्थ 
हैं, भर्थात्‌ भव्यजीवोंको संसार-समुद्रसे पार करनेवाले हैं । फिर कैसे है! [ घंम्रश्य कतौर॑ ] शुद्ध 
आत्मीक जो धर्म उसके कर्ता अर्थात्‌ उपदेश देनेवाले हैं॥ १ ॥ [ पुनः झहँ ] फिर मैं कुदकुदाचाये 
[ दोषान तीथेकरान्‌ ससर्वंसिडान प्रणमामि ] शेष जो बचे, तेईस तीवैकर समस्त अतीत- 
कालके सिद्धों सहित हैं, उनको नमस्कार करता हूँ । कैसे हैं? तीथेकर और सिद्ध [ विशुद्सऊा- 








छ् कुम्दकुदकबिसबित: [अ० १, गाँ० ५- 

कृसाईकूथः सिद्धेश्वस्तथा भभो धणपरेम्सः । 

अध्यापकवमे भ्यः साधुभ्यञ्रेति सर्वेस्यः ॥ ४॥ 

तेषां विश्वद्धतुशनह्ञानधधानाश्रमं समासाध । 

उपसंपधे साम्य॑ क्तो निर्यायसंभाप्ति! | ५ ॥ [ पश्चकस ) 

एप स्वसंवेदनप्रत्यक्षो दशेनब्ञानसामान्यात्माईं सुरासुरमतुष्मेन्द्ररन्दितलाअलोकेकर्गुरं 
धौतघातिकर्ममखचूलाज्गदलुग्रहसभर्थानन्तश्कक्तिपारमेश्रये, योगिनां तीर्थक्तत्तारणसमयथे, धर्मकदे 
बाच्छुद्धलरूपहत्तिविधातारं, प्रवर्तमानतीर्थनायकलेन प्रथमत एबं परमभट्टारकमशदेवाधिदेव- 
परमेश्वरपरमपृज्यसुगहीतनामश्रीवर्धभानदेव॑ पणमामि ॥ १ ॥ तदल्लु विश्वद्धस्वावबादुपात्तपा- 
कोत्तीर्णनात्यकार्तखरस्थानी यश्रृद्धदशेनज्ञानख भावान शेषान ती तती ना यका न्‌ , सर्वान्‌ सिद्धां थ, 
ज्ञानदशनचारित्रतपोवीर्या चारयुक्तसात्संभावितपरमशुद्धोपयोग थूमिका ना या यो पा ध्या यसा धु स वि- 
शिष्टान्‌ श्रमणांश्व प्रणमामि ॥ २ ॥ तदन्वेतानेव पश्चपरमेप्ठिनस्तदथक्तिब्यापिनः सर्वानिव 
सांप्रतमेतरक्षेत्रसंभवतीर्थकरासंभवान्महाविदेश्भूमिसंभवले सति मनुष्यक्षेत्रभवतिमिस्तीर्थनायकेः 
सब्भावे निर्महात्मोपलन्धिबलेन बिछेषिताखिलावरणत्वात्केवलज्ञानदरीनस्वमावत्वाथ विशुद्धसद्भावान्‌। 

समणे य श्रमणरब्दवाच्यानाचायोंपाध्यायसाधूश्व | किलक्षणान्‌। णाणदंसगचरित्ततववीरियायारे सब 
विशुद्धदन्यगुणपर्या थात्मके चिद्रस्तुनि यासौ रागादिविकल्परहितनिश्चलचित्तवृत्तिस्तदन्त्भूतेन व्यवहारपत्ना- 
चारसहकारिकारणोप्पन्नेन निश्चयपश्चाचारेण परिणतत्वात्‌ सम्यज्ञानदशनचारित्रतपोबीर्याचारोपेतानिति । एबं 
शेषत्रयो बिंशतितीर्थकरनमस्कारमुख्यलवेन गाथा गता ॥ २॥ अथ ते ते सब्बे तर्तान्पूबोक्तानेब पश्च- 
परमेष्ठिन: सर्वान्‌ बंदकसि य वन्‍्दे, अहं कर्ता। कथम्‌ | समर्ग समर्ग समुदायवन्दनापेक्षया युगपथुगपत्‌ । 
पुनरपि कथम्‌। पत्तेशभेव पर्चेश प्रत्येकवन्दनापेक्षया ग्रत्येक॑ प्रत्येक । न केवलमेतान्‌ बन्दे अरहंते 
जहंत: । किंविशिष्टान | बहुँसे भाणुसे खेत्ते बतमानान्‌ । क्। मानुषे क्षेत्रे । तथाहि---सांप्रलमत्र भरततक्षेतरे 
तीर्थकराभावात्‌ पत्चमहाविदेहस्थितश्रीमन्दरस्वामितीर्थकरपरमदेत्रप्र शतितीर्थकरै: सह तानेब पत्नपरमेष्ठिनो 


यान ] निर्मल हैं, शानदरीनरूप स्वभाव जिनके । जैसे अन्तिम अम्निकर तपाया हुआ सोना भत्यस 
झुद्ध होजाता है, उसी तरह निर्मल स्वभाव सहित है। [ सर श्रमणरन ] फिर आचार्य, उपाध्याय और 
साधुओंको नमस्कार करता हूँ । कैसे हैं! [ ज्ञानद्दानचारित्रतफेचीयां बपरान ] ज्ञान, दर्म, 
चारित्र, तप, और बीये ये हैं आचरण जिनके, अर्थात्‌ ज्ञानादिमें सदेव लीन रहते हैं, इस कारण उत्कृष् 
भ्रुद्धोपयोयकी भूमिको प्राप्त हुए हैं। इस गाथामें पंचपरमेष्टीको नमस्कार किया है॥ २ ॥ [ बल पुनः 
अह ] फिर में कुंदबुंद्ालार्य [ मा्ुषे क्षेत्र बतेमानान ] मनुष्योंके रहनेका क्षेत्र जो ढाई दीप, 
( जम्बूहीप, धातकीखण्ड, और आधा पुष्करद्वीप ) उसमें रहनेबाले जो जो अरहंत हैं, [ धान सब 
खबरनहेत्रः ] उस उन सब अरहंतोंको [ समक॑ समक॑ प्रत्येकमेव प्रत्येक ] सक्‍को एकही 
समय अथवा हरएकक़ों कालके ऋमसे [ चन्दे ] नमस्कार करता हूँ। अलवाथे---हस सरतक्षेक 


' ५ | प्रबंचनसार थ 


“ सह बर्तमस्मकाझ गोचरीकृत्य युगपश्ुगपत्पत्येक॑ प्रत्येक च मोप्तलक््मीखयंवरायमाणपरभनिभ्न्ध्य- 
दीक्षाक्षणोचितमइलाचार भूतकृतिकर्म शास्तो पदिष्टवन्दन। मिघानेन संभावयामि ॥ ३॥ अधेवर्मा- 
ह्सिद्धाचायोपाध्यायसबंसाधूनां प्रणतिवन्दनामिधानभदत्तद्वतद्ा रेण माव्यमावकमायविज्ञम्भिता- 
तिनिभरेतरेतरसंबलनबलविलीननिखिलस्थपरविभागतया प्रदत्तादे्त नमस्कारं कला ॥४॥ तेषा- 
मेवाहत्सिदाचायोंपाध्यायसबसाधूनां विशृद्धज्ञानदशेनप्धानलेन सहजशुद्धदशनज्ञानसभावात्म- 
तत्तश्रद्धानाववोधलक्षणसम्यग्दशनज्ञानसंपादकमाश्रम समासाद्य सम्यग्दशेनब्ञानसंपन्नो भूला, 
नमस्करोमि । कया । करणमूतया मोक्षरूक्ष्मीस्थयंवरमण्डपभूते जिनदीक्षाक्षणे मज्ललाचारभूतया अनन्तज्ञा- 
नादिसिद्धगुणभावनारूपया सिद्धमक्‍्त्या,तबैव निर्मेलसमाधिपरिणतपरमयोगिगुणभावनालक्षणया योगिभक्तद्ा 
चेति । एवं पूवविदेहतीर्थकरनमस्कारमुख्यत्बेन गाथा गतेत्यभिग्रायः ॥ ३ | अथ क़िन्चा कृत्य | कम | 
भमो नमस्कारमू। केम्य:। अरहंताण सिद्धाणं तह णमो गणरराणं अज्झावयबम्गाणं साहू चेव 
अहेत्सिद्वगणधरोपाध्यायसाधुम्यश्ैव । कतिसंख्योपेतेम्यः । सब्वेसि सर्वेम्यः । इति पू्बंगाभात्रयेण कृत- 
पश्नपरमेष्ठिनमस्कारोपसंहारो5यम्‌ | ४ ॥ "पं पश्चपरमेष्ठिनमस्कारं कृत्वा कि करोमि । उक्संपर्यापि उप- 
सपये समाश्रयामि | किम्‌। सम्म साम्य चारित्रस्‌ । यस्मात्‌ कि भवति | जत्तो णिव्वाणसंपत्ती यस्मा- 
निर्वाणसंप्राप्ति: | कि क्ृत्वा । पूष समासिज्ज समासाद् प्राप्य | कम्‌ | विसुद्धभाणदंसगपहाणासमं 
विशुद्धज्ञानदरीनलक्षणप्रधानाश्रमम्‌ । केषां संबन्धित्वेन | तेसि तेषां पूर्वोक्तपरमेष्ठिनामिति | तथाहि--- 
अहमाराधक:, एते चाहंदादय आराध्या इत्याराध्याराधकविकल्परूपो द्वैतनमस्कारों भण्यते । रामाद्युपाधि- 
विकल्परहितपरमसमाधिबलेनात्मन्येवाराध्याराधकमाव: पुनरद्वैतनमस्कारो भण्यते। हत्येवंलक्ष/ पृर्वोक्तगाथा- 
इस समय त॑थैकर मौजूद नहीं हैं, इस कारण जो महाविदेहमें तीथंकर वर्तमान हैं, उनको मन वचन 
कायसे शात्रके अनुसार नमस्कार करता हूँ । वह नमस्कार दो तरहका है, द्ैत तथा अद्वदैत, जो शरीरंको 
नमाकर मस्तककों भूमिमें लगाकर, अनेक स्तुतियोंसे पंचपरमेष्ठीको अष्टाज्न नमस्कार करना हैं, बह ऐैत 
नमस्कार है, और जिस जगह भाव्यभावकरमाबोंकी विशेषता (उत्कटता ) से अत्यंत लीन होकर * ये 
पत्नपरमेष्ठी' 'यह मे' ऐसा अपना और परका मेद मिट जावे, उस जगह अद्वैत नमस्कार कहा”: | 

अभ्यन्तरके परिणामोंकों भाव्य, तथा बचनोंके बोलनेरूप बाह्य भाबोंको भावक कहले हैं ॥असे #द. 

झाम्थं उपसंपत्ध ] में प्रन्थकर्ता शान्‍्त भाव जो वीतरागचारित्र उसको स्वीकार करता हूँ। क्‍या 
करके [ अ्द्धबय नमस्कृत्य ] अरहंत जो अनन्तचतुष्टयसहित जीवनमुक्त जिनबर/हैं, उनको पहिे 
कहा हुआ दो तरहका नमस्कार करके, [ तथा सिद्धेमथः ] और उसी प्रकार सिद्धोश्ने, [ गण- 
घरेम्यः ] आचायोंको, [ अध्यापकवर्गे भ्यः ] उपाध्यायोंके समूहद्दों [अ इलि सर्वेन्यः 
साधुभ्यः ] और इसी प्रकार सब साधुओंको नमस्कार करके ॥ ४ 7222 ? क्या कश्के क्मपरिणामोंको 
स्त्रीकार करता हूँ! [ लेषां विशुद्धदेशनजझ्ञानप्रधानाअआ्त ] 
जानसरूप मुख्य स्थानको [ समासाद ] पाकरके ; [ यथो 


















। कुन्दकुल्दविरचितः [अ० है, गा? ६- 


जीवस्य कपायकाणतया पृण्यवन्धसंपाप्तिहेतुभूर्त सरागचारित्रे क्रमापतितमपि दृरमुत्क्रम्य सकल 
कपायकलिकलकविविक्ततया निर्वाणसंप्राप्तिहेतु भूत वीतरागचारित्रारूयं साम्यम्ुपसंपधे । सम्य 
शशेनज्ञानचारिभिक्यात्मकेकास्ये गतोउ्स्मीति प्रतिज्ञार्थ'। एवं तावदयस साक्षान्मोक्षमार 
संप्रतिफश्ष: ॥ ५॥ 
अथायमेव वीतरागसरागवारित्रयोरिशनिष्ठफललेनोपादेयहेयल विवेचयति--- 
संपल्नदि णिव्वाणं देवासरमणुयरायविहवेहिं । 
जीवस्स चरित्ादों दूसगणाणप्पहाणादों ॥ ६ ॥ 
संपच्चते निर्वाणं देवासुरमनुजराजविभवेः । 
जीवस्य चरित्राइशेनज्ञानप्रधानात्‌ ॥ ६॥ 


त्रयकथ्ितप्रकरेण पश्नपरमेष्ठिसंबन्धिन द्वैताद्रैतनमस्कारं कृत्वा | ततः कि करोमि । रागादिभ्यो मिन्नोडयं 
स्वात्मोत्थसुखस्वभावः परमात्मेति भेदज्ञानं, तथा स एवं स्वेप्रकारोपादेय इति रुचिरूप सम्यक्त्वमित्युक्तलक्षण- 
ज्ञानदर्शनस्वभाव, मठचैत्यालयादिलक्षणव्यवहाराश्रमादिलक्षण, भावाश्रमरूप प्रधानाश्रम प्राप्य | तत्यूवेक्रमा- 
यातमपि सरागचारित्र पुण्यबन्धकारणमिति ज्ञात्वा परित्य निश्चलशुद्धात्मानुभूतिस्वरूप वीतरागचार्त्रि- 
महमाश्रयामीति भावार्थ: । एवं प्रथमस्थले नमस्कारमुख्यत्वेन गाथापन्चक॑ गतम्‌ ॥ ५ ॥ अथोपादेयमभू- 
तस्यातीन्द्रियसुखस्य कारणलादीतरागचास्त्रिमुपादेयम्‌ | अतन््रियमुखापेक्षया हेयस्येन्द्रियमुखस्य कारणत्वा- 
त्सरागचारित्रे हेयमिदुपदिशति--संपज्नदि संपयते | किम । णिव्वाणं निर्वाणम्‌ | कथम्‌ । सह कैः । 
देवासुरमणुयरायविहवेहिं देवासुरमनुष्यराजविभवैः । कस्य । जीवस्स जौवस्य | कस्मात्‌ । चरित्तादो 
चरित्रात्‌ | कथभतात्‌ । दंसणगाणप्पहाणादो सम्य्दरशनज्ञानप्रधानादिति | तबथा-आत्माधीनज्ञानसुख- 
शान्तपरिणामोंसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है। भावाथ--सब उपाधियोंस जुदा आत्माको जानना, और 
बैसा ही श्रद्धान करना, ये ही निर्मेश दशन, ज्ञान पंचपरमेष्टीके स्थान हैं । इनमें ही पंचपरमेष्टी प्रा 
होते हैं। इस तरह स्थानोंकी मै पाकर वीतरागचारित्रकों धारण करता हूँ । यद्यपि गुणस्थानोंके चढ़नेके 
ह अर. -पचारित्र जबद॑स्ती अर्थात्‌ चारित्रमोहके मन्द उदय होनेसे अपने आप आजाता है, तो भी 
दाभ ] निर्मेठ हीसे छोड़ता हूँ, क्योंकि वह कपायके अंशेंसे मिला हुआ है, और पुण्यबन्धका कारण 
है । इस कारण समस्त कपाय-कलंकरहित तथा साक्षात्‌ मोक्षका कारण बीतरागचारित्रकों अंगीकार 
करता हूँ ॥ ५ ॥५ 
आगे श्रीकुंदकृदाचार्य वीतराग-सरागचारित्रके उपादेय-हैयफलका खुछासा गाथासूत्रमें कहते हैं--- 
[ जीवस्थ कनरि २ संपद्यते ] जीवको चारित्रगुणके आचरणसे मोक्ष प्राप्त होती 












है। कैसे चारित्रते ! [ ल्‌] सम्यग्दहोन-ज्ञान हैं मुख्य जिसमें | किन विमृतियों 
सहित मोक्ष पाता है! [ जराजबि भव: सह ] स्वरगबासी देव, पाताल्बासी देव तथा 
। भावार्थ--चारित्र दो प्रकारक्ा है, वीत्सग तथा सराग। 


मनुष्योंके स्वामियोंक्ी संपदा सहि 


े ] प्रब्चनसारः है 


. 'संपधते हि दर्शनज्ञानप्रधानाथारित्राद्वीतरागान्मोक्ष ) | तत एवं च सरागादेबासुरमजुजरा- 
जविभवक्केशरूपो बन्धः । अतो मुमुक्षुणेएफललादीतरागचारित्रय॒पा देयमनिष्टफललात्सरागचारिर 
हैयम् ॥ ६ ॥ 

अथ चारित्रस्वरूप॑ विभावयति-- 

चारिसं खल पम्मो धम्मो जो सो समो थि णिट्टिट्टो | 

मोहक्खोहविहीणों परिणामों अप्पणो हु समझो ॥ ७ ॥ 

चारित्र खलु धर्मों धर्मों यः स शम इति निर्दिष्ट: । 

मोहक्षो भविद्दीन: परिणाम २स्मनों हि शमः ॥ ७ ॥ 

सरूपे चरण चारित्रे खसमयप्रहृत्तिरित्यर्थः । तदेव वसस्‍्तुखभाववादर्मः । शुद्धचेतन्य- 

स्वभावे शुद्भात्मठ्व्ये यत्रिश्चलनिर्विकारानुमूतिरूपमवस्थान तल्लक्षणनिश्वयचारित्राजीवस्य समुत्पयते | किम । 
पराधीनेन्द्रियजनितज्ञानसुखविलक्षण, स्वाधीनातीखियरूपपरमज्ञानसुखलक्षण निर्वाणम्‌ | सरागचारित्रात्पुनदेवा 
सुरमनुष्यराजविभूतिजनको सुख्यवृत्या विशिष्टपुण्यबन्धो मवति, परम्परया निर्बाण चेति । असुरेषु मध्ये 
सम्यग्दृष्टि: कथमुत्पयते इति चेत-निदानबन्धेन सम्यक्ववविराधनां कृत्वा तत्रोत्पथत इति ज्ञातत्यम्‌ | अन्न 
निश्चयेन वीतरागचारित्रिमुपादेय सराग॑ हेयमिति भावार्थ: ॥| ६॥ अथ निश्चयचारित्रस्थ पर्यायनामानि 
कथयामीस्यभिप्राय मनसि संप्रधाये सूत्रमिद निरूपयति, ण्ज़मग्रेषपि विवक्षितसूज्राथ मनसि धृत्वाथवास्य 
सूत्रस्याग्रे सूत्रमिदभुचित भवत्येवे निश्चिय्य गत्रमिदं प्रतिपादयतीति पातनिकालक्षण यथासंभव सर्वत्र ज्ञात- 
व्यम्‌-चारितति चारित्रे के खलु धम्मो खल स्कुटे धर्मों भवति । धम्मो जो सो समो त्ति णिड़िद्ठो 
धर्मों यः स तु अम इनि निर्दिष्ट: | समो यस्तु शमः सः मोहक्खोहविहीणों परिणामों अप्पणों हु 
मोहक्षोभविहीनः परिणाम: | कस्य | आत्मन:। हर स्फुटमिति | तथाहि--शुद्धचित्स्वरूपे चरण चारित्रे, तदेव 
चारित्रे मिध्यात्वरागादिसंसरणरूपेण भावसंसारे पतन्ते प्राणिनमुद्धृत्य निर्विकारशुद्धचितन्ये धरतीति धर्मः। 





वीतरागचारित्रिस मोक्ष होती है, इस कारण वीतराचारित्र आप मोक्षरूप है, और सरागचारिज्रिसे हृंदर, 
धरे, चक्रवर्तीकी विभूतिस्वरूप बंध होता है, क्योंकि सरागचारित्र कृषायोंके अंशोंके मेलसे आत्माके 
गुणोंका घात करनेवाला है | इस कारण आप बंघरूप है । इसीलिये ज्ञानी पुरुषोंकों सरागचारित्र त्यागने 
योग्य कहा है, और वीतरागचारित्र ग्रहण करने योग्य कहा गया है॥ ६॥ 
आगे निश्वयचारित्रका स्वरूप कहते हैं--- 
[ खल चारिजँ धर्मः ] निश्चवकर अपनेमें अपने स्वरूपका आचरणरूप जो चारिः पडा 
अथौत् बस्तुका स्वभाव है, जो स्वभाव है, बह धर्म है। इस कारण अपने स्वरू ह के 


व 
चारिशिकी नाम धर्म कहा गया है। [ यः घमः तत्साम्यमिति निर्दिष्टम #34% ् नह 
समनॉवे हैं, ऐसा श्रीवीतरागदे्ने कहा है। वह साम्यभाव कया है! [ का 


आत्शक्र/परिणामः ] उद्देमफ्ते ( खकंचछता ) से रहित आत्माका परिणा 


८ ह कुल्दकुन्टविर्चित: [० १, गा० ८- 


प्रकाइनसित्यर्थ: । तदेव च ययावस्थितात्मगुणलात्साम्यम्‌। साम्ये तु दशनकारित्रमौहनीयो- 
हयोपादितसमस्तमोहक्षोमामावादत्यन्तनिर्षिकारों जीवस्थ परिणामः ॥ ७ ॥ 
अथात्मनआारित्र्ल निश्चिनोति-- 
परिणमदि जेण दबव्ब तकालं तम्मय सि पण्णसं | 
लम्हा धम्भपरिणदों आदा धम्मों सुणेद्व्यों !! ८ ॥ 
परिणमति येन द्रष्यं तत्काल तन्मयमिति पत्षप्तम्‌ । 
तस्मादमंपरिणत आत्मा धर्मों मन्तव्यः | ८ ॥ 
यत्खल द्रव्यं यस्मिन्काले येन भाषेन परिणमति तत्‌ तस्मिन काछे किलोष्ण्यपरिणताय: 


पसपनबननत> 3आलक बकरे जन 0>नन ने5 जी 2  आक आकलक मजड आ है 3 आज > न आम मिली जा लक मल अल व अर अल के बम] 


से एब धर्म: स्वात्ममावनोत्थसुखाभतशीतजलेन कामक्रोधादिरूपाभिजनितस्य संसारदुःखदाहस्योपशम- 
कत्वात्‌ शम इति । ततश्ष शुद्धात्मश्रद्धानरूपसम्यक्वस्य विनाशकों दर्शनमोहाभिधानों मोह हत्युध्यते । 
निर्विकारनिश्वलचित्तवृत्तिरूपचारित्रस्य विनाशकश्षारित्रमोह्ममिधानः क्षोभ इत्युब्यते | तयोविंष्वेंसकत्वात्स 
एवं शमो मोहकोमविहीनः शुद्धात्मपरिणामों भण्यत इत्यमिपग्राय:॥॥ ७ ॥ अथाभेदनयेन धर्मपरिणत आत्मैव 
धर्मो भकतीत्यावेदयति-परिणमादि जेण दस्वं तकाछे तम्मय त्ति पण्णत्तं परिणमति येन पर्यायेण 
द्रन्ब कर्द तत्काके तन्‍्मयं मवतीति प्रज्ञमम्‌ | यतः कारणात्‌ , तम्हा धम्मपरिणदों आदा धम्मों 
हुणेदण्बो ततः कारणात्‌ धर्मेण परिणत आत्मेव धर्मों मन्तत्य इति | तथथा-निजशुद्धात्मपरिणतिरूपो 
निश्चयधर्मों भवति । पत्चपरमेप्ठयादिभक्तिपरिणामरूपो व्यवहारधर्मस्तावदुच्यते । यतस्तेन विवक्षिताबिव- 
क्षितपर्मायेण परिणतं द्रब्यं तन्मयं भवति, ततः पृवोक्तरर्मद्रयेन परिणतस्तप्ताय:पिण्डबदमेदनयेनात्मैव धर्मो 
भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । तदपि कस्मात्‌ , उपादानकारणसहद हि कार्यमिति वचनात्‌ | तच्च पुनरुषादानकारणं 











अमिप्राय यह है. कि वीतरागचारित्र वस्तुका स्वभाव है । वीतरागचारित्र, निश्चयचारित्र, धर्म, समपरिणाम 
ये सब एकार्थवाचक हैं, और मोहकर्मते जुदा निर्विकार जो आात्माका परिणाम स्थिररूप सुखमय वही 
चारित्रका स्वरूप है ॥| ७ ॥ 

आगे चारित्र और आत्माकी एकता दिखाते हैं--- 

[ येन द्रच्य परिणमति ] जिस समय जिस स्वभावसे द्रव्य परणमन करता हैं, [ लत्कारँ 
तन्मये ] उस समय उसी स्वभावमय द्रव्य हो जाता है, [ हलि प्रज्ञप्त ] ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा 
है। जैसे लोहेका गोला जब आगमें डाला जाता है, तब उष्णरूप होकर परिणमता है, अर्थात्‌ उष्णपनेसे 

। » ह्कारेत्रसे जाता है, इसी तरह यह आत्मा जब शुभ, अशुभ, शुद्ध भावोंमेंसे जिस भावरूप परिणमता 
ऐत मोक्ष पाता है? [ देख उरूप होता है । [ तस्लाद्धसपरिणतः आत्मा ] इस कारण वीतराग 
योके स्वामियोक्ी संपदा से घर्मसे परिणमत्ा यह आत्मा [घर्मों सन्‍्तव्यः ] पर्म जानना । मावाधे- 
से यह आत्मा परिणमन करता है, तव उन्हीं स्वरूप ही है, इस न्यायसे वीतराग- 
/न करता हुआ बीतरागचारित्रि धर्म ही हो जाता है। इसलिये धात्मा भौर 

कैदान, «२ 


९]' प्रव्ननसारः ५ 
वि्पसन्मन्र अत्रति । ततोयमात्मा धर्मेज परिणतों पर्य एप मबतीति सिद्धमात्मनश्रारि- 


सम ॥ ८ ॥ 
अथ जीवस्य शुभाशुभशुद्धलं निश्विनोति--- 
जीयो फरिणमाति जदा खुहेण अखुह्देण वा सुहो अख॒हो । 
सुद्वेण तदा छद्दो हव॒दि हि परिणामसब्भाबो ॥ ९ || 
जीवः परिणम्रति यदा शुभेनाक्षृभ्ेन वा शुभोउशु भः । 


शुद्धेन तदा शुद्धों भवति हि परिणामखखमावः ॥ ९ ॥ 
ग्रदाउयम्ात्मा शुभेनाशुधेन वा रागभगवेन परिणमति तदा जपातापिज्छरागपरिणतस्फ- 
टिकवत परिणामस्थभावः सन्‌ शुभोउशृभश्र भवति । यदा पुनः शुद्धेनारागभावेन परिणमति 


शुद्धाशुद्धमेदेन दिघा । रागादिविकल्परहितस्वसंवेदनज्ञानमागमभाषया शुकरध्यानं बा केबलज्ञानोप्पत्तौ 
शु॒द्धोपादानकारण भवति । अशुद्वात्मा तु रगादिना अशुद्धनिश्चयेनाशुद्धोपादानकारण भवतीति सत्रार्थ: 
॥ < ॥ एवं चारित्रस्य संक्षेपसूचनरूपेण द्वितीयस्थले माथात्रय॑ गतम | अथ झुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयेण 
परिणतो जीव: झुभाशुभशुद्धोपयोगर्वरूपो भवतीत्युपदिशति- जीरो परिणमदि जदा मुहेण असुहदेण 
वा जीव: कर्ता यदा परिणमति शुभेनाझुभेन वा परिणामेन सुह्दो असुहो हबदि तदा झुभेन झुभो भवति, 
अश्जुभेन वा$शुभों भवति। सुद्धेण तदा सुद्धों हि श॒ुद्वेन यदा परिणमति तदा झुद्ो भवति । हि स्फुटम। 
करथभूत: सन्‌ । परिणामसब्भावों परिणामसद्भावः सब्निति। तथथा-यथा स्फटिकमणिविशेषों निर्मलोइपि 
जपापुष्पादिरक्तकृष्णश्रेतो पाधिवशेन रक्तकृष्णश्रेतवर्णो भवति, तथा5्यं जीवः स्वभावेन शुद्धवुद्रेकस्वरूपो्पि 
व्यवहारिण गृहस्थापेक्षया यथासंभव सरागसम्यक्तवपृवकदानपूजादिशभानुष्ठानेन, तपोधनापेक्षया तु मूलो- 
त्तगुणादिश्वुभानुण्ानेन परिणतः शुभो ज्ञातत्य इति । मिथ्यात्वाविस्तिगप्रमादकषाययोगपश्प्रत्ययरूपा शुभोप- 
योगेनाशुभो विज्ञेयः । निश्चयरत्नत्रयात्मकशुद्भोपयोगेन परिणतः झुद्धो ज्ञातन्‍्य इति | किंच जीवस्यथासर्येय- 
लोकमात्रपरिणामाः सिद्धान्ते मध्यमग्रतिपत्या मिथ्यास्ष्यादिचतुदेशगुणस्थानरूपेण कथिता:। अत्र प्रा 
भ्ृतशात्रे तान्येव गुणस्थानानि संक्षेपेण झुभाझ्जु भश्ुद्गो पयोगरूपेण कबितानि | कथमिति चेत्‌--मिथ्यात्व 


चारित्रके एकपना है। आस्माकों चारित्र भी कहते हैं॥ ८ ॥ 

भागे आत्माके झुभ, अश्युभ तथा झुद्ध भावोंका निर्णय करते हैं--- 

[ यदा जीवः ] जब यह जीव [ झुभेन अश्ुुभेन वा परिणमलि] शुभ अथबा अश्ुम 
परिष्ममोंकर परिणमता है, [ लदा शुझ अश्ञुभो भवति ] तब यह झुभ वा अशुभ होता है। 
भथांत्‌ जब यह दान, पूजा, ब्रतादिरूप झुभपरिणामोंसे परिणमता है, तब उन भावोंके साथ तब्मय होता 
हुआ छुभ होता है, और जब विषय, कषाय, अन्नतादिरूप अश्लुभभावोंकर परिणत होता है, तब उन 
सादोंके क्राथ उन्हीं त्वरूप हो जाता है । जैसे स्फटिकमणि काले फूलका संयोग मिलनेपर फाछा ही हो 
जज्ता है । क्योंकि स्फठिकका ऐस्स ही प्रस्मिमन-स्वभाव है । उसी प्रकार जीवका औ. स़मझना | 


भर दे 








० ' कुल्दकुन्दविरचित [भ० १, मा० है०- 
तंदा शुंद्धारामपरिंणतस्फटिकपत्परिणासस्वभावः सन्‌ शुद्रों मबतीति सिद्ध जीरस्य शुमाहुमः 
श्रुद्धईत् ॥ ९ ॥ है 


अथ परिणाम वस्तुस्त॒भावत्वेन निश्चिनोति-- 
फत्थि बिणा परिणाम अत्थो अत्थं विणेह परिणामों । 
दृष्बशुणपत्थत्थो अत्थो अस्थिच्णिव्वतों | १०॥ 
नास्ति बिना परिणाममर्थोंज्ये विनेह परिणामः । 


द्रन्यगुणपयेयस्थो5थों5स्तिसनिदेत्त: ॥ १० ॥ 

न खल परिणाममन्तरेण वस्तु सत्तामालम्बते। उस्तुनो द्ृब्यादिभिः परिणामात्‌ एृथगुप- 
लम्भाभावान्तिःपरिणामस्य खरशुजृकरपताद दृश्यमानगोरसादिपरिणामविरोधान । अन्तरेण 
सासादनमिश्रगुणरथानत्रये तारतम्येनाशुमोपयोग:, तदनन्तरमसंयतसम्यग्दृष्टिदेशविस्तप्रमचसंक्तगुणस्थान- 

_त्रये तारतम्येन शुभोपयोगः, तदनन्तरमग्रमत्तादिक्षीणकषायान्तगुणस्थानपट्के तारतम्येन शुद्धोपयोगः, 
तदनन्तरं सयोग्ययोगिजिनगुणस्थानद्ये झुद्गोपयोगफलमिति मावार्य: || ९॥ अथ निः्यैकान्सक्षणिकरकान्त- 
निषेधाय परिणामपरिणामिनो: परस्परं कर्थंचिदभेदं दरशयति--णत्थि विणा परिणाम अत्थों मुक्तजीवे 
तावत्कध्यते---सिद्धपर्यायरूपशुद्धपरिणा मं बिना शुद्धनीवपदा्थों नास्ति। कस्मात्‌। संज्ञारुक्षणप्रयोजनादि- 
मेंदेथपि प्रदेशभेदाभावात्‌ । अत्थ॑ विणेश् परिणामों मुक्तात्मपदा्थ बिना इह जगति झुद्धात्मोपरूम्भ- 
[ छुद्धेन तदा शुद्धों भवति] जब यह जीव आत्मीक वीतराग झुद्धभावस्वरूप परिणमता है, तब 
जुद्ध होता है। जैसे स्फटिकमणि जब पुष्पके संबंधसे रहित होता है, तब अपने शुद्ध (निर्मल) भावरूप 
परिणमन करता है | ठीक उसी प्रकार आत्मा भी विकार रहित हुआ झुद्ध होता है। इस प्रकार आत्मा 
के तीन भाव जानना ॥ ९ || 

आगे वस्तुका स्वमावपरिणाम वस्तुसे अभिन्न (ण्करूप ) है, यह कहते हैं--- 

[ परिणाम विना अर्थः नास्ति] पर्यायके विना द्रव्य नहीं होता है। क्यों कि द्रव्य किसी समय 
भी परिणमन किये बिना नहीं रहता, ऐसा नियम है। जो रहे, तो गधेके सींगके समान असंभव समझना 
चाहिये । जैसे गोरसके परिणाम दूध, दही, घी, तक्र (छांछ) इत्यादि अनेक हैं, इन निज परिणा्मोंके बिना 
गोरस जुदा नहीं पाया जाता | जिस जगह ये परिणाम नहीं होते, उस जगह गोरसकी भी सत्ता 
( मौजूदगी ) नहीं होती | उसी तरह परिणामके बिना द्रव्यकी सत्ता (मौजूदगी) नहीं होती है । 
कोई ऐसा समझे कि, हब्यके विना परिणाम होता होगा, सो भी नहीं होता, [ अर्थ विना परि- 
णामों न ] दब्यके विना परिणाम भी नहीं होता । क्योंकि परिणामका आघर ढ्ब्य है। जो दरब्य ही 
न होबे, तो परिणाम किसके आश्रय रहे । यदि मोरस ही न होबे, तो दूध, दही, थी, तक्र इत्यादि 
पर्यायें कहाँसे होवें, इसी प्रकार द्रव्यके विना परिणाम अपनी मौजूदगीकों नहीं पासकता है। तो कैसा 
एदार्थ अपने अस्तिपनेकों पासकता है, [ द्रब्ययुणपर्ययरथः अर्थ; ] जो दब्य गुण पर्यायोगे रहता 





११.) - प्रबनननसारः ११ 


बस्हु परिणामोउपि न सत्तामाल्यवते । स्वाश्रयभूतस्य बस्तुनोउभावे निराभ्यस्थ परिणामस्य 
शून्पलमसंगात । वस्तु पुनरूध्वतासामान्यलक्षणे द्रष्ये सहमाविविशेषल्क्षणेषु गुणेदु, क्रममावि- 
विशेषलक्षणेयु प्रयायेचु ध्यवस्थितप्ुत्पादष्ययध्ोव्यमयास्तित्वेन निवेतित निहेत्तिमश्न । अतः 
प्रिणामसवभावमेव ॥ १० ॥ 
अय चारिजपरिणामसंपकसंभववतोः शुद्धशु मपरिणामयोरुपादानहानाय फलमालोचयति-- 
घम्मेण परिणद्प्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगज़ुदो । 
पावदि णिव्वाणसुहं सहोवजुत्तो व सग्गसुहं | ११ ॥ 
धमेण परिणतात्मा आत्मा यदि शुद्धसंप्रयोगयुतः । 
प्राप्नोति निर्याणछु्ख शुभोपयुक्तो वा स्वगेसुखम ॥ ११॥ 
यदायमात्मा पर्मपरिणगतखभावः शरुद्धोपयोगपरिणतिपुद्दरति तदा निःप्रत्यनीऋशक्तितया 


लक्षण: सिद्धपर्यायरूपः झुद्धपरिणामों नास्ति । कस्मात्‌ । संज्ञादिभेदेषपि प्रदेशभेदाभावात्‌ । दब्बंगुणप- 
ज्ञयत्यो आत्मल्वरुप द्रन्ये तत्रेव केवलज्ञानादयों गुणा: सिद्धरूपः पर्यायश्व, इत्युक्तरक्षगेषु दरब्यगुणपर्यायेबु | 
तिश्तीति द्ब्यगुणपर्यायस्थो भवति। स कः कर्ता। अत्यो परमात्मपद्ार्थ:, सुवर्णेदब्यपीत वादिगुणकुण्डलादि- 
पर्यायस्थसुवर्णपदार्थवत्‌ । पुनश्च किंझपः | अत्थित्तणिव्वत्तों शुद्वटव्यगुगपर्यायाथारभूत यच्छुद्धस्तित्वं तेन 
निरवृत्तोइस्तित्वनिईत्त:, सुबर्णब्यगुणपर्यायास्तित्वनिईत्तसुवर्णपदार्थवदेवेति | अयमत्र तात्पर्यार्थ:। यथा -- 
मुक्तजीवे द्रव्यगुणपर्यायत्रय परस्पराविनाभत दर्शित तथा संसारिजीवेदपि मतिज्ञानादिविभावगुणेषु नरनारका दि- 
विभावपय्यायेषु नयविमागेन यथासंभव बिज्ञेयम्‌, तथैव पुद्रछादिष्वपि। एवं शुमाशुभशुद्धपरिणामन्यासयान 
मुख्यत्वेन तृतीयस्थले गाथाद॒य गतम्‌ ॥ १०॥ अथ बीतरागसरागचारित्रसंज्ञयोः झुद्भशुभोपयोगपरिणामयो 


है, वह पदार्थ [ अस्तित्वनिवृत्तः ] अस्तिपने ( मौजूदगी ) से सिद्ध होता है। भावाथे--जिस 
जगह द्रव्य गुण पर्यायोंकी एकता हो, बहांपर ही द्रव्यका अस्तित्व है। जो इन तीनोंमेंसे एक भी कम 
होबे, तो पदार्थ ही न कहल्ाबे। जैसे सुबणे द्रव्य है, और उसमें पीतादिगुण हैं, तथा कुण्डछादि पर्याय हैं 
जो इनमेंसे एककी भी कमी होती है, तो सोनेका अभाव ही होजाता है, ठीक इसी प्रकार दूसरे पदार्थों 
में भी ऐसा ही स्वरूप समझना । इससे यह बात सिद्ध हुई कि, परिणाम द्रव्यका पर्याय है । इसके 
बिना द्रव्यका अभाव होजाता है। यहाँपर इतनी विशेषता और भी समझना कि, जहाँ जैसा व्ज्य 
होता है, वहापर वैसे ही गुण पर्याय होते हैं, इस न्यायसे शुद्ध आत्माके शुद्ध गुण पर्याय और' अहृंद्र 
आत्माके अशुद्ध गुण पर्याय होते हैं। जहाँ यह आत्मा शुभ अशुभ परिणामरूप परिणमत्ता है, कहाँ 
इन अपने परिणामोंसे व्याप्य व्यापकरूप होता हुआ उसी स्वरूप हो जाता है। जब गुद्धपरिणानोरूप 
प्ररिणमन करता है, तब उन्हीं स्वरूप होजाता है| क्योंकि परिणाम द्रव्यका स्वभाव है ॥ १०॥ 
आगे शुभपरिणाम और शुद्धपरिणाम ये दोनों चारित्र हैं, इनके फलको कहते हैं --- 
".  थदि अह्मा शुद्धसंप्रयोगयुतः तदा नि्षोणख्ख प्रामोति-] लव आत्मा शुद्ध 











१३ कुततकुन्दॉबिरिनित [अ० १, गा० है है+ 
सवकानेकरणरसमर्थवारित्रः साक्षाग्मोप्तमरामोति । यंदा तु पर्मपरिणतस्त॒भ्रो5पि शुभोतयोग- 
परिणला सेंगस्छतें तदा सम्र्यनीफशक्तितया स्वक्ॉयेकरणासमर्थ! कर्वचिद्िर्दरकार्यकारि 
चारित्रः शिखिवप्नप्तोपसिक्तपुरुषो दाहदःखमित स्वगेसुखवस्धमवात्रोति । अतः शुद्धीपयोग 
उपादेय; शुमोपयोगो हेयः ॥ ११॥ 


संक्षेषेण फडे दरीयति--धम्मेण परिणदष्पा अप्पा धर्मेण परिणतात्मा परिणतस्वरूपः सन्नयमात्मा जदि 
सुद्धसंपयोगजुदो यदि चेष्छुद्रोपयोगामिधानशुद्धसंप्रयोगपरिणामयुतः परिणतों मंवति पावदि णिव्वाण- 
सुह्ं तदा निर्वाणसु् ग्राप्पीति | सुह्दीवजुत्ती व सम्गसुह्ें शमोंपयोगयुतः परिणतः सन्‌ स्वगसु् 
प्राप्नोति। इतो विस्तरम्‌ --हह घर्मशब्देनाहिसालक्षण: सागारानगाररूपस्तथीत्तमक्षमादिशक्षणो स्नत्रयात्मको 
वा, तथा मोहोमरहित आत्मपरिंणाम:ः शुद्धवस्तुस्वमभावश्रेति गृह्मते। स एवं धर्म: पर्यायान्तरेण चारित्र 
मंप्यते। 'चारित खल धम्मो ' इति वचनात्‌ | तन चांरित्रिमपहतसंथमौपेक्षास॑यममिदेन सरागवौतरागमेदेन 
वा. झुभोपयोगशुद्धोपपोगभेदेन च द्विघा भवति । तत्र यच्छुद्वसंप्रयोगशब्दवाच्ये शुद्धो पयोगस्वरूप बीतराग- 
चारित्र लेन निर्वाण लमते । निर्विकल्पसमाधिरूपशुद्धोपय्ोगशक्तचमावे सत्ति यदा शुभोपयोगरूपसराग- 
चारित्रिग परिगमति लदा पूर्वमताकुझत्वलश्षगपारमार्थिक सुखविपरीतभाकुलत्वोत्पादक॑ स्वगैसु्ख छमते । पश्चात्‌ 
परमसमाधिसामग्रीसद्भावे मोक्ष च लमते इति सूत्रार्थ: ॥ ११॥ अथ चारित्रपरिणामासभवादव्यन्तहेयस्या- 


उपयोग सहित होता है, तब मोक्षसुखको पाता है। [ वा शुमोपयुक्त! ] और जब शुभोपयोगरूप 
भावोंमें परिणमता है, तब [ स्वगेसुखं ] स्वगोके सुख पाता है। कैसा हैं, यह आत्मा [ धर्मपरि 
एतात्मा ] धर्मते परिणमा है, स्वरूप जिसका । लावार्थ--बीतराग सराग भावोंकर धर्म दो प्रकारका 
हैं। जब यह आत्मा वीतराग आत्मीक धर्मरूप परिणमता हुआ शुद्धोपयोगमाबोर्म परिणमन करता है, 
तब कर्मोसे इसकी शक्ति रोकी नहीं जासकती। अपने कार्य करनेको समर्थ हो जाता हैं, इस कारण 
अनन्त अखण्ड निजमुख जो मोक्षसुख उसको स्वभाव ही से पाता है, और जब यह आत्मा, दान, 
पूजा, अत, संयमादिरूष सरागभावोंकर परिणमता हुआ झुमोषयोग परिणतिकों धारण करता है, तब 
इसकी शक्ति कर्मोसे रोकी जाती है। इसढिये मोक्षरूपी कार्य करनेको असमर्थ हो जाता है। फिर उस 
झुभोपयोग परिणमनसे कर्मचन्धरूप स्वगंके सुखोंकों ही पाता है। यद्यपि शुमोपयोग चारित्रका अंग है, तो 
भी अपने सुखले उछूटा परके आधीन संसारसंबन्धी इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले सुखका कारण है । क्योंकि 
यह राग-कषायसे मिला हुआ है, और जो इन्द्रियजन्य सुख है, वह वास्तवमें दुःख ही है। जैसे कोई 
पुरुष गरम घी अपनी देहपर डालता है, तो उससे वह दाहके दुखको पाता है। ऐसे घीके मी लगनेसे कुछ 
शांतपना नहीं होता । जिस तरह केवल आगके जलनेसे दुःख होता है, वैसा ही दुःख इस गरम धीसे भी 
होता है । इसलिये इम्द्रियजनित सुखको गर्म घीके समान जानना चाहिये । अर्थात्‌ यह शुंभोपथोग भी 
संसारके फलको देता है, इस कारण अश्ुभोपयोगके समान त्यांगने योग्य हैं, और शुद्बोगबोगं, भात्मीक- 
सुलको 'कि जिसमें किसी तरहकी भो भाकुलता नहीं है” देता है ।- इसलिये उमदिगः है! ह१ ॥ आगे 


१६] अवेचनसार: १६ 


अथ चारित्रपरिणामसंपरकास भवादर्पन्तहेयस्पाशुमप्रिणमस्य फलमाक्षीचयति--- 
अखुहोदयेण आदा कुणरों तिरिषो मवीय णेरइयो। 
हक्‍्खसहस्सेहिं सदा अभिधुदो ममादि अखंत ॥ १२॥ 
अशुभोदयेनात्मा कुनरस्तियेग्थू्या नेरयिकः 
दुःखसहसे: सदा अभिष्तों श्रमत्यत्यन्तम्‌ ॥ १२॥ 
यदायप्रात्मा मनागपि धर्मपरिणतिमनासादयब्रशुभोपयोगपरिणतिमाल्स्थते सदा कु- 
मनुष्यतियेडनारक अ्रमणरूप॑ दुःखसहस्बन्धमनुभवति । ततशआारितरल्वस्पाप्पभावादत्यस्तहेय 
एवायमशुभोपंयोग इति । एवमयमपास्तसमस्तशुभाशुभोषयोगहरत्तिः श्रुद्धोपयोगह्रत्तिमात्म- 
साल्छुरंग। श्रुद्धोपपोगाधिकारमारमते ॥ (२॥ 
तत्र शुद्धोपपोमफलमात्मन: प्रोत्साहनार्थभभिष्ीति-- 
अहसयमादसमुत्थे विसयातीदं अणोषममण्णलं । 
अव्बुब्छिण्णं व खुहं खुद्धुवओगप्पसिद्धाणं ॥ १३॥ 


छुभोपयोगस्य फू दरशेयति -- असुहोदयेण अशुमोदयेन आदा आत्मा कुणरों तिरियों भवीय 
णेरइयो कुनरस्तियद्नारको भूवा। कि करोति। दुक्खसहस्सेहिं सदा अभिधुदों ममदि अर्चत दु/ख 
सहसे: सदा सर्वकालममिध्ृतः कदर्थित: पीडितः सन्‌ संसारे अल्यन्त श्रमतीति | तथाहि--निर्विक्वार- 
श॒ुद्धात्मतत्वरुचिरूपनिश्वयसम्यक्त्वरपतंत्रेव शुद्भात्मन्यविक्षितचित्तवृत्तिरूपनिश्चयचारित्रस्थ च बिरक्षणेन 
बिपरीत्तामिनिवेशज नकेन दृष्श्रुतानुभूतपद्चेन्दरि यविषयामिलाषतीवसंकेशरूपेण चाद्यमोफ्योगेन यदुपाज्षित पाप- 
कर्म तदुदयेनायमात्मा सहजशुद्धात्मानन्देकठ॒क्षणपारमार्थिकसुखविपरीतेन दुःखेन दु.खितः सन्‌ स्वस्वसाव- 
भावनाअुतो भूत्वा संसारेआयन्तं श्रमतीति तात्पर्यार्थ, | एवमुपयोगत्रयफलकथनरूपेण चतुर्थस्थले गाथाह॒य 
गतम्‌ ॥ १२॥ अथ शुभाशुभोपयोगद्य निश्चयनयन देय ज्ञात्वा झुद्धो पयोगाधिकारं प्रारममाण:, झुद्दात्म- 


बिछकुल ध्यागने थोग्य और चारित्रका घाव करनेवाढ्ा जो अशुभोपयोग है, उसके फलको दिखाते हैं- 
[ अशुभोदयेन आत्मा अत्यन्त भ्रमति ] अव्त, विषय, कपायरूप अश्युभोपयोगोंसे परिणमता 
यह आत्मा अर्थात्‌ धर्मत्े बहिमुख संसारी जीव है, वह बहुत काुतक संसारमें मटकता है। कैसा होता 
हुआ ! [ कुनरः लियेग्नेरयिकः सूल्या सदा अभिद्गुतः ] खोट (दुःखी-दरीदी) मनुष्य, 
तियच तथा नारकी होकर हजारों दुःखोंसे हमेशा दुःखी होता हुआ, संसारमें श्मण करता है। 
आंवार्थ--हभोपयोौग किसी एक व्यवहारनयके अंगसे धर्मका अंग है, परंतु यह अशुभोफ्योम तो धर्मका 
अत किसी तरह भी नहीं है। इसलिये यह अत्यंत ही देय है, और जो इसमें लगे रहते हैं, वे खरे 
'मर्ुध्य, लिथंस, मारकी इन तीन गतियोंमें अनेक दुःखोंसे अप आफ ते हुए सदाकाल भठकते हैं॥ १२॥ 
'आगे अत्यंत उपादेय झुद्ध उपयोग फल दिखाते हैं -- [ झु. एतारशं सुस्त ] 
बतराग-म्क्रमेल्लमामिकचारिसे . उत्तर हुए जो अरहंत और सिद्ध हैं, उनके ही ऐसा छुल विधान 











(९ कुन्दवुल्दविरचित: [अ० है, गा० १४- 


: - अतिक्षयमात्मसहुत्थ विषयातीतमनोपस्यमनन्तम । 
अध्युच्छिन्न व सुख शुद्धोपपोगमसिद्धानाम || १३ ॥ 
आसंतारापूर्वपरमाद्भवाइलादरूपला दात्मानमेबा भित्य प्रशतसात्पराक्षय निरपेक्षत्वादत्य- 
न्तविलक्षणल्वात्समस्तायतिनिरपायिलापरेरन्तयेपवर्तमा नल्वाघातिशयवदात्म सम त्॑विषियातीत 
मनोपस्यमनन्तमब्युर्छिन्न शुद्धोपपोगनिःपत्ानां सुखासते तत्सबेथा मार्थनीयम || १३॥ 
अब श्रुद्धोपयोगपरिणतात्मस्वरूप॑ स्रूपय्रति-- 
खुविदिद्पयत्थसुतो सेजमतबसंजुदों विगदरागो। 
सम्णो समस॒हदुक्खों मणिदों खद्ोवओगो सि।॥ १४॥ 
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भावनामाध्मसाल्कुर्वाण: सन्‌, स्वस्वभावजीवस्य प्रोत्साहना्थ श॒द्गोपयोगफ७ प्रकाशबति । अथवा द्वितीय॑- 
पातनिका-यद्यपि शुद्गबोपयोंगफलमग्रे ज्ञानं सुख च॒ संक्षेपेण विस्तेण न कथयति तथाप्यत्नापि पीठिकायां 
सूचनां करोति | अथवा तृतीबपातनिका-पू+ शुद्धोपयोगफर्क॑ निर्बाणे मणितमिदानी पुनर्तिवोणस्य फल- 
मनन्तसु्ख कथयतीति पातनिकात्रयस्यारथ मनसि घृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति---अहसय॑ आस सारादेबेन्द्रादि- 
सुलेन्यो5मपूर्वाद्भतपरमाहलादरूपत्वादतिशयस्वरूप, आदसप्लुत्थं॑ रागादिविकल्परहितस्वशुद्गात्मसंवित्ति 
समुफत्कवादामसमुत्थ, विसयातीद॑ निर्विवयपरमात्मतत्तवप्रतिपक्षमूतपश्चेन्द्रियविषयातीतलादिषयातीत, 
अथोव् निरुपमपरमानन्देकलक्षणत्वेनोपमारहितत्वादनुपमं, अंत अनत्तागामिकाले विनाशाभावादप्रमित 
स्वादाउनन्ते, अच्युक्छिणं च असातोदयाभावानिरन्तर्वादविच्छिन्त च सुहं एवमुक्तविशेषणविशिष्ट सुख 
अवति । केषाम्‌ । सुद्धुअओगणसिद्धाणं वीतरागपरमसामायिकशब्दवाध्यशुद्धोपयोगेन प्रसिद्रा उत्पन्ना 
येघ्हेत्सिद्वास्तेषामिति । अन्रेदमेव सुखमुपादेयत्वेन निरन्‍्तरं मावनीयमिति भावार्थ || ११॥ अथ येन शुद्धो 
पयोगेन पूर्वी क्तसुख भवति तत्यरिणतपुरुषलक्षण प्रकाशयति--सुविदिदपयत्थसुत्तो सुधु संशवादिरहित 
है। कैसा है सुख ! [ अलिशायं ] सबसे अधिक है | क्योंकि अनादिकालसे लेकर ऐसा सुख कभी 
वगैरहकी पदवियोमिं भी अपूबे आश्रय करनेवाल्ा परम आर्नदरूप नहीं हुआ । फिर कैसा है ! 
 आस्मसमुस्थ ] अपने आत्मासे ही उत्पन्न हुआ है, पराधीन नहीं है। फिर कैसा है! [ विषया- 
लीले ] पाँच ईंह्ियोंके स्परो, रस, गंध, रूप, शब्दस्वरूप जो बिषय-पदार्थ उनसे रहित है, संकल्प- 
विफल्परहित अतीरद्रियसुख है। फिर कैसा है ! [ अनोपम्धं ] उपसासे रहित है, अर्थात्‌ तीन लोकमें 
जिस सुखके बराबर दूसरा सुख नहीं है। इस सुखकी अपेक्षा दूसरे सब सुख दुःख ही स्वरूप हैं। फिर 
कैसा है! [ अनन्त ] जिसका नाश नहीं होता, सदा ही नित्य है । फिर कैसा है? [अव्युच्छिक्ल 
भाधारहित-हमेशा एकसा रहता है। ऐसा सुख झुद्गोपयोगका ही फल है। इससे यह अभिप्राय निकका 
कि, शुद्धोपयोग सर्वप्रकारसे 3पादेव है, ओर शुभ अश्युभोपयोग हेय है। इन दोनोंमें न्यवहारसयसे किसी 
तरह शुमोषयोग तो उपादेय है, परूतु अश्लुभोष्योग ते सर्वथा ही देय है ॥ १३ ॥ . आगे झुद्धोपयोग 
सहित जीवका स्वरूप कहते हैं--न एलाइडाः अमणः झुद्धोपयोगः हलि ऋणितः ] ऐसा 











१४] .:.' प्रबचनसारः हद 


सुविदितपदार्थसज़ः संयतपःसंयुतो विगतरागः । 
श्रमणः समसुखदुश्खो भणितः शुद्धोपपोग इति ॥ १४॥ 
तज्ार्थशञाननलेन  स्वपछण्यविभागपरिज्ञानअ्रद्धानविधानसभर्थलात्सुविदितपदार्थवजः । 
सकलपडूजीवनिकायनिशुम्मनविकल्पात्पश्षेन्द्रिया भिलापविकल्पाध॒प्यावत्यौत्मनः शुद्धस्वरूपे 
संयमनात्‌, स्वर्पविश्रान्तनिस्तरकचेतन्यप्तपनाल संयमतपःसंयुतः । सकलमोहनीयबिपाकर 
विधेकमावनासोहबस्फुटीकृ तनिर्विकारात्मस्वरूपलादिग तराग: । प्रमकछावछोऋनानजुभूयसान- 
सातासातवेदनीयविपाकनिवर्तितसुखदुःखजनितपरिणामवैषम्यात्समस खदुःख! श्रमणः शुद्धोप- 
योग इत्यमिधीयते ॥ १४॥ 
अथ शुद्धोपयोगलासानन्तरभाविविशुद्धात्मस्तभावडा मम भिनन्द्ति--- 


त्वेन विदिता ज्ञाता रोचिताश्व निजशुद्धात्मादिपदार्थास्तत्प्तिपादकसूत्राणि च येन स सुविदितपदा'भअ्थसूत्रो 
मण्यते । संजम्तवसंजुदों बाह्ये दव्येन्द्रियव्यावर्तीन प्रडजीवरक्षणेन चाम्यन्तरे निजरशुद्धात्मसंवित्तिबलेन 
स्वरूपे सेयमनात्‌ संयमयुक्त:, बाह्मम्यन्तरतपोब्रलेन कामक्रोधादिशश्रुमिरखण्डितप्रतापस्य स्वशुद्धात्मनि 
प्रतपनादिजयनात्तप:संयुक्त: । विगदरागो वीतरागशुद्भात्ममावनाबडढेन समस्तरागादिदोषरहितत्वादौत- 
राग: । समसुहृदुक्खों निर्विकारनि्विकन्पसमाधेरुद़्ता समुत्यज्रा तबैव परमानन्तखुखरसे लीना तलया 
निर्विकारस्वसेवित्तिरपा या तु परमकछा तदवरम्भेनेशनिशेन्द्रियविश्येषु हथेविवादरहितत्वात्समयुखरुःखः 
समगणो एवं गुगविशिष्ट: श्रमणः परममुनिः भणिदों सुद्रोबओगो त्ति शुद्गोपयोगो मजित हत्यमिप्रायः 
॥ १४ ॥ एवं शुद्धोगथो गफलमूतानन्तसुखस्य शुद्धोपयोगपरिणतपुरुषस्य चे कथनरूपेण पश्चमस्थके माथा- 
दय गतम्‌ ॥ 

(अथास्पान्तराधिकारस्पोपोद्धात: )--अथ प्रवचनसारव्याख्यायां मध्यमरुचिशिष्यप्रतिबोधनार्थाबां 
परम मुनि झुद्गोपयोग भावस्वरूप परिणमता है। इस प्रकार वीतरागदेवने कहा है। कैसा है, वह श्रमण 
अर्थात्‌ मुनि। [ खुविद्तिपदार्थसूत्रः ] अच्छी रीतिसे जान हिये हैं, जीवादि नव पदार्थ तथा इन 
पदार्थीका कहमेवाला सिद्रांत जिसने, अर्थात्‌ जिसने अपना और परका भेद भले प्रकार जान लिया है, 
श्रद्धान किया है, तथा निजरस्वरूपमें ही आचरण क्रिया है, ऐसा मुनीश्वर ही झुद्गोपयोगवाला है। फिर 
कैसा है! [ संयमतपःसंयुतः ] पाँच इन्दरिय तथा मनक्को अमिदाबा और छह कायके जीवॉकी हिंसा 
इनसे आत्माकों रोककर अपने स्वरूपका आचरण रूप जो संयम, और बाद्य तथा अतरंग बारह प्रकार 
के तपके बलकर स्वरूपकी स्थिरताके प्रकाशते ज्ञानका तपन (दैदीप्यमान होना) स्वरूप तप, इन दोनों 
कर सहित है | फिर कैसा है? [विगतरागः ] दूर हुआ हैं, पदवयते रमग करना रूप परिणाम 
जिसका । फिर कैसा है? [ सम्तखुखद॒ःखवः ] सभान हैं, सुख और दुःख जिसके अर्थात्‌ उत्कृश्ज्ञान 
की कलाकी- सहायताकर इष्ट वा अनिष्टकूप इन्द्रियोंके विषयोमें हषे तथा खेद नहीं करता है, ऐसा जो 
श्रमण है, यही छुद्धो पमोगी कहा जाता है॥ १४॥ आगे शुद्दोपयोगके छामके बाद ही शुद्ध आध्मस्व- 











है कुल्दकुःतगिरचिति: [ अ० है, गा० १५- 


उयओगजिख॒दों जो विगदावरलेत्रापमोहरओ । 
भूदों सथमेवादा जादि परं णेयसदाण्ं ॥ १५॥ 
उप्योगब्िशुद्धो यो विगताजरणान्तरायमोहरजा। । 
भूदः सकयमेतार्मा याति पर लेयभूवानाम्‌ ॥ १५॥ 
भो हि नाम चेतन्यपरिम्रामरप्त णेनोपयोगेन यथाशक्ति विशुद्धों भूत्वा बतेते स खल 
मतिरदहुद्वियमानविशिशविशुद्धिशक्तिर दूअन्वितासे तरब दरह्‌द तर मो हअन्पि तवास्यन्त निर्रि का र्चै- 
कम्पो: निरस्तसमस्तद्वानदशनावरणान्तरायतया निःमतिवविजुम्भितात्मशक्तिय स्व॒वमेब शूतो 
मुख्यगौणरूपेगान्तस्तत्वबहिस्तत्त्वप्ररूपगसमर्थायां च प्रथमत एको त्तरशतगाथामिज्ञानाधिकार:, तदनन्तरे 
त्रयोदशाधिकशतगाथामिर्दशनाधिकार:, ततश्व सपनवतियाथामिश्ासिधिकारश्षेति समुदायेनैकादशाधिक 
घिशतग्रमितसने: सम्यग्ज्ञानदशनचारित्ररूपेण महाधिकारत्रय भवति | अथवा टीकामिग्रायेण तु सम्यम्शान- 
बेबचारिकषिकारचूलिकारुपेजाकिकारतयम्‌ | तत्राधिकारत्रये प्रथमतस्तावग्शानामिधानमहाधिकारमध्ये 
इासप्ततिगाथापयेन्ते शुद्धो पयोगाधिकारः कथ्यते। तासु दासप्ततिगाथासु मध्ये एस सुराखुर इम्रां गाथा- 
मार्दि छृत्या पाठक्रमेण चतुदेशगाथापरयनन्‍्त पीठिका | तदनन्तरं सप्तगाभापर्यन्त सामान्येन सर्वज्ञस्िद्धिः, 
तबलन्तरं अयलिंराद्राथापयेन्त ज्ञानग्रपन्च: । ततश्राष्टाइशगाथापयन्त सुखग्रपश्नश्रेत्यन्तराधिकारचतुष्टयेन 
झुद्घोफ्योगाधिकासे भवति । अथ पश्चविशतिगाथापय॑न्तं ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टयप्रतिपादकनामा द्वितीयो5ि- 
क्ररथेत्यधिकारद येन, तदनन्तरं खतन्त्रगाथाचतुश्येन चैक्रोत्तररातगाथामिः प्रथममहाधिकारे समुदायपात- 
निका ज्ञातन्या ॥ 
इदानीं प्रथमपातनिकाभिपग्रायेण प्रथमत पश्चगाथापर्यन्ते पं्नपरमेप्टिनमस्कारादिप्ररूपणग्रपतन्नः, तद- 
ननतरं सत्तमाभापयन्त ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टयपीठिकाब्याख्यान क्रियते, तत्र पद्च स्थलागनि भवन्ति तेष्वादौ 
नमस्कारमुस्यत्वेन गाथापश्चकं, तदनन्तरं चारित्रिस॒चनमुख्यत्वेन 'संपजइ णिव्वाणं” इति प्रदृति गाथात्रय- 
मथ शुभाश्भश्ुद्गोपयोगत्रयसूचनमुख्यत्वेन ' जीवो परिणमदि ' इत्यादिगाथासूजह्॒बमथ तत्फलकथनमुख्य- 
तया “धघम्मेण परिणद्प्पा ” इति प्रश्नति सूत्रद्ययम्‌ | अथ शुद्धोपयोगध्यातु: पुरुष्स्थ प्रोत्साहनाथ्थ झुद्रो- 
पद्मोगफलदरीनाथ च प्रथमगाथा, झुद्धो पयोगिपुरुषलक्षणकथनेन दितीया चेति ' अइसयमादसमुत्य ! इत्यादि 
गाभादयम्‌ । एवं पीठिकासिधानप्रथमान्तराधिकारे स्थरुपब्केन चतुदंशगाथामिः समरुदायप्रात्निका प्रोक्ता ॥| 
इति चतुदेशगाथामि: स्थलुपल्लकेन पीडिकाभिधानः प्रथमोषत्तराधिकार: समाप्त: ॥ 
तदनन्तरं सामान्येन सर्वज्ञसिद्धिज्ञानविचार: संक्षेपेण शुद्धोपयोगफर्ूं चेति कथनरूपेण गराभासप्तकूम। 
तत्र स्थलचतुष्टय॑ भवति, तरिमिन्‌ प्रथमस्थडे स्वेज्ञस्वरूपकथनाथे प्रथमगाथा, स्वयंभूकथनाथ दवितीया 
चेति “ उवओगविसुद्रो ' इत्यादि गाथादयम्‌। भथ तस्केव अगवत उत्पादव्ययप्रौग्यस्थापनाथ प्रधमगाभा, 
भआवकी प्राप्ति होती हैं, ऐसा कहते हैं--[ यः उपयोगश्ुद्ः आत्मा सेयमतानां पारं याति] 
को आजमा झुद्घोपयोगसे निर्मल हो गया है, वही आत्मा सब पदार्थोके अंतकों पाठ है, अश्ौत्‌ ओ 








१५ ] प्रवचनसारः १७ 


जेयत्वमापन्नानामन्तमवाप्रोति । हृह किलात्मा ब्ञानस्त्रभावों जाने तु ज्ञेयमाज् ततः समस्त- 
ज्ञेयान्तवतिजञानस्वभावमात्मानमात्मा शुद्धोपयोगप्रसादादेवासादयति ॥ १५॥ 

अथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्वमावलाभस्य कारकान्तरनिरपेक्षितया5त्यन्तमात्माय- 
सत्वं धोतयति-- 
पुनरपि तस्थैव इृढौकरणार्थ द्वितीया चेति “मंगविहीणों” इत्यादि गाथाद्यम्‌ | अथ स्वेजश्रद्धानेनानन्तसुख 
भवतीति दर्नाथ “ते सब्बत्थवरिट्ट ' इत्यादि सूत्रमेकम। अथातीन्द्रियज्ञानसौस्यपरिणमनकथनमुखूयत्वेन 
प्रथमगाथा, केबलिभुक्तिनिरकरणमुख्यत्वेन द्वितीया चेति 'पकखीणघाइकम्मी' इति प्रश्नति गाथाद्वयम्‌ । 
एवं द्वितीयान्तराधिकार स्थलूचतुष्टयेन समुदागप्रातनिका ॥ तबथा--अथ छझुद्धोपयोगलाभानन्तरं केवल- 
ज्ञान भवतीति कथयति। अथवा द्वितीयपातनिका--हुन्दकुन्दाचा येदेवा' संबोधन कुर्वन्ति, हे शिवकुमार- 
महाराज, को उप्यासन्नमव्यः संक्षेपएचि: पीठिकाब्याख्यानमेव श्रुत्वात्मकाय करोति, अन्य: को5पि पुनर्विस्तर- 
रुचि: झुद्गोपयोगन सजातसबेज्ञस्थ ज्ञानसुखादिक विचाये पश्चादात्मकायं करोतीति व्याख्याति-- 
उवओगविसुद्धों जो उपयोगन शझुद्भोपयोगन परिणामेन विश्ञुद्दों भूत्वा वर्तते यः विगदावरणंतराय- 
मोहरओ भूदों विगतावरणान्तरायमोहरजोभूतः सन्‌ । कथम्‌ | सयमेव निश्चेन स्वयमेव आदा स 
पूर्वोक्त आत्मा ज्ञांदि याति गच्छति। कि पर पार्मवसानम्‌ | केषाम | णेयबूदाकं ज्षेयभूतपदार्थानाम्‌ | 
सबे जानातीत्यर्थ । अनो विस्तर:--प्रो निर्मोहश॒द्धात्मसबित्तिलक्षणन झुद्धो पयोगसंज्ञेगागमभाषया प्रथ- 
क्वववितकेवीचारप थम युऊष्यानेन पूर्व निरवशेयमों हअपणे कृत्वा तदनन्तरं रागादिविकल्पोपाधिरहितखसंबित्ति- 
लक्षणेनेकल्ववितर्कबी चारसं ज्ञद्वितीयगुक्प्यानेन क्षीणकषायमुणस्थानेडत्तमुहतंकाले स्थिव्वा तस्वैवान्यसमये 
ज्ञानद्शनावराबीर्यान्‍्तरायामिधानघातिकर्मजय युगपढ़िनाअयति | स जगत्त्रयकालत्रयवर्तिसमस्लवस्तुगता- 
नन्तपर्माणां युगप्नकाणर्क केवलज्ञान प्राप्नोति | ततः स्थितं शुद्रोपयोगास्सर्वज्ञो भवतीति ॥ १५॥ अथ 
शुद्गो पयोगजन्यस्थ झुद्धात्मस्वभावढाभस्य भिन्कारकनिरपेक्षल्वेनात्माधीनत प्रकाशगयति-- तह सो छद्ध 
सहाबों यथा निश्चयरत्नत्रयलक्षणशुद्धोपयोगप्रसादात्सव जानाति तथेव सः पूर्वोक्तलब्बशुद्धात्मस्वभाव: सन 








शुद्धो पयोगी जीव है, वही तीनकाल्वर्ती समस्त पदार्थोके जाननेवाल केबलज्ञानको प्राप्त होता है, केसा 
होता हुआ कि [ विगतावरणान्तरायमोहरजाः खयमेव भूतः सन ] दूर हुई ज्ञानावरण, 
दरानावरण, अन्तराय, तथा मोहनीयकर्मरूप धूलि (मल) जिससे ऐसा आप ही होता हुआ। 'भावाथे-- 
जो शुद्धोपयोगी जीव है, बह गुणस्थान गुणस्थान प्रति शुद्ध होता हुआ बारहवें गुणस्थान के अन्तर्में 
संपूर्ण चार घातिया कर्मोका नाअकर केबलज्ञानकों पाता है, और आत्माका ख्भाव ज्ञान है, ज्ञान 
ज्ञेयके प्रमाण है, क्षेग तीनों काढोंमें रदेनेवाले सब पदार्थ. हैं, इसलिये शुद्मोपयोग के प्रसादसे ही यह 
आत्मा सब ज्ञेयोंको जाननेवाले केवलज्ञानको ग्रात्त होता है॥ १५॥ आगे झुद्भोपयोगका फल जो 
केवठज्ञानमय शुद्धात्मका लाभ बह जिस समय इस आत्माकों होता है, तब कर्ता-कर्मादे छह कारकरूप 
आप ही होता हुआ स्वाधीन होता है, और किसी दूसरे कारककों नहीं चाहता है, यह कहते हैं---[विथा 
प्र, ३ 


१८ कुन्दकुन्दविरचित: [अ० १, गा० १६- 


तह सो लद्धसहावों सव्वप्््‌ सन्बलोगपदिमहिदो | 
भूदो सयमेबादा हवदि सर्यंसु लि णिषिट्टो ॥ १६॥ 
तथा स लब्धस्बभावः सवेज्ञ! सवेलोकपतिमहितः । 
भूतः खयमेवात्मा मदति खयंभूरिति निर्दिष्ट; ॥ १६॥ 
अये खस्वात्मा शुद्वोपयोगभावनाजुभावषत्यस्तमितसमस्तथातिकमेतया समुपलब्धशुद्धान- 
न्तशक्तिचित्खभावः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञायकखवभावेन खतन्‍्त्रत्वादग्रहीतकतेत्वाधिकारः, शुद्धान- 


आदा अयमात्मा हवदि स्यश्लु त्ति णिडिद्रो ववयंभूमवतीति निर्दिष्ट कथितः । किंविशिष्टो भूतः । 
सब्पण्ट्‌ सब्यलोगपदिमहिदों भूदों सर्वज्ञः सवेल्लोकपतिमहितश्व भूत: संजातः | कथम्‌ | सयमेव 
निश्चेन स्वथमेवेति । तथाहि-अभिन्नकारकचिदानन्देकचेतन्यस्वस्वभावेन स्वतन्त्रत्वात्‌ कर्ता भवति । 
स आत्मा स्पयंभूः 'भवति इति निर्दिष्ट: ] जैस श॒द्गोपयोगके प्रभावसे केवलज्ञानादि गुणोंको 
प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार वही आत्मा 'स्वयेभू” नामवाढ्गा भी होता है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा हैं। 
तात्पर्य यह है, कि जो आत्मा केवलज्ञानादि स्वाभाविक गुणोंकों प्राप्त हुआ हो, उसीका नाम ख्वयंसू 
है। क्योंकि व्याकरणकी व्युपत्तिसे भी जो “स्वयं” अर्थात्‌ आप ही से अर्थात्‌ दूसरे द्रब्यकी सहायता 
बिना ही *भवति! अर्थात्‌ अपने स्वरूप होवे, इस कारण इसका नाम स्वयंभू कहा गया है, यह आत्मा 
अपने स्वरूपकी ग्राप्तिके समय दूसरे कारककी इच्छा नहीं करता है। आप ही छह कारकरूप होकर 
अपनी सिद्धि करता है, क्योंकि आत्मामें अनंत शक्ति है, कैसा है वह [ लब्घस्वमभावः ] प्राप्त किया 
है, घातिया कमोके नाशसे अनंतज्ञानादि शक्तिरूप अपना स्वभाव जिसने । फिर कैसा है! [ सर्वज्ञः ] 
तीन कालमें रहनेवाले सब पदार्थोकीं जाननेवाल्य है। फिर कैसा है? स्वयंभू आत्मा । [ सर्वेलोक- 
पतिमद्दितः ] तीनों भुवनोके स्वामी इन्द्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती इनकर पूजित है । फिर कैसा है : [स्वय- 
मेव लूलः ] अपने आप ही परकी सहायताके बिना अपने शुद्धोपयोगके बलसे अनादि अविद्यासे 
उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके बन्धोंको तोड़कर निश्चये इस पदवीको श्राप्त हुआ है, अर्थात्‌ सकल सुर, 
असुर, मनुष्योंके स्वामियोंसे पूज्य सर्वज्ञ वीतराग तीन लोकका स्वामी शुद्ध अपने स्वयेमूषदको प्राप्त 
हुआ है। 

अब पट्कारक दिखाते हैं-कर्ता १ कर्म २ करण ३ संप्रदान » अपादान ५ अधिकरण ६ ये 
छह कारकोंके नाम हैं, और ये सब दो दो तरहके हैं, एक व्यवहार दूसरा निश्चय | उनमें जिस जगह 
परके निमित्तसे कार्यकी सिद्धि कौजाय, वहाँ व्यवहार पदकारक होना है, और जिस जगह अपनेमें ही 
अपनेको उपादान कारप्म कर अपने कार्यकी सिद्धि कीजाबे, वहाँ निश्चय पट्कारक है| व्यवहार छह 
कारक उपचार असद्भूतनयकर सिद्धि किये जाते हैं, इस कारण असत्य हैं, निश्चय छह कारक, अपनेमें 
ही जोड़े जाते हैं, इसलिये सत्य हैं । क्योंकि वास्तव्म कोई द्रव्य किसी द्रव्यका कर्ता व हर्ता नहीं है, 
इसलिये व्यवह्गरकारक असत्य है, अपनेको आप ही करता है, इस कारण निश्चयकारक सत्य है। जो 











१६ ] प्रवचनसारः १९ 


न्तशक्तिज्ञानविपरिणमनखभावेन पराप्यत्वात्‌ कर्म कलयन्‌, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमन- 
स्रभावेन सापकतमलात्‌ करणलमजुबिश्नाण;, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनखभावेन कर्मणा 
समाश्रियमाणत्वात्‌ संप्रदानत्व॑ दधानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनसमये पू्वेभरदत्तविकलब्ञान 
खभावापगमेडपि सहजज्ञानसखभावेन धुवत्वावलम्बनादपादानल्यम्पाददानः, शेद्धानन्तशक्ति- 
ज्ञानविपरिणमनस्वभावस्याधार भूतत्वादधिकरणत्वमास्मसा त्कुर्वा ण:, स्वयमेव पट्कारकीरूपेणों 


नित्यानन्देकस्वभावेन स्वय॑ प्राप्यत्वात्‌ कर्मकारक॑ भवति | शुद्धचैतन्यस्थभावेन साधकतमत्वात्करणकारकं 
भवति । निर्विकारपरमानन्दैकपरिणतिलक्षणेन शुद्धास्ममावरूपकर्मणा समाश्रिग्रमाणत्वात्संग्रदान भवति । 
तथैब पृवेमत्यादिज्ञानविकल्पविनारे5प्यखण्डिहै पचैतन्यप्रकारेनाविनश्वस्वादपादानं मवति । निश्चयश्ुद्ध- 
स्वाधीन होकर करे, वह करों, जो कार्य किया जावे, वह कम, जिसकर किया जावे, वह करण, 
जो कर्मकर दिया जावे वह संप्रदान, जो एक्क अवस्थाको छोड़ दूसरी अवस्थारूप होवे, बह 
अपादान, जिसके आधार कर्म हों, वह अधिकरण कहा जाता है। अब दोनों कारकोंका इृश्गंत 
दिखलाते हैं | उनमें प्रथम व्यवहार्कर इस तरह है-जस कुंभकार ( कुम्हार ) कर्ता है, घड़ारूप कार्यको 
करता है, इससे घट कर्म है, दंह चक्र चीवर (डोर) आदिकर यह घट कर्म सिद्ध होता है, इसलिये 
दंड आदिक करण कारक हैं, जल बगैरःके भरनेके लिये घट दिया जाता है, इसलिये सम्रदानकारक 
है, मिद्रीकी पिंडरूपादि अवस्थाकों छोड़ घट अवस्थाकों प्राप्त होना अपादानकारक है, भूमिके आधार से 
घटकर्म किया जाता है, बनाया जाता है, इसलिये भूमि अधिकरणकारक समझना, इस प्रकार ये ब्य- 
बहार कारक हैं । क्योंकि इनमें कर्ता दूसरा है, कर्म अन्य है, करण अन्य ही द्रव्य है, दूसरे ही को देना 
दूसरेस करना । आधार जुदा ही है । निश्चय छह कारक अपने आप ही में होते हैं, जैसे-मृत्तिका- 
द्रव्य ( मद्री ) करता है, अपने घट परिणाम कर्मको करता है, इसलिये आप ही कर्म है, आप ही अपने 
घट परिणामों सिद्ध करता है, इसलिये स्वयं ही करण है, अपने घट परिणामकों करके अपनेको ही 
सौप देता है, इस कारण आप ही संग्रदान है । अपनी मत्पिह अवस्थाकों छोड़ अपनी घट अवस्थाकों 
करता है, इसलिये आप ही अपादान है। अपनेमें ही अपने घटपरिणामकोी करता है, इसलिये आप ही 
अधिकरण है । इस तरह ये निश्चय पट्कारक हैं, क्योंकि किसी भी दूसरे द्वव्यकी सहायता नहीं है, 
इस कारण अपने आपमें ही ये निश्चयकारक साधे जाते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा संसार अबस्थामें 
जब शुद्धोपयोगभावरूप परिणमन करता है, उस समय किसी दूसेरक्री सहायता (मदद) न लेकर अपनी 
ही अनंत शुद्धचैतन्यशक्तिकर आप ही छह कारकरूप होके केवलज्ञानको पाता है, इसी अवस्थामें 'स्वयेगू' 
कहा जाता है। शुद्ध अनंतशक्ति तथा ज्ञायकखभाव होनेसे अपने आधीन होता हुआ यह आत्मा अपने 
शुद्ध ज्ञायकस्वभावको करता है, इसलिये आप ही कर्ता है, और जिस शुद्धज्ञायकस्वभावकों करता है, 
बह आत्माका कर्म है, सो वह कर्म आप हो है, क्योंकि शुद्ध-अनंतदाक्ति, ज्ञायक स्वभावकर अपने 
भाषको ही प्राप्त होती है, वहाँ यह आत्मा ही “कर्म” है, यह आत्मा अपने शुद्ध आत्मीक परिणामकर 














२० कुन्दकुनदविरचितः [अ० है, गा० १७- 


पजायमानः, उत्पत्तिव्यपे्तया द्रव्यमावभेदभिन्नधातिकर्माभ्यपास्थ स्वयमेबाविभूतलादा खय॑- 
भूरिति निर्दिश्यते ) अतो न निश्चयतः परेण सहात्मनः कारकल्वसंबन्धो5स्ति, यतः शुद्धात्मख- 
मावलामाय सामग्रीमार्गणव्यग्रतया परतन्तैभूयते ॥ १६॥ 
अथ स्वायंश्वुवस्यास्य शुद्धात्मलभावलाभस्यात्यन्तमनपायितं कर्यचिदृत्यादव्ययप्रोत्य- 

युक्तत्व चालोचयति--- 

मंगविहीणों थ भवो संभवपरिवजिदों विणासो हि। 

विज्दि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायों ॥ १७॥ 

भद्विदीनश्व भव: संभवपरितर्नितों विनाशों हि। 

विध्वते तस्थेव पुनः स्थितिसंभवनाशसमवायः ॥ १७॥ 


चेतन्यादिगुणस्वभाबात्मनः स्वयमेबाधारत्वादधिकर/ भवतीत्यभेदषट्कारकौरूपेण स्वत एव परिणममाण 
सन्नयमात्मा परमात्मस्वभावकेवलज्ञानोप्पत्तिग्रस्तावे यतो भिन्नकारक नापेक्षते ततः स्वयंमृभवर्तीति भावार्थ 
॥ १६॥ एवं सर्वेज्ञमुस्यत्वेन प्रथमगाथा | स्वयमूमुर्यलेव द्वितीया चेति प्रथमस्थले गाथादय गतम्‌ । 
अथास्प भगवतों द्रव्याथिकनयेन नित्यले5पि पर्याया्थिकनयेनानित्यलमुपदिशति--भेग विहीणों ये भत्रो 











स्वरूपको साधन करता है, वहाँ पर अपने अन॑तज्ञानकर 'करणकारक' होता है, यह आत्मा अपने शुद्ध 
परिणामोंकों करता हुआ अपनेको ही देता है, उस अवस्थामें शुद्ध अनंतशक्ति ज्ञायकस्वभाव कर्मकर 
आपको ही स्वीकार करता हुआ '"संप्रदानकारक' होता है, यह आत्मा जब झुद्ध स्वरूपकों पाप्त होता 
है, उस समय इस आत्माके सांसारीक अशुद्ध-क्षायोपशमिक मति आदि ज्ञानका नाश होता है, उसी 
अवस्थामें अपने स्वाभाविक ज्ञानस्वभावकर स्थिरपनेको धारण करता है, तब “अपादानकारक ' होता है । 
यह आत्मा जब अपने शझुद्धअनंतगक्ति ज्ञायकस्वमावका आधार है, उस दशामें 'अधिकरणकारक'को 
स्वीकार करता है | इस प्रकार यह आत्मा आप ही पटकारकरूप होकर अपने शुद्धस्वरूपकों उत्पन्न 
(प्रगट) करता है, तभी स्वयंभू पदवीको पाता है । अथवा अनादिकालसे बहुत मजबूत बैंवे हुए घातिया- 
कर्मोको (ज्ञानावरण १ दशनावरण २ मोहनीय ३ अन्तराय 9) नाश करके आप ही प्रगट हुआ है, 
दूसरेकी सहायता कुछ भी नहीं ली, इस कारण स्वयंभू कहा जाता है, यहाँ पर कोई प्रश्न करे, कि 
परकी सहायतासे स्वरूपकी प्राप्ति क्यों नहीं होती / उसका समाधान--क्वि जो यह आत्मा पराधीन होवे, 
तो आकुछ्ता सद्दित होभाय, और जिस जगह आकुलता है, वहाँ स्वरूपकी ग्राति नहीं, इस कारण परकी 
सहायता बिना ही आत्मा निराकुल होता है, इसी दशामें अपनी सहायतासे आपको पाता है। इसलिये 
निश्चय करके आप ही पट्कारक है। जो अपनी अनंतशक्तिरूप संपदासे परिपूर्ण है, तो वह दूसरेकी इच्छा 
क्यों रक्खे ! अर्थात्‌ कभी नहीं ॥ १६ ॥ आगे इस स्वयंमू प्रमूके शुद्धस्वमावको नित्य दिखलाते हैं, और 
किसीप्रकारते उत्पाद, व्यय, प्रौव्य अवस्था भी दिखलाते हैं--[ तस्थ आत्मन! 'मंगविहीनः 
अब? विद्यते ] जो आत्मा शुद्गबोपपोगके प्रसादसे स्वरूपको प्राप्त हुआ है, उस आत्माके नाशरहित 





१८ ] प्रव्चनसारः १३१ 


अस्य खल्वात्मनः शुद्धोपयोगप्सादात्‌ शुद्धात्मखभावेन यो भव्रः स पुनस्तेन रूपेण 

प्रलयाभावाजजुविहीनः । यस्ल्वशुद्धात्मख भावेन विनाशः स पुनरुत्पादाभावात्सभवपरिवर्जितः 
अतोडस्य सिद्धत्वेनानपायित्रम्‌। एक्मपि स्थितिसिभवनाशसमवायो5स्थ न विप्तिषिध्यते, भड़- 
रहितोत्पादेन संभववर्जितविनाशेन तद्डयाधारभूतद्रव्येण प्रौव्येण !] च समवेतत्वात्‌ ॥१७॥ 
अथोत्पादादित्रय सर्वद्रब्यसाधारणत्वेन शुद्धात्मनो5प्यवर्य॑ भवतीति विभावयति--- 

उप्पादो य विणासो विज्नदि सब्वस्स अद्ठजादस्स । 

पत्माएण दु केणवि अहो खल होदि सब्भूदों ॥ १८ ॥ 

उत्पादश्न विनाशो विद्वते स्वैस्यार्थनातस्य । 

पर्यायेण तु केनाप्यर्थ: खछ भत्रति सद्भृतः ॥ १८॥ 
भड्भविहिनश्व॒ भव: जीवितमरणादिसमताभावरक्षणपरमोपेक्षासंयमरूपशु द्वोपयोगनोत्पन्नो योडसौ भवः केवेल- 
ज्ञानोत्पाद: । स किंबिशिष्ट: । भज्जैविहीनों विनागरहितः । संमवपरितज्जिदों विणासो हि योधु्सौ 
मिध्यात्वरागादिससरणरूपसंसारपर्यायस्य विनाश: । स किंविशिष्ट:। सभवहीनः निर्विकारात्मतत्वविलक्षण- 
रागादिपरिगामाभावादुत्पत्तिरहित: । तस्माज्ज्ञायते तस्येब भगवतः सिद्धस्वरूवतो दरव्या्थिकनयेन बिनाशो 
नाह्ति । विज्जदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमत्रायों विद्यते तस्वैव पुन. स्थितिसंभवनाशसमवाय:ः, 
तस्थेब मगवत पर्यायार्थिकनयेन झुद्धव्यश्ननपर्यायापेक्षया सिद्धपययिणोत्पादः, संसारप्ययिण बिनाशः, 
केवलज्ञानादिगुणाधारठ व्यत्वेन प्रौव्यमिति | ततः स्थित द्वव्यार्थिकनयेन नित्यत्वेडवि पर्यायार्थिकनयेनोत्पा- 
दृब्ययप्रौव्यत्रय संभवतीति || १७॥ अशोत्यादादित्रय॑ यथा सुवर्णादिमूर्तपदार्थेषु दृश्यते तथैवा मूर्तेडपि 
सिद्धस्वरूप विज्ञेय पदार्थवादिति निरूपयनि--उप्पादो थे विणासो विज्ञदि सब्वस्स अद्वजादस्स 
उत्पाद है । अर्थात्‌ जो इस आत्माके शुद्धस्वभावको उत्पत्ति हुई, फिर उसका नाश कभी नही होता [च 
संभवपरिवर्जित; विनादा; ] और विनाश है, वह उत्पत्तिकर रहित है, अर्थात्‌ अनादिकालकी 
अविद्या (अज्ञान) से पैदा हुआ जो विभाव (अशुद्ध ) परिणाम उसका एकबार नाश हुआ, फिर बह 
नहीं उत्पन्न होता है, इससे तात्यय यह निकला, कि जो इस भगवान्‌ (ज्ञानवान्‌) आत्माके उत्पाद है, 
वह विनाश रहित है, और बिनाश उत्पत्ति रहित है, तथा अपने सिद्धिस्वरूपकर ध्रुव (नित्य) है, अर्थात्‌ 
जो यह आत्मा पहले अशुद्ध हाल्तमें था, वही आत्मा अब शुद्धदशामें मौजूद है, इस कारण धुव है । 
[ तस्येव पुनः स्थितिसंभवनाशसमवायः ] फिर उसी आत्मा के प्रौत्य उत्पत्ति नाश इन 
तीनोंका मिलाप एक ही समयमें मौजूढ है, क्योकि यह भगवान्‌ एक ही वक्त तोनों स्वरूप परिणमता 
है, अर्थात्‌ जिस समय झुद्ध पर्यायकी उत्पत्ति है, उसी वक्त अशुद्ध प्र्यायक्रा नाश है, और उसी कालमें 
द्रब्यपनेसे ध्रुव है, दूसरे समयकी जरूरत ही नहीं है, यह कहनेसे यह अभिम्राय हुआ, कि द्रब्यार्थिक- 
नयसे आत्मा नित्य होनेपर भी पर्यायार्थिकनयसे उत्पत्ति, बिनाश, प्रौव्य, इन तीनों सहित ही है॥ १ 
आगे उत्पाद आदिक द्त्यका स्वरूप है, इस कारण सब द्रज्योमें है, तो फिर आत्मामें भी अवश्य हैं, 








रैर कुन्दकुन्दविरचितः [अ० है, गा० १८- 

यथाहि जात्यजाम्बूनदस्थाइृदपर्यायेणोत्पत्तिदेशा। पूर्वव्यवस्थिताजुलीयकादिपर्यायेण च 
बिनाशः। पीततादिपर्यायेण तूमयत्राप्युततचिविनाशावनासादयतः घुतललम। एयमलिल्द्रव्याणां 
केनचित्पयोयेणोत्पादः फेनचिद्रिनाशः केनचिद्भ्रौव्यमित्यववोद्धव्यम्‌ । अतः शुद्धात्मनो5प्यु- 
उत्पादश्व विनाशश्व विद्यते तावस्सव॑स्यार्थजातस्थ पदार्थप्तमूहस्य | केन कृत्वा | पत्ञाएण दु केणवि 
पर्यायेण तु केनापि विवक्षितेनार्थअय ञ्ञनरूपेण स्वभावविभावरुपेण बा। स चार्थ: किविशिष्ट: | अट्टो खलु 
होदि सब्भूदो अर्थ: खलु स्फुट सत्ताभूतः सत्ताया अभिन्नों भवतीउति | तथाहि--सुवर्णगोरसम्रत्ति- 
कापुरुषादिमूर्तपदार्थेषु यथोत्पादादित्रये छोके प्रसिद्ध तथैवामूर्तेंडपि मुक्तजीवे । यद्यपि शुद्धात्मरुचिपरि- 
व्छित्तिनिश्वलानुभूतिलक्षणस्य संसारावसानोत्यन्कारणसमयसारपर्यायस्य विनाशों भवति तथैव केबल- 
ज्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारपर्यायस्योत्पादश भव॒ति, तथाप्युभयपर्यायपरिणतात्मद्ब्यत्वेन ध्ौग्यत्वं 
पदार्थत्वादिति । अथवा ज्ञेयपदार्था: प्रतिक्षण भद्गभत्येण परिणमन्ति तथा ज्ञानमपि परिच्छित्यपेक्षया 








यह कहते हैं । 

[केनापि] किसी एक [पर्यायेण ] पर्यायसे [सवस्थ अर्थजातस्थ] सब पदार्थौकी 
[ उत्पाद ] उ्पत्ति [च बिनाहाः ] तथा नाश [ विद्यते ] मौजूद है, [तु ] लेकिन [ ग्वस्द ] 
निश्चयसे [ अथः ] पदार्थ [ सदभूतः ] सत्तावरूप [ भवति ] है। भावार्थ--पदार्थक्रा अस्तित्व 
(होना) सत्तागुणसे है, और सत्ता, उत्पाद, व्यय, धौव्यस्वरूप है, सो किसी पर्यायसे उत्पाद तथा क्रिसी 
पर्यायसे विनाश और किसी पर्यायसे प्रुवपना सब पदार्थोमें हैं। जब सब पदार्थों तीनों अवस्था हैं, 
तब आत्मामें भी अवश्य होना सम्मव है। जैसे सोना कुंडल पर्यायसे उत्पन्न होता है, पहली कंक्रण (कड़ा) 
पर्यायसे विनाशकों पाता है, और पीत, गुरु, तथा ल्षिग्ध (चिकने) आदिक गुणोंसे ध्रुव है, इसी प्रकार 
यह जीव भी संसारअस्वथामें देव आदि पर्यायकर उत्पन्न होता है, मनुष्य आदिक पर्यायसे विनाश पाता 
है, और जीवपनेसे स्थिर है । मोक्ष अवस्थामें भी शुद्धपनेसे उत्पन्न होता है, अशुद्ध पर्यायसे विनाशको 
प्राप्त होता है, और द्रब्यपनेसे ध्रुव है। अथवा आत्मा सब पदार्थोक्ी जानता है, ज्ञान है, वह ज्ञेय 
(पदार्थ) के आकार होता है, इसलिये सब पदार्थ जैसे जैसे उत्पाद व्यय प्रौज्यरूप होते है, वैसे वैसे 
ज्ञान भी होता है, इस ज्ञानकी अपेक्षा भी आत्मा के उत्पाद, व्यय, प्रौज्य जान लेना, तथा षट॒गुणी 
हानि इद्धिकी अपेक्षा भी उत्पाद आदिक तीन आश्मामें हैं। इसी प्रकार और बाकी द्रब्योमें उत्पाद 
आदि सिद्ध कर लेना । यहाँ पर क़िसीने प्रश्न किया, कि द्रव्यका अस्तित्व (मौजूद होना) उत्पाद 
बगैर: तीनसे क्यों कहा है! एक ध्रुव ही से कहना चाहिये, क्योंकि जो ध्रुव (सिर ) होगा, वह सदा 
मौजूद रह सकता है ! इसका समाधान इस तरह है--जो पदार्थ ध्रुव ही होता, तब मट्टी सोना दूध 
आदि सब पदार्थ अपने सादा आकारसे ही रहते, घड़ा, कुंड, दही बगैर: भेद कमी नहीं होते, परंतु 
ऐसा देखनेमें नहीं आता । भेद तो अवश्य देखनेमें आता है, इस कारण पदार्थ अवस्थाकर उपजता भी 
डे, और नाश भी पाता है, इसी लिये द्ृव्यका स्वरूप उत्पाद, व्यय भी है। अगर ऐसा न माना जावे, 


१९ ) प्रबचनसार: २३ 


त्यादादिश्नयरूपं द्रव्यलक्षणभूतमस्तिलमवहु्य भावि ॥ १८ ॥ 
अथास्यात्मनः शुद्धोपयोगाजुभावात्सयंश्रुत्रों भूतस्य कथमिन्द्रियेविना ज्ञानानन्दाबिति 
संदेहमुदस्यति-- 
पक्खीणधघधादिकम्मो अणंतवरवीरिओो अधिकतेजो | 
जादों अर्णिदिओ सो णाणं सोक्‍्खं च परिणमदि ॥ १९॥ 
प्रक्षीणघातिकर्मा अनन्तवरवीयों दधिकतेजा: । 
जातो5निन्द्रियः स ज्ञान सोख्यं च परिणमति ॥ १९ ॥ 
अये खल्वात्मा शरुद्धोपयोगसामथ्योंद प्रश्षणघातिकममों, क्षायोपशभिकन्गानदशेनासंपृक्त- 


भज्ञत्रयेण परिणमति । षट्स्थानगतागुरुलघुकगुणबृद्विहान्यपेक्षया वा भज्जत्रयमबबोद्भव्यमिति सूत्रतात्ययेम्‌ 
॥ १८॥ रब सिद्धजीवे द्वव्यार्थिकनयेन नित्यत्वेषपि विवक्षितपययिणोत्पादव्ययप्रौव्यस्थापनरूपेण द्वितीय 
स्थले गाथाद्व्य गतम्‌ । अथ तं॑ पूर्वोक्तसवन्ञ ये मन्यन्ते ते सम्यग्दृष्टयो भवन्ति, परम्परया मोक्ष च लमन्त 
इति प्रतिपादयति--- 
* त॑ सब्बहवरिद् इटू अमरासुरप्पद्मणेहिं । 
ये सदहंति जीवा तेसि दुक्खाणि खीयंति || १८#१॥ 

ते सब्बद्वरिद्ठं ते सर्वार्थतरिष्ट इंठ्टे इश्ममिमतम । के: । अमरासृरप्पहाणेहिं अमरासुखधानेः । 
ये सदहंति ये श्रदघति रोचन्ते जीवा भव्यजीवाः | तेसि तेषाम्‌ | दुक्खाणि दुःखानि । खीय॑ंति 
विनाश गछ्छन्ति, इति मत्रार्थ: ॥ १ ॥ एव निर्दोषिषर्मात्मअ्रद्धानान्मोक्षो भवत्तीति कथनरूपेण तृतीयस्थले 
गाथा गता || अथास्थात्मनों निर्विकारस्वसवेदनलक्षणशुद्धोपयोगप्रमावात्सवैज्ञवे सतीन्द्रियेबिना कथे ज्ञाना- 
ननन्‍्दाविति ।ष्टे प्रत्युत्ततं ददाति--पक्‍्खीणधादिकम्भो ज्ञानायमत्तचतुष्ट यस्वरूपपरमात्मद्रव्यभावनालक्षण- 
झुद्धोपयो गबढेन प्रश्नीणघातिकर्मा सन्‌ । अणंतवरबीरिओ अनन्तवरवीर्य: । पुनरपि किविष्ट:। अहियतेजों 


तो संसारका ही लोप होजावे, इसलिये यह बात सिद्ध हुई, कि पर्याससे उत्पाद तथा व्यय सिद्ध होते हैं. 
और द्रव्यपनेसे ध्रुव सिद्ध होता है, इन तीनोंसे ही द्रत्यका अस्तिव्व (मौजूदगी) है ॥ १८ ॥ 

आगे कहते है, कि यह आत्मा शुद्धोपयोगके प्रभावसे खवयंभू तो हुआ, परंतु इंद्वियोंके बिना ज्ञान 
और आनंद इस आत्माके किस तरह होता है, ऐसी इकाकों दूर करते हैं, अर्थात्‌ ये अज्ञानी जीव 
इन्द्रिय विषयोंके भोगनेमें ही ज्ञान, आनंद मान बैंड हैं, उनके चेतावनेके लिये स्वभावसे उत्पन्न हुए ज्ञान 
तथा सुखको दिखाते हैं---[सिः] वह स्वयंभू मगवान्‌ आत्मा [ अतीन्द्रियः जात: सन ] इद्धिय 
ज्ञानसे रहित होता हुआ [ ज्ञान सोख्यं थ ] अपने और परके प्रकाशने (जानने)वाला ज्ञान तथा 
आकुलता रहित अपना सुख, इन दोनों स्वभावरूप [परिणमलि] परिणमता है । कैसा है भगवान्‌ । 
[ पक्षीणघातिकर्मा ] स्वंधा नाश किये हैं, चार धातिया कर्म जिसने अर्थात्‌ जबतक घातियाकर्म 


१ इस गांथाकी श्रीमत्‌ अश्तचन्द्राचायेने टीका नहीं की । तात्परये॒ततिमें ही इसका व्याख्यान है ।.. 


























२४ । कुन्दकुन्दविरचित: [ अ० १, गा० १९- 


बादतीन्ियों भूतः सब्निखिलान्तरायक्षयादनन्तवर्त्रीये), कृत्स्नज्ञानदशनावरणप्रलयादधिक- 
केवलब्ञानदशनामिधानतेजा;, समस्तमोहनीयाभावादत्यस्तनिर्षिकारशुद्धचेतन्यख भावमात्मान- 
मासादयन्‌ खवयमेव स्वपरप्रकाशकवलशक्षणं ज्ञानमनाकुलखलक्षणं सोरूय च भूला परिणमते । 
एवमात्मनो ज्ञानानन्दों खभाव एवं। खभावस्य तु परानपेक्षतादिन्द्रियेविनाप्यात्मनों ज्ञाना- 
ननन्‍्दों संभवतः ॥ १९॥ 

अथातीज्ियलादेब शुद्धात्मनः शारीरं सुबदु।ख नास्तीति विभावयति-- 


अधिकतेजा: । अन्न तेज'शब्देन केवडज्ञानदरनद्वयय ग्राह्मम्‌। जादो सो स पूर्वोक्तलक्षण आत्मा जात 
संजात:। कर्थमूतः | अणिदियों अनिन्द्रिय इन्द्रियविषयत्यापाररहितः | अनिश्विय: सन्‌ कि करोति। 
णाण्ं सोक्ख च परिणमदि केवलुज्ञानमनन्तसौर्य॑ च परिणमतीति | तथाहि---अनेन व्याख्यानेन 
किमुर्त॑ मबति, आत्मा तावलिश्वयेनानन्तज्ञानसुखस्वभावोषपि व्यबहारेग ससारावस्थायां कर्मप्रच्छादित- 
ज्ञानसुखः सन्‌ पश्चादिद्धियाधारेग क्रिमप्यल्पज्ञान सुखे व परिगमति | यदा पुननिर्विकल्पस्वसंवित्तिबलेन 
कर्माभावों भवति तदा क्षयोपशमाभावादिन्द्रियाणि न सन्ति स्वकीयातीन्द्ियज्ञानमु्ख चानुभवति । तदपि 
कस्मात्‌ । स्वभावस्य परापेक्षा नास्तीत्यमित्रायः ॥ १९ ॥ अथातीझियलादेव केवलिन: शरीराधारोदनूत 
भोजनादियुख क्षुधादिदु.ख च नास्तीति विचार्यति--सोक्खे वा पुण दुकखे केवलणाणिस्स णत्तथि 
सुख वा पुनदःखे वा केवलज्ञानितों नास्ति | कर्थमूतम । देहगर्द देहगते देहाघारतिद्वेन्दियादिसमुत्पन्न 
कवलाहारादिमुखम्‌, असातोदयजनित क्षुबादिदु:खं॑ च । कस्मान्नास्ति । जम्हा अदिदियत्त जाए यस्मा- 
न्मोहादिधातिकर्मामावे पश्चेन्दरियविषयसुखाय व्यापाररहितत्व॑ जातम्‌ । तम्हा दू त॑ णेय॑ तस्मादतीस्ियत्वा- 
पिन न छभते 
तथायमात्मापि लोहपिण्डस्थानीयेन्द्रिरामाभावात्‌ सासारिकसुखद:ख नानुभवनीःयर्थ: | कश्षिदाह-केवर्लिनां 














सहित था, तबतक क्षायोपशमिक मत्यादिज्ञान तथा चद्षुरादिदेशन सहित था । घातियाकर्मोक नाथ होते 
ही अतीदिय हुआ। फिर कैसा है ' [(अनन्तवरवी ये;] मर्यादा रहित है, उत्कृष्ट बल जिसके अर्थात्‌ 
अतरायके दूर होनेसे अनन्तबल सहित है । फिर केसा है! [ अधिकतेजा: ] अनंत है, ज्ञानदगैन 
रूप प्रकाश जिसके अर्थात्‌ ज्ञानावरण दशनावरण कर्मके जानेसे अनतज्ञान, अनंतदशनमय्री है, और 
समस्त मोहनीयकर्मके नाशसे स्थिर अपने स्वभावको प्राप्त हो गया है। सावाथ -इस आत्माका 
स्वभाव ज्ञान-आनंद है, पस्के अश्रीन नहीं है, इसलिये निरावरण अवस्थामें ही इन्द्रियविना ज्ञान, सुख 
स्वभावसे ही परिणमते हैं । जैसे सूयकरा स्वभाव प्रकाश है, वह मेघपटछॉकर ढँक जानेसे हीन प्रकाश 
होजाता है, लेकिन मेघ समूहके दूर होजाने पर स्वाभाविक प्रकाश होजाता है, इसी प्रकार इस आत्माके 
भी इच्धिय-आवरण करनेवाले कर्मोके दूर होजानेसे स्वामाविक (किसीके निमित्त बिना) ज्ञान तथा सुख 
प्रगट होजाता है ॥ १९॥ 

, आगे जबतक आब्मा इंद्रियोंके आधीन है, तबतक शरीरसंबंधी छुख, दुःखका अनुभव करता है। 


२० ] प्रबचनसारः २५ 


सोक्खं वा पुण दुक्खं केवलणाणिस्स णत्थि देहगद । 

जम्हा अर्दिदियत्त जादं॑ तम्हा दु तं णेयं ॥ २० ॥ 

सौखुय वा पुनदःख केवलब्बानिनों नास्ति देहगतम्‌ । 

यस्मादतीन्द्रिय जात॑ तस्माचु तप्ज्ञेयम्‌ | २० ॥ 
भुक्तिरस्ति, औदारिकशरीरसद्भावात्‌ । असद्रेश्वकर्मोद्यसड्भावाद्या । अस्मदादिवत्‌ । परिहारमाह--तद्भगवतः 
शरीरमौदारिक न भवति किंतु परमौदारिकम्‌-“ झुद्धस्फटिकसंकाओं तेजोमूर्तिमयं वपु: | जायते क्षीणदोषस्य 
सप्ततातुविवजितम्‌ ॥ ” यच्चोक्तमसद्रेयोद्यसद्भावात्तत्र परिहारमाह-यथा व्रीद्यादिबीज जलूसहकारिकारण- 
सहितम्लूराविकार्य जनयति तथैवासद्रेयकर्म मोहनीयसहकारिकारणसहितं क्षुधादिकायमुत्पादयति । 
कर्मात्‌ | “मोहस्स बलेण घाददे जीते” इति बचनात्‌ । यदि पुनर्मोहाभावे5पि श्षुधादिपरीपह जनयति 
तहिं बधरोगादिपरीषहमपि जनयतु न च तथा। तदपि कर्मात्‌ | “ मुक्त्युपसर्गाभावात्‌” इति वचनातू। 
अन्यदपि दूषणमस्ति । यदि क्षुघाबाधास्ति तहिं क्षुधाक्षीणशक्तेरनन्तबीय नास्ति । तथैव क्षुधादु:खितस्या- 
नन्‍्तसुखमपि नास्ति । जिह्लेन्द्रियपरिष्छित्तिरूपमतिज्ञानपरिणतस्य केवलज्ञानमपि न संभवति | अथवा अन्य- 
दपि कारणमस्ति । असरददेयोदयापेक्षया सद्ेबोदयो5नन्तगुणो5स्ति | ततः कारणातू शर्कगराशिमध्ये 
निम्बकशिकावदसरे थोदयों विद्मानोपि न ज्ञायते। तथैवान्यदपि बाधकमस्ति-यथा प्रमत्तसंयतादि- 
तपोधनानां वेदोदय विद्यमानेडपि मन्दमोहोदअत्वादखण्डब्रह्मचारिणां खीपरीपहवाधा नास्ति, यथैव च नव- 
अवेयकायहमिन्द्रदेवानां वेदोदये विधमाने5पि मन्द्रमोहोदयेन खीविषयबाधा नास्ति, तथा भगवत्यसब्रेबोदये 
विद्यमानेडपि निरवशेषमोहाभावात्‌ क्षुधाबाघा नास्ति | यदि पुनरुष्यते भवद्धिः--मिथ्याद्््यादिसयोग- 
केवलिपयेन्तात्रयोदशगुणस्थानवर्तिनो जीबा आहारका भवन्तीत्याहारकमागगायामागमे भणितमास्ते, तत' 
कारणात्‌ केबलिनामाहारोछ्स्तीति । तदप्ययुक्तम | परिहारः---“ णोकम्म-कम्महारों कवलाहारों य छेप्प- 
माहारो । ओजमणों वि य कमसा आहारो छन्बिहों णेग्रों”॥ इति गाथाक्थितक्रमेण यथपि पट्प्रकार 
आहारो भवति तथापि नोकर्माहारापेक्षया केवलिनामाहारकत्वमवबोद्धव्यम्‌ । न च कवलाहारापेक्षया | 
तथाहि-सूक्ष्मा: सुरसाः सुगन्धा अन्यमनुजानामसंभविनः कवलाहारं विनापि किंचिदृनपूर्वकोटिपर्यन्तं शरीर- 
स्थितिहेतवः सप्तथातुरहितपरमौदारिकशरीरनोकर्माहास्योग्या छामान्तरायकर्मनिर्बशेषक्षयात्‌ प्रतिक्षण पुद्ठला 
आश्ववनन्‍्तीति नवकेवडिलब्धिव्यास्यानकाले भणिते तिष्ठति | ततो ज्ञायते नोकर्माहारापेक्षया केवलिनामा- 
हारकत्वमू। अथ मतम्‌-मवदीयकल्पतया आहारानाहारकत्व॑ नोकर्माहारापेक्षया, न च कवलाहारापेक्षया 
चेति कर्थ ज्ञायते | नेवम्‌ । “एक दौ त्रीन्‌ वानाहारकः ” इति तस्वा्थें कथितमास्ते | अस्य सूत्रस्यार्थ: 
कथ्यते-भवान्तरगमनकाले विग्रहगतौ शरीराभावे सति नूतनशरीरधारणार्थ त्रयाणां शरीराणां एण्णां 











यह केवरज्ञानी भगवान्‌ अतीन्दिय है इस कारण इसके शरीरसंबंधी सुख, दुःख नहीं है, ऐसा कहते 
हैं--[ केवलज्ञानिनः ] केवलज्ञानीके [ देहमतं ] शरीरसे उत्पन्न हुआ [ सौख्यं ] भोजनादिक 
सुख [वा पुनः दुःख | अथवा भूख वगेरःका दुःख [नास्ति] नहीं है [ यस्माल्‌ ] इसी कारणसे 

अं. ४ पर 


२६ कुन्दकुन्दबिरचितः [भ० है, गा० २०- 


यत एवं शुद्धात्मनो जातवेदस इद काछायसगोलोत्कूलितपुष्ठछाशेषबिलासकल्पो नास्ती- 
ौर्ियग्रामस्तत एवं धोरधनघाताभिषातपरंपरास्थानीयं शरीरगते सुखदुःखं न स्थात्‌ ॥ २० ॥ 

अथ ज्ञानखरूपप्रप्ण सौरूयस्वरूपप्रप्ं व क्रमपहत्तप्रबन्धदेषेनाभिद्धाति, तत्र केवलि- 
नो5तीव्द्रियज्ञानपरिणतत्वात्सवंधत्यक्ष मबतीति विभावयति-- 


पर्याप्तीनां योग्यपुद्ठलपिण्डग्रहण नोकर्माहार उच्यते । स च विग्रहगतौ कर्माहारे वि्यमाने5म्येकद्विजिसमय- 
पयेन्त नास्ति । ततो नोकर्माहारापेक्षया5ः्हारानाहारकत्वमागमे ज्ञायते । यदि पुनः कवलाहारापेक्षया तहं 
भोजनकार्ल विहाय सर्वदेवानाहारक एवं, समयत्रयनियमों न घटते। अथ मतम्‌-केवलिनां कवढाहारो- 
इस्ति मनुष्यत्वात्‌ वर्तमानमनुष्यवत्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ । तहिं पूर्वकालपुरुषाणां सर्वज्ञव्व॑ नास्ति, रामरावणादि- 
पुरुषाणां च विशेषसामथ्य नास्ति बर्तमानमनुष्यवत्‌ । न च तथा । किच छद्मस्थतपोधना अपि सप्तघातु- 
रहितपरमौदारिकदारीराभावे “छट्गो त्ति पठमसण्णा ” इति बचनात्‌ प्रमत्तसंयतषष्ठगुणस्थानवर्तिनो यथप्याह्यरं 
गृहणन्ति तथापि ज्ञानसंयमध्यानसिद्धचर्थ, न च देहममत्वार्थम्‌ | उक्त च-“ कायस्थित्यर्थमाहारः कायो 
ज्ञानाथमिप्यते । ज्ञान कर्मविनाशाय तन्नाशे परमं सुखम्‌॥ ण बलाउसाहणट्रू ण सरीरस्स य चयट्टू तेजटूं। 
णाणद्ठू सजमदूं झाणूं चेव सुजति || ” तस्य भगवतों ज्ञानसंयमध्यानादिगुणा: स्वभावेनैव तिष्ठन्ति न 
चाहारबलेन । यदि पुनर्देहममल्वेनाहारं यृहणाति तहिं छद्मस्थेम्यो&््यसौ हीनः प्राप्नोति । अथोच्यते-तस्या- 
तिशयबविशेषात्मकटा भुक्तिनात्ति प्रच्छन्ना विधते | तहिं परमौदारिकशरीर्वादुक्तिरेव नास्त्ययमेवातिशय: कि 
न भवति | तत्न तु प्रच्छन्नमुक्तो मायास्थान दैन्यबृत्ति, अन्ये5पि पिण्डशुद्धिकथिता दोषा बहवों भवत्ति । 
ते चान्यत्र तर्कगात्रे ज्ञातव्या: । अन्न चाध्यात्मग्रन्थत्वानोच्यन्त इति । अयमत्र भावार्थ:-हइदं बस्तुस्वरूपमेव 
ज्ञातत्यमत्राग्रहो न कर्तव्यः । कस्मात्‌ । दुराग्रहे सति रागररेषोत्पत्तिभवति ततश्न निर्विक्रारचिदानन्दैक- 
स्वभावएरमात्ममावनाबिघातो मवति ॥ २०॥| एवमनन्तज्ञानसुखस्थापने प्रथमगाथा केवलिभुक्तिनिराकरणे 
द्वितीया चेति गाथाद्ये गतम्‌ । 

इति समगाथामिः स्थलचतुष्टयेन साभान्येन सबेज्नसिद्धि नामा द्वितीयोइत्तराधिकार: समाप्त: ॥ २॥ 

अथ ज्ञानप्रपश्चामिधानान्तराधिकारे त्रयल्िंशद्राथा भवन्ति । तत्राष्टी स्थलानि | तेष्वादौ केवलज्ञानस्य 
सब प्रत्यक्ष मवतीति कथनमुख्यत्वेन 'परिगमदों खड़” इत्यादिगाथाद्रयम्‌, अथात्मज्ञानयोरनिश्वयेनासंख्यात- 


इस केवली-भगवानके | अतीन्द्रियत्व॑ जाते ] इन्द्रियरहित भाव प्रगट हुआ [ तस्मात्तु] इसीलिये' 
[तत्‌ ज्ञेथ ] तत्‌ अर्थात्‌ अतीद्धिय ही ज्ञान और सुख जानने चाहिये। भावाथे--जैसे आग 
लोदेके गोलेकी संगति छूट जानेपर घनकी चोटकों नहीं प्राप्त होती, इसी प्रकार यह आत्मा भी लोहके 
पिण्डसमान जो इन्द्रियज्ञान उसके अमावसे संसारसंबंधी सुख दुःखका अनुभव नहीं करता है। इस गाथामें 
केवलीके कवलाहारका निषेध किया है ॥ २०॥ 

आगे केवलीको अतीन्द्रियज्ञानसे ही सब वस्तुका प्रत्यक्ष होता है, यह कहते हैं--[ ज्ञान परि- 
एमसानस्य ] केवलज्ञानको परिणमता हुआ जो केवली भगवान्‌ है, उसको [ स्वत ] निश्यसे 
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परिणमदों खलू णाणं पच्चक्खा सज्बद्व्वपज्ञाया । 

सो णेव ते विजाणदि उम्गहपुच्वाहिं किरियाहिं ॥ २१॥ 

परिणममानस्य खल ज्ञान प्रत्यक्षाः स्ेद्रव्यपर्यायाः । 

स नेव तान्‌ विजानात्यवग्रहपूर्वाभिः क्रियामिः ॥ २१ ॥ 

यतो न खल्विन्द्रियाण्याल्म्ब्यावग्रहेशवायपूर्षकप्रक्रमेण केवली विजञानाति। खयमेव 

समस्तावरणक्षयक्षण एबानाधनन्ताहेतुकासाधारण भूतज्ञानख भावमेव कारणत्वेनोपादाय तद्परि 
प्रविकसत्केवलज्ञानोपयोगी भूय विपरिणमते । ततो5स्याक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालभाव 
प्रदेशत्वेषपि व्यवहारेण स्वेगतत्व॑ मवतीत्यादिकथनमुण्यत्वेन 'भादा णाणपमाणं ! इत्यादिगाथापश्चकम , 
ततः परं ज्ञानज्ञेययों: परस्परगमननिराक्रणमुख्यतया “णाणी णाणसहावो” हत्यादिगाथापश्चकस्‌, अथ 
निश्चय्यवहारकेवलिप्रतिपादनादिमुख्यत्वेन 'जो हि सुदेण” इत्यादिसूत्रचतुष्यम्‌, अथ वर्तमानज्ञाने काल- 
त्रयपर्यायपरिष्छित्तिकथनादिरूपेण “तक्ालिगेब सतन्वे ” हत्यादिसूत्रपश्ककम्‌, अथ केवछज्ञानं बन्धकारणं 
न भवति रागादिविकन्परहित 3द्मस्थज्ञानमपि | किंतु रागादयों बन्धकारणमित्यादिनिरूपणमुख्यतया 
“परिगमदि णेयं! इत्यादिसूजपश्बकम्‌, अथ कवलज्ञानं सर्वज्ञानं सर्वशवेन प्रतिपादयतीत्यादिव्याख्यान- 
मुख्य्वेन “ज॑ तकालियमिदर ' इत्यादिगाथापश्बकम्‌ , अथ ज्ञानप्रपश्चोपसंहारमुख्यत्वेन प्रथमगाथा, नम- 
स्क्ारकथनेन उितीया चेति “णवि परिणमदि ' इत्यादि गाथाद्रयम्‌ । एवं ज्ञानप्रपश्चामिधानतृतीयान्तरा- 
धिकारे त्रयलिशद्राथामि: स्थलाष्टकेन समुदायपातनिका | तबथा--अथातीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वात्केवलिन: 
सर्वप्रत्यक्ष भवतीति प्रतिपादयति--पश्चकव्रा सब्वदव्यपज्ञाया सर्वद्रव्यपर्याया: प्रत्यक्षा भबन्ति । 
कस्य | केवलिन: । कि कुर्वतः । परिणमदों परिणममानस्थ। खललु स्फुटम्‌। किम । णाणं अनन्तपदार्थ- 
परिच्छित्तिसमर्थ केवलज्ञानम्‌ । तहिं कि क्रमेण जानाति। सो णेव ते विजाणदि उग्गहपुव्वाहिं 
किरियाहिं स व भगवानेव तान्‌ जानात्यवग्रहपूर्वाभिः क्रियामि:, कितु युगपदित्यर्थ:। इतो बिस्तर:- 
अनाबनन्तमहेतुक चिदानन्देकस्वभाव॑ निजशुद्धात्मानमुपादेय कृत्वा केवलज्ञानोत्पत्तेबीजभूतेनागमभाषया 
शुकृष्यानसंज्ञेन रागादिविकल्पजालरहितस्वसंवेदनज्ञानेन यदायमात्मा परिणमति, तदा स्वसंवेदनज्ञानफल 
भूतकेवलज्ञानपरिच्छित्याकारपरिणतस्य तस्मिन्नेव क्षणे क्रमग्रवृत्तक्षायोपशमिकज्ञानाभावादक्रमसमाक्रान्त- 

















[ सर्वद्वव्यपर्यायाः ] सब द्रव्य तथा उनकी तीनोंकालकी पर्याय [ प्रत्यक्षाः ] प्रत्यक्ष अर्थात्‌ प्रगट 
हैं। नैसे स्फटिकमणिके अंदर तथा बाहिरमें प्रगट पदार्थ दीखते हैं। उसी तरह भगवानकों सब प्रत्यक्ष 
हैं। [ सः ] वह केवली भगवान्‌ [ तान्‌ ] उन दब्यपर्यायोंको [ अवग्नहपूर्वाभिः क्रियालिः ] 
अवग्रह आदि अर्थात्‌ अवम्रह, ईहा, अवाय, धारणारूप जो क्रिया हैं, उनसे [ नेब विजानाति ] 
नहीं जानता है। सारांश यह है कि-जैसे कर्मोके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए ज्ञानवाले, अवग्रह आदि जो 
मतिज्ञानकी मेदरूप किया हैं, उनसे जानते हैं, वैसे केवी नहीं जानते । क्योंकि उन केवल्ीभगवानके 
सब तरफसे कर्मोके पड़दे दूर होजानेके कारण अखंड अनन्त शक्तिसे पूणणे, आदि अन्त रदित, असाधा- 


श्ट कुन्दुकुल्दविरचित! [अ० १, गा० २१- 


तया समस्तेसंवेदनालम्बनभूताः सर्वद्रव्यपर्यायाः प्त्यक्षा भवन्ति ॥ २१॥ 
अथास्य मगवतोउतीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वादेव न किंचित्परोक्ष भवतीत्यभिष्रेति-- 
णत्थि परोक्‍्ख किंयि वि समंत सव्यक्खगुणसमिद्धस्स । 
अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥ २२॥ 
नास्ति परोक्ष किचिदपि समन्ततः सर्वाक्षणणसम्रद्धस्य । 
अक्षातीतस्य सदा खयमेव हि ज्ञाननातस्थ ॥ २२॥ 
अस्य खल मगवतः समस्तावरणक्षयक्षण एवं सांसारिकपरिछ्छित्तिनिष्पत्तिबलाधानरहेतु 
भूतानि प्रतिनियतविषयग्रादीण्यक्षीणि तेरतीतरय, स्पशरसगन्धवर्णशब्दपरिच्छेदरूपैः समरसतया 
समन्ततः सबरेवेन्द्रियगुणे! समृद्धस्य, ख्वयमेव सामस्ट्येन खप्रप्काशनस्य, स्वरं लोकोत्तरज्ञान- 








समस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया सबेत्व्यगुणपर्याया अस्यात्मनः ग्रत्यक्षा भवन्तीत्यभिग्रायः ॥ २१ ॥ अथ सब 
प्रत्यक्ष भबतीत्यन्वयरूपेण पृवसृत्रे भणितमिदानीं तु परोर्क्ष क्रिमपि नास्तीति तमेवाथ व्यतिरिकेण दृढयति--- 
णत्थि परोक्‍्खे किंचि वि अस्य भगवतः परेक्ष क्रिमपि नास्ति | क्िंविशिष्टस्य। समंत सव्वक्ख- 
गृणसमिद्धस्स समन्‍्ततः सर्वाममप्रदेशें: सामस््येन वा स्पटोरसगन्घवर्णशब्दपरिच्छित्तिछपसर्वन्द्रिययुण- 
समृद्धस्थ, तहिं किमक्षसहितस्यथ । नेवम्‌ । अक्खातीदस्स अक्षातीतस्येन्द्रियव्यापाररहितस्य, अथवा 
द्वितीयव्यास्यानम---अदंगोनि ज्ञानेन न्याप्नोतीत्यक्ष आत्मा तदगुणसमद्धस्य । सदा सबेदा सर्वकालम। 
पुनर॒पि किरूपस्य | सयमव हि णाणजादस्स स्वयमेव हि स्फुट केवलज्ञानरूपेण जातस्य परिणतस्येति। 
तथथा-अतीन्द्रियस्वभावपरमात्मनो विपरीतानि क्रमप्रदृत्तिदेतुमूतानीद्ियाण्यतिक्रान्तस्थ जगतृत्रयकाल्त्रय- 





रण, अपने आप ही प्रगट हुआ केवरुज्ञान है, इस कारण एक ही समयमें सब द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव 
ज्ञानरूपी भूमिमें प्रत्यक्ष झलकते हैं || २१ ॥ 

आगे इस भगवानके अतीद्ियज्ञानरूप परिणमन करनेसे कोई भी वस्तु परोक्ष नहीं है, यह कहते 
हैं--[ अस्थ 'भगवतः ] इस केवलीभगवानके [किंचिदृपि ] कुछ भी पदार्थ [ परोक्षं नास्ति ] 
परोक्ष नहीं है । एक ही समय सब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको प्रत्यक्ष जानता है, इसलिये परोश्ष नहीं । 
कैसे हैं / वे भगवान्‌ [ अक्षातीतस्थ ] इन्द्रियोंस रहित ज्ञानवाले हैं, अर्थात्‌ इन्द्रियं संसारसंबंधी 
ज्ञानका कारण हैं। और परोक्षरूप मर्यादा लिये पदा्थौकों जानती हैं, इस प्रकारकी भावईंद्रियं भग- 
वानके अब नहीं, इसलिये सत्‌ प्रत्यक्ष स्वरूप जानते हैं। फिर कैसे हैं: [ समन्‍लतः ] सब आत्माके 
प्रदेशो( अंगों )में [ सर्वाक्षणणसम्द्धस्थ ] सब इंद्रियोँके गुण जो स्पर्श बगैरःको ज्ञान उस कर 
पूर्ण है, अर्थात्‌ जो एक एक इन्द्रिय एक एक गुणकों ही जानती हैं, जेसे आँख रूपको, इस तरहके 
क्षयोपशमजन्यज्ञानके अभाव होनेपर प्रगट हुए केवलज्ञानसे वे केवलीमगवान्‌, सब अंगों द्वारा सब 
स्पर्शादि विषयोको जानते हैं। फिर केसे हैं ! [स्वयमेव ] अपने आप ही [हि] निश्चय कर [झ्ञान- 
जातस्य ] केवढज्ञानको प्राप्त हुए हैं। मावार्थ--अपने और परवस्तुके प्रकाशनेवाला नाशरहित 
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जातस्य, अक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्॒व्यक्षेत्ररालऊभावतया न किंचनापि परोक्षमेव स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
अथास्मनों ब्ानप्रमाणसं ब्ञानस्य स्वेगतर्त्वं चोद्द्योतयति--- 
आदा णाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणसुहिई । 
हर! णेय लोयालोय॑ तम्हा णाणं तु सूव्बगय ॥ २३॥ 
आत्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञान ज्ञेयप्रमाणमुदिष्टम्‌ । 
ज्ञेय लोकालोक॑ तस्माज्ञञानं तु सबंगतम्‌ ॥ २३॥ 
आत्मा हि “समगृणपर्याय॑ द्रव्यम्‌” इति वचनात्‌ ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वरहितत्वेन परि- 
णतलाात्तत्परिमाणं, ज्ञान तु झ्षेयनिष्ठत्वाइाह्मनिष्ठददनवत्तत्परिमाणं, ज्षेय तु लोकालोकविभाग 
विभक्तानन्तपर्यायमालिकालीढस्वरूपद्चूचिता विच्छेदोत्पाद[ विच्छेदोपदर्शित |प्रौव्या पड़द्॒व्यी 
वर्तिसमस्तपदार्थयुगपत्त्यक्षप्रतीतिसमर्थमविनश्वरमखण्डेकमा समय केवलज्ञानं परिणतस्थास्य भगवतः परोक्ष 
किमपि नास्तीति भावार्थ:॥॥| २२॥ एवं केवलिनां समस्त प्रत्यक्ष मवतीति कथनरूपेण प्रथमस्थले 
गाथाद्ये गतम्‌ । अथात्मा ज्ञानप्रमाणो भवतीति ज्ञान च व्यवहारेण सबेगतमित्युपदिशति--आदा 
णाणपमाण्ण ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वाभावादात्मा ज्ञानप्रमाणो भवति । तथाहि--' समगुणपर्याय द्वब्यं 
भवति ” इति वचनाद्वतंमानमनुष्यभवे वर्तमानमनुष्यपर्याय्प्रमाणः, तदेव मनुष्यपर्यायप्रदेशवर्तिज्ञानगुण- 
प्रमाणश्च प्रत्यक्षेण दृश्यते यथायमात्मा, तथा निश्चयतः सबवदेवान्याबाधाक्षयसुखाबनन्तगुणाधार भूतो योड्सौ 
केवलज्ञानगुणस्तव्प्रमाणो्यमात्मा | णाणं णेयप्पमाणमुद्दिद्द दाह्मनिष्टदहनवत्‌ ज्ञान ज्ञेयप्रमाणमुद्दिए 
कथितम्‌ । णेये छोयालछोय॑ क्षेय लोकालोक मवति । शुद्धबुद्नैकस्वभावसवेग्रकारोपादेयभूतपरमात्मद्रब्या- 
दिषड़द्रव्यात्मकी छोकः, लोकाइहिर्भागे श॒द्धाकाशमलोकः, तच्च छोकालोकद्ठय स्वकौयस्वकीयानस्तपर्याय- 
परिणतिरूपेगानित्यमपि द्रव्यार्थिकनयेन नित्यम्‌ | तम्हा णाणं तु सबव्वगये यस्मान्िश्चयरतनत्रयात्मक- 











लौकिकज्ञानसे जुदा ऐसा अतीख्दियज्ञान (केवलज्ञान) जब प्रगट हुआ, तब परोक्षपना किस तरह हो 
सकता है? ( नहीं होता )॥ २२॥ 

आगे आत्माको ज्ञानप्रमाण कहते हैं, और ज्ञानकों सवैव्यापक दिखलाते हैं--[ आत्मा ] जीव- 
द्रव्य [ ज्ञानप्रमाणं ] ज्ञानके बराबर है, क्योंकि द्रव्य अपने अपने गुणपर्यायोंक समान होता है, 
इसी न्यायसे जीव भी अपने ज्ञानगुणके बराबर हुआ । आत्मा ज्ञानसे न तो अधिक न कम परिणमन 
करता है, जैसे सोना अपनी कड़े कुंडल आदि पर्यायोंसे तथा पीलेवणे आदिक गुगोंसे कम अधिक नहीं 
परिणमता, उसी प्रकार आत्मा भी समझना । [ ज्ञान ज्ेयप्रमाणं ] और ज्ञान क्षेयके ( पदार्थोंके ) 
प्रमाण है. ऐसा [ उद्दिष्ट | जिनेन्दरदेवने कहा है, जैसे-इधनमें स्थित आग ईंधनके बराबर है, उसी 
तरह सब पदार्थोक्ों जानता हुआ ज्ञान ज्ञेयके प्रमाण है, [ ज्ञेयं लोकालोक ] ज्ेय है, वह छोक तथा 
अलोक है, जो भूत भविष्यत्‌ वर्तमानकालकी अनंत पर्याय्रों सहित छह द्रव्य हैं, उसकी लोक और इस 
छोकसे बाहर अकेठा आकाश उसको अलोक जानना, इन्हीं दोनोंको ज्ञेव कहते हैं । [ लस्मात्‌ ] 


३० | कुन्दकुन्दविरिचितः [अ० १, गा० २४- 


सर्वेभिति यावत्‌ । ततो निःशेषावरणक्षयक्षण एवं लोकालोऋविभागविभक्तसमस्तवस्त्वाकार 
पारप्ुपगम्य तथेवापच्युतत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌ ज्ञान सवंगतम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वानस्युपभमे द्वो पक्षातुपन्यस्य दृषयति-- 
णाणप्पमाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्स सो आदा | 
हीणो वा अहिओ वा णाणादो हृवदि घुचमेव ॥ २४॥ 
हीणो जदि सो आदा तण्णाणमचेदर्ण ण जाणादि। 
अहिओ वा णाणादों णाणेण विणा कहे णादि ॥ २० ॥ ज्ञुगले। 
ज्ञानप्रमाणमात्मा न भवति यस्येह तस्य स आत्मा । 
हीनो वा अधिको वा ज्ञानाइुबति धुबमेव ॥ २४ ॥ 
हीनो यदि स आत्मा तत्‌ ज्ञानमचेतन न जानाति। 
अधिको वा ज्ञानात्‌ ज्ञानेन बिना कर्थ जानाति ॥ २५॥ युगलम्‌ । 
यदि खल्वयमात्मा हीनो ज्ञानादित्यभ्युपगम्यते, तदात्मनो5तिरिच्यमाने ज्ञाने खवाअ्रय- 


शुद्धोपयोगमावनाबलेनोत्पन्त यत्केवलज्ञानं तब्झोत्की्णाकार्यायेन निरन्तरं पृवोक्तज्षेय जानाति, तस्माद्षय 
बहारेण तु ज्ञान सबेगत॑ भण्यते | ततः स्थितमेतदात्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञान सवेगतमिति ॥ २३ ॥ अथात्माने 
ज्ञानप्रमाणे ये न मन्यन्ते तत्र हीनाधिकते दूषणं ददाति--णाणप्परमाणमादा य हवदि जस्सेह ज्ञान- 
प्रभाणमात्मा न भव॒ति यस्य बादिनों मतेडत्र जगति तस्स सो आदा तस्य मते स आत्मा हीणों बा 
अहिओ वा णणादों हवदि धुवमेद हीनो वा अधिको वा ज्ञानात्सकाशाद भवति निश्चितमेवेति ॥ २४॥ 
हीणो जदि सो आदा त॑ णाणमचेदर्ण ण जाणादि हौनो यदि स आत्मा तदाग्रेरमावे सति 


इसलिये [ ज्ञानं तु ) केवलज्ञान तो [ सर्वगर्त ] सब पदार्थो्में प्रवेश करनेवाहा सवेब्यापक है, अर्थात्‌ 
सबको जानता है, इससे ज्ञान क्षेयके बराबर है ॥२३॥ 

आगे जो मूढ़दश्टि आत्माकों ज्ञानके प्रमाण नहीं मानकर अधिक तथा हीन मानते हैं, उनके पक्षको 
युक्तिसे दूषित करते हैं-[ हह ] इस लोकमें [ यस्थ ] जिस मूढ़बुद्धिके 'मतमें [ आत्मा] आत्मदब्य 
[ज्ञानप्रमाणं ] ज्ञान बराबर [न भवति | नहीं होता है, अर्थात्‌ जो विपरीत बुद्विवाले आत्माको 
ज्ञानके बराबर नहीं मानते, | तस्थ ) उस कुमर्तीके मतमें [से आत्मा ] वह जीवद्रन्य [झानात ] 
अपने ज्ञानगुणसे [ हीनो बा अधिको वा] हीन (कम) अथवा अधिक (बड़ा ) [घ्रुवमेव ] 
निश्वयसे [ मयति ] होता है, अर्थात्‌ उन्हें या तो आत्माको ज्ञानसे कम मानना पड़ेगा, या अधिक 
मानना पड़ेगा । [ यदि ] जो [स आत्मा] वह जीवदव्य [हीनः | ज्ञानसे न्यून होगा [तदा ] 
तो [ तद्‌ ज्ञान ] वह ज्ञान [ अचेतन ] अचेतन होनेसे [ न जानालि ] कुछ भी नहीं जान सकेगा 
[वा] अथवा [ज्ञानात्‌] ज्ञानसे [अधिकः ] अधिक होगा, तो [ज्ञानेन बिना] ज्ञानके बिना 
[कर्थ जानाति] कैसे जानेगा !। भावार्थ-जो आत्माको ज्ञानसे होन माने, तो ज्ञानयुण स्परी रस गंध 


२६ ] प्रवचनसारः झ्र 


भूतचेतनद्रव्यसमवायामावादचेतने भवद्गपादिगुणकल्पतामापन्न॑ न नानाति। यदि पुनक्ञोना- 
दधिक इृति पक्ष! कक्षीक्रियते तदावइय प्वानादतिरिक्तत्वात्‌ पृथरशूतों भवन घटपटादिस्थानीय- 
तामापन्नों ज्ानमन्तरेण न जानाति, ततो ज्ञानपमाण एवायमात्माभ्युपगन्तव्यः ॥ २४-५॥ 
अथात्मनो5पि ज्ञानवत्‌ स्वेगतत्वे न्‍्यायायातमभिनन्दति-- 
सव्वगदों जिणवसहो सब्वे वि य तग्गया जगदि अट्दा | 
णाणमयादो य जिणो बिसयादों तसस ते मणिया ॥ २६॥ 
सवंगतो जिनटृपभः सर्वेषपि च तद्गता जगत्यर्थाः । 
जानमयत्वाच् जिनो विषयवात्तस्थ ते भणिता! ॥ २६॥ 
ज्ञान हि जिसमयावच्छिप्नसबेद्रव्यपयोंयरूपव्यवस्थितविश्वज्ेयाकारानाक्रामत्‌ स्वेगतमुक्त 
तथाभूतज्ञानमयी भूय व्यवस्थितल्वाद्भरगवानपि सबेगत एवं । एवं सर्वगतज्ञानविषयलात्सबे््था 


उष्णगुणी यथा गीतलो भबति तथा स्वाश्रयमृतचेतनात्मकद्रव्यसमवायाभावात्तस्थात्मनो ज्ञानमचेतन 
भवत्सत्‌ किमपि न जानाति । अहिओ वा णाणादों णाणेण विणा कहं णादि अधिको वा ज्ञाना- 
त्सकाशात्तहिं यथोष्णगुणामावेषमी: शीतछो भवन्सन्‌ दहनक्रियां प्रत्यसमर्थों भवति तथा ज्ञानगुणाभावे 
सत्यात्माप्यचेतनो भवन्सन्‌ कथे जानाति न कथमपि । अयमत्र सावार्थ:--ये केचनात्मानमहुष्ठ पवमाज 
स्यामाकतएड्लमात्रं, वटककशिकादिमात्र वा मन्यन्ते ते निषिद्धा:। येअपि समुद्धातसमर्क विहाय देहा- 


वर्णकी तरह अचेतन हो जावेगा, और अचेतन ( जड़ ) होनेसे कुछ भी नहीं जान सकेगा, जैसे अम्मिसे 
उष्णगुण अधिक माना जाबे, तो अधिक उष्णगरुण अ्निके बिना शीतल होनेसे जछा नहीं सकता, और 
जो ज्ञानस आत्मा अधिक होगा, अर्थात्‌ आत्मासे ज्ञान हीन होगा, ता घट बल्लादि पदार्थोक्ी तरह 
आत्मा ज्ञान बिना अचेतन हुआ कुछ भी नहीं जान सकेगा, असे अमप्नि उष्णमुणसे जितनी अधिक 
होगी, उतनी ही शीतल होनेके कारण ईंधनकों नहीं जला सकती | इस कारण यह सिद्ध हुआ, कि 
आत्मा ज्ञानके ही प्रमाण है, कमती बढ़ती नहीं है ।। २४-२५ ॥ आगे जिस तरह ज्ञान सर्वगत है, 
उसी तरह आत्मा भी सर्वगत है, ऐसा कहते हैं--[झ्ञानमयत्वात्‌ ] ज्ञानमयी होनेसे [जिन- 
पृषभः ] जिन अर्थात्‌ गणधरादिदेव उनमें दृषभ ( प्रधान ) [जिनः ] स्वज्ञ भगवान्‌ [ सर्वगतः ] 
सब छोक अलोकमे प्राप्त हैं, [ च | और [ तस्थ विषयत्वात्‌ ] उन भगवानके जानने योग्य होनेसे 
[ जगति ] संसास्‍में [ सर्वेपि च ते अथों: ] वे सब ही पदार्थ [ तद्गता;] उन भगवानमें प्राप्त 
हैं, ऐसा [सणिता: ] सबज्ञने कहा है ॥ 'भावार्थ-अतीत अनागत वर्तमान काल सहित सब पदा- 
थौके आकारोंको ( पर्यायोंको ) जानता हुआ, ज्ञान सर्वंगत कहा है, और भगवान्‌ ज्ञानमयी हैं, इस 
कारण भगवान भी सवेगत ही हैं, और जिस तरह आरसीमें घटपटादि पदार्थ झलकते हैं, वैसे ज्ञानसे 
अभिन्न मगवानमें भी सब पदार्थ प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वे पदार्थ भगवानके जानने योग्य हैं। निश्चयकर 
ज्ञान आत्माप्रमाण है, क्योंकि निर्विकार निराकुछ अनन्तमुखको आत्मामें आप वेदता है, अर्थात्‌ अनुभव 


३२ कुन्दकुन्दविरिचितः [भ० १, गा० २७- 


अपि स्वेगतब्ञानाव्यतिरिक्तस्थ मगवतस्तस्यथ ते विषया इति भणितखात्तदता एवं मबन्ति। तज् 
निश्रयनयेनानाकुलस लक्षणसौख्यसंवेदनलाधिष्ठा नत्वावच्छिज्ञात्म प्रमाणज्नस्वतखाप रित्यागेन 
विश्वज्वेयाकारानजुपगम्यावबुध्यमानो5पि व्यवहारनयेन भगवान्‌ सवेगत इति व्यपदिश्यते। तथा 
नेमित्तिकभूतज्षेयाकारानात्मस्थानवलोक्य सर्वेर्थास्तद्ता इत्युपचयेन्ते, न चर तेषां परमार्थ 
तोषन्योन्यगमनमस्ति, सर्वद्रव्याणां स्वरूपनिष्ठतात्‌ । अय॑ क्रमो ज्ञानेडईपि निभ्ेयः ॥ २६॥ 
अथात्मब्वानयोरेकत्वान्यत्व॑ चिन्तयति-- 
णाणं अप्प स्ि मर्द बद्ददि णाणं बिणा ण अप्पाणं । 
तम्हा णाणं अप्पा अप्पा णाण व अण्णं वा ॥ २७ ॥ 


दधिक मन्यन्ते तेडपि निराकृता इति || २५ ॥ अथ यथा ज्ञान पूर्व सबंगतमुक्त तथेव स्वेगतज्ञाना 
पेक्षया भगवानपि स्वगतो भवतीत्यावेदयति--सच्बगंदों सर्वगतो भवति । स कः कर्ता । जिणवसहो 
जिनदृषभः सर्वज्ञः । कस्मात्‌ सवेगतो भवति | जिणो जिनः णाणमयादों य ज्ञानमयत्वाद्रेतोः सब्वे 
वि य तग्गया जगदि अट्दा सर्वेअपि च ये जगत्यर्थास्त दपणे बिम्बबद व्यवहारण तत्र भगवति गता 
भवन्ति । कस्मात्‌ । ते भ्रणिया तेडर्थास्तत्र गता भणिताः विसयादो विषयत्वास्परिष्छेथत्वात्‌ ज्षेयत्वात्‌ | 
कस्य । तस्स तस्य भमगवत इति। तथाहि--यदनन्तज्ञानमनाकुछ््वलक्षणानन्तसुख च तदाधारभूतस्तावदा- 
त्मा इत्यभूतात्मप्रमाणं ज्ञानमात्मनः स्वस्वरूप भवति | हत्थभूतं स्वस्वरूप देहगतमपरित्यजल्लेब लोकालोके 
परिच्छिनत्ति। ततः कारणाद्रग्वहाश्ण सर्वगतो भण्यते भगवान्‌ । येन च कारणेन नीलपीतादियहिःपदार्था 
आदर्श बिम्बवत्‌ परिच्छित्याकारण ज्ञाने प्रतिफलन्ति ततः कारणादुपचारेणार्थकार्यभूता अर्थाकार अप्यर्था 
भण्यन्ते | ते च ज्ञाने तिप्न्तीत्युच्थमाने दोषों नास्तीत्यमिप्राय: ॥ २६ ।| अथ ज्ञानमात्मा भवति 
आत्मा तु ज्ञान सुखादिक वा भवतीति प्रतिपादयति--णाणं अप्प त्ति मदं ज्ञानमात्मा भवतीति मर्ते 














करता है। ज्ञान आत्माका स्वभावरूप लक्षण है, इस कारण वह अपने ज्ञानस्वरूप स्वभावक्रों कभी 
नहीं छोड़ता । समस्त ज्ञेया-( पदार्थ )कारोंमें प्राप्त नहीं होता, अपनेमें ही स्थिर रहता है। यह 
आत्मा सब पदाथोंका जाननेवाला है, इसलिये व्यवहारनयसे सर्वंगत ( सबैम्यापक ) कहा है, निश्चयसे 
नहीं । इसी प्रकार निश्चयनयसे वे पदार्थ भी इस आत्मामें प्राप्त नहीं होते, क्योंकि कोई पदार्थ अपने 
स्वरूपको छोड़कर दूसरेके आकार नहीं होता, सब अपने अपने स्वरूपमें रहते हैं । नि्मित्तमूत क्षेयके 
आकारोंकों आत्मामें ज्ञेयज्ञायक स॑बंधसे प्रतिबिंबित होनेसे व्यवहारसे कहते हैं, कि सब पदार्थ आत्मामें 
प्राप्त हो जाते हैं | जैसे आरसीमें घटादि पदार्थ प्रतिबिम्ब निमित्तसे प्रवेश करते हैं, ऐसा व्यवहारमें कहा 
जाता है, निश्चये वे अपने स्वरूपमें ही रहते हैं। इस कथनसे सारांश यह निकला, कि निश्चयसे पदार्थ 
आत्मामें नहीं आत्मा पदार्थों नहीं। व्यवहारसे ज्ञानरूप आत्मा पदार्थोमें है। पदार्थ आत्मामें हैं, क्योंकि 
इन दोनोंका क्षेय ज्ञायक सम्बन्ध दुर्निबार हैं ॥२६॥ आगे ज्ञान और आत्मा एक है, तथा आत्मा ज्ञान 
भी है, ओर सुखादिस्वरूप भी है, ऐसा कहते हैं-[ ज्ञान] ज्ञानगुण [ आत्मा ] जीव ही है [ इति 
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ज्ञानमात्मेति मत वर्तते ज्ञान बिना नात्मानम्‌ । 
तस्मात्‌ ज्ञानमात्मा आत्मा ज्ञान वा अन्यद्रा ॥ २७॥ 
.यतः. शेषसमस्ताचेतनवस्तुसमवायसंबन्धनिरुत्सुकतया5नाथनन्तख्खभावसिद्समवाय- 
संबन्धमेकमात्मानमाभिम्रुयेनावलूम्ब्य प्रत्तत्वात्‌ ते विना आत्माने ज्ञान न धारयति, ततों 
ज्ञानमास्मैव स्थात्‌ । आत्मा ल्वनन्तधर्माधिष्ठानलात्‌ ब्ञानधर्मद्वारेण ब्वानमन्यधर्मद्ारेणान्यदपि 
स्पात्‌ । कि चानेकान्तो5न्न बलवान्‌। एकान्तेन ज्ञानमात्मेति ज्ञानस्याभावोष्चेतनलमात्मनो 
विशेषगुणाभावादभावों वा स्यात्‌ ! सर्वेधात्मा ज्ञानमिति निराश्रयत्वात्‌ ज्ञानस्याभाव आत्मनः 
शेषपर्यायाभावस्तदविनाभाविनस्तस्याप्यभावः स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 


संमतम्‌। कस्मात्‌ । बट्दि णाणं विणा ण अप्णाएं ज्ञानं कर्त विनात्मान जीवमन्यत्र घटपटादौ न 
वर्तते । तम्हा णाणं अप्पा तस्मात्‌ ज्ञायते कर्थचिज्ज्ञानमात्मैवस्थात्‌ | इति गाधापादत्रयेण ज्ञानस्थ 
कथंचिदात्मत्व स्थापितम्‌ । अप्पा णाणं च अण्ण वा आत्मा तु ज्ञानघर्मद्ररेण ज्ञानं भवति, सुख- 
वीर्यादिधमैद्ारेणान्यद्वा नियमों नास्तीति । तथथा-यदि पुनरेकान्तेन ज्ञानमात्मेति भण्यते तदा ज्ञानगुण- 
मात्र ण्वात्मा प्राप्त: सुखादिधर्माणामवकाशों नास्ति | तथा सुखबीर्यादिधमेसमूहाभावादात्माउमाव:, आत्मन 
आधारमूतस्याभावादाधेयमूतस्य ज्ञानगुणस्याप्यमाव:, इत्येकान्ते सति द्योसप्यमाव: । तस्मात्कथंचिज्ज्ञा- 
नमात्मा न सर्वेयेति । अयमत्रामिप्रायः --आत्मा ब्यापको ज्ञान व्याप्यं ततो ज्ञानमात्मा स्थात्‌, आत्मा 
तु ज्ञानमन्यद्वा भवतीति । तथा चोक्तमु- व्यापक तदतन्निष्ट व्याप्य तन्रिष्ठमेव च” ॥ २७ ॥ हत्यात्म- 
मतं ) ऐसा कहा है। [ आत्मान चिना ] आत्माके विना [ ज्ञान ] चेतनागुण [ न वर्तले ] और 
किसी जगह नहीं रहता [ तस्माल्‌ | इस कारण [ ज्ञान | ज्ञानगुण [ आत्मा ] जीव है [ थ ] और 
[ आत्मा ] जीवद्रव्य [ ज्ञान ] चेतन्य गुणरूप है, [ वा अन्यत्‌ ] अथवा अन्य गुणरूप भी है। 
भावार्थ --ज्ञान और आत्मामें भेद नहीं है, दोनों एक हैं। क्योंकि अन्य सब अचेतन वस्तुओंके 
साथ संबंध न करके केवल आत्त्माके ही साथ ज्ञानका अनादिनिधन स्वाभाविक गाढ़ संबंध है, इस 
कारण आत्माको छोड़ ज्ञान दूसरी जगह नहीं रह सकता । परंतु आत्मा अनन्तधर्मवाला होनेसे ज्ञान 
गुणरूप भी है और अन्य सुख़ादि गुणरूप भी है, अथात्‌ जैसे ज्ञानगुण रहता है, वैसे अन्य गुण भी 
रहते हैं । दूसरी बात यह है, कि भगवन्तका अनेकान्त सिद्धान्त बलवान्‌ है। जो एकान्तसे ज्ञानको 
आत्मा कहेंगे, तो ज्ञानगुण आक्मद्रत्य हो जावेगा, और जब गुण ही द्रव्य हो जावेगा, तो गुणके 
अभावसे आन्मद्रब्यके अभावका प्रसज्ध आवेगा, क्योंकि गुणवाढा द्रव्यक्रा लक्षण है, वह नहीं रहा, 
और जो सबवेथा आत्माको ज्ञान ही मानेंगे, तो आत्मद्रव्य एक ज्ञानगुणमात्र हो रह जावेगा, सुख- 
वीर्याद गुणोंका अभाव होगा । गुणके अभावसे आत्मद्रश्यका अभाव सिद्ध होगा, तब निराश्रय अर्थात्‌ 
आधार न होनेसे ज्ञानका भी अभाव हो जायगा । इस कारण सिद्ध।न्त यह निकला, कि ज्ञानगुण तो 
आत्मा अवश्य है, क्योंकि ज्ञान अन्य जगह नहीं रहता। परंतु, आत्मा ज्ञानगुणकी अपेक्षा ज्ञान है, अन्य 
प्र५ 
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अथ व्ञानज्ञेययोः परस्परगमन प्रतिहन्ति-- 

णाणी णाणसहावो अट्टा णेयप्पगा हि णाणिस्स । 

रूयाणि व चक्‍खूण णेवण्णोण्णेखु बलि ॥ २८॥ 

ज्ञानी ज्ञानखभावोडर्था ज्ञेयात्मका हि ज्ञानिनः । 

रूपाणीव चक्षुपरोः नेवान्योन्येषु बर्तन्‍्ते ॥ २८ ॥ 

ज्ञानी चार्थात्र खलक्षणभूतपृथक्तततो न मिथों उृत्तिमासादयन्ति किंतु तेषां ब्वानज्ञेय- 

स्वमावसंबन्धसाधितमन्योन्यह॒त्तिमाजरमस्ति । यथा हि धक्षूषि तहिषयभूतरूपिद्रब्याणि च पर- 
स्परप्रवेशमन्तरेणापि ज्ञेयाकारग्रहणसमपंणप्रवणान्येवमात्मा 5र्था भान्योन्यह त्तिमन्त रेणा पि विशव- 
ज्ञेयाकारग्रहणसमपेणप्रवणाः ॥ २८ ॥ 
ज्ञानयोरकार्य, ज्ञानस्य व्यवहारेण सर्वंगतत्वमित्यादिकथनरूपेण द्वित्तीयस्थले गाथापन्च्क गतम्‌ | अथ ज्ञान 
ज्ञेगसमीपे न गष्छतीति निश्विनोति-णाणी णाणसहाबों ज्ञानी सर्वज्ञः केवलज्ञानस्वभाव एवं। अद्ठा 
णेयप्पगा हि णाणिस्स जगतृत्रयकालत्रयवर्तिपदार्था ज्ेयात्मका ण्व भवन्ति न च न्लानात्मका' | कस्य 
ज्ञानि: | खवाणि च चकक्‍्खूणं णेवण्णोण्णेसु वह्ति ज्ञानी पदार्थाश्रान्योन्य परस्परमेकलेन वर्तन्ते । 
कानीव केषां संबन्धित्वेन, रूपाणीव चक्षुपामिति | तथाहि--यथा रूपिद्रव्याणि चक्षुपा सह परस्पर सब- 
न्थाभावेडपि स्थाकारसमपणे समर्थानि, चक्षंत्रि च तथाकारमग्रहणे समर्थानि भवन्ति । तथा जैलोक्योदरवि- 
बरवर्तिपदार्था: कालत्रयपर्यायपरिणता ज्ञानेन सह परस्परप्रदेशसंसर्ग भावेडपि स्वकीयाकारसमपेणे समर्था 
भवत्ति । अखण्डैकप्रतिभासमय केवछज्ञान तु तदाकारप्रहणे समर्थमिति भावाथ: ॥ २८ ॥ अथ ज्ञानी 
गुगोंकी अपेक्षा अन्य है॥ २७ ॥ आगे निश्चयसे ज्ञान न तो ज्षेयमें जाता है, और न ब्ञेय ज्ञानमें 
जाता है, ऐसा कहते है---[ हि ] निश्चयकर [ ज्ञानी ] आत्मा [ ज्ञानस्वभावः |] ज्ञानस्यभाववाला 
है, तथा [ अथो: ] पदार्थ [ ज्ञेयात्मकाः ) क्षेयस्वरूप हैं । क्योंकि [ ज्ञानिनः ] ज्ञानीके [ ते 
आर्था; ] वे पदार्थ [ चक्षुषां ] नेत्रोंक [रूपाणि हव ] रूपी पदा्थोके समान [ अन्थोन्येषु ] 
आपसमें अर्थात्‌ सब मिलके एक अवस्थामें [ नेव ] नहीं [ वर्तन्ते ] प्रवर्तते हैं। भावार्थ --यद्पि 
आत्मा और पदार्थोंका स्वमावसे ही ज्ञेय ज्ञायक संबंध आपसमें है, तो भी ज्ञानी आत्मा ज्ञानस्वरूप है, 
ज्ञेयस्वरूप नहीं है, और पदार्थ ज्ञेय ( जानने योप्य ) स्वरूप हैं, ज्ञानस्वरूप नहीं, अर्थात्‌ अपने स्वरूपको 
छोड़कर एकरूप नहीं होते । जैसे कि नेत्र रूपी पदार्थामें प्रवेश किये बिना ही उन पदार्थोके स्वरूप 
ग्रहण करनेको समथ है, और वे रूपी पदार्थ भी नेत्रोंमें प्रवेश कि ये विना ही अपना स्वरूप नेत्रोंके जनानेको 
सम हैं । इसी प्रकार आत्मा भी न तो उन पदार्थोमें जाता है, और न वे (पदार्थ ) आत्मामें आते हैं, 
अर्थात्‌ जैेय ज्ञायक संबंधसे सकल पदाथोंमें प्रवेश किये बिना ही आत्मा सबको जानता है, और वे 
पदाथे भो आत्मामें प्रवेश नहीं करके अपने स्वरूपकों जनाते हैं । इसी फारण मात्माकों व्यचहारसे 
सर्वेगत कहते हैं ॥| २८ | आगे निश्चयनयसे यद्पि पदार्थोमं आत्मा प्रवेश नहीं करता है, तो भी 
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अथार्येष्यटत्तस्थापि ज्ञानिनस्तदशत्तिसाधक॑ शक्तिवेवित्रयमुद्द्योतयति--- 
ण पबिददे णाविद्दे णाणी णेयेस्ु रूवभिव चक्‍ख । 
जाणदि पससदि णियदं अक्खातीदो जगमसेस ॥ २९॥ 
न प्रविष्टो नाविष्टो ज्ञानी ज्षेयेषु रूपमिव चक्ुः । 
जानाति पश्यति नियतमक्षातीतों जगदशेपम्‌ ॥ २९ ॥ 
यथाहि चश्नू रूपिद्रव्याणि स्वप्रदेशेरसंस्पृशदपविष्ट परिच्छेधमाकारमात्मसारकुबेन्न चाप्र- 
विष्ट जानाति पश्यति च। एबमात्माप्यक्षातीतलात्पाप्यकारिताविचारगोचरद्रतामवाप्तो ज्षेय 
तामापन्नानि समस्तवस्तूनि स्वपदेशेरसंस्पृशषण प्रविष्ठ; शक्तिवेचित्यवशतो वस्तुवर्तिनः समस्त 
ज्ञेयाकाराजुन्मूल्य इतर कबलयक्न चापविष्टो जानाति पश्यति च। एब्मस्य विविन्रशक्तियोगिनो 
ज्ञानिनो<्थेष्वप्रवेश इब प्रवेशोषषि सिद्धिमवतरति ॥ २९ ॥ 


ज्ञेययदार्थेषु निश्चयनयेनाप्रविशेपि व्यवहारेग प्रविष्ट इब प्रतिभातीति गक्तिबैचिउ्य दशेयति--ण पबविद्रो 

श्यनयेन न प्रविष्ट, णाविद्रों व्यवहाँरण च नाग्रविष्ट;, किंतु प्रवि.्ट एवं। स कः कर्ता । णाणी 
ज्ञानी | केषु मन्‍्ये | णेयेसु क्षेयपदार्थवु । करिमिव | रूवमिव चकखू रूपविषये चक्षुरिव । एवंभूतः सन्‌ 
कि करोति । जाणदि पस्सदि जानाति पश्यति च णियदं निश्चितं संशयरहित तम्‌ किविशि'्ट: सन्‌ । 
अकवातीदो अक्षातीतः कि जानाति पश्यति । जगमसेसं जगदडोषमिति | तथाहि-यथा लोचने करते 
रूपिद्रव्यागि यथ्पि निश्चयेन न स्ृशति तथापि व्यवहारेण छृशत्तीति प्रतिभाति छोके | तथायमात्मा 
मिथ्यालरागायास्रवाणा मात्मनश्व॒ संबन्ि यत्केवलज्ञानात्पूव विशिश्भेदज्ञानं तेनोत्पन्न॑ यत्केवलक्षानदशेनद्यं 
तेन जगल्यकालत्रयवर्ति पदार्थानिश्रयेनासप्ृशनपि व्यवहारेण खृशति, तथा सृशन्रिव ज्ञानेन जानाति 
दर्शनेन पश्यति च | कश्रमूसः सन्‌ । अतीजद्धियसुखास्वादपरिणतः सन्नक्षातीत इति । तनो ज्ञायते निश्चयेना- 


व्यवहारसे प्रविष्ट ( प्रवेश किया ) सरीखा है, ऐसी शक्तिकी विचित्रता दिखलाते हैं--[ अक्षातीतः ] 
इख्ियोंसे रहित अर्थात्‌ अनंत अतीन्दियज्ञान सहित [ ज्ञानी ) आत्मा [ ज्ञेयेघु | जानने योग्य अन्य 
पदार्थामें [ प्रबिष्ठ:ः न ] पैठता नहीं है, और [ अविष्टठः न ] नहीं पैठता ऐसा भी नहीं, अर्थात्‌ 
व्यवहार कर पैठासा मी है । वह [ रूप ] रूपी पदा्थोंको [ चक्षुरिव ] नेत्रोंकी तर [ अदोष 
जगस्‌ | सब संसारको [ निथतं ] निश्चित अर्थात्‌ ज्योंका त्यों [ जानाति ] जानता है, और 
[ पद्चयति ] देखता है। सावार्थ--अनन्त अतीन्द्रिय ज्ञानसहित आत्मा निश्चयनयसे ज्ञेयपदार्थोमें 
प्रवेश नहीं करता है, परन्तु एकान्तसे सर्वथा ऐसा ही नहीं है, व्यवहारसे वह बज्ेयपदा्थोमें प्रवेश भी 
करता है, और जैसे-नेत्र अपने प्रदेशोंसे रूपीपदाथोका स्पशे नहीं करता, तथा रूपी पदा्थोका भी उस 
(नेत्र ) में प्रवेश नहीं होता, केवल उन्हें जानता तथा देखता है। परंतु व्यवहारसे ' उन पदा्थोमें दृष्टि 
है! ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी ज्ञेय पदार्थामें निशयनयसे यद्यपि प्रवेश नहीं करता है, तो 
भी ज्ञायकशक्ति उसमें कोई ऐसी विचित्र है। इस कारण ब्यवहास्तयसे उसका ह्वेयपदार्थोमें प्रवेश 


३६ कुन्दकुन्दविरचितः [अ० १, गा० ई०- 


अयेव ब्ञानमर्थेषु वर्तत इति संभावयति-- 
रघणमिह इंदणीलं दुद्धज्ससियं जहा समासाए | 
अभिमय त॑ पि दुद्वं बद्ददि तह णाणमत्येस्ध ॥ ३० ॥ 
रत्नमिहेद्धनिल दुग्धाध्युषितं यथा स्वभासा । 
अभिभूय तदपि दुग्ध वर्तते तथा ब्ञानमथेषु ॥ ३० ॥ 
यथा किलेन्द्रनीलरत्न॑ दुग्धमशिवसत्स्पभाभारेण तदभिभूय वर्तमान दृष्ट, तथा संवेदन- 
मप्यात्मनो5मिपन्नलात्‌ कत्रशेनात्मतामापक्ं करणांशेन ज्ञानतामापक्नेन कारणभूतानामर्थानां 
कार्यभूतान्‌ समस्तज्ञेयाकारानभिव्याप्य वर्तमान का्यक्रारणत्वेनोपचये ब्ञानमर्थानमिभूय वर्तत 
इत्युच्यमान न विभतिषिध्यते ॥ ३० ॥ 


प्रवेश इव व्यवहारेण ज्षेयपदार्थषु प्रवेशोडपि घटत इति ॥ २९ ॥ अथ तमेबाथे दृष्टान्तद्वारेण छृ़यति- 
रयणमिह रतमिह जगति । कि नाम । इंदणील इन्द्रनील्संज्रम। क्रिविशिष्टम्‌ । दुद्धज्ञसियं दुग्धे 
निक्षित जहा यथा सभासाए स्वक्रीयप्रमया अभिभूय तिसस्कृत्य । किम्‌ । ते पि दुद्ध तलूवोक्ति दुग्धमपि 
बद्ददि वर्तते | इति दृष्टान्तों गतः | तह णाणमद्वेसु तथा ज्ञानमथेषु बतत हति | तथथा---यदथेन्द्रनीलरतनं 
कर्त स्वक्रीयनीलप्रभया करणभूतया दुग्ध नौ कृत्वा बतते, तथा निश्चयर्नत्रयात्मकृपरमसामायिकेसयमेन 
यदुत्पत्न केवलज्ञानं तत्‌ स्वपरपरिष्छित्तिसामर्थ्येन समस्ताज्ञानान्धकार तिरस्कृत्य युगपदेव स्वपदार्थेषु परिष्छि- 
स्याकारेण वर्तते | अयमत्र भावाथ:--क्रारणमृतानां स्वेपदार्थानां कायेभूतापरिच्छित्याकारा उपचारेणार्था 
भण्यन्ते, तेषु च ज्ञानं ब्तत इति भण्यमाने5पि व्यवहारेण दोषों नास्तीति || ३० || अथ पृवसूजेण भणित 


भी कहा जाता है ॥ २९ | आगे व्यवह्ााससे आत्मा जेयपदा्थोमें प्रवेश करता है, यह बात 
दृष्टन्तसे फिर पुष्ट करते है-| हृह ) इस छोकमें [ यथा ] जैसे [ दुग्धाध्युविते ] दूधमें डुवाया 
हुआ [ ईंद्रनीले रत्न ] प्रधान नीठ्मणि [ स्वभासा |] अपनी दीतिसे [ तल दुग्ध |] 

दूधको [ अपि ] भी [ अभिभ्नूय ] दूर करके अर्थात्‌ अपनासा नीछवणे करके [ घततले ] वर्तता 
है।[ तथा | उसी प्रकार | अथषु | ज्ञेयपदार्थामें [ ज्ञान ] केवलक्षान प्रबतता है। भावार्थ-यदि 
दूधसे भरे हुए किसी एक बतनमें प्रधान नीछा रतन डाल दें, तो उस बतेनक्रा सब दूध नीलवर्ण दिख- 
लाई देग। | क्योंकि उस नीलमणिमें ऐसी एक शक्ति है, कि जिसकी प्रभासे वह सारे दूधकों नीछा कर 
देता है। इस कियामें यद्यपि निश्चयसे नीकमणि आपमें ही है, परन्तु प्रकाशकी विचित्रताके कारण 
व्यवहासर्वयसे उसको सब दूधमें व्याप्त कहते हैं । टीक ऐसी ही ज्ञान और ज्षेयों ( पदार्थों) की दशा 
( हाहुत ) है, अर्थात्‌ निश्ययनयसे ज्ञान आत्मामें ही है, परन्तु व्यवहारनयसे ज्ञेयमें भी कहते हैं । जेस 
दर्षणमें घटपटादि पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं, और द पेण अपनी स्वच्छत्तारूप शक्तिसे उन पदार्थोके आकार 
हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानमें पदाथ झलकते हैं, और अपनी स्वच्छतारूप ज्ञायकशक्तिसे वह क्षेयाकार 
होजाता है, अत व्यवद्ारसे ज्ञान पद्ाथोंमें है, ऐेतः कहते हैं ॥| ३० ॥ आगे जैस्ते ह्ेगमें ज्ञान है, 








११ ] प्रवचनसार: १७ 


अयेवर््या ज्ञाने वर्तन्‍्त इति सेभावयति-- 
जदि ते ण संति अद्द णाणे णाणं ण होदि सब्बगयं। 
सब्वगयं वा णाण कह ण जाणदिया अद्दा ॥ ३१॥ 


यदि खल निखिलात्मीयजश्लेयाकारसम्पंणद्वारेणारतीर्णाः सर्वेरर्या न प्रतिभान्ति ज्ञाने तदा 

तप्न सवेगतमभ्युपगम्यते । अभ्युगम्येत वा स्ेगतम्‌ । तर्हिं साक्षात्‌ संवेदनपुकुरुन्द भूमिका- 

तीणप्रतिविम्ब[विम्बि|स्थानी यस्त्री यस्री यसं वेध्ा का रका रणानि, परंपरया प्रतिविम्बस्थानीय- 
संवेधाकारकारणानीति कथ न ज्ञानस्थायिनोउर्था निश्वीयन्ते ॥ ३१ ॥ 


अथंव ज्ञानिनोषथः सहान्योन्यद्वत्तिमक्रेषपि परग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावेन से पहय- 
तोथ्ध्यवस्यतश्रात्यन्तविविक्तत्व॑ मावयति-- 


ज्ञानमर्थषु बर्तते व्यवहारेणात्र पुनरर्था ज्ञाने वर्तन्‍्त इत्युपदिशन्ति-जड़ यदि चेत्‌ ते अद्य ण संति ते पदाथा 
स्वक्रीयपरिच्छित्याकारसमर्पणद्वारेणादर्श बिम्बवन्न सन्ति यदि चेत्‌ । क | णाणे केवज्ञाने णां ण होदि 
सब्बगय॑ तदा ज्ञान सर्वगत न भवति । सब्बगयं वा णाएं व्यवहारेण सर्वेगत ज्ञान संगत चेद्धव्तां कई 
ण णाणट्ठिया अद्टा तहिं व्यवहारनयेन स्वकीयज्ञेय्ाकारपरिष्छित्तिसमपेणद्वारेण ज्ञानस्थिता अर्था: कर्थ न 
भवन्ति किंतु भवन्‍्त्येव | अत्रायममिप्राय:-यत एव व्यवहारेण ज्ञेयपरिच्छित्याकारमप्रहणद्वारेण ज्ञानं सर्वेगतं 
भण्यते, तस्मादेब ज्ञेयपरिच्छित्याकारसमर्पणद्गारिण पदार्था अपि व्यवहारेण ज्ञानगता भण्यन्त इति ॥३९१॥ 
अथ ज्ञानिन: पदार्थ: सह यद्यपि व्यवहारेण ग्राह्मप्राहकसंबन्बोउस्ति तथापि सं छेषादिसंबन्धो नास्ति, तेन 


न बलनननन- 77 














वैसे ही व्यवहारसे ज्ञानमें क्लेय ( पदार्थ ) है, ऐसा कहते है --[ यदि ] जो [ ते अर्थोः ] वे क्षेय- 
पदाथ | ज्ञाने ) केवलशानमें [न सन्ति ] नही होवें, [ तदा ] तो [ सवेगतं ज्ञान ] सब 
पदार्थिमें प्राप्त होनेवाछा ज्ञान अर्थात्‌ केवलज्ञान ही [न भब्लि ] नहीं होगे, और [ब]जो 
[स्वगल ज्ञान | केवलज्ान है, ऐसा मानो, तो [ अथों ] पदार्थ [ज्ञानस्थिताः ] ज्ञानमें स्थित 
है, ( मोजूद हैं) ऐसा [कंथ न] क्‍यों न होवे / अवश्य ही होवे। भावार्थ--यदि ज्ञानमें सब ज्ञेयोंके 
आकार ' दर्पणमें प्रतिनिम्बक्की तरह? नहीं प्रतिभासें, तो ज्ञान सबेगत ही नहों ठहरे, क्योंकि जब आर- 
सीमें स्वच्छपना हैं, तब घटपटादि पदाथे ग्रतिबिम्बित हौते हैं, उसी समय आरसी भी सबके आकार 
होजाती है । इसी प्रकार ज्ञान क्षेयकों तब जानता है, जब अपनी ज्ञायकशक्तिसे सब पदार्थोके आकार 
होजाता है, और जब सब पदार्थोके आकार हुआ, तो सब पदाथ इस ज्ञानमें स्थित क्यों न कहे जायँगे 
व्यवहारस अवश्य ही कह्टे जायैंगे | इससे यह सिद्ध हुआ, कि ज्ञान और पदायथे दोनों ही एक दूसरेमें 
मौजूद है ॥ ३१ ॥ 


भागे आत्मा और पदाथोका उपचारते यद्यपि आपसमें ज्ेयज्ञायक संबंध है, तो निश्चयनयत्ते 


श्८ द कुन्दकुन्दब्रिचितः [अ० है, गा० र२- 


गेण्हदि णेव ण मुंचदि ण परं परिणमदि केवली मगव। 

पेच्छदि समंतदों सो जाणदि सव्यं णिरवसेस ॥ ३२॥ 

गृह्ति नेत्र न मुझति न परं परिणमति केवली भगबान्‌ । 

पश्यति समन्ततः स जानाति सर्वे निरवशेषम्‌ ॥ ३२॥ 

अये खस्वात्मा स्वभावत एव परद्रव्यग्रदणमोक्षणपरिणमनाभावात्खवतस॒भूतकेवलबानख- 

रूपेण विपरिणम्य निष्कम्पोन्मज्जज्योतिजौत्यमणिकटपों भूत्वाउवतिष्ठमानः समनन्‍्ततः रफुरित- 
दशनबज्ञानशक्तिः, समस्तमेत निःशेषतयात्मानमात्मनात्मनि संचेतयते । अथवा युगपदेव सर्वार्थ- 
सार्थतात्नात्करणेन बप्तिपरिवर्तनाभावात्‌ संभा वितग्रहणमोक्षकक्षणक्रियाविरामः प्रथममेव समस्त- 
परिच्छेधाकारपरिणतलात्‌ पुनः परमाकारान्तरमपरिणममानः समन्तो5पि विश्वमशेष॑ पश्यति 
जानाति च विविक्तत्व एत्र ॥ ३२॥ 








ण पर परिणमदि परं परढव्य॑ ज्ञेयपदा्थ नेव परिगमति । स कः कर्ता | केवली भगद केवली मगवान्‌ 
सवज्ञः । ततो ज्ञायते परदव्येण सह मिन्नत्वमेव | तहिं कि परदव्य न जानाति । पेच्छदि समंतदों सो जाणदि 
सब्बं॑ णिरवसेस तथापि व्यवहारनयेन पश्यति समन्‍्ततः सर्वद्वव्यक्षेत्रकाठभावैर्जानाति च सबे निरवशेषम्‌ । 
अथवा द्वितीयव्याएयानम्‌-अभ्यन्तरे कामक्रोधादि बहिविंधये पद्चेन्द्रियविषयादिक वहि्द्रअय नं गृहणाति, 
स्वकीयानस्तज्ञानादिचतुश्यं च न मुश्नति यतस्ततः कारणादय जीवः केवलज्ञानोत्पत्तिक्षण एवं युगपत्सब 
जानन्सन्‌ परं विकल्पान्तरं न परिणमति | तथाभूतः सन्‌ कि करोति। स्वतत्त्वमूतकेवलज्ञानज्योतिषा जात्य- 
मणिकल्पो निःकम्पचैतन्यप्रकाशों भूत्वा स्वात्मानं स्वात्मना स्वात्मनि जानात्यनुभवति । तेनापि कारणेन 








परमपदार्थरे प्रहण तया ध्यागरूप परिणामके अभावसे सब पदार्थोकों देखने जाननेपर भी अन्यंत पृथकू- 
पना है, ऐसा दिखाते हैं--[ केवली भगवान्‌ | केवलज्ञानों सर्वज्ञरेव [ पर ) क्षेब्रमूत परपदार्थोका 
[ नैब ] निश्चयसे न तो [ ग्रहणालि ] ग्रहण करते हैं, [ न छुअ्जनति ] न छोड़ते है, और [ न परि- 
णमति ] न परिणमन करते है, [सः ] वे केवडी भगवान्‌ [सब्र] सब [ निरबसेषं] कुछ भी 
बाकी नहीं, ऐसे ज्ञेय पदार्थोक़ों | समन्ततः ] सर्वांग ही [पहयति ] देखते है, और [ जानाति ] 
जानते हैं । भावार्थ --जब यह आत्मा केवरुज्ञानस्वरूप परिणमन करता है, तब इसके निष्कंप 
ज्ञानरूपी भ्योति प्रगट होती है, जो कि उजबरू रनके अडोल प्रकाशके समान स्थिर रहती है | वह 
केवलज्ञानी पर जय प्रदार्थोक्रों न ग्रहण करता है, न छोड़ता है, और न उनके रूप परिणमन करता हैं। 
अपने स्वरूपम आप अपनेक्नो ही तेदता है ( अनुमव करता है ), परद्व्योंसे स्वमावसे ही उदासीन है। 
जैसे दपेणकी इच्छाके बिना ही दर्पणमें घट पट बगेरः पदाथ प्रतिबिम्बित होते है, उसी प्रकार जाननेक्ी 
इच्छा बिना ही केवलज्ञानीने ज्ञानीमें त्रिकालवर्तो समस्त पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं । इस कारण ब्यवहा- 
रे ज्ञाता द्रष्टा है। इससे यह सिद्र हुआ, कि यह ज्ञाता आत्मा परदरब्योत्ते अत्यन्त ( बिलकुछ ) जुदा 


३३ ] प्रबचनसारः ३९ 


अथ केव्लद्ञानिश्रुतश्ानिनोरविशेषदशनेन विशेषाकाइश्लाक्षोम क्पयति-- 
जो हि खुदेण विजञाणदि अप्पाण जाणगं सहावेण । 
त॑ सुयकेबवलिमिसिणो मण्णति लोयप्पदीबयरा ॥ ३३॥ 
यो हि श्रुतेन विजानात्यात्माने ज्ञायकं स्रमावेन । 
त॑ श्रतकेवलिनमषयों भणन्ति लोकप्रदीपकराः ॥ ३३ ॥ 
यथा भगवान युगपत्परिणतसमस्तचेतन्यविशेषशालिना केवलब्ञानेनानादिनिधननिष्कार- 
णासाधारणस्वसंचेत्यमानचेतन्यसामान्यमहिस्नश्रेतकख भावे नेक त्वात्‌ केवलस्यात्मन आत्मना- 
त्मनि संचेतनात्‌ केवली, तथा जनोंउपि क्रमपरिणममाणकतिपयचेतन्यविशेषज्ञालिना श्रत- 


परद्रव्यें: सह भिन्त्वमेवेत्यमिप्राय: ॥ ३२ ॥ एवं ज्ञान ज्ेयरूपेण न पीणमतीत्यादिव्याख्यानरूपेण तृतीय- 
स्थले गाथापन्च्कं गतम्‌। अथ यथा निरावरणसकलन्यक्तिलश्णेन केवलज्ञानेनात्मपरिज्ञान भवति तथा 
सावरणैकदेशब्यक्तिलक्षणेन केवलज्ञानोत्पत्तिबीजमूतेन स्वसंवेदनज्ञानरूपभावश्नुतेनाप्यात्मपरिज्ञानं भबतीति 
निश्चिनोति । अथवा द्वितीयपातनिका--यथा केवलज्ञानं प्रमाणं भवति तथा केवलज्ञानप्रणीतपदार्थप्रकाशक 
श्रतज्ञानमपि परोक्षप्रमाणं मवतीति पार्तनकादय मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति --जो यः कर्ता हि 
स्फूर्ट सुदेण निर्विकारस्वसंवित्तिरूपमावश्रतपरिणामेन विजाणदि विनानाति विशेषेण जानाति विषय 
मुखान-्दविलक्षणनिजशुद्धात्ममावनोत्थपरमानन्दैकलक्षणसुखर सास्वादेनानुभवति । कम्‌ । अप्पा्ण निजात्म- 
द्रव्यम्‌ू । कथमभूतम्‌ । जाणगं ज्ञायक॑ केवलज्ञानस्वरूपम्‌ ॥ केन कंत्वा। सहावेण समस्तविभावरदित- 
स्वस्वभावेन ते सुयकेबर्लि त॑ महायोगीनद्रं श्रुतकेवलिनं मणंति कथयन्ति । के कर्तारः। इसिणो ऋषयः। 
किंविशिष्टा: । छोयप्पदीवयरा लोकप्रदीपकरा लोकग्रकाशका इति । अतो विस्तर'-युगपत्परिणतसमस्त 
चैतन्यशालिता केवलब्नानेन अनायनन्तनिःकारणान्यद्रब्यासाधारणस्वसंवेध्मानपरमचितन्यस।मान्यलक्षणस्य 
परद्रव्यरहिततवेन केवलस्यात्मन आः्मनि स्वानुभवनाथशथ्रा भगवान्‌ केवल्ी भवति, तथाय गगधरदेवादिनिश्चय- 








ही है, वयवहारसे ज्षेय ज्ञायक संबंध है ॥ ३२ ॥ आगे केबलज्ञानसे ही आत्मा जाना जाता है, अन्य 
ज्ञानसे क्या नहीं जाना जाता ! इसके उत्तरमें केवलज्ञानी और श्रुतकेवडी इन दोनोंको बराबर दिखाते 
हैं--| यः | जो पुरुष [ हि ] निश्यसे [ श्रुतेन ] भावश्रुतज्ञानसे [ स्वभावेन ज्ञायर्क ] अपने 
ही सहज स्वभावसे सबको जानमेबाले | आत्मान | आत्माको अर्थात्‌ अपने निजसस्‍्वरूपको [ विज़ा- 
नाति ] विशेषतास जानता है [ ते ] उस भावश्रतज्ञानीको [ लोकप्रदीपकराः ] समस्तलोकके उदधोत 
करनेवाठे [ ऋषयः ) श्रीवीतरागदेव [ श्रुतकेवलिनं ) श्रुतकेवली [ 'मणन्ति ) कहते हैं। 
मावार्थ--जिस प्रकार केवलज्ञानी एक ही कालमें अनन्त चेतन्यशक्तियुक्त केवलज्ञानसे अनादि अनंत, 
कारण रहित, असाधारण, स्वसंव्रे इन ज्ञानक्ी महिमाकर सहित, केवड आत्माकों अपनेमें आप वेदता है, 
उसी प्रकार यह सम्यादृष्टि भी क्रितनी एक क्रमवर्ती चैतन्यशक्तियों सहित श्रतज्ञानसे केवल आत्माको 
आपमें आपसे बेदता है, इस कारण इसे श्रुतकेवडी कहते हैं। वस्तुके स्वरूप जाननेकी अपेक्षा केवलज्ञानी 


8० कुन्द्कुल्दब्रिचितः (अ० १, गा० ३४८ 


ब्ानेनानादिनिधननिष्फारणासाधारणस्वसंवेद्[संचेत्य] मानवेतन्यसामान्यमहिस्नश्रेतकरत मा वे- 
नेकबात केवलस्यात्मन आत्मनात्मनि संचेतनात्‌ श्रुतकेवली । अल विशेषाहांक्षाक्षोमेण, स्मरू- 
पनिभ्नलेरेबावस्थी यते ॥ ३३॥ 
अथ ज्ञानस्य अ्रतोपाधिमेदमु 
“खुस जिणोबदिह पोग्गलद्व्वष्पगेहि 
भू हि णाण सत्तस्स य जब ग ॥ ३४॥ 
सज जिनोपरिष्ट पुहलद्रब्यात्मकेबचने! । 
तजज्नप्तिहि ज्ञानं दजस्य च ब्प्तिभणिता ॥ ३४ ॥ 
श्रुत हि तावस्खजम्‌ । तथ्य भगवदहत्सवेज्ञोपप्न स्यात्कारकेतन पोदलिक शब्दब्ह्म | तज्ज- 
प्रिदटिं ज्ञानम्‌ । श्रुत तु तत्कारणखात्‌ ब्रानवेनोपचयेत एवं | एवं सति छजस्यं हप्तिः श्रुतज्ञान- 











रत्नत्रयाराधक गनो5पि पूर्वोक्तलक्षणस्थात्मनो मावश्रतज्ञानेन स्वसंवेदनालिश्वयश्रतकेवठी भवतीति । किंच- 
यथा को5पि देवदत्त आदित्योदयेन दिवसे पश्यति, रात्रौ क्रिमपि प्रदीपेनेति | तथादित्योंदयस्थानीयेन 
केवलज्ञानित दिवसस्थानीयमो क्षप्याये भगवानात्मानं प्यति । संसारी विवेकीजनः पुनर्निशास्थानीयसंसार- 
प्यये प्रदीपस्थानीयेन रागादिविकल्परहित॒परमसमाधिना निजात्मान पह्यतीति | अयमत्रासिप्राय:--आत्मा 
परोक्ष:, कर्थ ध्यान क्रियते इति संदेह कृत्वा परमात्मभावना न त्याज्येति ॥ ३३॥ अथ रब्दरूप॑ द्रव्य 
श्रुत॑ व्यवहारेण ज्ञान निश्चयेनाथरपरिच्छित्तिरूप॑ भावश्रतमेव ज्ञानमिति कथयति | अथवात्मभाथनारतो 
निश्चयश्रतकेवली मवतीति पूर्वैसूत्रे मणितम्‌ | अय॑ तु व्यवहास्श्रतकेवलरीति कथ्यते---सुत्त द्रव्यश्रतम्‌ | 
कर्थभूतम्‌ । जिणोबदिद्ठं जिनोपदिष्टमू । के: कृत्या | पोग्गलदब्ब्पगेहिं वयणेहिं पुद्ल्द्वव्यात्मके 
दिंव्यध्वनिवचने: | त॑ जाणणा हि णाणं नेन पूर्वोक्तशब्दश्रताधारेण ज्ञतिरथ्परिव्छित्तिज्ञान मण्यते | हि 





और श्रतकेवडी दोनों समान हैं । भेद केबल इतना ही है, कि केवलज्ञानी संपूणे अनंत ज्ञानशक्तियोंसे 
बेदता है, श्रुतकेबली कितनीएक शक्तियोंसे बेदता है। ऐसा जानकर जो सम्यरदष्टि है, वे अपने स्वरूपको 
स्वसंवेदन ज्ञानसे वेदते हैं, तक आपमें निश्चल होकर स्थिर होते हैं, और जैसे कोई पुरुष दिनमें सूयके 
प्रकाशसे देखता है, उसी प्रकार केवछज्ञानी अपने केबलज्ञानसे आपको देखते हैं | तथा जैसे कोई पुरुष 
रात्रिकों दीपकके प्रकराशसे देखता है, उसी प्रकार संसतारपर्यायरूप रात्रिमें ये सम्यगदृष्टि विवेकी भाव 
श्रतज्ञानरूप दीपकसे अपनेको देखते हैं । इस तरह केवडी और श्रुतकेवली समान हैं ॥ ३३ ॥ भागे 
ज्ञानके श्रुतरूप उपाधिमेदको दूर करते हैं--[ पुद्वलद्गब्यात्मकेः ] पुठर्दव्यसरूप [ बचनः ] 
वचनोंसे [ जिनोपदिष्ट ] जो जिनमगवान्‌ का उपदेश क्रिया हुआ है, [ खुझे ] वह द्रव्यश्रुत है, 
[हि ] निश्यकर [ तद्ज्ञप्तिः ] उस द्रव्यश्र॒ुकका जानना वह [ ज्ञानं ] भावश्रुत ज्ञान है। [च 
खुत्जस्थ ] और दत्यश्र॒तकों भी [ झप्तिः ] ज्ञान [ सणिता ] 'व्यवहारसे ” कहा है। सावार्थ--द्रव्य- 
श्रृत पुद्रतभय है, क्योंकि वह बीतराय भगवानका अनेकान्तरूप बचत है। इस द्रब्यश्रुतको नो ज्ञान 


३५ ] प्रवचनसार: 8; 


मित्यायाति #“अथ सजशुपाधिलाधादियते ज्प्तिरेवावशिष्यते । सा च केवलिनः श्रुतकेवलिन- 
आत्मसंचेतने तुल्येवेति नास्ति ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेद। ।। ३४ ॥ 
अथात्मज्ञानयोः कठेकरणताकृतं भेदमपल्ुुदति--- | 
जो जाणदि सो णाण ण हवदि णाणेण जाणगो आदा।. 
णाणं परिणमदि सर्य अदा णाणट्विया सच्चे | २५७॥ 
यो जानाति स ज्ञानं न भवति ज्ञानेन ज्ायक आत्मा । 
ज्ञानं परिणमते स्वयमर्था ज्ञानस्थिताः सबे ॥ ३५ ॥ 
अपृथर्भूतकवैकरणवशक्तिपारमेशबययो गिल्वादात्मनो य एवं स्वयमेव जानाति स एवं 
ज्ञानमन्तर्लीनसाधकतमोष्णत्वशक्तेः स्व॒तग्जस्य जातवेदसो दहनक्रियाप्रसिद्धेरुष्णव्यपदेशवत्‌ । 
न तु यथा पृथगवर्तिना दात्रेण लावको भवति देवदत्तस्तथा [ज्ञानेन] ज्ञायको भवत्यात्मा। तथा 


स्फुटम्‌ । सुत्तस्स य जाणणा भणिया पूर्वोक्तद्रव्यश्रतस्यापि व्यवहारेण ज्ञानब्यपदेशों भव॒ति नतु 
निश्चयेनेति | तथाहि-यथा निश्चयेन शुद्धबुद्वैकस्वमावों जीव: पश्चाद्त्यवहारेण नरनारका्दिरूपोडपि जीवों 
भण्यते | तथा निश्चयेनाखण्डैकप्रतिभासरूप समस्तवस्तुप्रकाशकं ज्ञानं भण्यते, पश्चाद्र्रवहारेण मेघपटला- 
बृतादित्यस्यावस्थाविशेषवन्कर्मपटलाबृताखण्डैकज्ञानरूपजीवस्य मतिज्ञानश्रुतज्ञानादिब्यपदेशो भवतीति 
भावार्थ: ॥ ३४॥ अथ भिन्नज्ञानेनात्मा ज्ञानी न भवतीयुपदिशति--जों जाणदि सो णाणं यः कर्ता 
जानाति स ज्ञानं भवतीति | तथाहि--यथा संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेषपि सति पश्चादरभदनयेन दहन- 
क्रियासमथोण्णगुणन परिणतो5म्रिस्प्युष्णो भण्यते, तथार्थक्रियापरिच्छित्तिसमर्थन ज्ञानगुणेन परिणत आत्मापि 
ज्ञान भण्यते । तथा चोक्तम- जानातीति ज्ञानमात्मा' ण इबदि णाणेण जाणगों आदा सर्वशेव 
मिनज्नाननात्मा ज्ञायकों न भवतीति | अथ मतम--यथा मिन्दाजेण छावकों भवति देवदत्तस्तथा भिन्नज्ञानेन 
ज्ञायको भवतु को दोष इति । नेवम्‌ | छेद्नक्रियाब्रिषये दात्र बहिरज्लोपकरणं तड्डिल्ने भवतु, अम्यन्तरोप- 





जानता है, उसे निश्चयसे ज्ञान कहते है । परन्तु जो द्रव्यश्रतकों ही ज्ञान कहते है, सो व्यवह्ारनयप्ते ज्ञानके 
उत्पन्न करनेमें कारणमूत होनेसे अन्नमें प्राणकी तरह कारणमें कार्यका व्यवहार कर कहते हैं, यथार्थमें 
द्र्यश्रुतकी ज्ञानसज्ञा नहीं है, क्योंकि वचन जड़ पुद्लमयी है, तथा वह ज्ञानकों उपाधिरूप है, और 
ज्ञान जानने मात्र है, उसके कोई उपाधिका काम ही नहीं है । लेकिन *श्रुतज्ञान' ऐसा कहनेका कारण 
यह है, कि कर्मके संयोगसे ठव्यश्रुवका निमित्त पाकर ज्ञान उत्पन्न होता है| यदि वस्तुके स्वभावका 
विचार किया जाय, तो ज्ञान ज्ञानसे ही उत्पन्न होता है, इसी लिये ज्ञानके कोई श्रुत बगैरः उपाधि नहीं 
है ॥ ३० ॥ आगे कितने ही एकान्तवादी ज्ञानसे आत्माकों भिन्न मानते हैं, सो उनके पक्षको दूर करनेके 
लिये आत्मा कर्ता है, ज्ञान कारण है, ऐसा मिनपना दूर करके आत्मा और ज्ञानमें अभेद सिद्ध करते 
हैं--[ थः ] जो आत्मा [ जानाति ] जानता है, [ सः ] वह [ज्ञान | ज्ञान है। [ ज्ञानेन | ज्ञान 
गुणते [झ्ञायकः ] जानतेवाडा [ आत्मा ] आत्मा अर्थात्‌ चेतनद्रव्य [न 'भवति ] नहीं होता । 
प्रव. ६ 


छ्र्‌ कुन्दकुन्दविरचितः [ अ० ९, गा० ३५- 


सत्युभयोरचेतनत्वमचेतनयोः संयोगेडपि न परिच्छित्तिनिष्पत्तिः | पृथत्ववर्तिलेशपे परिच्छे- 
दाभ्युपगमे परपरिच्छेदेन प्रस्य परिच्छित्तिभूतिप्रश्वतीनां च परिच्छित्तिप्रसतिरनझकुश्ा 
स्यात्‌ । किंच-खतोव्यतिरिक्तसमस्तपरिच्छेद्याकारपरिणत ह्वाने स्तर परिणममानस्य काये- 
भूतसमस्तज्ञेयाकारकारणीभूताः सर्वे्था ज्ञानवर्तिन एवं कर्थचिद्धवन्ति, कि ब्लाठृज्ञानविभाग- 
क्ेशकल्पनया | ३५॥ 
अथ कि ज्ञान कि झेयमिति व्यनक्ति-- 

करण तु देवदत्तस्य छेदनकरियाविषये शक्तिविशेषस्तच्ामिन्नमेव भवति | उपाध्यायप्रकाशादिबहिरह्टोपकरणं 
तद्विन्नमपि भवतु दोषो नास्ति | यदि च मिलज्ञानेन ज्ञानी भवति तहिं परकीयज्ञानेन सर्वेडपि कुम्मस्तम्भादि- 
जडपदार्था ज्ञानिनो भवन्तु न च तथा । णार्ण परिणमदि सय॑ यत एवं भिनज्ञानेन ज्ञानी न भवति 
तत एवं घटोत्पत्तो मृत्पिण्ट इब स्वयमेवोपादानरूपेणात्मा ज्ञानं परिणमति। अट्ठा णाणद्विया सब्वे 
व्यवहारेण ज्ेयपदार्था आदर्श बिम्बमिव परिच्छित्याकारेण ज्ञाने तिष्ठन्तीत्यभिग्रायः ॥ ३५ ॥ अशात्मा 


[ज्ञान ] ज्ञान [स्वयं ] आप ही [परिणमते ] परिणमन करता है, [सवे अथों:] और सब 
ज्षेय पदार्थ [ ज्ञानस्थिताः ] ज्ञानमें स्थित हैं । 'भावाथ--यथपि व्यवहारमें संज्ञा, संख्या, लक्षण, 
प्रयोजनादि भेदोंसे ज्ञान और भात्माको वस्तुके समझनेके लिये मित्न कहते हैं, परन्तु निश्चयमें ज्ञान 
और आत्मामें मिन्नपना नहीं है, प्रदेशोंसे ज्ञान और आत्मा एक है। इसी कारण ज्ञानभावरूप परिणमता 
आमभ्मा ही ज्ञान है। जैसे अभ्नि ज्वलनक्रिया करनेका कर्ता है, और उष्णगुण ज्वलन क्रियाका कारण है। 
अग्नि और उष्णपना व्यवहारसे भिन्न हैं, परन्तु यथार्थमें भिन्न नहीं है, जो अग्नि है, वही उष्णपना है, 
और इसलिये अम्निकों उष्ण भी कहते हैं| इसी प्रकार यह आत्मा जाननेरूप क्रियाका कर्त्ता है, और 
ज्ञान जानत--क्रियाका साधन है, इसमें व्यवहारसे मिन्नपना (भेद ) है, वस्तुतः आत्मा और ज्ञान एक 
ही है । और जैसे कोई पुरुष छोहेके दाँते (हँसिये) से घासका काटनेवाला कहव्यता है, उस तरह 
आत्मा ज्ञानसे जाननेवाला नहीं कहा जाता, क्योंकि घासका काटनेवाला पुरुष और घास काटनेमें कारण 
लोहेका दाँता ये दोनों जैसे जुदा जुदा पदार्थ हैं, उसी प्रकार आत्मा और ज्ञानमें जुदापना नहीं है, 
क्योंकि आत्मा और ज्ञान, अग्नि और उष्णताकी तरह अमिन्न ही देखनेमें आते हैं, जुदे नहीं दीखते, 
और जो कोई अन्यवादी मिध्यादष्टि कहते हैं कि, आत्मासे ज्ञान मिन्न है, ज्ञानके संयोगसे आत्मा 
ज्ञायक है। सो उन्हें “ आत्मा अचेतन है, ज्ञानके संयोगसे चेतन हो जाता है,” ऐसा मानना पड़ेगा । 
जिससे धूलि, भस्म, घट, पटादि समस्त अचेतन पदार्थ चेतन हो जायँंगे, क्योंकि जब ये पदार्थ जाने 
जाते हैं, तब इन धूलि बगैर: पदार्थोसे भी ज्ञानकका संयोग होता है | इस कारण इस दोषके मेंटनेके 
लिये आत्मा और ज्ञान एक ही मानना चाहिये। और जैसे आरसीमें घटपटादि पदार्थ ग्रतिबिम्बरूपसे 
रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानमें सब ज्ञेयपदार्थ आ रहते हैं । इससे यह सारांश निकछा, कि भात्मा और 
ज्ञान अभिन्न हैं, अन्यवादियोंकी तरह मिन्न नहीं हैं | ३५ ॥ आगे “ ज्ञान क्या है, और क्षेय क्या है,” 








३१६ ] प्रवचनसार: ४३ 


तम्हां णाणं जीवा णेये दवव तिहा समक्खाद॑ । 

दव्बे ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्ध ॥ ३६ | 

तस्मात्‌ ज्ञान जीवो ज्ेयं द्रव्य जिषा समाख्यातम्‌ । 

द्रब्यमिति पुनरात्मा परश्व परिणामसंबद्ध। ॥ ३६ ॥ 

यतः परिच्छेदरूपेण स्वये विपरिणम्य स्व॒तन्त्र एवं परिच्छिनत्ति ततो जीव एवं ज्ञान- 

मन्यद्रव्याणां तथा परिणन्तु परिच्छेत्तु चाशक्तेः । ज्लेयं तु हत्तवर्तमानवर्तिष्यमाणविचित्रपर्याय- 
परंपरामका रेण त्रिधाकालकोटिस्पशिलवादनाइनन्त द्रव्य, तत्त ज्ञेयतामापधामान देधात्मपरवि- 
कल्पात्‌ । इृष्यते हि खपरपरिच्छेदकत्वानबोधस्य वोध्यस्येवंवि्ध द्वेविष्यमू। नल स्वात्मनि 
क्रियाबिरोधात्‌ कथं नामात्मपरिच्छेदकल्मम | का हि नाम क्रिया कीद्शश्व विरोधः। क्रिया 











ज्ञानं भवति होष॑ तु ज्षेयमित्यावेदयति--त॒म्हा णाणं जीवों | यस्मादात्मैवोपादानरूपेण ज्ञानं परिणमति 
तथैब पदार्थान्‌ परिच्छिनत्ति, इति भणितं पृव॑सत्रे । तस्मादात्मैव ज्ञान णेये दव्ब तस्य ज्ञानरूपस्यात्मनो 
ज्ञेय भवति | किम्‌ । द्रव्यम्‌ । तिहा समकवाद॑ तथ्व द्रव्य कालत्रयपर्यायपरिणतिरूपेण द्रव्यगुणपर्योय- 
रूपेण वा तथैवोत्पादव्ययप्रौव्यरूपेण च त्रिधा समाख्यातम्‌ । दव्ब॑ ति पुणो आदा परं च तच ज्षेयभूत 
द्रव्यमात्मा भवति | परं॑ च। कस्मात्‌ । यतो ज्ञान स्व॑ जानाति पर चेति प्रद्ीपवत्‌ | तख्च स्वपरदरर्य कर्थ 


इन दोनोका भेद कहते हैं--[ तस्मात्‌ ] इसी कारणसे [ जीवः | आत्मा [ज्ञान ] ज्ञानस्वरूप है, 
और [ जिधा समाख्यातं ] अतीत, अनागत, वर्तमान पर्यायके भेदसे अथवा उत्पाद, व्यय, प्रौव्य 
भेदसे अथवा द्रव्य, गुण, पर्यायसे तीन प्रकार कहलानेवाला [द्रव्य | दव्य है, [ झेये] वह ज्षेय है । 
[ पुनः ] फिर [ आत्मा ] जीव पदार्थ [थे] और [ पर ] अन्य अचेतन पाँच पदार्थ | परिणाम- 
संबद्ध ] परिणमनसे बँंपे हैं, इसलिये [ द्रव्यमिति | दव्य ऐसे पदको धारण करते है। भावार्थ-- 
पहलेकी गाथामें कहा है, कि यह आत्मा ज्ञानमावसे आप ही परिणमन करके परकी सहायता चिना 
स्वाधीन जानता है, इसलिये आत्मा ही ज्ञान है। अन्य (दूसरा) दव्य ज्ञान भावपरिणमनके जाननेमें 
असमर्थ है। इसलिये अतीतादि भेदसे, उत्पादादिकसे, द्वव्यगुणपर्यायके भेदसे, तीन प्रकार हुआ द्रव्य 
ज्ेय है, अर्थात्‌ आत्माके जानने योग्य है । और आत्मा दीपककी तरह आप तथा पर दोनोंका प्रकाशक 
(ज्ञायक ) होनेसे ज्ञेय भौ है, ज्ञान भी है, अर्थात्‌ दोनों स्वरूप है | इससे यह सारांश निकला, कि ज्ञेय 
पदार्थ स्वज्ञेय और परक्ञेय (दूसरेसे जानने योग्य) के भेदसे दो प्रकार है, उनमें ण्ह्लोता *य ज्ञेय ही हैं, 
इस कारण परक्षेय हैं, और आत्मद्रव्य ज्षेय-ज्ञान दोनों रूप है, इस कारण रूद्चा है। यहाँपर कोई 
प्रश्न करे, कि आत्मा अपनेको जानता है, यह बात असंभव है । जेसे कि4्र उनऋणामें अत्यंत चतुर भी 
नट आप अपने ही कंघेपर नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार अन्य पदार्थविज्ञान्भनेमें दक्ष आत्मा आपको 
नहीं जान सकता, तो इसका समाधान यह है-कि पहले कहे हुए [ ज्रकके दृष्टांससे आत्मामें भी 
स्वप्रप्रकाशक शाक्ति है, इस कारण आत्मा अपनेको तथा परको जान बाला अवश्य हो सकता है। 





४४ कुन्दकुन्दविरिचित [अ० १, गा० ३७-- 


शत्र विरोधिनी सपुत्पत्तिरुपा बा ज्ञप्तिह्पा दा। उत्पस्िरूपा हि तावश्षेक स्वस्मात्मणायत 
इत्यागमादिरुद्वेव। श्प्तिरुूपायास्तु प्रकाशनक्रिययेव प्रत्यवस्थितत्वाप्न तत्र विभ्रतिषेधस्यावतारः। 
यथा हि प्रकाशकस्य प्रदीपस्य परं प्रकाश्यतामापन्न॑ प्रकाशयतः स्वस्मिन प्रकाश्ये न प्रका- 
शान्तरं मृग्यं, स्वथमेव प्रकाशनक्रियायाः समुपलम्भात्‌ । तथा परिच्छेदकस्यात्मनः पर परिच्छे- 
धतामापन्न॑ परिछिन्दतः स्वस्मिन्‌ परिच्छेधे न परिच्छेदकान्तरं मृग्यं, स्वयमेव परिच्छेदन- 
क्रियायाः सम्नुपल्म्भाव्‌ | नत्वु कुत आत्मनो द्वव्यज्ञानख्पल द्रव्याणां च आत्मज्ञेयरूपल च। परि 
णामसंबन्धत्वात्‌ । यतः खलु आत्मद्रव्याणि च परिणामेः सह संबध्यन्ते, तत आत्मनों द्रव्या- 
लम्बनब्ञानेन द्रव्याणां तु ज्ञानमालम्ब्य ज्ेयाकारेण परिणतिरबाधिता प्रथ्यते [प्रतपति] ॥ ३६॥ 
अथातिवाहितानागतानामपि द्र॒व्यपर्यायाणां तादाल्विकतत्‌ प्थक्तवेन ज्ञाने हत्तिमुद्घोत- 
यति--- 
तकालिगेव सब्बे सद्सब्भूदा हि पजथा तासि | 
बहले ले णाणे विसेसदों दव्वजादीणं ॥ ३७॥ 
तात्कालिका इव सर्वे सदसद्धता हि पर्यायास्तासाम्‌ । 
वर्तन्‍्ते ते ज्ञाने विशेषतों द्रव्यनातीनाम्‌ ॥३७॥ 
सर्वासामेब हि द्रव्यजातीनां ज्िसमयावच्छिन्रात्मजाभभूमिकत्वेन क्रमप्रतपत्स्वरूपसंप 


भूतम्‌। परिणामसंबद्ध कथ्रच््त्पिरिणामीत्य्थ:। नेयाय्रिकमतानुसारी कश्चिदाह--ज्ञा्न ज्ञानान्तखेथ॑ 
प्रमेयल्वात्‌ घटादिवत्‌ । परिहास्माह-प्रदीपेन व्यमिचार:, प्रदीपस्तावसत्मेयः परिच्छेयो ज्ेयों भवति न च 
प्रदीपान्तरेण प्रकाश्यते, तथा ज्ञानमपि स्वयमेवात्माते प्रकाशयति न च ज्ञानान्तेरण प्रकास्थते | यदि 
पुनर्शनान्तरेण प्रकाश्यते तहिं गगनावलम्बिनी महती दुर्निवारानवस्था प्राप्नोतीति सत्रार्थ: ॥ ३६ ॥ व 
निश्चयश्रतकेवलिव्यवहारश्रुतकेवलिक थनमुख्यलेन भिन्नज्ञाननिराकरणेन ज्ञानक्ञेयस्वरूपकथनेन च चतुथेस्थल 
गाथाचतुष्टये गतम्‌ । अथातीतानागतपर्याया वर्तमानज्ञाने सांप्रता हव दृश्यन्त इति निरुपयति--सब्वे 


इससे असभव दोष कभी भी नहीं लग सकता | अब यहाँपर फिर कोई प्रश्न करे, कि आत्माको हब्योंका 
ज्ञान किससे है! और दब्योंकों किस रीतिसे प्राम होता है? तो उससे कहना चाहिये, कि ज्ञान, 
ज्ञेयरूप पदार्थ, परिणामोंसे बंध रहे हैं । आत्माके ज्ञानपरिणति ज्ञेय पदार्थकी सहायतासे है | यदि ब्लेय 
न होबे, तो फस्म, 7 जाने / और ज्षेय पदार्थ ज्ञानका अवलूम्बन करके ज्लेय अवस्थाकों धारण करते हैं। 
जो ज्ञान न होवेपे हन्हें कौन जाने / इसलिये पदार्थोका क्षेयज्ञायक सम्बन्ध हमेशासे है, मिंट नहीं 
सकता ॥ ३६॥ अ; एक हँते हैं, कि अतीत काल्में हुए द्रव्योके पर्याय और अनागत (भविष्यत्‌) 
कालमें होनेबारे पर्याय, थे सश्वर्तमान सरीखे प्रतिभासते (माछम पड़ते ) है--[ तासां द्रच्यजातीनों ] 
उन प्रसिद्ध जीबादिक द्रब्की जातियोंके [ले सब ] वे समस्त [सदसदूभूलाः ] विध्मान तथा 
अविध्मान [पर्याया! ] पय,। [हि] निश्चये [ज्ञाने | ज्ञाममें [बिशोबतः ) मिन भिन्न भेद ढिये 


३७] प्रबचनसार: ४५ 


सद्भतासद्भधततामायान्तो थे यावन्तः पर्यायास्ते तावन्तस्तात्कालिका इवास्यन्तसंकरेणाप्यवधा- 
रितविशेषलक्षणा एकक्षण एवावबोधसोधस्थितिमवतरन्ति । न खल्वेतदयुक्तम्‌, दृष्टाविरोधात्‌। 
दृश्यते हि छत्नस्थस्यापि बतेमानमिव व्यतीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयतः संविदालम्बितस्तदा- 
कार; । किच चित्रपटीस्थानीयलात्‌ संविदः । यथा हि चित्रपटयामतिवाहितानामलुपस्थितानां 
धर्तमानानां च बस्तूनामाछेख्याकाराः साक्षादेकक्षण एवाबभासन्ते, तथा संविद्धित्तावषि । 
किच सर्वेश्षेयाकाराणां तादालिकाविरोधात्‌। यथा हि प्रध्वस्‍्तानामनुदितानामाछेख्याकारा 
बतेमाना एवं, तथातीतानामनागतानां च पर्याया्णां ज्ञेयाकारा बतेमाना एवं भवन्ति ॥ ३७॥ 
अधथासद्धतपर्या याणां कथ्यचित्सद्भधटर्ज विदधाति-- 


सदसब्भूदा हि पञ्ञया सर्वे सद्ृता असद्भृता अपि पर्यायाः ये हि स्फुट बहंते ते पूर्वोक्ताः पर्याया 
बर्त्ते प्रतिभासन्ते प्रतिस्फुरन्ति | क । णाणे केवलज्ञाने | कर्थभूता इव | तकालिगेब तात्कालिका इब 
बतंमाना इव । कासां सबन्धिन: | तासि दब्बजादीणं तासां प्रासद्वानां झुद्धजीवद्रब्यजातीनामिति । 
व्यवहितसंबन्धः कस्मात्‌। विसेसदों स्वकीयस्वकरीयप्रदेशकालाकारविशेषेः संकरूयतिकरपरिहरेणेत्यर्थ: । 
किच-यथा छतद्मस्थपुरुपस्यातीतानागतपर्याया मनसि चिन्तयतः प्रतिस्फुरन्ति, यथा च चित्रभित्तो बाहुबलि- 
भरतादिव्यतिक्रान्तरूपाणि अणिकती्थकरादिभाविरूपाणि च वतंमानानीब प्रत्यक्षेण दुश्यन्ते तथा चित्र- 
भित्तिस्थानीयकेवलज्ञाने भुतभाविनश्चव पर्याया युगपत््रत्यक्षेण दृश्यन्ते, नास्ति विरोध: | यथायं केवली भगवान्‌ 
परद्रव्यपर्यायान्‌ परिच्छित्तिमात्रेण जानाति न च लन्मयत्वेन, निश्चयेन तु केवलज्ञानादिगुणाधारमूत 
स्वकीयसिद्धपर्यायमेव स्वसंवित््याकारेण तन्‍्मयो भूत्वा परिच्छिनत्ति जानाति, तथासन्नभव्यजीत्रेनापि 
निजरशुद्भात्मसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुप्ठानरूपनिश्चयरनत्रयपर्याया एवं सवतात््प्येण ज्ञातव्य इति तात्पग्रैम्‌ 
॥ ३७ ॥ अथातीतानागतपर्यायाणामसद्भृतसज्ञा भवतीति प्रतिपादबति-- जे णव॒ हि संजाया जे 
[सात्कालिका हथ ] वर्तमानकाल संबंधी पर्यायोंकी तरह [ बर्तन्ते ] प्रवर्ते हैं। भावार्थ--मैसे 
किसी चित्रकारने ( चितेरेने ) चित्रपटमें बाहुबली-भरतादि अतीतपुरुषोंका चित्र बनाया, और भावीकाल 

सम्बन्धी श्रेणिकादि तीर्थकरका चित्र बनाया, सो वे चित्र उस चित्रपटमें बर्तमानकालमें देखे जाते हैं। 
उसी प्रकार ज्ञान चित्रपटमें जो पर्याय होचुके, तथा जो आगे होनेबाले हैं, उनका वर्तमान प्रतिबिम्ब 
भासता है। यहाँपर कोई प्रश्न कर, कि “ वतमानकालके ज्लेयोंके आकार ज्ञानमें प्रतिबिम्बित हो सकते हैं, 
परंतु जो हो चुके हैं, तथा जो होनेवाले हैं, उनका प्रतिमास होना असंभव माठठम होता है।” उसका 
समाधान यह है--कि जब छत्मस्थ ज्ञानी (अल्पज्ञानी) तपरवी भी योगबलसे वा तपस्याके प्रमावसे 
ज्ञानमें कुछ निमेलता होनेसे अतीत अनागत बस्तुका बिचार करलेते है, तब उनका ज्ञान अतीत अनागत 
बस्तुके आकार होजाता है, बहाँपर वस्तु बतेमान नहीं है। तैसे निरावरणज्नानमें ( जिसमें किसी तरहका 
आच्छादन न हो, बिलकुल निर्मल हो ऐसे ज्ञानमें ) अतीत अनागत वस्तु प्रतिभासे, तो असंभव नहीं है। 
ज्ञानका स्वभाव ही ऐसा है | स्वभावमें तर्क नहीं चछ सकता ॥ ३७॥ आगे जो पर्याय वर्तमान पर्याय 





8६ कुन्दकुन्दविरचितः [अ० १, गा० ३८- 


जे णेव हि संजाया जे खलु णट्टा भवीय पत्जाया । 
ते होंति असब्भूदा पल्माया णाणपथ्क्खा ॥ ३८॥ 
ये नेब हि संजाता ये खल नश् भूत्वा पर्यायाः 
ते भवन्ति असद्भताः पर्याया ज्ञानपत्यक्षा) ॥ ३८ ॥ 
ये खल़ नाधापि संभूतिमनुभवन्ति, ये चात्मलाममलुभूय विलयमुपगतारते किलासद्भधता 
अपि परिच्छेदं पति नियतलात्‌ ज्ञानमत्यक्षतामनुभवन्तः शिलास्तम्भोस्कीर्णभय्ूतमाविदेववद्प- 
कम्पापितस्वरूपा+ सद्भता एवं भवन्ति ॥ ३८॥ 
अथेतदेवासद्धतानां ब्ञानप्रत्यक्षत् दृहयति-- 
जदि पचक्खमजायं पत्ञायं पलइथे च णाणस्स । 
ण हवदि वा त॑ णाण दिव्वं॑ ति हि के परूवेति ॥ ३९॥ 


खल णद्मा मवीय पज्ञाया ये नेव संजाता नाधापि भवन्ति, भाविन हत्यर्थ:। हि स्फुट ये च खल 
नष्टा बिनष्टा: पर्याया: । कि कृत्वा | भृत्वा ते होति असड़भूदा पत्ञाया ते पूर्वोक्ता भूता भाविनश्व 
पर्याया अविद्यमानत्वादसद्भृता भण्यन्ते । णाणपच्चक्खा ते चाविद्यमानशवादसद्भूता अपि बतेमा नज्ञानविषय- 
त्वादयवहारेण मूतार्था भण्यन्ते, तथैव ज्ञानप्रत्यक्षाेति | यथायं भगवान्निश्चयन परमानन्देकलक्षणसुख- 
स्वभाव मोक्षपर्यायमेव तन्मयल्ेन परिच्छिनत्ति, परवव्यपर्याय तु व्यवहारेणेति | तथा भावितात्मना पुरुषेण 
रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वसंवेदनपर्याय एवं तात्पर्येग ज्ञातत्यः, बहिर्वेव्यपर्यायाश्व गौणवृत्येति भावाथे: 
॥ ३८॥ अथासद्भूतपर्यायाणां वर्तमानज्ञानप्रत्यक्ष्रं द्दयति--जह पत्चक्खमजाय पज्ञाय॑ पलइये च 
णाणस्स ण हवदि वा यदि प्रत्यक्षो न भवति । स कः । अन्नातपर्यायों भाविवर्यायः । न केवर्ल भावि 


नहीं हैं, उनको किसी एक प्रकार वतेमान दिखछाते हैं--[हि] निश्चय करके [ये पर्यायाः | जो 
पर्याय [नेव संजाताः ] उप्पन्न ही नहीं हुए है, तथा [ये ] जो [स्वल्डु] निश्चय [सूत्या ] 
उत्पन्न होकर [ नष्टाः ] नष्ट होगये हैं, | ले | वे सब अतीत अनागत [ पर्याया: ] पर्याय [ अस- 
दूत; ] वतमानकालके गोचर नहीं [ सबन्ति | होते हैं, तो भी [ ज्ञानप्रत्यक्षाः | केवलज्ञानमें 
प्रत्यक्ष हैं । 'भावार्थ-जो उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे अनागत अर्थात्‌ भविष्यतृकालके और जो उत्पन्न होकर 
नष्ट होगये, ऐसे अतीतकालके पर्यायोंकों असद्भृत कहते हैं, क्योंकि वे वतमान नहीं हैं । परंतु ज्ञानकी 
अपेक्षा ये ही दोनों पर्याय सद्भूत भी हैं, क्योकि केवलश्ञानमें प्रतिबिम्बित है। और जैसे भृत-भविष्यत- 
कालके चौबीस तीयैंकरोंके आकार पाषाण ( पत्थर ) के स्तंभ ( खेभा ) में चित्रित रहते हैं, उसी प्रकार 
ज्ञानमें अतीत अनागत ब्लेग्ोंके आकार प्रतिबिम्बित होकर वतमान होते हैं || ३८॥ आगे असद्भृत- 
पर्यायें ज्ञानमें प्रत्यक्ष हैं, 'इसोकों पृष्ट करते हैं--[ यदि वा] और जो [ ज्ञानस्य ] केवलज्ञानके 
[अजातः पर्योचः ] अनागत पर्याय [थ] तथा [ प्रछथितः ] अतीत पर्याय [ प्रत्यक्षः ) अनु- 
भवगोचर [न भबलि ] नहीं होते, [ तदा ] तो [ तत्‌ ज्ञान] उस ज्ञानको [दिव्ये ] सबसे उत्कृष्ट 











४० ) प्रवचनसारः 9७ 


यदि प्रत्यक्षोडजातः पर्याय; प्रलयितश्व ज्ञानस्य । 
न भवति वा तत्‌ ज्ञान दिव्यमिति हि के प्ररूपयन्ति ॥ ३९॥ 
यदि खल्वसंभावितभार्र संभावितभारं व पर्यायजातमप्तिधविजुम्भिता खण्डितप्रतापप्रश्ु 
शक्तितया प्रसमेनेत्र नितान्तमाक्रम्याक्रमसमर्पितस्वरूपसवेस्वमात्मान प्रतिनियत ज्ञान न करोति 
तदा तस्य कुतस्तनी दिव्यता स्यात्‌। अतः काष्ठाप्राप्तस्प परिच्छेदस्य सबबमेतदुपपत्मम्‌ ॥ ३९॥ 
अधेन्द्रियज्ञानस्थेत प्रलीनमनुत्पन्ष च ज्ञातुमशक्यमिति वितर्कंयति -- 
अत्थं॑ अकक्‍्वणिवदिद॑ ईहापुव्बेहिं जे विजाणंति । 
तेसिं परोक्‍्खभूदं णादुमसक ति पण्णत्त ॥ ४०॥ * 
अर्थमक्षनिपतितमीहाएूँवें) ये विजानन्ति । 
तेषां परोक्षभूत॑ ज्ञातुमशक्यमिति प्रन्नप्तम्‌ ॥४०॥ 
ये खल् विषयविषयिसंनिपातलक्षणमिद्धियार्थ्सनिकषमधिगम्य क्रमोपजायमानेनेहादि 
कप्रक्रमेण परिच्छिन्दन्ति, ते क्रिलातिवाहितस्वास्तिलमनुपस्थितस्वास्तिखकार्ल वा यथोदित- 


पर्याय: प्रलयितश्च वा। कस्य । ज्ञानस्थ। ते णाणं दिव्य॑ ति हि के परूवेति तत ज्ञान दिव्यमिति के 
प्ररूपयन्ति, न केडपीति | तथाहि--यदि बर्तमानपर्यायवदतीतानागतपर्याय॑ ज्ञानं कते क्रमकरणव्यवधान 
रहितलवेन साक्षास्प्रत्यक्ष न करोति, तहिं तत्‌ ज्ञान दिव्य॑ न भवति । वस्तुतस्तु ज्ञाममेव न भवतीति | 
यथाये केवी परकीयद्रव्यपर्यायान्‌ यथ्रपि परिच्छित्तिमात्रेण जानाति तथापि निश्चयनयेन सहजानन्दैक- 
स्वभावे स्वशुद्धात्मनिं तन्‍्मयत्वेन परिच्छिति करोति, तथा निर्मलविवेकिजनो5पि यथ्षपि व्यवहारेण परकौय- 
द्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानं करोति, तथापि निश्चयेन निर्विकारस्वसवेदनपर्याये विषयत्वात्पथयिण परिज्ञान 
करोतीति सूत्रतालर्यम्‌ ॥ ३५ ॥ अथातीतानागतसूक्मादिपदार्थानिन्द्रियज्ञान न जानातीति विचारयति--- 
अत्यं पदार्थ अक्खणिवदिद इन्द्रियगोचरं इह्मापुन्वेहिं जे विजाणंति ईहापूबक ये विजानन्ति । तेसिं 
परोकवर्भूदं तेषां संबन्धि ज्ञानं परोक्षमूत सत्‌ णादुमसकं ति पण्णत्तं सुक्ष्मादिपदार्थान्‌ ज्ञातुमशक्यमिति 


अर्थात्‌ स्तुति करने योग्य [हि ] निश्चय करके [ के प्ररूषधन्ति | कौन कहता है: कोई भी नहीं। 
भावार्थ--जो ज्ञान भूत भविष्यत्‌ पर्यायोंकों नहीं जाने, तो फिर उस ज्ञानकी महिमा ही क्‍या रहे! 
कुछ भी नहीं। ज्ञानकी प्रशंसा तो यही है, कि वह सबको प्रत्यक्ष जानता है। इसलिये भगवानके दिव्य- 
ज्ञानमें तीनों कालकी समस्त द्रव्यपर्याय एक ही बार प्रत्यक्ष प्रतिभासित होती है, इसमें कुछ मी संदेह 
नहीं है । अनंत महिमा सहित सर्वज्ञका ज्ञान ऐसा ही आश्चर्य करनेवाला है॥ ३९ ॥ आगे इद्रिय- 
जनित ज्ञान अतीत अनागत पर्यायोंके जाननेमें असमर्थ है, ऐसा कहते हैं--[ ये | जो जीव [ अक्ष- 
निपतिलं |] इद्धिय गोचर हुए [अर्थ ] घट पटादि पदार्थोकों [ईहापूर्यः ] ईहा है पूर्वमें जिनके ऐसे 
ईहा, अवाय, धारणा इन मतिज्ञानोंसे [ बिजानन्ति ] जानते हैं, [ लेषां ] उन जीबोके [परोक्षभूल ] 
अतीत अनागतकाल संबंधी परोक्ष वस्तु [ ज्ञातुम्‌] जाननेकोी [ अशाक्य ) असमभंपना है, [इति] 








भ८ कुन्दकुन्द्बिरखित: [ अ० १, गा० ४१- 


लक्षणस्य ग्राग्ग्राहकसंवन्पस्यासंभवतः परिच्छेत्तुं न शक्नुवन्ति ॥ ४० ॥ 
अथातीन्द्रियज्ञानस्य तु यद्दुच्यते तत्तत्संभगतीति संभावषति-- 
अपदेस सपदेस मुक्तममुत्तं च पहल्लयमजादं | ; 
पलय॑ गय॑ थ जाणदि त॑ णाणमर्दिदिय 'भणिय ॥४१॥ 
अपदेश सप्रदेश मूर्तममृते च पययमजातम्‌ । 
प्रलय॑ गत व्‌ जानाति तज्जानमतीन्द्रियं भणितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इन्द्रियज्ञानं नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलब्धिसंस्कारादीन्‌ 
अन्तरइसरूपकारणत्वेनोपादाय परवतते। प्रवतेमाने वे सप्रदेशमेब्राध्यवस्यति स्थृूलोपलम्भ- 
कवान्नाप्रदेशम्‌। मूर्तमेवावगज्छति तथाविधविषयनिबन्धनसद्भवानझ्मामूतम्‌। बरतमानमेव परि- 








प्रज्ञत कथितम्‌ । के: । ज्ञानिभिरिति | तथथा-चक्षुरादीन्द्रियं घटपटादिपदार्थपार्ले गत्वा पथ्यादर्थ जाना- 
तीति संनिकषेलक्षण नेयायिकमते । अथवा संक्षेपेणेद्धियार्थयों: संबन्धः संनिकर्ष: स एवं प्रमाणम्‌। स 
जे संनिकष आकाशाबमूर्तपदार्थेषु देशान्तरितिमेवादिपदार्थेषु काछान्तरितरामराबगादिषु स्वभावान्तरित- 
भूतादिषु तथैबातिसूकष्मेषु परचेतोइततिपुद्ठलपरमाण्वादिषु च न प्रवर्तते । कस्मादिति चेत्‌ , इन्द्रियाणां स्थूल- 
विषयत्वातू , तथैव मूर्तविषयत्वाच | ततः कारणादिव्दियज्ञानेन सर्वज्ञो न भवति | तत एवं चातीदछिय- 
ज्ञानोपत्तिकारण रागादिविकल्परहितं स्वसंवेदनज्ञान विहाय पश्नेल्दियसुखसाधनीभूय इ्धियज्ञाने नाना- 
मनोरथविकल्पज्ञारूपे मानसज्ञाने च ये रतिं कुबन्ति ते स्वेज्ुषदं न ल्भन्ते इति सूतामिप्रायः || ४० ॥ 
अथातीच्दियज्ञानमतीतानागतसूक्ष्मादिपदार्थान्‌ जानातीत्युपदिशति--अपदेस अप्रदेश कालाणुपरमाण्वादि 
सपदेस श॒द्धजीवास्तिकायादिपश्चास्तिका यस्वरूपं मुत्त मूर्त पुदवलद्वत्य अम्नुत्त च अमूर्त च शुद्धजीवदव्यादि 
पत्ञयमजाद पलय गये च पर्यायमजातं भाविनं प्रल्ये गत चातीतमेतत्सव पूर्वोक्त ज्ञेय वस्तु जाणदि 





इस ग्रकार [प्रज्ञपत॑ ] सर्वज्ञदेवने कहा है। भावार्थ--जितने मतिज्ञानी जीव है, उन सबके पहले तो 
इंद्रिय और पदार्थक्रा संबंध होता है, पीछे अवग्रह ईहादि भेदोंसे पदार्थका निश्चय होता है। इसलिये 
अतीत अनागतकाल संबंधी वस्तुएं उनके ज्ञानमें नहीं झलकतीं, क्योंकि उन वस्तुओंसे इंडियका संयोग 
नहीं होता'॥ इनके सिवाय वत्तेमानक्राल संबंधी भी जो सूक्ष्म परमाणु आदि हैं, तथा स्वर्ग मेरु आदि 
दूरवर्ती और अनेक अमूर्ताक पदार्थ हैं, उनको इन्द्रिय संयोग न होनेके कारण मतिज्ञानी नहीं जान 
सकता । इच्द्रियज्ञानसे स्थूछ घटपंटादि पदार्थ जाने जाते हैं, इसलिये इन्द्रियज्ञान परोक्ष है-हीन है-देय 
है। केवलज्ञानकी तरह सग्रत्यक्ष नहीं है| 9० ॥ आगे अतीद्ियज्ञान सबको जानता है, ऐसा कहते 
हैं--[ यत्‌ | जो ज्ञान [ अप्रदेश ] प्रदेश रहित कालाणु तथा परमाणुओंको, [सप्रदेश् ] प्रदेश 
सहितको अर्थात्‌ पंचोस्तिकायोंकों [ घूले | पुद्छोंको [ ल] और [ असूले | शुद्ध जीवादिक द्रब्योको 
[अजाल॑ पयोये ] अनोगत पर्यायोंको [चर] और [ प्रलयं गले] अतीत पर्यायोंको [ जानाति ] 
जानता है [ तत्‌ ज्ञान ] उस ज्ञानको [ अतीद्ियं ] अतीदिय [ 'भणिल ] कहा है॥ भावार्थ-- 


४३ ] प्रवचनसार: ३९ 


ज्छिनति विषयविषयिसंनिषातसक्भावा तु हत्त वत्स्येख। य्तु पुनरनावरणमनिन्द्रियं ज्ञाने तस्व 
समिदपूमध्वजस्येवानेकमकारताछिज्ितं दा दाश्नतानतिक्रमादाद्ममेव यथा तथात्मनः अपदेश 
सपदेश मूर्तममृतेमनावमतिबाहितं च पर्यायजात॑ ज्ेयतानतिक्रमात्परिच्छेद्यमेव भवतीति ॥ ४ १॥ 
अथ ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया ज्ञानाभ भवतीति श्रर्धाति-- 

परिणमदि जणेयमद्टं णादा जदि णेव खाहर्ग तस्स। 

णाण ति त॑ जिणिंदा खबय॑त॑ कम्ममेवुसा | ४२॥ 

परिणमति ज्लेयमर्थ ज्ञाता यदि नेव क्षायिकं तस्य। 

ज्ञानमिति त॑ जिनेन्द्राः क्षण्यन्त कमेबोक्तवन्तः ॥ ४२॥ 
परिच्छेत्ा हि यत्परिच्छेद्यमथें परिणमति तन्न तस्य सकलकमकक्षक्षयप्रदत्तस्वा भाविक- 





च पूरवंगाथोदितमिन्द्रियज्ञान मानसज्ञानं च त्यक्वा ये निर्विकल्पसमाधिरूपस्वसंवेदनज्ञाने समस्तविभाव- 
परिणामत्यागेन रतिं कुबैत्ति त एवं परमाह्ादैकलक्षणसुखस्वभाव॑सज्ञपद लभन्ते इत्यमिप्रायः ॥४ १॥ 
एवमतीतानागतपर्याया वर्तमानज्ञाने प्रत्यक्षा न भवन्‍्तीति बौद्धमतनिराकरणमुख्यत्वेन गाथात्रये, तदनन्तर- 
मिव्दियज्ञानेन सर्वज्ञो न भवत्यतीदियज्ञानेन भवतीति नैयायिकमतानुसारिशिष्यसंबोधनाथ च गाथाहय- 
मिति समुदायेन पदश्चमस्थले गाथापन्चक॑ गतम्‌॥ अथ रागद्वेषमोहाः बन्धकारणं, न च॒ ज्ञानमित्यादि- 
कथनरूपेण गाथापश्चकपयेन्त व्याख्यानं करोति। तबथा-यस्येश्टानिष्टविकल्परूपेण कर्मबन्धकारणमूतेन 
ज्लेमविषये परिणमनमस्ति तस्‍्य क्षायिकज्ञान नास्तीत्यावेदयति--- परिणमादि णेयम्ड णादा जदि नील- 
मिद पीतमिदमित्यादिविकल्परूपेण यदि ज्ञेयाथ परिणमति ज्ञातात्मा णेव खाइग तस्स णाणं ति तस्था- 








मानते हैं, वे प्रत्यक्ष मिथ्या बोलते हैं। क्योंकि जो पदार्थ वर्तमान होवे, मूर्तीक स्थूल प्रदेश सहित होवे, 
तथा निकट होवे, उसीको इन्द्रियज्ञान ऋमसे कुछेक जानसकता है । अगप्रदेशी, अमूर्तीक तथा अतीत 
अनागतकाल संबंधी जो पदाथे हैं, उनको नहीं जान सकता । ऐसे ज्ञानसे सर्वेज्ञ पदवी कहाँसे मिक् 
सकती है ! कहींसे भी नहीं ॥ ४१ ॥ आगे अतीन्दियज्ञानमें इष्ट अनिष्ट पदार्थामें सविकल्परूप परिण- 
मन क्रिया नहीं है, ऐसा दिखलाते है--[यदि ] जो [ज्ञाता] जाननेवाढा आत्मा [शेयमर्थ ] 
ज्ञेयपदाथंको [ परिणमलि ] संकल्प विकल्परूप होकर परिणमन करता है, [ला ] तो [ तस्य ] उस 
आत्माके [क्षायिक ज्ञान ] करके क्षयसे उत्पन्न हुआ अतीन्द्रियज्ञान [नेव] निश्चये नहीं है, 
[इति 'हेतोः] इसलिये [ जिनेन्द्राः ] सवज्ञदेव [ले] उसविकल्पी जीवको [कर्म क्षपयन्त ] 
कमेका अनुभव करनेबाला [एवं ] ही [ उक्तवन्तः ] कहते हैं। भावार्थ-जबतक आत्मा सबिक- 
ल्परूप पदा्ोकों जानता है, तबतक उसके क्षायकज्ञान नहीं होता, क्योंकि जो जीव सविकल्पी है, वह 
प्रत्येक पदार्थमें रागी हुआ मृगतृष्णा-उम्र गर्मीमें तपी हुई बाढ्में जलकी सी बुद्धि रखता हुआ, कर्मोंको 


प्रव, ७ 


५७० कुन्दकुन्दविरिचितः [अ० १, गा० 8३- 


प्रिचष्छेदनिदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्य। यतः भ्रत्यर्थपरिणतिद्वारेण मरमतष्णाम्भोमार- 
संभावनाकरणमानसः सुद॒सह कर्मभारमेयोपश्ुुज्ञानः स जिनेन्द्रेरुद्वीत) ॥ ४२॥ 
अथ कुतस्तर्दि ज्षेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया तत्फलं च भवतीति विवेचयति-- 

उदयगदा कम्मंसा जिणबयरवसहेहिं णियदिणा 'भणिया। 

तेस बिसूढों रप्तो दुद्दो वा बंघधमणुलवदि | ४३ ॥ 

उदयगताः कमौशाः जिनवरह्पमे! नियत्या मणिताः 

तेषु विमूढ़ो रक्तो दृष्ठो वा बन्धमनुभवति ॥ ४३॥ 

संसारिणों हि नियमेन तावदुदयगताः पुद्लकमोशाः सन्त्येव । अथ स सत्सु तेषु संचे 

तयमानो मोहरागढेषपरिणतलात्‌ ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणया क्रियया युज्यते । तत एवं च क्रिया- 
त्मनः क्षाथिकज्ञानं नैवास्ति। अथवा ज्ञानमेव नास्ति । कस्मान्नास्ति | ते जिणिंदा खबयंतं कम्ममेबुत्ता 
ते पुरुष कर्मतापनन जिनेन्द्राः कर्तारः उक्तवन्तः । कि कुर्वन्तम्‌ | क्षपयन्तमनुभवन्तम्‌ । किमेव । कर्मेंव । 
निर्विकारसहजानन्देकसुखत्वभावानुभवनशून्यः सन्नुद्यागतं स्वकीयकर्मेव स अनुभवन्नास्ते न च ज्ञान 
मित्यर्थ: | अथवा द्वितीयव्याख्यानम---यदि ज्ञाता प्रत्यर्थ परिणम्य पश्चादर्थ जानाति तदा अर्थानामा- 
नन्त्यात्सवेपदार्थपरिज्ञान नास्ति | अथवा तृतीयब्याख्यानम्‌--बहिरज्ञज्षेयपदार्थान्‌ यदा उम्मस्थावस्थायां 
चिन्त्यति तदा रागादिविकल्परहितं स्वसंवेदनज्ञानं नास्ति, तदभावे क्षायिकनज्ञानमेव नोत्पच्चते इत्यमिप्रायः 
॥ 9२ ॥ अथानन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणमने5पि ज्ञानं बन्धकारणं न भवति, न च रागादिरिहितकर्मोदयो- 
5पीति निश्चिनोति---डदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेर्हिं णियदिणा भणिया उदयगता उदये 
पाप्ता: कमौशा ज्ञानावरणादिमूलोत्तरकर्मप्रकतिमेदा: जिनवरवृषभैर्नियत्या स्वभावेन भणिता:, किंतु 
स्वकीयशुभाशुभफल दत्त्वा गष्छन्ति, न च रागादिपरिणामरहिताः सन्‍्तो बन्ध कुबेन्ति | तहिं कथ्थ बन्ध 
करोति जीव: इति चेत्‌। तसरु बिमूढों रत्तो दुद्ढो वा बन्धमणुभवदि तेष्ठ उदयागतेषु सत्सु 
भोगता है | इसी छिये उसके निर्मल ज्ञानका लाभ नहीं है । परन्तु क्षायिकज्ञानीक भावरूप इन्द्रियोंके 
अभावसे पदार्थों सबिकल्परूप परिणति नहीं होती है, क्योंकि निरावरण अतीद्दियज्ञानसे अनंत सुख अपने 
साक्षात्‌ अनुभव गोचर है। परोक्षज्ञानीके इन्द्रियोंक आधीन सबिकर्परूप परिणति है, इसलिये वह 
कर्मसंयोगसे प्राप्त हुए पदार्थोंकी भोगता है ॥ ४२ ॥ आगे कहते हैं, कि ज्ञान बंधका कारण नहीं है, 
ज्ञेयपदार्थारमं जो राग द्वेषरूप परिणति है, वही बंधका कारण है--[ जिनबरघृषमे ] गणधरादिकोमें 
अ्रष्ठ अथवा बड़े ऐसे वीतरागदेवने [ उद्यगता। कमोशाः ) उदय अवस्थाको प्राप्त हुए क्मोके अंश 
अर्थात्‌ ज्ञानावरणादि मेद [ नियत्या ] निथयसे [ मणिताः ] कहे हैं। [वेघु] उन उदयागत 
कर्मोंमें [हि] निश्चयकरके [ खूढ़। | मोही, [रक्तः ] रागी [था] अथवा [ दुष्ट; ] ठेषी [बन्धं] 
प्रकृति, स्थिति आदि चार प्रकारके बन्धको [ अनुझजलि | अनुभव करता है, अर्थात्‌ भोगता है। 
भावाथे--संसारी सब जीवोंके कर्मका उदय है, परंतु वह उदय बंधका कारण नहीं है। यदि कर्म- 











४४ ] प्रवंननसारः धरे 


फलबूत बन्धमनुभवति । अतो मोहोदयात्‌ क्रियाक्रियाफले न तु ज्ञानात्‌ ॥ ४३॥ 
अथ केवलिनां क्रियापि क्रियाफलं न साधयतीत्यजुश्ञास्ति-- 
ठाणणिसेल्लधिहारा धम्पुवदेसों थ णियद्यों तेसिं। 
अरहंताणं काले मायाचारो व्व हत्थीर्ण ॥ ४४॥ 
स्थाननिषद्या बिहारा धर्मोपदेशश्र नियतयस्तेषाम्‌ । 
अहतां काले मायाचारु इब ख्रीणाम्‌ ॥ ४४॥ 
यथा हि महिलानां प्रयत्रमन्तरेणापि तथातिधयोग्यतासद्भावात्‌ स्वभावभूत एवं मायोप- 
गुण्नागुण्ठितो व्यवहारः प्रवतेते, तथा हि केवलिनां प्रयत्रमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासड्भा 
बात स्थानमासन विहरणं धर्मदेशना च स्वभावभूता एवं प्रवतेन्ते | अपि चाबिरुद्धमेतदम्भो 
धरदष्टान्तात्‌ । यथा खल्वम्मोधराकारपरिणतानां पुद्लानां गमनमवस्थान गर्जनमम्बुव्ष च 
पुरुषपयत्रमन्त रेणापि हृशयन्ते, तथा केवलिनां स्थानादयो5बुद्धिपूवेका एवं हृश्यन्ते । अतो5्मी 


कर्मारेषु मोहरागदैषविलक्षणनिजशुद्धात्मत्वमावनारहितः सन्‌ यो विशेषेण मूढो रक्तो दु्टो वा 
भवति स॒केवलज्ञानायनन्तगुणव्यक्तिलक्षणमोक्षाद्रिलक्षण प्रक्तिस्थित्यनुमागप्रदेशभेद्मिन्न बन्धमनुभवति । 
ततः स्थितमेतत्‌ ज्ञानं बन्धकारण न भवति कर्मोदये5पि, किंतु रागादयों बन्धकारणमिति ॥ ४३ ॥ अथ 
केवलिनां रागाथ्भावाद्धमोपदेशादयोडपि बन्धकारणं न भवन्‍्तीति कथयति-- ठाणणिसेजविहारा 
धम्मुबदेसो य स्थानमूथ्वेस्थितिर्निषया चासने विहारो धर्मोपदेशश्व णियदयों एते व्यापारा नियतयः 
स्वभावा अनीहिता:। केषाम्‌। तेसि अरहंताण तेषामहतां नि्दोषिपरमात्मनाम्‌। के । काछे अहैदवस्था 
याम्‌ । क इव । मायाचारों उतर इत्थीणं मायाचार इच ख्रीगामिति । तथाहि-यथा ख्रीणां ब्रीवेदोदय 


जनित दृष्ट अनिष्ट भाबोमं जीव रागी द्ेषी मोही होकर परिणमता है, तभी बंध होता है। इससे यह 
बात सिद्ध हुईं, कि ज्ञान तथा कमेके उदयसे उत्पन्न क्रियायें बंधका कारण नहीं है, बंधक कारण केवल 
राग देष मोहभाव हैं, इस कारण ये सब तरहसे व्यागने योग्य है। ४३ ॥ आगे केवलीके कर्मका उदय 
है, और बचनादि योग क्रिया भी है, परन्तु उनके रागादि भावोंके अभावसे बंध नहीं होता है-- 
[ तेषामहंतां ] उन अरूंतदेवोंके [काले ] कर्मेके उदयकाल्में [स्थाननिषद्याजिहाराः ] स्थान, 
आसन, और बिहार ये तीन काययोगकी क्रियायें [थे] और [ घर्मापदेशः | दिव्यप्वनिसे निश्चय 
व्यवहार स्वरूप धर्मका उपदेश यह वचनयोगकी क्रिया [ स्त्रीणां ] ल्रियेंके स्वाभाविक [ मायाचार 
इंच ] कुटिल आचरणकी तरह [ नियतयः ] निश्चित होती हैं । 'मावार्थ--बीतरागदेवके औदमिक- 
भाषोंसे काय, बचन योगकी क्रियायें अवश्य होती हैं, परन्तु उन क्रियाओंमें भगवानका कोई यधत्न नहीं 
है, मोहके अभावसे इच्छाके बिना स्वमावसे ही होती हैं | जैसे ख्लीवेदकमके उदयसे ख्रीके हाव, भाव, 
विछास विभ्रमादिक स्वभाव ही से होते हैं, उसी प्रकार अरहंतके योगक्रियाये सहज ही होती हैं। तथा 
जैसे मेघके जहका घरसना, गर्जना, चलना, स्थिर होना, इत्यादि क्रियायें पुरुषके यत्नके बिना ही उसके 








५२ कुन्दकुन्दव्रिचित: [अ० १, गा० ४५-- 


स्थानादयों मोहोदयपूर्वकलाभावात्‌ क्रियाविशेषा अपि केवलिनां क्रियाफलभूतबन्धसाधनानि 
न भवन्ति ॥ ४४॥ 
अयेब सति तीर्थकृतां पृष्यविपाको5किंचित्कर एवेल्यवधारयति-- 

पुण्णफछा अरहंता तेसिं किरिया पुणो हि ओदइया । 

मोहादीहिं विरहिया तम्हा सा स्वाइग सि मदा ॥ ४०॥ 

पृण्यफला अहैन्तस्तेषां क्रिया पुन! औदयिकी । 

मोहादिभिः विरहिता तस्मात्‌ सा क्षायिकीति मता ॥ ४५॥ 

अईन्तः खलु सकलसम्यकूपरिपक्षपृष्यकल्पपादपफला एवं भवन्ति। क्रिया तु तेषां या 

काचन सा सर्वापि तदृदयात्रुभावसंभावितात्मसंभूतितया क्िलौदयिक्येद । अधैबंभूतापि सा 
समस्तमहामोश्मूर्धाभिषिक्तरकन्धावारस्यात्यन्तक्षये संभूतवान्मोहरागद्भेपरूपाणाप्नपरक्षकाना- 
सद्बावाग्यत्नामावे5पि मायाचारः प्रवर्तते, तथा भगवतां शुद्भात्मतत्त्वग्रतिपक्षमूतमोहोदयकार्थेहापूर्बप्रयत्ना 
भावे5पि श्रीविहारादय: प्रवर्तत्ते । मेघानां स्थानगमनगजनजलबर्षणादिवद्रा | ततः स्थितमेतत्‌ मोहाब- 
भावात्‌ क्रियाविशेषा अपि बन्धकारणं न भवन्तीति | ४9 ॥ अथ पूवव यदुक्तं रागादिरहितकर्मोदयों बन्ध- 
कारण न भवति विहारादिक्रिया च, तमेवार्थ प्रकारान्तरेण दृदयति--पुण्णफला अरहंता पश्चमहाकल्याण- 
पूजाजनकं त्रेलोक्यविजयकरं यत्तीर्थकरनाम पुण्यकर्म तत्फठभूता अहन्तो भवन्ति तेसि किरिया पुणों 
हि ओदइया तेषां या दिव्यध्वनिरूपवचनव्यापारादिक्रिया सा निःक्रियशुद्धात्मतत्तविपरीतकर्मोदयजनित- 
त्वात्सवाष्यौदयिकी भवति हि स्फुटम्‌ | मोहादीहिं विरहिया निर्मोहशुद्धाव्मतत्त्वप्रच्छादकममकाराहंका- 
रोत्पादनसमर्थमोहादिविरहितत्वाथतः तम्हा सा खायग त्ति मदा तस्मात्‌ सा यथ््यौदयिकी तथापि 
निर्विकारशद्वाव्मतत्वस्य विक्रियामकुरवेती सती क्षायिकी मता । अत्राह शिष्यः-औदयिका भावाः बन्ध 
कारणम्‌' इत्यागमबचनं तहिं बथा भवति । परिहारमाह-औदयिका भावा बनन्‍्धकारणं भवन्ति, पर॑ किंतु 


स्वभावसे होती हैं, उसी प्रकार इच्छाके बिना औदयिकभाबोंसे अरहतोंके क्रिया होती हैं । इसी कारण 
केकलीके बंध नहीं है । रागादिकोंके अभावसे औदयिकक्रिया बंधक फलको नहीं देती ॥ 99 ॥ आगे 
भरहंतोके पुण्यकर्मका उदय बंधका कारण नहीं है, यह कहते हैं--[ अहन्लः ] सर्वज्ञ बीतरागदेव 
[प्ुण्यफला; | तीथेकरनामा पुण्यप्रक्ृतिके फल हैं, अर्थात्‌ अरहंत पद तीथंकरनाम पृण्यकर्मके उदयसे 
होता है। [पुनः] और [तेषां ] उनकी [ क्रिया ] काय तथा वचनकी क्रिया [हि] निश्यसे 
[ ओऔद्धिकी ] कर्मके उदयसे है। परंतु [सा ] वह क्रिया [सोहादिभिः ] मोह, राग, देषादि 
भावोसे [विरहिता ] रहित है । [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ श्लायिकी ] मोहकमके क्षयसे उत्पन्न हुई 
है, [इलि मता ] ऐसी कही गई है | मावार्थ--अरहंत भगवानके जो दिव्यध्वनि, विहार आदि 
क्रियायें हैं, वे पूर्व बंधे कर्मके उदयसे हैं। वे आत्माके प्रदेशोंको चछायमान करती हैं, परंतु राग, द्वेंष, 
मोह भावोके अभ्रावसे आत्माके चेतन्य विकाररूप मावकर्मको उत्पन्न नहीं करतीं। इसलिये भौदबिक 














५६ ] प्रवचनसारः ५३ 


मसाबाशेतन्यविकारकारणतामनासादयन्ती नित्यमौदयिकी कार्यभूतस्प बन्धस्याकारणभूततया 
कायभूतस्य मोक्षस्य कारणभूततया च क्षायिक्येब कय हि नाम नालुमन्येत । [ अथाजुमन्येत ] 
चेत्तहिं कमेविपाको5पि न तेषां स्वभावविधाताय ॥ ४५॥ 
अथ केवलिनामिव संवेषामपि खभावविधाताभावं निषेधयति-- 

जदि सो सुहो व अखुहो ण हवथदि आदा सर्य सहावेण । 

संसारो वि ण विज्दि सब्बेसिं जीवकाया्ण ॥ ४६ ॥ 

यदि स शुभो वा अशुभो न भव॒ति आत्मा खये खभावेन। 

संसारो5पि न विध्वते सबेषां जीवकायानाम्‌ ॥ ४९॥ 

यदि खल्वेकान्तेन शुभाशुभभावखभावेन स्वयमात्मा न परिणमते तदा स्वेदेव स्वेथा 

निर्दिधातेन शुद्धसमभावेनेबावतिष्ठते । तथा च सबे एवं भूतग्रामाः समस्तबन्धसाधनशून्यल्ा- 
मोहोदयसहिता: । द्रव्यमोहोदये5पि सति यदि शुद्धाव्ममावनाबलेन भावमोहेन न परिणमति तदा बन्धी न 
भवति । यदि पुन. कर्मोदयमात्रेण बन्धो भवति तहिं संसारिणां सर्वदेव कर्मोदयस्य विधमानत्वात्सव॑दैब 
बन्ध एवं न मोक्ष इत्यमिप्रायः॥ ४५ || अथ यथाहईतां शुभाशुभपरिणामविकारों नास्ति त्यैकान्तेन 
संसारिणामपि नास्तीति सांख्यमतानुसारिशिष्येण पूवपक्षे कृते सति दूषणद्वारेण परिहारं ददाति-- जदि 
सो सखुहो व असुहो ण हवदि आदा सं सहावेण यथेव झुद्धनयेनात्मा शुभाशुभाभ्यां न परिणमति 
तथैवाशुद्धनयेनापि स्वयं स्वकीयोपादानकारणेन स्वभावेनाशुद्धनिश्चयरूपेणापि यदि न परिणमति तदा। 
कि दूषण भवति । संसारो वि ण विज्ञदि निस्संसारशुद्धात्मस्वरूपात्मतिपक्षभूतो व्यवहारनयेनापि संसारो 
न विध्वते । केषाम्‌ । सब्वेसि जीवकायाएं सर्वेषां जीवसंघातानामिति। तथाहि-आत्मा तावत्परिणामी 
हैं, और आगे नवीन बंधमें कारणरूप नहीं है, पू्वकर्मके क्षयमें कारण है | तथा जिस क्मके उदयसे 
वह क्रिया होती है, उस करमेंका बंध अपना रस (फल) देकर खिर जाता है, इस अपेक्षा अरहंतोंकी क्रिया 
कमके क्षयका कारण है । इसी कारण उस क्रियाको क्षायिकी भी कहते हैं, अर्थात्‌ अरहंतोंकी दिव्य- 
ध्वनि आदि क्रिया नवीन बंधको करती नहीं हैं, और पूर्व बंधका नाश करती है, तब क्‍यों न क्षायिकी 
मानी जावे : अवश्य मानने योग्य है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि केवलीके बंध नहीं होता, क्योंकि 
कर्मका फल आत्माके भावोंकों घातता नहीं। मोहनीयकमेके होनेपर क्रिया आत्मीकभाबोंका घात करती 
है, और उसके अभावसे क्रियाका कुछ भी बल नहीं रहता ॥ ४५ ॥ आगे कहते हैं, कि जैसे केवल्ीके 
परिणामोमें विकार नहीं है, बैसे अन्य जीवोंके परिणामोंमें विकारोंका अभाव भी नहीं है---[ यदि ] जो 
[सः | वह आत्मा [ स्वभावेन ] अपने स्वभावसे [स्वयं ] आप ही [झ्ुभः | शुभ परिणामरूप 
[या] अथवा [अशुभः ] अद्यभ परिणामरूप [न भवति ] न होगे, [ लदा ) तो [ स्वेधां | सब 
[जीवकायानां ] जीबोंको [ संसार एव] संसार परिणति ही [न विद्यले ] नहीं मौजूद होवे। 
'मायार्थ--आत्मा परिंणामी है। जैसे स्फटिकमणि काछे, पीछे, छा फूछके संयोगसे उसीके आकार 


| 








| कुन्दकुन्द्विर्चितः [ अ० १, गा० ४७- 


दाजबंजवाभावखभावतो नित्यमुक्ततां स्‍्रतिपधेरन | तदथ नाम्युपगम्वते । आत्मनः परिणाम- 
पमेत्वेन स्फटिकस्य जपातापिछछरागख भावलवत्‌ शुभाशुभख भाववद्योतनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथ पुनरपि प्रकृतमन्लुछ॒त्यातीन्द्रियज्ञानं सवेज्नत्वेनाभिनन्द्ति-- 
जे तकालियमिंदर जाणदि जुगवं समंत्रदों सब्यं । 
अत्थ विधित्तयिसमं ते णाणं खाइयं भणिय ॥ ४७॥ 
यत्तात्कालिकमितरं जानाति युगपत्समन्ततः सब । 
+थे विचित्रविषम तत्‌ जाने क्षायिकं भणितम्‌ | ४७॥ 
तत्कालकलितहत्तिकमतीतोदकैफालकलितह त्तिक॑ चाप्येकपद एवं समन्‍्ततो5पि सकलमप्य- 
र्थजातं,पृथक्लउत्तखलक्षणलक्ष्मीकटा क्षितानेकप्रका रव्यश्जितवैचित्रयमितरेतरविरो धधा पितासमा- 
नजातीयबोइमितवेषम्य प्षायिक हाने किल जानीयात्‌ । तस्य हि क्रममठत्तिहेतुभूतानां क्षयों 
पशमावस्थावस्थितज्ञानावरणी यकम पृद्ठछानाम त्यन्ता भावात्तात्का लिक मता त्का लिक॑वाप्यर्थजातं 


सच कर्मोषाधिनिमित्ते सति स्फटिकमशिरिवोषाधि गृहजाति, ततः कारणात्संसाराभावो न भवति | अथ 
मतम्‌-संसारामावः सांख्यानां दूषण न भवति, भूषणमेव । नेबस्‌ | संसताराभावों हि मोक्षो भण्यते, स 
जे संसारिजीबानां न दृश्यते, प्रध्यक्षविरोधादिति भावार्थ: ॥ ४६ | एवं रागादयों बन्धकारणं न च ज्ञान- 
मित्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन पष्टस्थल गाथापश्लक॑ गतम्‌ । अथ प्रथम तावत केवलज्ञानमेव सर्वेज्ञस्वरूप॑, 
तदनन्तरं स्बपरिज्ञाने सति एकपरिज्ञानं, णकपरिज्ञाने सति सर्वेपरिज्ञानमित्यादिकथनरूपेण गाथापश्नक- 
पयेन्‍्त व्याख्यान करोति | तथथा-अत्र ज्ञानप्रपन्नव्याख्यान प्रकृत तावत्तत्प्स्‍स्तुतमनुसूत्य पुनरपि केवलज्ञा" 
सर्वज्ञवेन निरूपयति--जं यण्ञानं करत जाणदि जानाति | कम्‌ | अत्ये अ्थे पदार्थमिति विशेष्य 














काछा, पीछा, छालरूप परिणमन करता है, उसी प्रकार यह आत्मा अनादिकालसे परदत्थके संयोगसे 
राग, देष, मोहरूप अज्ञान भावोंमें परिणमन करता है । इस कारण संसार भाव है। यदि आत्माको 
ऐसा ( परिणामी ) न मानें, तो संसार ही न होवे, सभी जीव अनादिकाल्‍से लेकर मोक्षस्वरूपमें स्थित 
(हरे ) कहलावें, परन्तु ऐसा नहीं है। इससे सारांश यह निकला, कि केबली शुभाशुभ मावरूप परि- 
णमन नहीं करते हैं, बाकी सब संसारी जीव शुभ, अशुभ भावोंमें परिणमते हैं।। ४६ | आगे पूबे कहा 
गया अतीन्द्रियशञान ही सबका जाननेवाला है, ऐसा फिर कहते हैं--[ यत्‌ ] जो ज्ञान [ समन्ततः ] 
सर्बाँगसे [ लात्कालिकमितर ] वतमानकाल संबंधी और उससे जुदी भूत, भविष्यतकाल संबंधी 
पर्यायों करें सहित [विचिन्न ] अपनी लक्षणरूप छक्ष्मीसे अनेक प्रकार [ विषम | और मूर्त अमूर्तादि 
असमान जाति मेदोसे विषम अर्थात्‌ एकसा नहीं, ऐसे [सर्च अथे ] सब ही पदार्थोके समूहको 
[युगपत ] एक ही समयमें | जानाति ] जानता है, [ लत ज्ञान ] उस ज्ञानको [क्षायिक ] क्षाबिक 
अथांत्‌ कर्मके क्षयसे प्रगट हुआ अतीन्द्रिय ऐसा [ अणिले ] कहा है। भावार्थ--अतीत, अमामंत, 
वर्तमानकाल संबेबी नानाअ्कार विषमता सहित समस्त पदा्थोकों सर्वोग एक समयमें प्रकाशित करनेको 


४८ ] प्रवचनसारः ५५ 


तुल्यकालमेव प्रकाशेत । सबेतो विशुद्धस्य प्रतिनियतदेशविशृद्धेरन्तःपबनात्‌ समन्‍्ततों5पि प्रका- 
शेत। सर्वावरणक्षयादेशावरणक्षयोपशम स्यानवस्थानात्सवेमपि प्रकाशेत। सर्वेध्का रज्ञानावरणी य- 
प्तयादसवेभकारब्ानावरणी यक्षयोपशमस्य विलयनाद्विचित्रमपि प्रकाशेत । असमानजातीयडा- 
नावरणक्षयात्समानजातीयड्वानावरणीयक्षयोपशमस्य विनाशनाहिषसमपि प्रकाशेत | अलमथवा- 
तिबिस्तरेण, अनिवारितप्रसरपिकाशशालितया क्षायिक्रज्ञानमबश्यमेव सवेदा संत सबेथा सबेमेव 
जानीयात्‌ ॥ ४७॥ 
अथ स्वेमजानभेकमपि न जानातीति निश्वनोति-- 
जो ण विजाणदि जुगबं अस्थे तिकालिगे तिहवणत्ये । 
णाएूं तस्स ण सकं सपज्ञय दव्यमेग वा || ४८ ॥ 


पदम्‌ । कि विविष्टम | तकालियमिदर तात्कालिक वर्तमानमितरं चातीतानागतम्‌ | कर्थ जानाति। 
जुगबं युगपदेकसमये समंतदो समन्‍्ततः सर्वात्मप्रदेशीः सर्वप्रकारेण वा । कतिसंख्योपेतम्‌ । सब्ब॑ सम 
स्तम्‌ । पुनरपि किंविशिष्टमू । विचितत नानाभेदभिन्नभ्‌ । पुनरपि किरूपम्‌ । जिसमे मूर्तामू्तचेतनाचेतना- 
दिजात्यन्तरविशेषेबिंसदश ते णाणं खाइय मणिय यदेव॑ गुणविशिष्ट ज्ञानं तब्षायिक मणितम्‌ | अमेद- 
नयेन तदेव सवज्ञस्वरूप तदेवोपादेयभूतानन्तमुखाथनन्तगुणानामाधारमूत॑ सर्वेप्रकारोपादेयरूपेण भाव- 
नीयम्‌ । इति तात्पथम्‌ || 9७ ॥ अथ यः सब न जानाति स एकमपि न जानातीति विचारयति--जो 
ण विज्ञाणदि यः कर्ता नेव जानाति। कथम्‌। जुगवं युगपदेकक्षणे। कान्‌। अल्ये अर्थान्‌ । कर्थभूतान । 
तिकालिंे जिकालपर्यायपरिणतान्‌ । पुनरपि कथमूतान्‌ । तिहृवणत्पे तिमुवनस्थान्‌ | णादू तस्स ण सके तस्य 


एक अतीन्द्रिय क्षायिक्रकेवलज्ञान ही समर्थ है, अन्य किसी ज्ञानकी शक्ति नहीं है। ज्ञानावरणकर्मके 
क्षयोपशमसे जो ज्ञान एक ही बार सब पदा्थोकों नहीं जानता, क्रम लिये जानता है, ऐसे 
क्षायोपशमिकज्ञनका भी केवरज्ञानमें अमाव है, क्‍योंकि केवलज्ञान एक ही बार सबको जानता 
है, और क्षायोपशमिकज्ञान एकदेश निर्मल है, इसलिये स्वाग वस्तुको नहीं जानता, 
क्षायिकज्ञान सवदेश विशुद्ध है, इसीमें एकदेश निर्मेहज्ञान भी समा जाता है इसलिये वस्तुकों सर्वांगसे 
प्रकाशित करता है, और इस केवलज्ञानके सब आवरणका नारा है, मतिज्ञानावरणादि क्षयोपशमका भी 
अभाव है, इस कारण सब बस्तुकों प्रकाशित करता है| इस केवलज्ञानमें मतिज्ञानावरणादि पाँचों 
कर्मोका क्षय हुआ है, इससे नाना प्रकार वस्तुकों प्रकाशता है, और असमान जातीय केबलज्ञानावरणका 
क्षय तथा समान जातीय मतिज्ञानावरणादि चारके ध्षयोपशमका क्षय है, इसलिये विषमको प्रकाशित 
करता है। क्षायिकज्ञानकी महिमा कहाँतक कही जाबे, अति विस्तारसे भी पृर्णता नहीं हो सकती, 
यह अपने अखंडित प्रकाशकी सुन्दरतासे सब कालमें, सब जगह, सब प्रकार, सबको, अवश्य ही 
जानता है || ४७ ॥ आगे जो सबको नहीं जानता, बह एकको भी नहीं जानता, इस विचारकों निश्चित 
करते हैं--| थः ] जो पुरुष [ जिश्ुवनस्थान्‌ ] तीन छोकमें स्थित [ ज्ैकालिकान ] मतीत, अना- 
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यो न विजानाति युगपदर्थान्‌ त्रेकालिकान्‌ जिश्ुवनस्थान्‌ । 
ज्ञातुं तस्य न शकये सपयेय द्रव्यमेक वा॥ ४८ ॥ 

१६ किलेकमाकाशद्रव्यमेक धर्मद्रव्यमेकमधर्मद्रव्यमसंख्येयानि कारद्रव्याण्यनन्तानि जीव- 
द्रृव्याणि । ततो5प्यनन्तगुणानि पृद्ठलद्॒व्याणि । तथेषामेव प्रत्येकमतीतानागतानुभूयमानमेद- 
मिश्ननिरवधिदृत्तिपवाहपरिपातिनो5नन्ताः पर्यायाः । एय्मेतत्समस्तमपि सम्मुदित श्लेयं, हहेगेक 
किचिज्ञीदद्व्ये ज्ाद । अथ यथा समस्त दाह दहन्‌ दहनः समस्तदाह्मद्ेतुकसमस्तदाह्षाकारपर्याय- 
परिणतसकलेकदहनाकारमात्मानं परिणमति, तथा समस्त झ्ेयं जानन्‌ ज्राता समस्तश्षेयहेतुक- 
समस्तश्ञेयाकारपर्या यपरिणतसकलेकब्ानाकारं चेतनलात्‌ खाल्ुभव्त्यक्षमात्मानं परिणमति । 
एवं किल द्रव्यस्थभावः । यस्तु समस्तज्ञेयं न जानाति स समस्त दाह्मदहन्‌ समस्तदाह्महेतुक- 
पुरुषस्य संबन्धि ज्ञानं ज्ञातुं समर्थ न भवति। किम्‌। दृव्बं क्षेयद्रव्यम्‌ | किंविशिष्टम्‌। सपजञ्ञये अनन्तपर्याय- 
सहितम्‌। कतिसंख्योपेतम्‌ | एगे वा एकमपीति | तथाहि---आकाशद्रव्यं तावदेक॑, धर्मद्रन्यमेक, तथेवाधर्म- 
द्रब्य च छोकाकाशप्रमितासंख्येयकालद्रब्याणि, ततो5नन्तगुणानि जीवबद्रव्याणि, तेम्योडप्यनन्तगुणानि पुद्ठल- 
द्रव्याणि । तथैब सर्वेषां प्रत्येकमनन्तपर्याया:, एतत्सव ज्षेयं तावत्तत्रेक॑ विवक्षितं जीवद्रव्यं ज्ञात्‌ भवति। एवं 
तावइस्तुस्वभावः । तत्र यथा दहनः समस्त दाह्य॑ दहन्‌ सन्‌ समस्तदाह्मद्देतुकसमस्तदाह्माकारपर्यायपरिणत- 
सकलैकदहनस्वरूपमुष्णपरिणततृणपर्णादा कारमात्मानं ( स्वकीयस्वभा ) परिणमति | तथायमात्मा समस्त 
ज्लेय जानन्‌ सन्‌ समस्तक्षेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकरैकाखण्डज्ञानरूप स्वकीयमात्मानं परिणमति 
जानाति परिच्छिनत्ति। यथेव च स एवं दहनः पूर्वोक्तलक्षण दाह्ममदहन्‌ सन्‌ तदाकारेण न परिणमति, 
तथाउख्त्मापि पूर्वोक्तलक्षण समस्त ज्षेयमजानन्‌ पूर्वोक्तछक्षणमेव सकलैकाखण्डज्ञानाकारं॑ स्वकीय- 
मात्माने न परिणमति न जानाति न परिच्छिनत्ति | अपरमप्युदाहरण दीयते--यथा को प्यन्धक आदित्य- 


गत, वर्तमान, इन तीनकाल संबंधी [ अर्थान_] पदार्थोको [ युगपत्‌ ] एक ही समयमें [न विजा- 
. नाति] नहीं जानता है, [तस्थ ] उस पुरुषके [ सपर्थथं ] अनन्त पर्यायों सहित [ एक द्रव्य या ] 
एक द्वव्यको भी [ज्ञातुं| जाननेकी [हाक्यं न] सामर्थ्य नहीं है। भावार्थ--इस लोकमें 
आकारद्रव्य एक है, धमेदव्य एक है, अधर्मद्रव्य भी एक है, कालद्रव्य असंख्यात है, जीवद्ृब्य अनंत 
है, और पुद्वलद्वव्य जीव-राशिसे अनंतगुणा अधिक है । इन छहों द्रव्योंके तीन काल संबंधी भनंत अनंत 
मिलन भिन्न पर्याय हैं। ये सब द्रव्य पर्याय क्षेय हैं | इन दब्योंमें जाननेवाछा एक जीव ही है। जैसे 
अप्नि समस्त ईैधनको जलाता हुआ उसके निमित्तसे काष्ठ, तृण,-पत्ता वगैरह इंधनके आकार होकर अपने 
एक अभ्निस्व॒भावरूप परिणमता है, उसी प्रकार यह ज्ञायक (जाननेवाल्य) आत्मा सब क्लेयोंको जानता हुआ ज्लेयके 
निमित्तसे समस्त क्षेयाकाररूप होकर अपने ज्ञायकस्वमावरूप परिणमन करता है, और अपने द्वारा अपनेको 
आप वेदता (जानता ) है| यह आत्मद्रव्यका स्वभाव है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि जो सब ज्ञेयोंको 
नहीं जानता, वह एक आत्माकों भी नहीं जानता, क्योंकि आत्माके ज्ञानमें सब ढ्ेयोंके आकार प्रतिबिम्बित 
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समस्तदाह्यकारपर्या यपरिणतसकलेकद्हनाकारमात्मानम्‌ अपरिणमन्‌ दहन इव समस्तक्षेयहेतुक- 
समस्तश्लेयाकारपर्यायपरिणतसकलेकज्ञानाफारमात्मानं चेतनत्वात्‌ स्वाजुभवपत्यक्षत्वेषपि न 
परिणमति । एवमेतदायाति यः सबे न जानाति स आत्मानं न जानाति ॥ ४८॥ 
अश्ेकमजानन सर्व न जानातीति निश्चिनोति-- 
दृब्ब अर्णभतपञयमेगसर्णताणि दृष्बजादाणि | 
ण विजाणदि जदि जुगवं किघ सो सव्वाणि जाणादि ॥ ४९॥ 
द्रष्यमनन्तपर्योयमेकमनन्तानि द्रव्यजातानि । 
न विज्ञानाति यदि युगपत्‌ कर्थ स सर्वाणि जानाति ॥ ४९॥ 
आत्मा हि तावत्स्वयं ज्ञानमयत्वे सति ज्ञातृत्वात्‌ ज्ञानमेव । ज्ञान तु पत्यात्मवर्ति प्रतिभा 
समय॑ महासामान्यम्‌ । तच्तु प्रतिभासमयानन्तविशेषव्यापि। ते च सर्वेद्रव्यपर्यायनिवन्धनाः। 
अथ यः सदद्रव्यपर्यायनिबन्धनानन्तविशेषव्यापिप्रतिभासमयमहासामान्यरूपमा त्मान स्वानुभव- 








प्रकाश्यान्‌ पदार्थानपश्यन्नादिश्यमिव, प्रदीपप्रकाश्यान्‌ पदार्थानपश्यन्‌ ग्रदीपमिव, दर्पणस्थबिम्बान्यपश्यनू 
दर्षणमिव, स्वक्रीयरदष्टिप्रकाश्यान पदार्थानपश्यन्‌ हस्तपादाथवयवपरिणत स्वकीयदेहाकारमात्मानं स्वकौय- 
दृष्चा न पश्यति, तथाय॑ विवक्षितात्मापि केवलज्ञानग्रकाश्यान्‌ पदार्थानजानन्‌ सकलाखण्डैककेवलशानं- 
रूपमात्मानमपि न जानाति। तत एतल्स्थितं यः सबे न जानाति स आत्मानमपि न जानातीति ॥ ४८ ॥ 
भवैकमजानन्‌ सर्वे न जानातीति निश्चिनोति--दव्बं द्रव्य अणंतपज्ञय अनन्तपर्यायं एगे एक 
अणंताणि दव्वजादाणि अनन्तानि द्रव्यजातानि जो ण विजाणदि यो न विजानाति अनन्तद्रब्य- 
समूहान्‌ किप्र सो सब्ताणि जाणादि कथ स सर्वान्‌ जानाति जुगब युगपदेकसमये न कथमपीति । 
तथाहि--आत्मरक्षणं ताबज्ज्ञानं तच्चाखण्डप्रतिभासमयं सर्वजीवसाथारणं महासामान्यम्‌ । तन्च महासामान्य॑ 


होते हैं; इस कारण यह आत्मा सबका जाननेवाला है। इन सबके जाननेवाले आत्माको जब प्रत्यक्ष जानते 
हैं, तब अन्य सब ज्ञेय भी जाने जाते हैं, क्योंकि सब ज्ञेय इसीमें प्रतिबिम्बित हैं | जो सबको जाने, तो 
आत्माकों भी जाने, और जो आत्माकों जाने, तो सबको जाने, यह बात परस्पर एक है, क्योंकि 
सबका जानना, एक आत्माके जाननेसे होता है। इसलिये आत्माका जानना और सबका जानना एक 
है। सारांश यह निकला, कि जो सबको नहीं जानता, वह एक आत्माकों भी नहीं जानता ॥ ४८ ॥ 
आगे कहते हैं, कि जो एकको नहीं जानता, वह सबको नहीं जानता--न्‌ थदि ] जो [ अनन्तपयौय॑ 
एक॑ द्रव्य ] अनन्त पर्यायवाले एक आत्म द्रब्यको [नेय जानाति ] निश्चयसे नहीं जानता, [ तदा ] 
तो [सः ] वह पुरुष [ युगपत्‌ ] एक ही बार [अनन्तानि] अंत रहित [सर्वाणि] संपूर्ण 
[ द्ृच्यजञातानि ] दल्योंके समूह [ कर्थ] कैसे [ जानाति ] जान सकता है ! भावार्थ--आप्माका 
लक्षण ज्ञान है। ज्ञान प्रकाशरूप है, वह सब जीव-राशिमें महासामान्य है, और अपने ज्ञानमयी अनंत 
भेदोंसे व्याप्त है। क्षेयरूप अनंत द्रब्यपर्थायोंके निमित्तसे ज्ञानके अनेत भेद हैं। इसलिये अपने अनेत 
भव, ८ 
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मस्यक्षे ने करोति स कष पभ्तिसमांसमयमहासामान्यध्याप्यमतिमासमयानन्तकिशेषनियन्धन सूत 
स्वेद्रण्यपर्यायान्‌ मत्यक्षीकुर्यात्‌ । एवमेतदायाति य आत्मा न जानाति स सर्वे न जानाति। 
अथ सज्ञानादात्मज्ञानमास्मज्ञानास्सपैज्ञानमित्यवतिहते । एवं च सति ज्ञानमयत्वेन स्वसंचेत- 
कत्वादात्मनो ब्राठज्ञेययोवेस्तुत्वेनान्यत्वे सल्यपि मतिमासभतिभास्यमानयोः स्वस्थामवस्था- 
* यामन्योन्यसंवलनेनात्यन्तमश्क्पविषेचनसात्सवमास्मनि निल्लातमिद प्रतिभाति। यथेव न स्पात्‌ 
तदा ज्ञानस्थ परिपूर्णात्मसंचेतनाभावात्‌ परिपृणस्पेकस्यात्मनोठपि ज्वानं न सिद्धंयेत ॥ ४०९॥ 
अथ क्रमकृतभद॒त्त्या ज्ञानस्य सबेगतरत्व॑ न सिंद्धयतीति निश्चिनोति--- 
अप्पल्नदि जदि णाणं कमसो अटे पहुच णाणिस्स । 
त॑ णेब हवदि णिखें ण खाइगं णेव सव्वग्द ॥ ५०॥ 
ज्ञानमयानन्तविशेष्यापि । ते च ज्ञानविशेषा अनन्तद्रत्यप्र्यायाणां विषयमूतानां ब्वेयभूतानां परिच्छेदका 
ग्राहका: । अखण्डैकप्रतिभासमय यन्महासामान्य तत्स्वमावमात्मान योञ्सौ प्रत्यक्ष न जानाति स पुरुष 
प्रतिमासमयेन महासामान्येन ये व्याप्ता अनन्तज्ञानविशेषास्तेषां विषयभूताः ये5नन्तद्रव्यपर्यायास्तान्‌ कर्भ 
जानाति, न कथमपि । अथ एतदायातम्‌ | यः आत्माने न जानाति स सब न जानातीति । तथा 
चोक्तम्‌--« एको भावः सवभावस्वभावः सर्वे भावा एकभावस्वभावाः । एको भावस्तत्त्वतो येन बुद्धः सर्वे 
भावास्तत्वतस्तेन बुद्धा: ॥” अत्राह शिष्यः-आत्मपरिज्ञाने सति स्वपरिज्ञानं भवतीत्यत्र व्याख्यातं, 
तत्र तु पूर्वसूत्रे भगित सर्वपरिज्ञाने सत्यात्मपरिज्ञांन भवतीति । यथ्ेवं तहिं छ्मस्थानां सर्वेपरिज्ञान 
नास्थाक्मपरिज्ञान कथ भविष्यति, आत्मपरिज्ञानाभावे चात्ममावना कथे, तद॒भावे केबलशानो्त्ति- 
नस्‍्तीति । परिहारमाह---परोक्षप्रमाणमूतश्रुतज्ञानेन सवपदार्था ज्ञायन्ते | कथमिति चेतू--छोकालोकादि- 
परिज्ञान व्याप्तिज्ञानरूपेण छत्मस्थानामपि विद्यते, तच् व्याप्तिज्ञानं परोक्षाकारेणश केवलज्ञानविषय- 
ग्राहक॑ कर्थचिदात्मेव मण्यते | अथवा स्वसंवेदनज्ञानेनात्मा ज्ञायते, ततश्व भावना क्रियते, तया रागादि- 
विकल्परहितस्वसंवेदनज्ञानमावनया केवलज्ञानं च जायते | इति नास्ति दोष: ॥ ४९॥ अथ क्रम- 


विशेषणोंसे युक्त यह सामान्‍य ज्ञान सबको जानता है । जो पुरुष ऐसे ज्ञानसंयुक्त आत्माको प्रत्यक्ष नहीं 
जान सकता, वह सब पदाथोंकों कैसे जान सकेगा! इसलिये "एक आत्माके जाननेसे सब जाना जाता 
है। जो एक आत्माको नहीं जानता, वह सबको नहीं जानता”, यह बात सिद्ध हुई | दूसरी बात यह 
है कि, आत्मा और पदार्थोका ज्षेयज्ञायक संबंध है। यद्यपि अपने अपने स्वरूपसे दोनों प्रथरू प्थक हैं, 
तो भी ज्ञेयाकार ज्ञानके परिणमनसे सब ह्लेयपदार्थ ऐसे भासते हैं, मानों ज्ञानमें ठहर ही रहे हैं। जो 
ऐसा आत्माकों नहीं मानें, तो वह अपने स्वरूपको संपूर्णपनेसे नहीं जाने, तथा आत्माके ज्ञानकी महिमा 
न होगे । इस कारण जो आत्माको जानता है, बह सबको जानता है, और जो सबको जानता है, बह 
आत्माकों जानता है। एकके जाननेसे सब जाने जाते हैं, और सबके जाननेसे एक जाना बाता है, 
यह कहना सिद्ध हुणा | यह कथन एकदेश ज्ञानकी अपेक्षासे नहीं है, किंतु केबछज्ञानकी अपेक्षाप्ते है 











५१] प्रब्चनसारः ५९ 


उत्पधते यदि ज्ञान क्रमशोड्थान्‌ प्रतीत्य ज्ञानिनः । 
तक्षेव भवति नित्य न क्षायिक नेव सवेगतम्‌ ॥ ५० ॥ 
यत्किष्ठ क्रमेणेफेकमर्थमालम्ब्य प्रवर्तते ज्ञान तदेकाथोलम्बनादुत्यश्नमन्यार्थालुम्बनात्‌ । 
प्रलीयमानं नित्यमसत्तथा कर्मोंदयादेकां व्यक्ति प्रतिपन्न पुनव्येत्त्यन्तरं भतिषद्यमान ज्ञायिक 
मप्यसदनन्तद्रव्यक्षेत्रकालभावानाक्रान्तमश्क्तस्वात्‌ स्वेगत॑ न स्पात्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ योगपथ्चभरटस्येब ज्ञानस्य सर्वेगत्ल॑ सिद्धधतीति व्यवतिष्ठते-- 
तिकालणिचविसम सयलं सच्यत्थ संभव चिस्े। 
जुगवं जाणदि ज्हेण्हं अहो हि णाणस्स माहप्पं ॥ ५१ ॥ 
जैकाल्यनित्यविपम सकल सत्र संभव चित्रम । 
युगपश्चानाति जेनमशो हि ज्ञानस्य माहात्म्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्षायिकं हि ज्ञानमतिश्॒यारपदी भूतपरममाहात्म्य॑, यक्तु गुगपदेव सर्वार्धानालम्ब्य प्रवर्तते 


प्रवृत्तज्ञानेन सर्वज्ञो न भवतीति व्यवस्थापयति- उप्पज्ञदि जदि णाणं उपचते ज्ञान यदि चेत्‌ू-कमसों 
क्रमशः सकाशात्‌ । कि कृत्वा । अट्ढे पदुच्च ज्ञेयार्थानाश्रित्य | कस्य । णाणिस्स ज्ञानिनः आत्मनः हें 
णेव हवदि शिद्च॑ उत्पत्तिनिमित्तमूतपदार्थविनाशे तस्यापि विनाश इति नित्य ने भवति ।ण खाईगे 
ज्ञानावरणीयकर्म क्षयोपरामाधीनत्वात्‌ क्षायिकमपि न भवति । णेव सब्वगद यत एव पूर्वोक्तप्रकारेण परा- 
धीनलेन नित्य न भवति, क्षयोपशामाधीनलचेन क्षायिकं न भवति, तत एवं युगपत्समस्तद्रव्यक्षेत्रकाल्माबानां 
परिज्ञानसामर्थ्याभावात्सवंगत न भवति । अत एतत्स्थितं यदज्ञाने क्रमेणार्थान्‌ प्रतीत्य जायते तेन स्वज्ञो 
न भवति। इति ॥ ५० ॥ अथ युगपत्परिच्छित्तिरुपज्ञानेनेव स्वेज्ञो मवतीत्यावेदयति---जाणदि जानाति। 


॥ १९ ॥ आगे जो ज्ञान पदा्थोंको क्रमसे जानता है, वह सबंगत नहीं हो सकता, ऐसा सिद्ध करते 
हैं| यदि ] जो [ ज्ञानिनः | आत्माका [ज्ञान ] चैतन्यगुण [ अर्धान्‌ ] पदाथोंकों [क्रमशः ] 
क्रमसे [ प्रतीत्य ] अवलूम्बन करके [उत्पद्यते ] उत्पन्न होता है, [तदा] तो [लत्‌] वह ज्ञान 
[नेय] न तो [ नित्य] अविनाशी [ भवति ] है, [न क्षायिकं] न क्षायिक है, और [ नेव 
सर्वगतं ] न सबका जाननेवाछा होता है। 'भावार्थ--जो ज्ञान एक एक पदार्थका अवरुम्बन 
( प्रहण ) करके क्रमसे प्रवतेता है, एक ही बार सबको नहीं जानता है, वह ज्ञान विनाशीक है, एक 
पदार्थके अवरम्बनसे उत्पन्न होता है, दूसरेके ग्रहणसे नष्ट होता है, इस कारण अनित्य है। यही 
ज्ञानावरणीकर्मके ध्षयोपशमसे हीनाधिक होता है, इसलिये क्षायिक भी नहीं है, किंतु क्षयोपशमरूप है, 
और अनंत द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव जाननेमें असमर्थ है, इसलिये सबके न जाननेसे असर्वगत है। 
सारांश यह है, कि जिस ज्ञानसे पदार्थ क्रमपू्षक जाने जाते हैं, वह ज्ञान पराधीन है। ऐसे ज्ञानसे 
सर्वज्ञ पदका होना असिद्ध है, अर्थात्‌ सेज्ञ नहीं कहा जाता ॥ ५० ॥ भागे जो ज्ञान एक ही बार 
सबको जान॑ता है, उस ज्ञानसे सर्वेज्ञ पदकी सिद्धि है, ऐसा कहते हैं---[ जेन॑ ] केबल्लान [ जेकाल्य- 











घु७ कुन्दकुन्दबिरचित: [ अ० १, गा० ५ - 
हाने तहड्भात्कीणन्यायावस्थितसमस्तवस्तुज्लेयाकारतयाषिरोपितनित्यत्वे मतिपन्नसमस्तव्यक्ति- 
स्वेनामिव्यक्तस्पभावभासिक्षायिकभार जैकाल्येन नित्यमेव विषमीकृतां सकलामपि स्वोर्थ- 
संभूतिमनन्तजातिपरापितबेषित्यां प्रिच्छिन्ददक्रमसमाक्रान्तानन्तद्वव्यक्षेत्रकालभावतया भकटी- 
इतादश्वुतमाहात्म्य सवेगतमेद स्थात्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथ ब्ानिनों बप्तिक्रियासक्भावेषपि क्रियाफलभूतं बन्ध प्रतिषेधयश्लुपसंहरति-- 

ण थि परिणमदि ण गेण्हदि उष्पन्नदि णेव लेख अद्ेख । 

जाणण्णबि ले आदा अवंधगो लेण पण्णसो ॥ ५२॥ 

नापि परिणमति न गह्माति उत्पधवते नेव तेष्यथेषु 

जानप्षपि तानात्मा अवन्धकस्तेन प्रज्ञप्रः ॥ ५२॥ 
0 खड़ उदयगदा कम्मंसा' इस्पत्र छजे उदयगतेष पृदतकमोशेष सतत संचेतयमानो 


कि कर्द । जोए्ं जैनजशानम्‌ । कथम्‌ । जग युगपदेकसमये अहो हि णाणस्स माह्प अहो हि स्कुट 
जैनजञानस्य माहात्यं पश्यताम्‌ | कि जानाति | अर्धमित्यव्याहार: | कथंभूतम्‌ । तिक्कालणियणिसय 
त्रिकालविक्य जिकाढूगत नित्ये सर्वकालम । पुनरपि किविशिष्टमू । सय् समस्तम्‌ । पुनरपि कर्थमूतस्‌ । 
सब्बत्य सेभव॑ सर्वत्र ढोके संभव समुत्पन्न स्थितम्‌ । पुतश्च किझूपस । बिच नानाजातिभेदेन विचित्र- 
मिति । तथाहि-युगपत्सकल्प्राहकजानेन सर्वज्ञो भबतीति ज्ञाल्वा कि कतेश्यम्‌ । अ्योतिष्कृमन्त्रवादरस- 
सिद्ध्यादीनि यानि खण्डविज्ञानानि मूढजीवानां चित्तवमकारकारणानि परमात्ममावनाविनाशकानि च 
तत्राप्रह॑_त्यक्त्वा जगलयकाल्जयसकलवस्तुयुगपत्प्रकाशक्रमविनश्वरमखण्डैकप्रतिभा सरूप॑ सर्वेज्ञगब्दवार्य्य 
यत्केवलज्ञानं तस्थेवोषपत्तिकारणमूर्त यत्समस्तरागादिविकल्पजालेन रहित सहजशुद्भात्मनोडमेदज्ञानं तत्र 
भावना कर्कया, इति तात्पयेम्‌ ॥ ५१ ॥ एवं केवलज्ञानमेव सर्वज्ञ इति कथनरूपेण गधैका, तदनन्तर 





नित्यविषम ] अतीतादि तीनों काले सदाकाल ( हमेशा ) असम ऐसे | स्वेत्र संभव ) सब 
लोकमें तिधते [चित्र ] नाना प्रकारे [ सकल] सब पदार्थ [युगपत्‌ ] एक ही बार 
| जानाति ] जानता है। [ अहो ] दे भन्यजीवो, [ हि ] निशयकर यह [ झञानस्थ ] झ्ञनकरी 
[ साहू[सम्य॑ ] महिमा है। भावाथ--जो ज्ञान एक ही बार सकछ पदाभौका अवरुंबनकर प्रवर्तता 
है, ०३३ तय है, क्षायिक है, और सर्वगत है । जिस कारण केवलज्ञानमें सब पदार्थ टंकोत्कोणैन्यायसे 
प्रतिभासते हैं, और प्रकार नहीं । इस ज्ञानकों कुछ और जानना अवड्ेष् ( बाकी ) नहीं है, जो इसमें 
हैयाकारोंकी पछटना होने, इस कारण यह ज्ञात नित्य है। इस ज्ञानकी कोई शक्ति कर्मपे ढक) हुई नहीं 
है, अनंत शक्तियाँ खुडी हैं, इसलिये यह ज्ञान क्षायिक है, और यह अनंतद्रब्य, क्षेत्र, काल, भावोंको 
प्रगट करता है; इससे यह ज्ञान सर्वगत है । सारांश-केवठज्ञानकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता, 
ऐसे ही श्ञानसे संर्वशञ पदकी सिद्धि होती है || ५१ || आगे केवलीके ज्ञानकी क्रिया है, परंतु क्रियाका 
फछ-बंध, नहीं है, ऐसा कथन संक्षेपते कहकर आलार्य ज्ञानाधिकार पूरा करते हैं---[ आत्मा ] 


५२ ] अवचनसार: ६६ 


मोहरागद्वेषपरिणतलात श्लेयार्थपरिणमनलक्षणया क्रियया युज्यमानः क्रियाफलभूत बन्धमजु- 
भवति, न तु ड्रानादिति प्रथममेवार्थपरिणमनक्रियाफलत्वेन बन्धस्यथ समर्थितत्वातू। तथा 
“शेण्टदि णेव ण मुंचदि! इत्यर्थपरिणमनादिक्रियाणामभावस्य शुद्धात्मनो निरूपितत्वाबार्यान- 
परिणमतो5एहतर्तेष्बनुत्पधमानस्य चात्मनो इप्तिक्रियासद्धावेषपि न खलु क्रियाफलभूतों 
बन्धः सिद्धयेत्‌ || ५२ ॥ 

जानप्रप्येष विश्वे युगपदपि भवद्धाविभूत समस्त 

मोहाभावाद्दात्मा परिणमति परं नंब निर्दूनकर्मा । 


अब ननननननन--कऊ-न नितिन "आन न नत न  ++-ऊ--न--+ञ न +"++0ौ7+हत0न््तत+जनन+++++++ लत त+++++++_+7्न्‍ततह+त_3+_+3६२383२६३६३६३०३६६३२३8३३.-३३3३3375कउक्‍नक्‍डड न उ अइसथ 


स्वेपदार्थपरिज्ञानमिति द्वितीया चेति। ततश्व क्रमप्रवृत्तज्ञानेन सवेज्ञो न भवतीति प्रथमगाथा, युगपदग्राह- 
केण स मवतीति द्वितीया चेति समुदायेन सप्तमस्थले गाथापश्चक॑ गतम्‌॥ अथ पूर्व यदुक्त पदार्थपरि- 
जिछत्तिसद्भावेषपि रागद्रेषमोहाभावात्‌ केवलिनां बन्धों नास्तीति तमेवाथ प्रकारान्तरेण ब्ढीकृबन ज्ञानप्र- 
पश्चाधिकारमुपसंहरति---ण धर परिणमदि यथा स्वकोयात्मप्रदेशे: समरसीभावेन सह परिणमति तथा 
ज्ञेयरूपेण न परिणमति ण गेण्टदि यथेव चानन्तज्ञानादिचतुष्टयरूपमात्मरूपतया गृह्माति तथा ज्ञेयरूप न 
गृह्मति उप्पज्नदि णेव तेसु अद्भेसु यथा च निर्विकारपरमानन्देकसुखरूपेण स्वकीयसिद्धपर्ययेणोलन्ते 
तंब्रेब च ज्ञेयपदार्थेषु नोपपथते । कि कुवेज्ञपि । जाणण्णवि ते तान्‌ क्षेयपदार्थान्‌ स्वस्मात्‌ प्रथप्रपेण 
जानन्नपि। स कः कर्ता। आदा मुक्तात्मा अबंधगो तेण पृण्णत्तों ततः कारणात्कर्म गामबन्वक्ः प्रज्त्त इति। 
तबथा-रागादिरहितज्ञानं बन्धकारण न भवर्ताति ज्ञात्वा झुद्घात्मोपढम्मरक्षणमोश्नविपरीतस्थ नारकादि- 
दुःखकारणकर्मबन्धस्य कारणानीन्द्रियमनोजनितान्येकदेशविज्ञानानि त्यक्वा सकडुविमलकेवलज्ञानस्थ कर्म 
बन्धाकारणभूतस्य यदबीजभूत निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानं तत्रेव भावना कर्तत्येत्यमिप्राय: ॥ ५२॥ एवं रागदेष 


केवलज्ञानी जुद्धात्म [ तान्‌ | उन पदार्थीकों | जानन अपि ] जानता हुआ भी [थेन | जिस 
कारण [ अपि ] निश्चय करके [ न परिणमति ] न तो परिणमता है, [ न गृह्लाति |] न ग्रहण 
करता है, [ नेय ] और न [ तेघु अर्थेषु ] उन पदाथीमें [ उत्पद्यले ] उत्पन्न होता है, [लेन ] 
उसी कारणसे वह [ अबन्धकः | नवीन कर्मबंधसे रहित [ प्रज्सः | कहा गया है। भावाथे-- 
यथधपि केवलज्ञानी सब पदार्थोको जानता है, तो भी उन पदार्थोको राग, द्वेष, मोह भावसे न परिणमता 
है, न प्रहण करता है, और न उनमें उत्पन्न होता है, इस कारण बंध रहित है । क्रिया दो प्रकारकी है, 
एक ज्ञततिक्रिया और दूसरी ज्लेयाथेपरिणमनक्रिया, उनमें ज्ञानकी राग देष मोह रहित जाननेरूप करियाको 
आुप्तिक्रिया' और जो राग देष मोहकर पदार्थका जानना, ऐसी क्रियाको 'द्ेयार्थपरिणमनक्रिया' कहते 
हैं। इनमें से क्लेयाथेपरिणमनक्रियासे बेध होता है, ज्तिक्रियासे नहीं होता । केबलीके शतिक्रिया है, 
इसलिये उनके बंध नहीं है | पहले “उदयगदा कम्मंसा” आदि गाथासे ज्वेयार्थ परिणमन क्रियाको 
बैंधका कारण कहा है, सो यह केबलीके नहीं है। और “गेण्हदिं णेब ण मुंचदि” आदि गाशासे 
केवलीके देखने जाननेरूप क्रिया कही है, सो इस जप्रिक्रिकसे बंध नहीं है ॥ ५२ ॥ इसप्रकार ज्ञाना- 








धर कुन्दकुन्द्विरचितः [अ० १, गा० ५ई-- 


तेनास्‍्ते मुक्त एवं प्समविकसितशध्तिविस्तारपीत- 
ज्ञेयाकारं त्िलोकी पृथणपृथगय शोतयन्‌ ब्ानमूर्तिः ॥ 
। इति ज्ञानाधिकारः | 
अथ हानादमिश्नस्प सौरूयरय स्व॒रूपं प्रपश्नयन्‌ ज्ञानसौरूययो। हेयोपादेयत्व चिन्तयति-- 
असल्थि अघुस्त मुर्स अर्दिदियं इंदियं य अत्येस । 
णाणं च तहा सोक्ख ज॑ तेस परं च ते णेयं ॥ ५३ ॥ 
अस्त्यमृतत मूर्तमतीन्द्रियंयमेन्द्रिय चाथेषु । 
ज्ञान च तथा सौरूय यत्तेषु परं च तत्‌ झ्ेयम्‌ ॥ ५३॥ 
अन्न ड्वाने सोरूयं च मूर्तमिन्द्रियं चेकमस्ति । इतरदमूर्तमतीन्द्रियं चास्ति। तत्र तेषु 
चतुषषु मध्ये यदमूर्तमतीन्द्रियं च तत्मभानत्वादुपादेयत्वेन ज्ञातव्यम्‌ । तत्राय मूर्तामिः क्षायो- 
मोहरहितत्वात्केवलिनां बन्धो नास्तीति कथनरूपेण ज्ञानप्रपश्नसमाप्तिमुख्यत्वेन चैकसूत्रेणा्टमस्थर्ं गतम्‌ | 
अथ ज्ञानप्रपत्नव्याख्यानानन्तरं ज्ञानाधारसबंन्ञं नमस्करोति-- 
तेसस णमाईं लोगो देवासरमणुअरायसंबंधो । 
भत्तो करेदि णिच्च उबजुत्तो त॑ तहा वि अहँ ॥ #२ ॥ 
करेदि करोति । स कः | लोगो छोकः । कथंभूतः । देवासुरमणुअरायसंबंधो देवासुरमनुष्य- 
राजसंबन्धः । पुनरपि कथंमूतः | भत्तो भक्तः | णि्चे निंत्ये सवेकालम्‌ । पुनरपि किंविशिष्ट' । उबजुत्तो 
उपयुक्त उधत:। इत्थभूतो लोक: कां करोति। णमाई नमस्यां नमस्करियाम्‌ | कस्य। तस्स तस्य पूर्वोक्त- 
सर्वेज्ञस्थ | त॑ तहां वि अहं त॑ सबश तथा तेनेव प्रकारेणाहमपि ग्रन्थकर्ता नमस्करोमीति । अयमत्रार्थ:--- 
यथा देवेन्द्रचक्रवर्त्यादयोडनन्ताक्षयसुखादिगुणास्पद सबज्ञस्वरूप॑ नमस्कुवेन्ति, तपथैवाहमपि तत्पदामिलाषी 
प्रमभक्त्या प्रणमामि ॥ २॥ एमश्टमि: स्थदैद्व त्रिशद्वाथास्तदनन्तरं नमस्कारगाथा चेति समुदायेन 
श्रयर्जिशत्सूत्रेश्ञानप्रपश्चनामा तृतीयोडततराधिकार: समाप्त:। अथ सुखप्रपश्चामिधानान्तराधिकारेष्शद्श 
गाया भवन्ति । अन्न पद्नस्थलानि, तेषु प्रथमस्थले 'अत्थि अमुत्त' इत्याब्धिकारगाथासूतमेक॑, तदनन्तर- 


घिकार पूर्ण हुआ ॥ १ ॥ आगे दूसरे अधिकारमें ज्ञाने अभिन्नरूप सुखका वर्णन करते हुए आचार्य 
महाराज पहले “कौन सुख हेय है, और कौन उपादेय है,” यह विचार दिखाते हैं--[ अेषु ] पदा- 
थौमें [ अलीन्ह्िय | ईंद्वियोंकी आधीनतासे रहित [ ज्ञान ] ज्ञान है, वह [ अमूल ] अमू्तीक है, 
[थ ] और [ ऐन्द्रिय] इंश्यिजनित शान [ सूरत ] म्तीक [ अस्ति ] है।[ चर सथा ] और 
इसी तरह [ सोख्थ॑ ) छुल भी हैं | अर्थात्‌ जो इंद्रिय विना सुखका अनुभव है, वह अतीद्िय अमूर्तीक 
सुख है, और जो इंव्रियके आधीन सुखका अनुभव है, सो इंदिययनित मूर्तीक सुख है।[ बल] और 
[ लेघु ] उन ज्ञान सुखके भेद 5 नम है, [ तत्‌ ] वह [ ज्ञेयं ) जानने 

, छ. ससदाको न ंवपसा सास गे >ह्डीं. की, इससे 'मूडसंस्यामें नह र्खा। | 
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चल 


५३ ] प्रवचचनसारः ६३ 


पश्ममिकी भिरुपयोगशक्तिभिस्तथाविधेभ्य इन्द्रियेस्यः सम्त्यधसान परायततलात्‌ कादाचित्कले, 
क्रमझृतपरहत्ति सपतिपक्ष सहानिदद्धि च गौणमिति कृत्वा ज्ञानं च सौरूये च हेयम्‌। इतरत्पुनर- 
मूर्ता भिवैतन्यानुविधायिनी भिरेका किनी भिरेवास्मपरिणामशक्तिभिस्तवाविधेश्यो 5 ती न्दिये भय: 
खाभाविकचिदाकारपरिणामेस्यः समृत्यधमानमत्यन्तमात्मायत्तत्ान्षित्यं, युगपत्कृतप्रहत्ति 
निःप्रतिपक्षमहानिदद्धि च म्रुख्यमिति रूला ज्ञान सोरूये चोपादेयम्‌ || ५३ ॥ 
अथातीजियसोरूयसाधनी भूतमतीन्द्ियज्ञानप्ुपा देयम भिष्टी ति 

मतीन्द्रियज्ञानमुख्यत्वेन जं पेच्छदो' इत्यादि सूत्रमेक॑, अधेन्द्रियज्ञानमुख्यलेन 'जीबो सर्य अमुत्तो' इत्यादि 
गाथाचतुष्टये, अथानन्तरमिन्द्रियसुखप्रतिपादमरूपेण गाथाष्टक॑ं, तत्राप्यष्टकमध्ये प्रथमत इन्द्रियसुखस्य 
दुःखत्वस्थापनाथ 'मणुआ सुरा' हत्यादि गाथादयम्‌ । अथ मुक्तात्मनां देहामाषेडपि सुखमस्तीति ज्ञापनाओ 
देह: सुखकारणं न भवतीति कथनरूपेण “पप्पा इट्टे बिसये” इत्यादि सूत्रहय, त्दनन्तरमिन्द्रियविषया अपि 
सुखकारण न भवन्तीति कथनेन “'तिमिररा” इत्यादि गाथाइयम्‌ , अतो<पि सर्वज्ञनमस्कारमुझ्यत्वेन 'तेजो- 
दिट्वी! इत्यादि गाथाद्रयम्‌ । एवं पश्चान्तराषिकारे समुवायपातनिका ॥ अथातीज्ियसुखस्योपादेयभूतस्य 
स्वरूप प्रपश्चयनतीन्द्रियज्ञानमतीन्द्रियसुखं बोपादेयमिति, यत्पुनरिन्द्रियणं ज्ञानं सुखं च तद्वेयमिति 
प्रतिपादनरूपेण प्रथमतस्तावदधिकारस्थलगाथया स्थरूचतुष्टय॑ सृत्रथति--अट्थि अस्ति बियते। 
कि कर्व | णाणं ज्ञानमिति भिन्नप्रक्रमो व्यवहितसंबन्ध: । क़िविशिष्टम्‌ । अ्युत्त प्रुत्त अमूते मूर्त च। 
पुनरपि किंविशिष्टम्‌ | अ्दिदियं इंदियं च यदमूर्त तदतीन्द्रियं मूते पुनरिन्द्रियजम्‌। हत्थ॑भूर्त ज्ञानमस्ति । 
केपु विषयेषु । अत्थेसू ज्ञेयपदार्थेपु, तहा सोकख च्‌ तथैव ज्ञानवदमूर्तमतीन्द्रिय मूर्तमिन्द्रियज च खुखमिति। 
जे तेसु पर च त॑ णेय॑ यत्तेषु पूर्वोक्तज्ञानमुखेषु मध्ये परमुत्कृष्टमतीद्धियं तदुपादेयमिति ज्ञातब्यम्‌ । 
तदेव वितियते-अमूर्तामि: क्षायिक्रीमिरतीन्द्रियामिश्चिदानन्दैकलक्षणामि: शुद्धात्मशक्तिमिर्त्पनत्वादतीन्दिय- 
शान सुख चात्माधीनलेनाविनश्वस्वादुपादेयमिति पूर्वोक्तामूत्ंश्रुद्धात्मशक्तिम्यो विछक्षणामि: क्षायोप्शामि- 
केन्धियशक्तिमिरुत्पनरत्वादिन्द्रियज ज्ञान सुखं च परायत्तत्वेन विनश्वरत्वाद्वेयमिति तात्पयंम्‌ ॥ ५३ ॥ एव- 
मधिकारगाथया प्रथमस्थरू गतम्‌। अथ पूर्वेक्तमुपादेयभूतमतीद्द्रियज्ञानं विशेषेण व्यक्तीकरोति--जं 
योग्य है । भावार्थ--ज्ञान और सुख दो ग्रकारके हैं, एक अतौन्द्रिय अधूर्दीक और दूसरा इन्द्रियाधीन 
मू्तोक । इनमें छे अतीन्द्रिय अमूर्तीक ज्ञानसुख उपादेय है, और इंदियाधीन भूल्लोक़ श्ञानसुख देय है । 
जो ज्ञानसुख आत्मीक, अमूर्तीक, चेतन्यरूप परदव्योंके संयोगसे रहित केवड शुद्ध शरिणतिरूप शक्तिशे 
उत्पन्न है, वह सब तरहसे आत्माके आधीन है, अबिनाशी है, एक ही बार. अरखंडित धारा प्रवाहरूप 
प्रवर्तता है, शत्र॒रहित है, और घटता बढ़ता नहीं है; इस कारण उत्कृष्ट 'हथा उपादेय है, और जो 
आत्माके मूर्तीक क्षयोपशमरूप इंद्रियोंक आधीन चैतन्य शक्तिसे उत्पन्न है, बह पराधीन है, विनाशीक है, 
ऋमरूप प्रवर्तता है, शत्रुसे लंडित है, और घटता बढ़ता है, इस कारण द्वीन तथा देय है ॥ ५३ ॥ 
आगे अतीन्दियशुुखका कारण अतीच्धिय ज्ञान उपादेय है, यह अहदेऔं-+-[ प्रेश्षमाणस्थ ] देखनेवाले 








१४ कुन्दकुन्दपिरचितः [अ० १, गा० ५४-- 


जे पेच्छदों अमुच्ते झुत्तेस अर्दिदियं थ पच्छण्ण । 

सयल॑ं सभं च इद्रं तं णाणं हृवदि पथ्क्खं ॥ ९४॥ 

यस्मेक्षमाणस्थामूर्त मूरतेष्वतीन्द्रियं च प्र्ष्नम्‌ । 

सकल खक च इतरत्‌ तदज्ञान भवति पत्यक्षम्‌ | ५४॥ 

अतीद्दियं हि जाने यदमूतते यन्यूतेष्वप्यतीन्द्रियं यर्प्रच्ठक्ष च यत्सकल खपरविकल्पान्तः 

पाति भ्रेश्षत एवं। तस्य खत्वमूतेषु धर्मोधर्मादिषु, मूतष्पप्यतीर्द्रियेषु परमाष्यादिषु द्रव्यमच्छ- 
झ्रेषु कालादिपु फ्षेत्रमच्छक्षेपवलोकाकाशप्रदेशादिषु, कालप्रच्छक्षेष्यसांप्रतिकपर्यायेषु, मावप्रच्छ- 
क्षेषु स्थूल्पर्यायान्तर्लीनद्श््मपर्यायेषु सवेष्दपि ख्वपरव्यवस्थाव्यवस्थितेष्व॒स्ति द्रष्ठल पत्यक्ष- 
बात । प्रत्यक्ष हि ब्ञानपुद्धिभ्नानन्तशुद्धिलनिधानमनादिसिद्धचेतन्यसाम न्यसंबन्धमेकमे वाक्षना- 
मानमास्मान प्रतिनियवमितरसामग्रीमसगयमाणमनन्तशक्तिसद्भावतो उनन्ततासुपगर्त दहनस्येद 
यदल्तीन्द्ियं ज्ञानं करत पेच्छदो प्रेक्षमाणपुरुषस्य जानाति । कि किम्‌ । अमुत्तं अमूर्तमतीर्द्रियनिरुपराग- 
सदानन्दैकसुखस्वभाव॑ यत्परमात्मद्र्य॑ तत्रश्तति समस्तामूर्तदव्यसमूहं मुत्तेसु अदिदियं च मूर्तेषु पुद्ल- 
द्रन्येषु यदतीन्द्रियं परमाण्वादि पच्छण्णां कालाणुप्रभृतिदवव्यरूपेण प्रच्छन॑ व्यवहितमन्तरितम्‌, अलोकाकाश- 
प्रदेशप्रभृति क्षेत्रप्रष्छल, निर्विकारपरमानन्दैकसुखास्वादपरिणतिरूपपर्मात्मनो वर्तमानसमयगतपरिणामा- 
स्तत्परभरतयो ये समस्तद्॒व्याणां वर्तमानसमयगतपरिणामास्ते कालगप्रच्छन्ना:, तस्येब परमात्मनः सिद्धरूप- 
गुद्धव्यञ्ञनपर्याय: शेषद्रव्याणां च ये यथासंभव व्यञ्ञनपर्यायास्तेषन्तभूता: प्रतिसमयप्रवर्तमानपट्प्रकार- 
प्रदृद्धिहानिरूपा अर्थपर्याया भावग्रच्छन्ना भण्यन्ते । सयले तत्पूवोक्ते समस्त क्षय द्विा भवति । कथ- 
मितिचेत्‌ । सग॑ च दृदरं क्रिमपि यथासंभव स्वद्वत्यगतं इतरतपरद्धज्यगतं च तदुभयं यतः कारणाजानाति 
तेन कारणेन ते णाएं तत्पूवोक्तज्ञानं हवदि भवति । क्थमूतम्‌। पदच्नक्ख प्रत्यक्षमिति | अव्राह शिष्य:-- 
ज्ञानप्रपश्चाधिकारः पूवमेव गतः, अस्मिन्‌ सुखप्रपद्माधिकारे सुखमेव कथनीयमिति । परिहारमाह--यद 
तीन्द्ियं ज्ञान पूवे भणितं तदेवाभेदनयेन सुखं भवतीति ज्ञापनाथम्‌, अथवा ज्ञानस्य मुख्यब्ृत्त्या तत्र 


पुरुषका [ यद्‌ ज्ञानं ] जो ज्ञान [ अछूते ] धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव इन पाँच अमू्तोक 
द्रब्योंकी [ थे ] और [ सूलेघु | मूर्तीक अर्थात्‌ पुदवल्दब्योंके पर्यायोमें [ अलीन्द्रिय ] इंदियोंसे 
नहीं प्रहण करने योग्य एश्माणुमोको [ प्रच्छक्न ] द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे गुप्त पदा्थोकों [ सकले 
स्वर ] सब ही ख्वह्ेय [ थ] और [ इतर ] परक्षेयोंकी जानता है। [ लत्‌ ] वह ज्ञान 
[ प्रत्यक्ष ] इंद्रिय बिना केबछ आत्माके आधीन [ 'मवति ] होता है। भावार्थ--जो सबको 
जानता है, उसे प्रत्यक्षज्ञान कहते हैं। इस ज्ञानमें अनंत शुद्धता है । अन्य सामग्री नहों चाहता, केवल 
एक अक्षनामा आत्माके प्रति सं हुआ प्रवर्तता है, और अपनी शक्तिसे अनंत स्वरूप है। जैसे 
अम्नि ( आग ) ईधनके आकार है, कैसे ही यह ज्ञान क्षेयाकारोंको नहीं छोड़ता है, इसलिये अनन्त- 
स्वरूप है | इस प्रकार प्रत्यक्षशानक्री कहिभाको कोई दूर नहीं कर सकता । इसलिये अनन्तस्वरूप है। 





५५० ] ग्रवचनसारः श्५ 


दाक्षाकाराणां ब्ानस्य ज्लेयाकाराणामनतिक्रमाध्यथोदिताबुमावमतुभवत्तत्‌ केन नाम निवायेत। 
अतस्तदुपादेयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अधेन्द्रियसो जूयसाधनी भूतमिन्द्रियज्ञानं हेये प्रणिन्दति-- 
जीबो सर्य अमुत्तो झुध्िगदों तेण मुक्तिणा छुस्त । 
आओगेण्हिसा जोग्गं जाणदि वा तण्ण जाणादि ॥ ५५॥ 
जीवः स्वयममूर्तों मूर्तिगतस्तेन मूतेन मूर्तम्‌। 
अवगृह्य योग्य जानाति वा तन्न जानाति ॥ ५५॥ 
इच्द्रियज्ञानं हि मूर्तोपलम्भक मूर्तोपलभ्यं च तद्धात्‌ जीवः खयममूततोंठपि पश्चेन्द्रियात्मकं 
शरीर मूतेश्॒पागतस्तेन ज्प्तिनिष्पत्तो बछाधाननिमित्ततयोपलम्भकेन मूर्तेन मृते स्पर्शादिभधान 
वस्‍्तृपलभ्यतामुपाग्त योग्यमवरशद्य कदाचित्तदृपयुपरि शुद्धिसंभवादवगच्छति, कदाचितद्संभ- 
वान्नावगच्छति । परोक्षसात्‌ । परोष्ष हि ज्ञानमतिददतराज्ञानतमोग्रन्थिगुण्ठनाप्रिमीलितस्या- 
नादिसिद्धंचेतन्यसामान्यसंवन्धस्याप्यात्मनः स्वयं परिच्छेत्तुमर्थमसमर्थर्पोपात्ताजुपात्तपरपत्यय- 


हेयोपादेयचिन्ता नास्तीति ज्ञापनाथ वा | एवमतीन्द्रियज्ञानमुपादेयमिति कथनमुख्यत्वेनेकरगाथया द्वितीय 
स्थल गतम्‌ | ५४।| अथ हेयभूतस्येन्द्रियमुखस्य कारणत्वादल्पविषयत्वाओेन्द्रियज्ञानं देयमित्युपदिशति--- 
जीत्रों सय॑ अम्नत्तो जीवस्तावच्छक्तिरूपेण .शुद्भदवव्यार्थिकनयेनामूर्तातीन्द्रियज्ञानसुखस्वभावः, पश्चादनादि- 
बन्धवशाद व्यवहारेग म्रुत्तिगदों मूर्तशरीरगतो मूर्तशरीरपरिणतो भवति । तेण म्लुत्तिणा तेन मूर्तशरीरेण 
मूर्तशरीराधारोप्पन्नमू्तदन्येन्द्रियभावेन्द्रियाधारेण मुत्त मूते वस्तु ओगेष्वित्ता अवग्रह्मदिकेन क्रमकरणव्यव- 
घानरूप॑ कृत्वा जोग्ग तत्स्पर्शादिमूत वस्तु | कथंमूतम्‌ । इच्द्रियप्रहणयोग्य जाणदि वा तण्ण जाणादि 
स्वावरणक्षयोपशमयोग्य क्रिमपि स्थूल जानाति, विशेषक्षयोपशमाभावात्‌ सूक्ष्म न जानातीति । अयमंत्र 











इस प्रकार प्रत्यक्षज्ञाककी महिमाकों कोई दूर नहीं कर सकता । इसलिये यह प्रत्यक्षज्ञान उपादेय है, 
और अतीन्द्रिय सुखका कारण है ॥ ५० ॥ आगे जो इंद्रियसुखका कारण इंद्रियज्ञान है, उसे हेय 
दिखाकर निंदा करते हैं---[ जीव; ] आत्मद्रव्य [ स्वयं ] अपने स्वभावसे | अम्ूर्तः ] स्पशे, रस, 
गंध, बणे, रहित अमूर्तांक है, और [ सं एवं ] वही अनादि बंध-परिणमनकी अपेक्षा [ सूलिगतः ] 
मूर्तिमान्‌ शरीरमें स्थित ( मौजूद ) है। [ लेन सूलेन ] उस मूर्तीक शरीरमें ज्ञानकी उत्पत्तिको निमित्त- 
कारणरूप मूर्तिबंत द्रव्येश्ियसे [ थोग्यं सूले ] इच्दियके प्रहण करने योग्य स्थूलस्वरूप मूर्तीकको 
अर्थात्‌ स्पर्शादिरूप वस्तुको [| अवगृह्य ] अवम्ह ईहादि भेदोंसे, क्रमसे, ग्रहण करके [ जानालि | 
जानता है, [ था ] अथवा [ लतू | उस मूर्तीककों [ न जानाति | नहीं जानता, अर्थात्‌ जब 
कर्मके क्षयोपशमकी तीव्रता होती है, तब जानता है, मंदता होती है, तब नहों जानता | मायार्थ--यह 
आत्मा अनादिकारूसे अज्ञानरूप अंपकारकर अंधा हो गया है यथपि अपनी चैतन्यकी महिमाको छिये रहता 
है, तो भी कर्मके संयोगसे इंद्रियके बिना अपनी शक्तिसे जानमेको असमर्थ है, इसिये आत्माके यह परोक्ष 


प्रव. ५ 


६६ कुन्दकुन्दविरखित: [ झ० १, गा० ५०० 


सांमंग्रीमारशष्यग्रतयात्यन्तविसंटुलतमबलम्बमानमनन्तायाः शक्ते! परिस्खलनाश्ितान्तविक- 
वीबूत महामोहमलस्य जीवदवस्थस्वात्‌ परपरिणतिप्रवर्तिताभिप्रायमपरि पदे पदे प्राप्तविपलूम्म- 
मतुपलम्मसंभावनामेव परमार्थतो5हेति । अतस्तद्वेयम्‌ ॥ ५५॥ 
अयेन्द्रियाणां वविषयमात्रेषपि युगपत्पठस्‍्त्यसंभवाद्धेयमेवेन्द्रियज्ञानमित्यवधारयति-- 
कासो रसो थ गंधो वण्णों सद्दो य पुरगला होंति। 
अक्खाणं ते अक्खा ज्ुगवं ते णेव गेण्हंति ॥ ५६॥ 
स्प्शों रसभ्र गन्धो वर्णः शब्द पुद्ला भवन्ति। 
अक्षाणां तान्यक्षाणि युगपत्ताणेव ग़ह्वन्ति ॥ ५६॥ 
इच्द्रियाणां हि स्पशेरसगन्धवरणप्रधानाः शब्दअ ग्रहणयोग्याः पूहलाः । अधेन्द्रियेयुगफ्ते 


भावार्थ:--इन्द्रियज्ञान यथपि व्यवहारेण प्रत्यक्ष भण्यते, तथापि निश्चयेन केवलज्ञानापेक्षया परोक्षमेव । 
परोक्ष तु यावतांशेन सूक्ष्माथ न जानाति तावतांशेन चित्तखेदकारण भवति | खेद दुःख, ततो दुःख 
जनकत्वादिन्द्रियज्ञानं हैयमिति ॥ ५५ | अथ चक्षुरादीन्द्रियज्ञान रूपादिस्वविषयमपि युगपन्न जानाति तेन 
कारणेन हेयमिति निश्चिनोति---फासो रसो य गंधो वण्णो सहो य पुग्गछा होंति स्पशरसगन्धवर्ण- 
शब्दाः पुहला मूर्ता भवरन्ति। ते च विषया:। केषाम्‌। अक्खाणं स्पर्शनादीन्द्रियागां ते अकवा तान्यक्षाणी 
ख्वियाणि कतेगि जुगव ते णेव्र गेण्हति युगपत्तान्‌ स्वकीयविपयानपि न गृहन्ति न जानन्तीति | अय 


ज्ञान है। यह परोक्षज्ञान मूर्तिवन्त द्रव्यंद्रियके आधीन है, मूर्तीक पदार्थोकों जानता है, अतिशयकर चंचछ 
है, अनंतज्ञानकी महिमासे गिरा हुआ है, अत्यंत बिकल है, महा-मोह-मछकी सहायतासे पर-परिणतिमें 
प्रवतता है, पद पद ( जगह जगह ) पर विवादरूप, उलाहना देने योग्य है, वास्तव स्तुति करने योग्य 
नहीं है, निंध है, इसी लिये देय है| ५५ ॥ आगे इंद्रियज्ञान यद्यपि अपने जानने योग्य मूर्तीक पदा- 
थौको जानता है, तो भी एक ही बार नहीं जानता, इसब्ये हेय है, एसा कह्दते हैं--[ अक्षाणां ] 
पाँचों इस्द्रियोंके [ स्पा; ] स्पशे [ रसः ] रस [ च गन्धः | और गंध [ वर्ण: ] रू [चर] 
तथा [ शाब्द ] शब्द ये पाँच विषय [ पुद्ठलाः ] पुद्रल्मयी [ 'भबन्ति | है। अर्थात्‌ पाँच 
इंद्रियाँ उक्त स्पर्शादि पाँचों विषयोंकों जानती है, परंतु [ तानि अक्षाणि ] वे इंद्रियाँ [ तान] 
उन पाँचों बिषयोको [ युगपल्‌ ] एक ही बार [ नेव ] नहीं [ गहन्ति ] ग्रहण करती | भावार्थ-- 
ये स्पशनादि पाँचों इन्द्रियाँ अपने अपने स्पर्शादि विषयोंको ग्रहण करती है, परंतु एक ही समय ग्रहण 
महीं कर सकती । अर्थात्‌ जिस समय जिह्मा इंद्रिय रसका अनुभव करती है, उस समय अन्य श्रोत्रादि 
ईंद्रियोंका कार्य नहीं होता । सारांद्य-एक इंद्रियका जब कार्य होता है, तब दूसरीका बन्द रहता है, 
क्योंकि अतरंगमें जो क्षायोपशमिकज्ञान है, उसकी शक्ति क्रमसे प्रवर्तती है । जैसे काकके दोनों नेत्रोंकी 
पूतढी एक ही होती है, परंतु बह पूतली ऐसी चंचल है, कि छोगोंको यह माद्धम पड़ता है, जो दोनों नेत्रोमें 
जुदी जुदी पूतली हैं। यथाभेमें वह एक ही है, जिस समय वह जिस नेत्रसे देखता है, उत्त समय उसी नेत्रमें 











$ ५७ ] प्रवचनसारः ६७ 


/ <८पि न श्तन्ते, तथाविधक्षयोपशमनशक्तेरसंमवात्‌ । इन्द्रियाणां हि क्षयोषशमसंज्ञिकायाः प्रि- 
स्छेत्याः शक्तेरन्तरज्ञायाः काकाक्षितारकबत्‌ क्रमप्रहत्तितशादनेकतः प्रकाशयितुमसमर्थलास्स- 
त्खपि द्रष्येन्द्रियद्वारेषु न योगपधेन निखिलेन्द्रियार्थाईबोधः सिद्धंयेत्‌ , परोक्षवात्‌ ॥ ५६-॥ 
अधेन्द्रियज्ञानं न प्रत्यक्ष सबतीति निश्चिनोति-- 
परदच्व ले अक्खा णेव सहायो ति अप्पणो 
उबलद्ध तेहि कर्ध पच्रक्खं अप्पणों होदि ॥ ५७॥ 
प्रद्व्य तान्यक्षाणि नेव खभाव इत्यात्मनो भणितानि। 
उपलब्ध तेः कथ पत्यक्षमात्मनो मव॒ति ॥ ५७॥ 
आत्मानमेव केवल प्रतिनियतं केवलब्ानं प्रत्यक्ष, इदं तु ब्यतिरिक्तास्तिबयोगितया पर- 


मत्रामिप्रायः --यथा सबप्रकारोपादेयभूतस्यानन्तमुखस्थोपादानकारणमभूत केवलज्ञानं युगपत्समस्त बम्तु 
जानत्सत जीवस्य सुखकारण भवति तथेदर्मिन्द्रियज्ञानं स्वकीयविषये5८पि युगफ्त्परिज्ञानामावात्सुखकारणं न 
मवति ॥ ५६ | अधेख्दरियज्ञान प्रत्यक्ष न भवतीति व्यवस्थापयति--परदव्व ते अक्खा तानि प्रसिद्धा- 
न्यक्षाणीच्धियाणि पर्रव्यं भवन्ति। कस्प। आत्मन: णेत्र सहावो त्ति अप्पणो मणिदा योज्सौ विशुद्ध- 
ज्ञानदरीनस्वभाव आत्मनः सबन्धी तत्स्भावानि निश्चयेन न भणितानीदधियाणि । कस्मात्‌ । मिन्नास्तित्व- 
निष्पन्नवात्‌ू । उबलद्धं तेहि उपलब्ध ज्ञातं यवश्वेल्द्रियविषयमभूत वस्तु तरिन्द्रियं: कप पदच्चकुख अप्पणो 
होदि तदस्तु कथ प्रत्यक्ष भवायात्मनों न कथमपीति | तथैव च नानामनोरथब्याप्तिविषये प्रतिपायप्रति- 
पादकादिविकल्पजालखप यन्मनस्तदपीद्धियज्ञानवन्निश्वयेन परोक्ष भवतीति ज्ञात्वा कि कर्तव्यम्‌ | सकडै- 
काखण्डप्रत्यक्षप्रतिमासमयपरमम्योति:का रणमूते खजुद्भात्मस्वरूपभावनासमुत्पन्नपरमाह्दैकलक्षणसुखसंबि- 














आ जाती है, परंतु एक बार दोनों नेत्रोंसे नहीं देख सकता । यही दशा क्षायोपशमिकज्ञानकी है । यह 
ज्ञान स्पर्गादि पाँचों विषयोंकों एक ही बार जाननेमें असमथ है । जिस समय जिस इंद्रियरूप द्वारमें 
जाननेरूप प्रवृत्ति करता है, उस समय उसी द्वारमें रहता है, अन्य द्रब्येन्द्रिय द्वारमें नहीं । इस कारण 
एक ही काल सब इन्द्रियोंसे ज्ञान नहीं होता | इसी लिये इन्द्रियज्ञान परोक्ष है, पराधीन है, और हेय 
है॥ ५६ | आगे इंद्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा निश्चित करते है--[ आत्मनः  आत्माका 
[ स्वभावः ] चेतनास्वभाव [ नेब ] उन इच्द्रियोमे [ नेब ] नहीं है, [ इति ] इसहिये [ तानि 
अक्षाणि ] वे स्पशनादि इन्द्रियाँ [ परद्वव्यं ] अन्य पुद्रछ्वव्य [ भणितानि ] कही गईं हैं। 
[ लै। ] उन इंदियोंस [ उपलब्ध | प्राप्त हुए ( जाने हुए ) पदाथ [ आत्मनः ] आत्माके [ कथ॑ ] 
कैसे [ प्रस्यक्ष | प्रत्यक्ष [ मवति ] होवें! कभी नहीं होवें। 'भावार्थ--आत्मा चैतन्यस्वरूप है, 
और द्रब्येद्धियाँ जड़स्वरूप हैं। इन इच्द्रियोंके द्वारा जाना हुआ पदाथ्थ प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि 
पराधीनतासे रहित आत्माके आधीन जो ज्ञान है, उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं, और यह इंड्रियज्ञान पुद्रछकी 
इंद्रियोंके द्वारा उनके आधीन होकर पदार्थकों ज़ानता है, इस कारण परोक्ष है तथा पराधीन है। ऐसे 


६८ कुन्दकुल्दविरिचितः [अ० १, गा० ५८० 
द्रष्पतामुपगवैरात्मनः ख्भावतां मनागप्यसंस्पृशद्धिरिन्द्रियेसपलम्योपजन्यमान नेवात्मनः पत्यक्ष 


भवितुमईति ॥ ५७॥ ह 
.. अयथ परोफ्ष्मत्यक्षलक्षणमुपलक्षयति--- 

जे परदो विण्णाणं त॑ तु परोक्‍्खं ति मणिदसद्रेख । 

जदि केबलेण णाद हवदि हि जीवेण पत्चक्खं | ५८॥ 

यत्परतो विज्ञान ततु परोक्षमिति मणितमर्थषु । 

यदि केवछेन ज्ञात भवति हि जीवेन प्रत्यक्षम्‌ ॥ ५८॥ 

यत्त खलु परद्रव्यभ्तादन्तःकरणादिन्द्रियात्परोपदेशादुपरूब्धे: संस्कारादालोकादेवा 

निमित्तताय्म॒पगतात्‌ स्वविषयमुपगतस्यार्थस्य परिच्छेदनं तत्‌ परतः परादुभवत्परोक्षमित्यालक्ष्यते। 
यत्युनरन्त/करेणमिन्द्रियं परोपदेशमुपलब्धिसंस्कारमालोकादिकं वा समस्तमपरि परद्रव्यमन- 
पेक्ष्याल्मखभावमेनेक कारणत्वेनोपादाय सर्रद्रव्यपर्यायजातमेकपद एाभिव्याप्य परवर्तमान 
परिच्छेदन तत्‌ केवलादेवात्मनः संभूतलात्‌ प्रत्यक्षमित्यालक्ष्यते । इृह हि सहनसोख्यसाधनी 
त्थाकारपरिंणतिरूपे रागादिविकल्पोपाधिरहिते स्वसंवेदनज्ञाने भावना कर्तया इत्यमिप्रायः || ५७ ॥ अथ 
पुनरपि प्रकारान्तरेण ग्रत्यक्षपरोक्षकक्षणं कथयति--जं परदो विष्णाएं त॑ तु परोक्ख कत्ति मणिदं 
यव्परतः सकाशादिज्ञानं परिज्ञान भवति तत्युनः परोक्षमिति भणितम्‌ | केषु विषयेषु । अट्लेसु क्षेबपदार्थेपु 
जदि केवलेण णाद हवदि हि यदि केवलेनासहायेन ज्ञात भवर्ति हि स्फुटम्‌ । केन कर्तृभूतेन । जीवेण 
जीबेन तहिं पश्चक्खे प्रत्यक्ष भवतीति । अतो विश्तर:--हन्द्रियमनःपरोपदेशावल्नोकादित्रहिस्द्वनिमित्तमूता- 
तथैव च ज्ञानावरणीयक्षयोपरशमजनितार्थप्रहणशक्तिरूपाया उपरूब्धेरर्थावधारणंरूपसंस्काराच्चान्तरड्कारण- 
भूतात्सकाशादुत्पबते यदिज्ञानं तत्पराधीनत्वात्परोक्षमित्युच्यते | यदि पुनः पूर्वोक्तसमस्तपरद्रन्यमनपेक्ष्य 
केवलाच्छुद्रबुद्वैकस्वभावात्परमात्मन: सकाशात्समुत्बते ततो5क्षनामानमात्माने प्रतीत्योत्पयमानस्वाव्मर्यक्ष 


ज्ञानको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते ॥ ५७ ॥ आगे परोक्ष और प्रत्यक्षका लक्षण दिखाते है--[ यत्‌ ] 

[ परलः ] परकी सहायतासे [ अधेषु ] पदार्थामें | विज्ञान ) विशेष ज्ञान उत्पन्न होंगे, [ तत्‌ ] 
वह [ परोक्षं ] परोक्ष है, [ हइृति 'भणितं |] ऐसा कहा है। [तु ]परंत [ यदि ] जो [ केवलेन | 
परकी सहायता विना अपने आप ही [ जीवेन ] आत्माकर [ हि ] निश्चय [ ज्ञात॑ ] जाना जावे. 
[ लदा | तो वह [ प्रत्यक्ष | प्रत्यक्षज्षान [ मवति | है। भावार्थ--जो ज्ञान मनसे, पाँच इंद्ियोसे, 
प्रोपदेशसे, क्षयोपशमसे, पूवेके अम्याससे और सूर्यादिकके प्रकाशसे उत्पन्न होता है, उसे परोक्षज्ञान कहते 
हैं, क्योंकि यह ज्ञान इन्द्रियादिक परद्वव्य स्वरूप निमित्तोसे उत्पन्न होता है, औरपरजनित होनेसे पराधीन 
है। परंतु जो ज्ञान, मन इन्द्रियादिक पद्धव्योंकी सहायताके विना केवल आत्माकी ही सहायतासे उत्पन्न 
होता है, तथा एक ही समयमें सब द्रव्य पर्यायोंकों जानता है, उसे प्रत्यक्षज्ञान कहते हैं, क्योंकि वह 
केबल आत्माके आधीन है, यही महा प्रत्यक्षज्षान आत्मीकस्वाभाविक सुखका साधन माना है| ५८ ॥ 





५९ ] प्रवचनसार: ६९ 


भूतमिदमेव महाप्रत्यक्षमभिभेतमिति ॥ ५८ ॥ 
अधथेतदेद प्रस्यक्ष॑ पारमार्थिकसौरूयत्वेनोपश्चिपति-- 
जादं॑ सर्य समस णाणमणंतत्थविस्थर्ड बिमले | 
रहियं तु ओग्गहादिहिं खुहं लि एगंतियं भणिय ॥ «९॥ 
जात॑ स्वयं समस्त ज्ञानमनन्ताथथंविस्तृते बिमलमू । 
रहितं तु अवग्रहादिभिः सुखमिति ऐकान्तिकं मणितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
खय॑ जातलात , समस्तत्वात्‌, अनन्तार्थविस्तृतत्वात्‌ , विमलत्वात्‌, अबग्रहादिरहितलाबच 
प्त्यक्षे ज्ञानं सुखमेकास्तिकमिति निश्वीयते । अनाकुलत्वेकलक्षणत्वात्सोखू्यस्य, यतो हि परतो 
जायमान पराधीनतया असमस्तमितरद्वारावरणेन कतिपयार्थप्रह्रसमितरार्थबुश्रुत्सया समलम्त 
सम्यगवबोधेन अवग्रह्मदिसहित, ऋमकृतार्थग्रहणखेदेन परोक्ष ज्ञानमत्यन्तमाकुरं भवति। ततो 
न तत्‌ परमार्थतः सोख्यम्‌ । इदं तु पुनरनादिज्ञानसामान्यख भावस्थोपरि महाविकाशेनाभिव्याप्य 
खत एव व्यवस्थितलात्खय जायमानमात्माधीनतया,सम स्तात्मप्रदेशान परमसमक्षज्ञानोप योगी 


भवतीति सूत्रामिप्रायः || ५८ ॥ एवं हेयमूतेन्द्रियज्ञानकथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन तृतीग्स्थरूं गतम्‌ | 
अथाभेदनयेन पत्चनविशेषणविशिष्ट केवलज्ञानममेव सुखमिति प्रतिपादयति--ज्ञादं जातम्‌ उत्पन्नम्‌ | कि 
करत | णाणे केवलज्ञानम्‌ | कर्थ जातम्‌। सये स्वयमेव । पुनरपि किंविशिष्टम्‌ | समत्त परिपूर्णम्‌। 
पुनरपि किंरपम्‌। अण॑तत्थवित्थड अनन्ताथविस्तीगैम्‌ | पुनः कीहशम्‌ | विमल संशयादिमलरहितम्‌ । 
पुनरपि कीन्‍कू । रहिये तु ओग्गहादिहिं अवग्रहादिरहिंतं चेति | एवं पद्चविशेषणविशिष्ट यत्केवरज्ञान 
सुहं ति एगंतिय भणियं तत्सुख भगितम्‌ | कथमभूतम्‌ । ऐकान्तिक नियमेनेति | तथाहि-परनिरपेक्षलरेन 
चिदानन्देकस्वमावं निजशुद्धात्मानमुपादानकारणं कृत्वा समुत्पथमानत्वात्त्वयं जायमान सत्सवशुद्धाश्मप्रदे 








आगे यही अतीन्द्रिय प्रत्यक्षज्ञान निश्रयसुख है, ऐसा अभेद दिखाते हैं [ स्वयं जात॑ | अपने आपसे 
ही उपन [ समस्त ] संपूर्ण | अनन्तार्थविस्तृतं ] सब पदार्थों फैला हुआ [ बिल ] निर्मल 
[लु] और [ अवग्रहादिभिः रहित ] अवग्रह, ईंहा आदिसे रहित [ ज्ञान ] ऐसा ज्ञान [ ऐका- 
न्तिक सुर ] निक्षय सुख है, [ हति भणिते | इस प्रकार स्वेज्ञने कहा है। भावार्थ--जिसमें 
आकुलता न हो, वही सुख है | यह अतीर्दियप्रत्यक्षज्षान आकुलता रहित है, इसलिये सुखरूप है | यह 
परोक्षज्ञान पराधीन है, क्योंकि परसे ( द्रव्येश्रियसे ) उत्पन्न है । असंपूर्ण है। क्योकि आवरण सहित है। 
सब पदार्थोक्रों नहीं जाननेसे सबमें विस्ताररूप नहीं है, सकुचित हैं, संशयादिक्त सहित होनेसे मल 
सहित है, निर्म5 नहीं है, ऋमवर्ती है, क्योंकि अवग्रह ईहादि युक्त है, और खेद (आकुछता ) सहित 
होनेसे निराकुछ नहीं है, इसलिये परोक्षज्ञान सुखरूप नहीं है. और यह अतीन्द्धिय प्रत्यक्षज्ञान पराधीनता 
रहित एक निज छुद्गात्माके कारगकों पाकर उत्पन्न हुआ है, इसलिये आपसे ही उत्पन है, आवरण 
रहित होनेसे अपने आत्माके सब प्रदेशोंमें अपनी अनंत शक्ति सहित है, इसलिये सम्पूण है, अपनी 


७० कुन्दकुन्दविरचितः (अ० १, गा० ५९- 


भूयामिव्याप्य व्यवस्थितत्वात्समस्तम्‌ अशेपद्वारापावर णेन, मसभ॑ निपीतसमस्तवस्तुज्ञेयाकार परम 
वैश्वरूप्पमभिव्याप्य व्यवस्थितलादनन्तार्थविस्तृत समस्तार्थाबुध्वुत्सया, सकलशक्तिप्रतिबन्धक- 
कर्मसामान्यनिःक्रान्ततया परिस्पष्टपकाशभास्तरं स्भावमभित्याप्य व्यवस्थितवाहिमले सम्यग- 
वबोधेन, युगपत्समर्पितज्रेसमयिकास्मस्वरूपं लोकालोकममिव्याप्य व्यवस्थितलादवग्रहादिरहितं 
क्रमक्ृतार्थप्रहणखेदा भावेन प्रत्यक्ष ज्ञानमनाकुल भव॒ति। ततस्तत्पारमार्थिकं खलु सोख्यम्‌ ॥५१)॥ 
अथ केबलस्यापि परिणामद्गारेण खेदस्य संभवादेकान्तिकसुखर्त॑ नास्तीति प्रत्याचप्टे-- 
ज॑ केवर्ल ति णाणं त॑ सोक्ख परिणमं च सो चेव | 
खेदो तस्स ण भणिदो जम्हा घादी ग्वर्थ जादा ॥ ६० ॥ 
यत्केवलमिति ज्ञान तत्सौरूय परिणामश्र स चेत्र । 
खेदस्तस्थ न भणितो यस्मात्‌ घातीनि क्षय यातानि ॥ ६० ॥ 
अन्न को हि नाम खेदः कश्व परिणामः कश्न केवलसुखयोव्येतिरेकः, बतः केवलस्पेका- 
कान्तिकसुबत्य॑ न स्थात्‌ । खेदस्थायतनानि घातिकर्माणि, न नाम केवर्ल परिणाममात्रमू । 


शाधारतल्वेनोत्पलत्वात्समस्त॑ सवज्ञानाविमागपरिच्छेदपरिपूण सत्‌ समस्तावरणक्षयेनोटपत्नतवात्समस्तज्ञेय 
पदार्थप्राहकलेन विस्तीण सत्‌ संशयविमोहविश्रमरहितलेन सूक्ष्मादिपठा्थपर्गिच्छित्तिविषयेडयन्तविशदत्वा- 
द्विमल सत्‌ क्रमकरणव्यवधानजनितखेदाभावादवम्रद्रादिरहित च संत, यदेव पम्रविशेगविशिर्ट क्षा्रिक- 
ज्ञान तदनाकुव्वलक्षगपरमानन्देकरूपपार मा थिंऊमुखात्संज्ञाल नगप्रयोजनादिभेरे एपि निश्चयेनामिन्नत्वास्या- 
स्मार्थिकमुख भण्यते । इत्यभिप्राय: || ५९ ॥ अशथानन्तपदाथपरिष्केदनात्केवलज्ञान5पि भेदोष्स्तीति पूर्वपक्षे 
सति परिहास्माह--जं केवर्ल ति णाणं ते सोक्खे यत्केवलमिति ज्ञान त्सौहुब भवति, तश्मात खेड़ो 
तसस ण भणिदों तस्व केवलज्ञानस्थ खेदो दुस्य॑ न भणितम्‌ | तदपि कस्मात्‌ | जम्शा थादी खये 
जादा यस्मान्मोहादिषातिकर्माणि क्षय गतानि। तहिं तस्थानन्तपदार्थपरिष्छितिपरिगामों दुःखक़रारणं 








ज्ञायकफिके बढ़से समस्त ज्ञेयाकारोंक़ों मानो पिय्रा ही है, इस कारण सत्र पदार्थ विस्ती॥ है, अनन्त 
शक्तिकी बाधा करनेवाले कर्मोके क्षयते संशव, विभोह़, विश्राम दोष रहित सकल सूढ््मादि पदार्थोको 
स्पष्ट ( प्रगट ) जानता है, इसलिये निर्मल है, और अतीत, अनागत, वर्तगानक्रालछूप छोकालोंकक्रों एक 
ही बार जानता है, इसलिये अक्रमवर्ती है, खेदयुक्त नहां है, निराकुछ है, इस कारण प्रत्यक्षज्ञान ही 
अतीन्द्रियसुख है, ऐसा जानना ॥ ५९ ॥ आगे केवलज्ञानीकों सबके जाननेसे खेद उत्पन्न होता होगा, 
इस प्रकारके तर्का निषेध करनेको कहते है -[ यत्‌ | जो [ केवले इति | केवल ऐसे नामवाला 
[ ज्ञान ] ज्ञान है, [ तत्‌ ] वह [ सौरुष ] अनाकुठ सुख है, [ च ] और [ स॒ एवं ] वही सुख 
[ परिणाम: ] सबके जाननेरूप परिणाम है। [ तस्य ] उस केवलज्ञानके [ खेद ] आकुल्भाव [न 
मणितः ] नहीं कहा है, | यस्मात्‌ | क्योंक्रि [ घातीनि ] ज्ञानावरणादि चार घातियाकर्म [ क्षय ] 

नाशको [ जातानि ] प्राप्त हुए हैं। 'भावाथे--मोहकर्मके उदयसे यह आत्मा मतवाढसा होकर 


६० ] प्रबचनसारः ७६ 


घातिकर्माणि हि महामोहोत्पादकत्वादुन्मत्तकबदतस्मिस्तद्बुद्धिमाधाय परिच्छेधम थे पत्यात्माने 
यतः परिणामयन्ति, ततस्तानि तस्य प्रत्यथ परिणम्य परिणम्य श्रास्यतः खंदनिदानतां प्रति- 
पथन्ते । तदभावात्कुतों हि नाम केवछे खेदस्योद्धेदः । यतश्र त्रिसमयावच्छिप्नसकलपदार्थ- 
परिच्छेद्याकारवेधरूप्यप्काशनास्पदी भूत चित्रमित्तिस्थानी यमनन्‍्तस्व॒रूप स्व॒यमेव परिणमत्केवल- 
मेव परिणामः, ततः कुतो5न्यः परिणामों यद्द्वारेण खेदस्यात्मलाभः । यतश्र समस्तस्वभाव- 
प्रावधाताभावात्समृद्डसितनिर इ्चानन्तशक्तितया सकल प्रेकालिकं लोकालोकाकारमभिव्याप्य 
कूटस्यत्वेनात्यन्तनिःप्रकम्प॑ व्यवस्थितल्वादनाकुलतां सोख्यलक्षणभूतामात्मनो5व्यतिरिक्तां 
विश्राणं केवलमेव सौरू्यम्‌ । ततः कुदः केवलसुखयोव्येतिरेकः | अतः सबेथा केवर्ल सुखमे 
कान्तिकमन्रुमोदनीयमस्‌ ।| ६० ॥ 





भविष्यति । नेवम्‌ । परिणम च सो चेद्र तस्य केवलज्ञानस्थ संबन्धी परिणामश्च स एवं सुखरूप ण्वेति। 
इदानी विस्तरः--ज्ञानदशनावरणो दये सति युगपदर्थान्‌ ज्ञातुमणक्यत्वातू क्रमकरणब्यवधानग्रहणे खदो 
भवति, आवरणद्रयाभावे सति युगपद ग्रहणे केवलन्ञानस्थ खेदों नास्तीति सुखमेव | तथेव तस्यथ भगवतों 
जगलयकाल्त्रयवर्तिसमस्तपदार्थपुग”परिच्छित्तिसमर्थमखण्डैकरूर्प प्रत्यक्षपरिच्छित्तिमय स्वरूप परिणमत्सत्‌ 
केवलज्ञानमेत्र परिणामो न च केवलज्ञानाद्विनपरिणामो5स्ति येन खेदों भविष्यति । अथवा परिणामविषये 
द्वितीयव्याझ्याने क्रियते-युगपदनन्तवदाथपरिश्छिन्तिपरिणामे5पि वीर्यान्तरायनिसवशेषक्षयादनन्तवीयत्वातू 
खेदकारण नास्ति, तग्रेव च झुद्गामसवप्रदेशपु समरप्तीभावेन परिणिममानानां सहजशुद्धानन्देकरुक्षण- 
सुखरसास्वा दपरिणतिरूपामात्मन: सकाआदभिन्नामनाकुछतां प्रति खेदों नासिति । संज्ञालक्षणप्रयोजनादि- 
भदे“पि निश्चयनाभदरूपेण परिणममान केवछज्ञानमेत्र सुख भण्यते | ततः स्थितमेतत्केवलकज्ञानाड्ँन सुख 
नाम्ति | तन एवं केबलछज्ञान खेदों न संभवर्तीति || ६० || अथ पुनरपि केवलज्ञानस्य सुखस्वरूपतां 





इसे इन्द्रियोंके आधीन करके पदार्थके जाननेरूप परिणमाते खेदके कारण होते हैं । इससे सिद्ध हुआ, 
कि घातियाकर्मोके होनपर आत्माके जो अश्ुद्ध ज्ञानपरिणाम हैं, वे खेदके कारण हैं--अर्थात्‌ ज्ञानको 
खेदके कारण घातियाकर्म हैं । परंतु जहाँ इन घातियाकर्मोका अभाव है, वहाँ केवलज्ञानावस्थामें खेद 
नहीं हो सकता, क्योकि “कारणके अभावस कार्यका भी अमाव हो जाता है” ऐसा न्याय है। एक 
ही समय त्रिकालवर्ती सत्र क्षेबोकों जाननेमें समर्थ चित्र विचित्र भीतकी तरह अनन्तस्वरूप परिणाम है, 
वह केवलज्ञान परिंगाम है | इस स्वावीन परिशाममें खंदके उत्पन्न होनेकी संभावना कैसे हो सकती है? 
ज्ञान स्वभावके धातनेवाले कर्मोका नाश होनेसे ज्ञानकी अनंनशक्ति प्रगट होती है, उससे समस्त लोका- 
लोकके आकारको व्याप्त कर कूटस्थ अवस्थसे, अत्यंत निश्चल तथा आत्मासे, अभिन्न अनन्तसुखरूप 
अनाकुछता सहित केबलज्ञान ही सुख है, ज्ञान और सुखमें कोई भेद नहीं है। इस कारण सब तरूसे 
निश्चयकर केवलज्ञानको ही सुख मानना योग्य है | ६० ॥ आगे फिर भी केवलज्ञानकों सुखरूप दिखाते 


७२ कुन्दकुन्दविरचितः [ अ० १, गा० ६१- 


अथ पुनरपि केबलूस्य सुखस्वरूपतां निरूपयश्नसंपहरति-- 
णाएं अत्यथ॑ंतगय लोयालोएस वित्थडा दिट्ी । 
णद्रमणिट्ट सब्बे हट पूण जे हि ते लद्धं ॥ ६१ ॥ 
ज्ञानमर्थान्तगर्त लोकालोकेषु विस्तृता दृष्टिः । 
नष्ठटमनिएं सर्वमिष्ठ पुनयेद्धि तलब्धम्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्रभावप्रतिघाताभावहेतुक हि सोख्यम्‌ । आत्मनो हि दृक्िज्ञप्ती सभावः तयोलोंकालोक- 
विस्तृतत्वेनार्थान्तगृतत्वेन च स्वच्छन्दविजुम्मितलाइुबति प्रतिधाताभाव। । ततस्तद्वेतु 
सोरूयमभेदविदक्षायां केवलस्य स्तरूपम्‌। किंच केवले सोख्यमेव, सर्वोनिष्टप्रहाणात्‌ । 
सर्वेष्टोपलम्भाच । यतो हि केवलावस्थार्या सुखप्रतिपत्तिवरिपक्ष भूतस्य दृःखस्य साधनतामुप- 
गतमद्जानमखिलमेव प्रणई्यति, सुखस्य साधनी भूत तु परिपूर्ण ज्ञानमुपनायेत | ततः केवलमेव 
सोख्यमित्यलं प्रपश्ेन | ६१ ॥ 


> अली ५ जम का कक 300 मल >> ली अंक डीजल को ली अप आम 3 लक न मे ली 204० आल 3332 मल] 


प्रकारान्तरेण दयति-णाणं अत्थंतगय्य ज्ञान केवरज्ञानमर्थान्तगत क्षेबान्तप्राप लोयालोएसु वित्थडा 
दिद्ठी लोकालोकोरविस्तृता दृष्टि: केवलदशनम्‌ | णद्रमणिद्ठं सब्य अनिष्ट दुःखमज्ञान च तत्सवै नट्ट इंटूं 
पुण ज॑ हि त॑ लड्धं इ८ट पुनर्यद्‌ ज्ञान सुख च हि स्कुट तत्सबर रम्धमिति | तबथा-स्वभावप्रतिषाताभावहेतुर्क 
सुख भवति । स्रभावों हिं केवलज्ञानदरीनद्यं, तयोः प्रतिवात आवरणद्य तस्थामाव. केवलिनां, तन: 
कारणात्खभावग्रतिघाताभावहेतुकमक्षयानन्तसुखे भवति | यतश्व परमानन्दैकलक्षणसुखप्रतिपक्ष गृतमाकुच्चो- 
त्पादकमनिष्ट दुःखमज्ञानं च नए, यतश्च पूर्वोक्तलक्षगसुखाबिनामूत ब्रेलोक्योदरविवरवर्तिसमस्तपदाथयुग 
पत्मकाशकमिष्ट ज्ञान च रूब्ं, ततो ज्ञायते केवलिनां ज्ञाममेव सुखमित्यमिप्राय, || ६१ | अशथ पारमार्थिक 


हैं--[ अर्थान्तगतं ] पदार्थोके पारको प्राप्त हुआ [ ज्ञान | केवलज्ञान है। [ तु ] तथा [ लोका 
लोकेषु ] लोक और अलोकमें [ बिस्तुृता ] फैला हुआ [ दृष्टि; ] केवलदरशन है, जब [ सवे 
अनिष्टे | सप दुःखदायक अज्ञान [ नए | नाश हुआ [ पुन; | तो फिर [यत्‌ ]जो [हुं | 
सुखका देनेवाला ज्ञान है, [ तत्‌ | वह [ लब्घं ] प्राप्त हुआ ही | 'भावार्थ--जो आत्माके स्वभावका 
घात करता है, उसे दुःख कहते है, और उस घातनेवालेका नाश वह सुख्ब है। आत्माके स्वभाव ज्ञान 
और दशन है। सो जबतक इन ज्ञान दशनरूप स्वभावोंके घातनेवांल आवरण रहते हैं, तबतक सब 
जानने और देखनेकी स्वच्छन्दता नहीं रहती, यही आत्माके दुःख है। घातक आवरणके नाश होनेपर 
ज्ञान दशनसे सबका जानना और देखना होता है । यही स्वच्छंदतासे निराबाघ ( निराकुल ) मुख है । 
इसलिये अनन्तज्ञान दशन सुखके कारण है, और अभेदकी विवक्षासे ( कहनेकी इच्छासे ) जो केवलज्ञान 
है, वही आत्मीक सुख है, क्योंकि केवलज्ञान सुखस्वरूप ही है | आत्माके दुःखका कारण अनिष्टस्वरूप 
अज्ञान है, वह तो केवलअबस्थामें नाशको प्राप्त होता है, और सुखका कारण इृष्टस्वरूप जो सबका 
जाननारूप ज्ञान है, बह प्रगट होता है। सारांश यह है, कि केवरुशान ही सुख है, अधिक कहनेसे 








६२ |] प्रवचनसारः ७३ 


अथ केवलिनामेव पारमार्थिक्सुखमिति श्रद्धापपति-- 
णो सहहंति सोक्‍्ख सुहेख परम ति विगदघादीणं । 
खसुणिदृूण ते अभव्या भब्बा वा त॑ पडिच्छेति ॥ ४९ ॥ 
न श्रद्पति सोख्यं सुखेषु परममिति विगतघातिनाम्‌ । 
श्र॒त्वा ते अभव्या भव्या वा तत्पतीछन्ति॥ ६२ ॥ 
रह खलु स्व॒भावपरतिधातादाकुलत्वाच मोहनीयादिकर्मजालशालिनां सुखाभासे5प्यपा- 
रमाथिकी सुख॒मिति रूढि!। केवलिनां तु भगवतां प्रश्नीणघातिकर्मणां स्वभावप्रतिधाता- 
भावादनाकुलत्वाच यथोदितस्य हेतोलेक्षणस्थ च सद्भावात्पार्माथिक सुखमिति अ्रद्धेयम्‌ । 
न किलेबं येषां श्रद्ानमस्ति ते ख मोक्षयुखसुधापानद्रवर्तिनों मृगतृष्णाम्भोभारमेवाभव्याः 
पश्यन्ति | ये पुनरिदमिदानीमेव वचः प्रतीच्छन्ति ते शिवश्चियो भाजने समासब्नभव्याः भवन्ति। 








सुख केवलिनामेव, संसारिणां ये मन्यन्ते तेडभव्या इति निरूपयति --णो सहृहंति नेव श्रदधति न मन्यस्ते | 
किम्‌। सोकखे निर्विकारपरमाहादैकसुखम्‌। कभभूत न मन्यन्ते। सुह्ेसु परम ति सुलेपु मध्ये तदेव परम- 
सुखम्‌ । केषां संबन्धि यत्मुखम। बिगदघादीणं विगतबातिकर्मगां केवडिनाम्‌ | कि कृत्वापि न मन्यन्ते । 
सुणिदण 'जादं स्य समत्त! इत्यादिपूर्वोक्तगाथात्रयकथितग्रकारण श्रुव्वापि ते अभव्या ते अमब्या: ते हि 
जीवा वर्तमानकाले सम्यक्त्वरूपभत्यत्वव्यक्यभावादभत्या भायन्ते, न पुन' सर्वथा भव्या वा ते पडिच्छेति 
ये बर्तमानकाले सम्यक्त्वरूपभग्यत्वत्यक्तिपरिणतास्तिए्ठन्ति ते तदनन्तसुखमिदानी मन्यन्ते | ये च सम्यकत्व- 
रूपमव्यावव्यक्या भाविकाले परिणमिष्यन्ति ते च दूरभव्या अग्रे श्रद्धानं कुयेरिति | अयमत्रार्थ: -मारणारय 
तबवरगृहीततस्करस्य मरगमिव यवपीन्द्रियसुखभिष्ट न मवति, तथापि तलब्र्थानीय चार्त्रिमोहोदयेन मोहित: 
सब्निझुपरागस्वात्मोग्थमुखमछममानः सन्‌ सरागसम्यम्दशिरात्मनिन्दादिपरिणतों हेयरूपेण तदनुभवति । ये 
पुनवीतरागसम्प्द्यः झुद्बोपयोगिनस्तेषां, मत्स्यानां स्थहृगमनमिवाप्निप्रवेश इव वा निर्विकारशुद्धात्म- 
सुखाच्च्यवनमपि दुःखे प्रतिभाति। तथा चोक्तम्‌--“समसुखशीलितमनसां च्यवनमपि देषमेति किमु कामाः | 








क्या ! ॥ ६१ ॥ अत्र केवड़ीके ही पारमार्थिक अतीदियसुख है, ऐसा निश्चय करते हैं--] बिगल- 
घालिनां | जिनके घातियाकमोंका क्षय हो गया है, ऐसे केवली भगवानके [ सुखेषु परम सौख्यं ] 
अन्य सब सुखोंमें उत्कृष्ट अतींद्िय सुख है, [ इति श्रुत्था | ऐसा सुनकर [ थे | जो कोई पुरुष 
[न हि श्रदरधति ] विश्वास नहीं करते, | ते ] वे पुरुष [ अमव्याः ] सम्यक्वरूप परिणतिसे 
रहित अभव्य हैं । [ वा] और जो पुरुष [ तत्‌_] केवढीके उस अतीरद्धिय सुखको [ प्रतिच्छन्ति ] 
मानते हैं, | 'ते! भव्या ] वे भ्य हैं, अर्थात्‌ सम्यकत्व परिणामकर सहित हैं। भावार्थ---सम्यरदष्टि 
जीव संसारके सुख्ोंकी सुखाभास समझते हैं, और ईंद्वियसुखोंको रूढ़िसे सुख मानते हैं । परंतु यथार्थमें 
केवलीके सुखको ही सुख मानते हैं, क्योंकि उनके घातियाकर्मोके नाश होनेसे अनाकुछता प्रगट होती है, 
और आकुलता रहित सुख ही पारमार्थिक ( निश्चयसे ) सुख है । जो अज्ञानी आत्मीक सुखके आस्वाद्‌ 
अत, १० 


७४ कुन्दकुन्दविरचितः [ अ० १, गा० ६३-- 


ये तु पुरा प्रतीछन्ति ते तु दूरभव्या इति ॥ ६२॥ 
अथ परोक्षज्ञानिनामपारमार्थिकमिन्द्रियसुर्ख विचारयति-- 
मणुयाखुरामरिंदा अहिदृदा इंदियेहिं सहजेहिं। 
असहंता त॑ दुक्‍्ख रमंति विसएसु रम्मेसख ॥ ५३ ॥ 
मलुजासूरामरेन्द्राः अभिद्गुता इन्द्रियेः सहज 
असहमानास्तह:ख रमन्ते विषयेषु रम्येषु | ६३ ॥ 
अमीषां प्राणिनां हि प्रत्यक्षज्ञानाभावायरोश्षज्ञानम्ुपसपेतां तत्सामग्रीभूतेषु स्व॒रसत 
एवेन्द्रियेषु मेत्री प्रवर्तते । अथ तेषां तेषु मेत्रीमुपगतानामुद्ीणमहामोहकऋालानलकब॒लितानां 
तप्तायोगोलानामिवात्यन्तमुपात्ततष्णानां तहःखवेगमसहमानानां व्याधिसात्म्यतामृपगतेषु 
रम्येषु विषयेषु रतिरुपजायते। ततो व्यापिस्थानीयलादिन्द्रियाणां व्याधिसात्म्यसमला- 
द्विषयाणां च न छद्मस्थानां पारमार्थिकं सोख्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 


स्थर्मपि दहति झपागां किमन्न पुनरइमझ्ारा:” ॥ ६२ ॥ ए्ममेदनयेन केवलुज्ञाममेव सुख भण्यते 
इति कथनमुख्यतया गाथाचनुष्टयेन चतुर्थस्थल गतम्‌ | अथ संधारिगामिल्वियज्ञानसावकमिरिदर यसुख॑ 
विचास्यति--म्रणुआसुराम रिंदा मनुजामुरामरेद्रा:। कर्थभूता: । अहिदुदा इंदियेहिं सहजेहिं अभिष्ठताः 
कदर्थिता: दु.खिता: । के: इदियेः सहजैः । असहंता ते दुक्ख॑ तदु'खोट्रेकमसहमाना' सन्त | रमंति 
विस एसु रम्मेसु रमस्ति विबयेपु र्म्याभासेषु इति | अथ विस्तर'--मनुजादतों जीवा अमूर्तातीदिय- 
ज्ञानसुखास्वादमलममाना: सन्त. मूर्तेल्द्रियज्ञानमुखनिमि पत्नेस्ठयेपु भेत्रीं कुबन्ति | ततश्व ततलोहगोल- 
कातामुदकाकपगमिब विबयेपु तीजतृष्णा जायते। ता तृष्णामसहमाना विपयाननुभवस्ति इति। तो 
ज्ञायते पश्चेम्द्रियाति व्याधिस्वानीयानि, विषयाश्व तत्प्तीकारौबबस्थानीबा इति संसारिणां वास्तव सुख 
नाष्ति ॥ ६३ ॥ अथ यावदिख्ठियव्यापारस्तावदुःखमेवेति कथथति--जेसि विसय्रेसु रद्दी यषां निर्बि- 











लेनेवाले नहीं हैं, वे शग-तृष्णाकी तरह अजलमे जल्वुद्धि करके इद्रियाथीन सुखकों सुख्र मानते हैं 
॥ ६२ ॥ अब परो श्ञज्ञानियोंके इंद्रियाघीन सुख है, परमा्थसुख नहीं है, ऐसा कहते है--[ सहजेः ] 
स्वाभाविक व्यापिरूप [ इन्द्रिये! | इंद्रियोंस [ अभिद्दुता: ] पीड़ित [ मनुजासरानरेन्द्राः ] 

मनुष्य, असुर, ( पातालवासीदेव ) और देवोके ( स्वगेवासीदेवोंके / इन अथांत्‌ स्वामी [ लतू दुःख ] 
उस हृच्द्रियत्ननित दःखको [ अमहमाना; ] सहन करनेम॑ असमथ होते हुए [ रम्पप्ु विषयेषु ] 
रमगीक इंद्रियजनित सुखोंमे [ रमन्ति ] क्रीड़ा करते हैं। भावाव-संस्तारी जीवोंके प्रत्यक्षज्ञानके 
अभावसे परोक्षज्ञान है । जो कि इंद्रियोंक आधीन है, और तप्त छोहेके गोलेके समान महा-मोहरूप 
कालमग्रिसे ग्रसित तीर तृष्णा सहित है। जेसे व्याधिसे पीड़ित होकर रोगी औषध सेवन करता है, उसी 
प्रकार इंद्रियरूप व्याविसे दुःखी होकर यह जीव इच्द्रियंकि स्पश रसादि विषयरूप औषधका सेवन करता 
है। इससे सिद्ध हुआ, कि परोक्षज्ञानी अत्यत दुःखी है, उनके आत्मीक निश्चयमुख नहीं है।॥ ६३ ॥ 
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अथ यावदिन्द्रियाणि तावत्स्वभावादेव दृःखमेब वितकेयति-- 
जैसि विसयेसु रदी तेसि दुकव॑ वियाण सब्भाव॑ । 
जह तं ण हि सब्मावं वावारों णत्थि विसयत्थ ॥ ६४॥ 
येषां विषयेषु रतिस्तेषां दुःख व्िजानीहि स्वरा मावम्‌ । 
यदि तम्न हि स्व॒भावों व्यापारों नास्ति विषयार्थम्‌ ॥ ६४ ॥ 
येषां जीवदवस्थानि हतकानीदियाणि, न नाम तेपामुपाधिप्रत्ययं दुःखम्‌। किंतु 
स्वाभाविकमेद, विषयेषु रतेररलोकनात्‌ । अवलोक्यते हि तेषां स्तम्बेरमस्य करेणुकु्टनीगात्र- 
स्पश इब, शफररस्य वडिशामिषस्तराद इब, इन्दिस्स्य संक्रोचसंम्रुखारविन्दामोद इवे, पतड़स्य 
प्रदीपार्ची रूप इव, कुरबइस्य मगयुगेयस्तर इब, दुनिवारेन्द्रियवेदनावशीकृतानामासप्ननिपातेष्यपि 
विषयेष्यभिपातः । यदि पुनने तेषां दुःख स्वाभाविकमम्युपगम्येत तदोपशान्तशीतज्वरस्य 
संस्वेदनमित्र, प्रहीणदाहज्वरस्यारनालपरिषेक इच, निवत्तनेत्रसंरम्भस्य च वटाचूर्णोवचूणनमिव, 


प्रयातीखियपरमत्मस्वरूपबिपरीतेषु विपयेपु रतिः तसि दकक्‍खे वियाण सब्भाव तेपां बहिमुखजवानां 
निजयुद्गात्मद्रत्यसंवित्तिसमुत्पन्ननिरुपाधिपारमा थिंक सुखविपरीत॑ स्वभावेनैव दुःखमस्तीति विजानीहि । 
कस्मादिति चेतू । पश्चेद्धियविपयेषु रतेरवलोकतात्‌ जई ते ण॑ हि सब्भाव यदि तहु:खे स्वभावेन नास्ति 
हि स्फुट बाबवारों णत्थि विसयत्थ तहिं विषयाथ व्यापारो नास्ति न घटते। व्याधिस्थानामौषधेष्विव 


आगे कहते हैं, कि जबतक इल्द्रियाँ हैं, तबतक स्वाभाविक दुःख ही है-- येषां | जिन जीदोंकी 
[ विषयेषु | इंठिय विषयोमें | रतिः | प्रीति है, [ लेषां | उनके [ दुःख | दुःख [ स्वाभाव ] 
स्वभाव ही [ बिजानीहि | जानो । क्योकि [ यदि ] जो [ तत्‌ ] वह इच्दियजन्य दुःख [ हि | 
निश्चये [ स्वभाव ] सहज ही से उत्पन्न हुआ [ न] न होता, तो [ विषया्थ ] विषयोंके सेवनेके 
लिये [ व्यापार! ] इच्धियोंकी प्रवृत्ति मी [ नास्ति ] नहीं होती । भावार्थ-जिन जं'बोंके इंद्रियाँ 
जीवित हैं, उनके अन्य ( दूसरी ) उपावियोंते कोई दुःख नहीं है, सहजसे ये ही महान्‌ दुःख हैं, क्योंकि 
इंद्रियाँ अपने विषश्रोंको चाहती हैं, और विंपयोंकी चाहसे आत्माकरों दुःख उत्पन्न होता प्रत्यक्ष देखा 
जाता है । मैसे-हाथी स्पशन इंद्रियके विवयसे पीड़ित होकर कुड्निंनी ( कपटिनी ) हथिनीके वशमें पड़के 
पकड़ा जाता है| रसना ईंद्वियके विषयसे पीड़ित होकर मछली बडिश (लछोहेका काँटा) के मांसके 
चाखनेके लोभसे प्राण खो देती है । भींरा प्राण इंद्रियके विषयसे सताया हुवा संकुचित (मुँदे ) हुए 
कमहमें गेंधके छोभसे कैद होकर दुःखी होता है | पतज्न जीब नेत्र इंद्रियके विषयसे पीड़ित हुआ दीपक- 
में जल मरता है, और हसन श्रोत्र इंद्रियके विषयवश वीणाकी आवाजके वशीमूत हो, व्याधाके हाथसे 
पकड़ा जाता है। यदि इंद्वियाँ दुःखरूप न होतीं, तो विपयक्री इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि शीतज्वरके 
दूर होनेपर अम्निके सेकक्ी आवश्यकता नहीं रहती, दाहज्वरके न रहनेपर कांजी-सेवन व्यर्थ होता है, 
इसी प्रकार नेत्र-पीड़ाकी निदृत्ति होनेपर खपरियाके संग मिश्री आदि औषघ, कणैशूल रोगके नाश होनेपर 





७६ कुन्दकुन्दविरचितः [अ० १, गा० ६५- 


विनष्टकणेशूलस्य वत्समूजपूरणमिव, रूदब्रणस्पालेपनदानमित, विषय्यापारों न ह्हयेत । 
दृश्यते चासो। ततः स्वमावभूतदूःखयोगिन एवं जीवदबस्थेन्द्रियाः परोक्षज्ञानिनः ॥ ६४ ॥ 
अथ मुक्तात्मसुखप्रसिद्धये शरीरस्य सुखसाधनतां प्रतिहन्ति -- 
पष्पा इ्ठें विसये फासेहिं समस्सिदे सहावेण । 
परिणममाणो अप्पा सयमेव सुहं ण हवदि देहों ॥ ६५७॥ 
प्राप्येष्ठान्‌ विषयान्‌ स्परशी: समाश्रितान्‌ स्वभावेन । 
परिणममान आत्मा स्वयमेव सुख न भव॒ति देहः ॥ ६५॥ 
अस्य खत्वात्मनः सशरीरावस्थायामपि न शरीरं सुखसाधनतामापथ्चमानं पश्यामः, 
यतस्तदापि पीनोन्मत्तकरसेरित्र प्रकृष्ठमोहवशवर्तिभिरिन्द्रियेरिमेउस्माकमिश इति क्रमेण विषया- 
नभिषतद्धिरसमीचीनहत्तितामनुभवशुपरुद्धशक्तिसा रेणापि ज्ञानदशनवीर्यात्मकेन निश्रयकारण- 
ताम्रपागतेन स्वरभावेन परिणममानः स्वयमेवायमात्मा सुखतामापद्चते। शरीरं लवचेतनत्वादेव 


विषयाथ व्यापारों छयते चेत्तत एवं ज्ञायते दुःखमस्तीत्यभिप्रायः ॥ ६० ॥ एवं परमार्थनेन्द्रिययुखस्य 
दुःखस्थापनाथ गाथाद्रय गतम्‌ | अथ मुक्तात्मनां शरीराभावेपि सुखमस्तीति श्ञापना4 शरीर सुखकारणं 
र स्थादिति व्यक्तीक्रोति-पप्पा प्राप्य । कान्‌ । इद्टे विसये इश्पश्चेन्द्रियविषयान्‌ । कर्थमूतान्‌ । फा्सेहि 
समस्तसिदे स्परीनादीन्द्रियरहितशुद्धात्मतच्वविलक्षणी: स्पशीनादिभिरिद्धिये: समाश्रितान्‌ सम्यक्‌ प्राप्यान्‌ 
ग्राह्मान्‌ , इत्थंभृतान्‌ विषयान्‌ प्राप्प । स कः । अप्पा आत्मा कर्ता । किंविशिष्ट: । सहावेण परिणम- 
माणो अनन्तसुखोपादानभूतशुद्धात्मस्वभावविपरीतेनाशुद्धसुखोपादानमूतेना झुद्धात्मस्वमावेन परिणममान: । 
इत्यंभूत: सन्‌ सयमेव सुहं स्वय्मेवेन्द्रियमुख भवति परिणमति | ण हवदि देहों देह' पुनरचेतनस्वात्सुखं 
न भवतीति । अयमत्रार्थ:--कर्माब्नतसंसारिजीवानां यदिन्द्रियसुखं तत्रापि जीव उपादानक्रारणं न च देह", 








बकरेका मूत्र आदि, त्रण ( धाव ) रोगके अच्छे होनेपर आलेपन (पहन) आदि औषधियाँ निष्प्रयोजन 
होती हैं, उसी प्रकार जो इंद्रियाँ दुःखरूप न होब॑, तो विषयोंकी चाह भी न होवे । परंतु इच्छा देखी 
जाती है, जो कि रोगके समान है, और उसकी निवृत्तिके लिये विषय्र-भोग औपधघ तुल्य हैं। सारांश 
यह हुआ, कि परोक्षज्ञानी इंद्रियाधीन स्वभावसे ही दुःखी है ॥ ६४ ।| अब कहते हैं, कि मुक्तात्माओंको 
शरीरके विना भी सुख है, इसलिये शरीर सुखका कारण नहीं है--[ स्पद्ें: ] स्पर्शनादि पाँच इंद्ियोंसे 
[ समाश्रितान ] भेप्रकार आश्रित [ इष्टान्‌ विषयान्‌ ] प्यारे भोगोंकों [ प्राप्य ] पाकर [ स्व- 
'सावेन | अशुद्ध ज्ञान द्न स्वभावसे [ परिणममानः आत्मा ] परिणमन करता हुआ आत्मा 
[ स्वयमेव ] आप ही [ खुखे ] इंदिय-सुखखरूप [ मवति ] है, [ देहः ] शरीर [ खुख! ] 
सुखरूप [न | नहीं है। मावाथ-इस आत्माके शरीर अवस्थाके होते भी हम यह नहीं देखते हैं, कि 
सुखका कारण शरौर है। क्योंकि यह आत्ना मोह प्रवृत्तिसे मदोन्‍्मत्त इंद्रियोंके वशमें पड़कर निंदनीय 
अवस्थाकों धारण करता हुआ अश्ुद्ग ज्ञान, दर्शन, बीये, स्वमावरूप परिणमन करता है, और उन 


६६ ] प्रवचनसारः ७७ 


सुखत्वपरिणतेर्निश्रयकारणतामनुपागछ्न जातु सुखतामुपठौकत इति | ६५ ॥ 
अथैतदेव दृदयति-- 
एगंतेण हि देहो सुई ण देहिस्स कुणादि सग्गे वा। 
विसयवसेण दु सोक्ख दुक्‍्ख वा हवदि सयमादा ॥ ६६ ॥ 
एकान्तेन हि देहः सुख न देहिनः करोति स्वगे वा। 
विषयवशेन तु सोरूय दुःख वा भवति स्वयमात्मा ॥ ६६ ॥ 
अयमत्र सिद्धान्तो यहिव्यवेक्रियिकत्वेउपि शरीरं न खलु सुखाय कल्प्येतेतीष्टानामनिष्टानां 
वा विषयाणां बशेन सु्ख वा दुःख वा स्वयमेबात्मा स्पात्‌ ॥ ६६॥ 
अयात्मन; स्वयमेव सुखपरिणामशाक्तियोगिवादिषयाणामकिचित्करतं घोतयति-- 
तिमिरहरा जह दिद्ठवी जणस्स दीवेण णत्थि कायब्बं । 
तह सोकक्‍्ख सयमादा विसया कि तत्थ कुव्वंति ॥ ६७॥ 








देहकर्मरहितमुक्तात्मनां पुनयदनन्तातीन्द्रियसुख तत्र विशेषेशात्मेव कारणमिति ॥ ६५ || अथ मनुष्यशरीरं 
मा भवतु, देवशरीरं दित्ये तत्किल सुखकारण भविष्यतीस्याशड्जां निराकरोति-एगंतेण हि देहो सुदं ण 
देहिस्स कुणदि एकान्तेन हि स्फुटट देह: कर्ता सुख न करोति | कस्य । देहिन: संसारिजीवस्य | क । 
सग्गे वा आस्तां तावन्मनुष्यागां मनुष्यदेह: सुख न करोति, स्वर्ग वा योज्सौ दिव्यो देवदेह: सोड्णु- 
पचारं विहाय सुख न करोति | विसयवसेण दु सोकखे दुक्ख वा हवदि सयमादा किंतु निश्चयेन 
निविषयामूर्तस्वाभाविकसदानन्देकसुखस्वभावो5पि व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवश[द्रिषयाधीनत्वेन  परिणम्य 
सांसारिकसुखं दुख वा स्वयमा-मैव भवति, न च देह इत्यमिग्राय:ः || ६६ ॥ एव मुक्तात्मनां देहाभावेड्पि 
मुख्ममस्तीति परिज्ञानाथ संसारिणामपि देह: सुखकरारणं न भवतीतिकथनरूपेग गाथाद्वय गतम्‌ | अथात्मन 





विषयोंमें आप ही सुख मान लेता है| शरीर जड़ है, इसलिये सुखरूप कार्यक्रा उपादान कारण अचेतन 
शरीर कभी नहीं हो सकता । सारांश यह है, कि संसार अवस्थामें भी शरीर सुखका कारण नहीं है, 
आत्मा ही सुखका कारण हैं ॥ ६५ ॥ आगे “संसार अवस्थामें मी आत्मा ही सुखका कारण है” इसी 
बातको फिर दृढ़ करते है--[ एकान्लेन ] सब तरहसे [ हि] निश्वय कर [ देह ] शरीर [ देहिनः ] 
देहधारी आत्माको [स्वंग वा ] स्वर्गमें भी [ खुखं.] सुखरूप [ न करोति ] नही करता [ तु ] 
किंतु | विद्वयवदोन ] विषयक आधीन होकर [ आत्मा स्वये ] यह आत्मा आप ही [ सौख्य 
वा दुःख ] सुखरूप अथवा दुःखरूप [ 'भवति ] होता है। भावार्थ--पतव॒ गतिथोंमें स्वर्गगति 
उत्कृष्ट है, परंतु उसमें भी उत्तम वेक्रियकशरीर सुखका कारण नहीं है, औरोंकी तो बात क्‍या है। 
क्योंकि इस आत्माका एक ऐसा स्वभाव है, कि वह इृष्ट अनिष्ट पदार्थके वश होकर आप ही सुख 
दुःखकी कल्पना कर छेता है। यथार्थमें शरीर सुख दुःखका कारण नहीं है॥ ६६ || अब कहते हैं, 
कि आत्माका स्वभाव ही सुख है, इसलिये इन्द्रियोंक विषय भी मुखके कारण नहीं है-[ यदि ] नो 


७८ कुन्दकुन्दविरचितः " [अ० १, गा० ६७- 


तिमिरहरा यदि दृष्टिजनस्थ दीपेन नास्ति कर्तव्यम्‌ । 
तथा सौरूय स्व्यमास्मा ज्िषयाः कि तत्र कुबन्ति || ६७ ॥ 
यथा हि केपांयिश्नक्तंचराणां चश्षुपः स्वयमेव तिमिरविक्रणशक्तियोगिल्वान्न तदपा- 
करणप्रवणेन प्रदीपभकाशादिना काये, एयमस्यात्मनः संसारे मुक्तो वा स्वथमेव सुखतया 
परिणममानस्य सुखसाधनधिया अबुधैमुधाध्यास्यमाना अपि विषयाः कि हि नाम कुयु।॥ ६७॥ 
अथात्मनः सुखस्व॒भावस दृष्ठान्तेन हहयति-- 
सयमेव जहादिश्वों तेजो उण्हों य देवदा णमसि। 
सिद्धों वि तहा णाणं सुह च लोगे तहा देवों ॥ ६८ ॥ 
स्वयमेव यथादित्यस्तेजः उष्णश्र देवता नभसि । 
सिद्धोषपि तथा ज्ञान सुख च लोके तथा देवः ॥ ६८ ॥ 
यथा खल नभसि कारणान्तरमनपेक््येव स्व॒थमेव प्रभाकरः प्रभूतप्रभाभारभास्तररस्वरूप- 
स्वयमेव सुखस्वभावत्वानिश्वयेन यथा देह' सुखकारण ने भ्ति तथा विपया अपीति प्रतिवादयति-- 
जई यदि दिद्वी नक्तचरजनस्थ दृष्टि: तिभिरदरा अन्वकारहरा भत्रति जगस्प जतस्थ दीवेण णत्ति 
कायदर्य दीपेन नास्ति कर्तः्ये तस्थ प्रदीपादीनां यथा प्रयोजन नारित तह सोकखे सयमादा विसया 
कि तत्थ कुब्ब॑ति तथा निर्विवयापूर्तसवप्रदेशाह्रादकसद जा तन्देकछ । गसुखस्वमावो निश्चयना मैब, ततर मुक्तौ 
संसारे वा विषया: कि कुवन्ति न क्रिमपीति भाव' ॥ ६७) अथात्मन' सुखस्वभात्वव ज्ञानस्वभार्व व पुनर्रप 
इृशस्तेन दहयति--सयभेव जहादिश्वो तेजों उप्हो य देवदा णभसि कारगान्तरं निरपेक्य स्वथमेव 
यथादित्य' स्वपरप्रकाशरूप॑ तेजो भवति, तंथ्रेव व स्वथमेवोणों भरतरि, तथा चाज्ञानिजनानां देवता 








[ जनस्थ ] चोर आदि जीवक़ी [ द्ष्टिः  देखतेकी शरफि [ तिमिरहरा | अंबकारके दूर करने- 
वाली हो [ लदा ] तो उत्त [ दीपेन ] दौपकसे [ कर्तव्य ] कुठ कार्य करना [ नासिति ] नहां है, 
[ तथा ] उसी प्रकार [ आत्मा ] जीव [ स्वये ] आपडी [ सौख्य॑ ] सुखस्वरूप है [ तत्र ] वहाँ 
[ विधया: ] इंद्रियोंके विषय [ कि कुर्वन्ति ] क्या करते हैं * कुछ भी नहीं। 'भावार्थ-जैसे सिंह, 
सपे, राक्षस, चोर, आदि रातिमें विचरनेवाले जीव अंबेरमें भी पदार्थोकों अच्छी तरह देख सकते है - 
उनकी दृष्टि अंबकारमें भी प्रकाश करती है, अन्य दीपक आदि प्रकाशकरनेवाले सहायक कारणोंकी 
अपेक्षा नहीं रखती, इसी प्रकार आत्मा आप ही सुखस्वभाववाला है, उसके सुख्वानुमत्र करनेमें विषय बिना 
कारण नहीं हो सकते । विषयोंसे सुख अज्ञानी जनोंने व्यथ मान रखा है, यह मानना मोहका बिलास है- 
मिथ्या भ्रम है। इससे यह कथन सिद्ध हुआ, कि जैसे शरीर सुखका कारण नहीं है, वैसे इंद्रियोंके विषय 
भी सुखके कारण नहीं है ॥ ६७॥ अब आश्माके ज्ञान-युख इश्न्तसे दृढ़ करते हैं---[ यथा ] जैसे 
[नभसि ] आकाझमें [ आदित्यः ] सूर्य [ स्वयमेव ] आप ही अन्य कारणोंके विना [ लेजः ] बहुत 
प्रभाके समूहसे प्रकाशरूप है, [ उच्ण; ] ततायमान लोहपिंडकी तरह हमेशा गरम है, [ च ] और 


६८ ] प्रबचनसार: ७९ 


विकस्व॒रम्काशशालितया तेज: । यथा च कादाचित्कोष्ण्यपरिणतायःपिण्डव्षित्यमेवोष्ण्यपरि- 
णामापन्नवादुष्ण: । यथा च देवगतिनामकर्मोंदयानुट॒त्तिवशवर्तिस्वभावतया देवः । तथेव लोके 
कारणान्तरमनपेक्ष्येव स्वयमेव सगवानात्मापि स्वपरपकाशनसमर्थनिर्वितथानन्तशक्तिसह जसं वेद - 
नतादात्म्यात्‌ ज्ञानं, तथेद चास्मदप्निसग्र॒ुपजातपरिनिदेतिप्वर्तितानाकुझलसुस्थितवात्‌ सोखूय, 
तंथेव चासब्लात्मतलोपल्म्भल्ब्धवणजनमानसशिलास्तम्भोत्कीणेसमुदीणध्युतिस्तुतियोगादि 
व्यात्मस्वरूपवादेवः । ततो5स्यात्मनः सुखसाधनाभासेविंषये! पर्याप्म || ६८॥ इति आनन्द 


भवति । कर स्थितः । नभसि आकाशे सिद्धो वि तहा णाणं सुहं च सिद्धोडपि भगवांस्तथैव कारणान्तरं 
निरपेक्ष्य स्वभावेनव स्वपरप्रकाअ॒कं केवलज्ञानं, तंथेव परमतृप्तिरूपमनाकुत्त्वलक्षण मुखन्‌ | के | छोगे 
जगति तहां देवों निजशुद्धात्मसम्यकृश्द्धानज्ञानानुप्टानरूपाभेदर्तलत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नसुन्द- 
रानन्दस्थन्दिसुखामृतपानपिपासितानां गणधरदेवादिपरमयोगिनां देवेस्रादीनां चासन्नभव्यानां मनसि निरन्तर 
परमाराध्यं, तथैवानन्तज्ञानादिगुगस्तवनेन स्तुत्य॑ च यद्दिव्यमात्मस्वरूप तत्स्वभावत्वात्वैव देवश्वेति | ततो 
ज्ञायते मुक्तात्मनां विषग्रेरपि प्रयोजन नास्तीति | ६८ ॥ एवं स्वभावेनेव सुखस्वभावत्वाद्रिषया अपि 
मुक्तात्मनां सुखकारणं न भवन्तीतिकथनरूपेण गाथाद्॒य गतम्‌ । अथेदानी श्रीकुन्दकुन्दाचायेदेवा: पूर्वोक्त- 
लक्षणानन्तमुखाधारमूत सवज्ञं वस्तुस्तवेन नमस्कुवेन्ति--- 

तेजो दिद्वी णाणं इड़ढी सोक्खे तहेव इसरियं । 

तिहुबणपहाणदइय माहप्पं जस्स सो अरिहो ॥ #३ ॥ 

तेजों विट्ठी णाणं ३डठी सोक्ख तहेव इसरियं तिहुबणपद्णद्‌इ्य तेज: प्रभामण्डलं, जग- 

ल्यकालजयवस्तुगतयुगपत्सामान्यास्तित्वग्राहक॑ केवलदगशन, तथैव समस्तविशेषास्तित्वग्राहक॑ केवलज्ञानं, 
ऋष्टिशब्देन समवसरणादिलक्षणा विभूतिः, सुखणब्देनाज्याबाधानन्तमुख, तत्पदामिकाषेग इन्द्रादयरोडपि 
मत्यव॑ कुकन्तीस्येव लक्षणमैश्रथ, जिभुवनाधीशानामपि वलछमत्वं देव भण्यते माहप्पं जस्स सो अरिहो 











[ देवला ] देवगतिनामकर्मके उदयसे देव पदवीकी धारण करनेवाढा है। [ तथा | वैसे ही [ लोके ] 
इस जगतमें [ सिद्धः अपि | झ॒द्भात्मा भी [ ज्ञान ] ज्ञानस्वरूप है, [ खुखं | सुखस्वरूप है, [] 
और [ देव: ] देव अर्थात्‌ पूज्य है। 'मावार्थ-जिस प्रकार सूर्य अपने सहज स्वभावस्ते ही अन्य 
कारणेकि विना तेजवान्‌ है, उ'्ण है, और देवता है, उसी प्रकार यह भगवान्‌ आत्मा अन्य कारणोंके 
बिना सहजसे सिद्ध अपने-परके प्रकाआ करनेवार अनंत शक्तिमय चेतम्यप्रकाशसे ज्ञानस्रूप है, अपनी 
तृप्तिछृप अनाकुछ स्थिरतासे सुखरूप है, और इसी प्रकार आत्माके रसके आस्वादी कोई एक सम्यर्दृष्ट 
निकटभब्य चतुरजन हैं, उनके वित्तरूपी पत्थरके स्तंभ ( खंभे ) में सिद्धस्वरूप चित्रित होनेसे पूज्य तथा 
स्तुति योग्य देव है । सागंश-आत्मा स्वभावसे हो ज्ञान सुख और पूज्य इन गुणोकर सहित है । इससे 
यह बात सिद्ध हुई, कि सुखके कारण जो इंद्रियेंकि विषय कह्दे जाते है उनसे आत्माकों सुख नहीं होता, 
वह आप ही सुखस्वभावरूप है॥ ६८ ॥| इस प्रकार अतीर्द्रियसुखाधिकार पूर्ण हुआ। आगे 


८० कुन्दकुन्दविरचितः [अ० १, गा० ६९-- 


प्रपञ्च: | इतः शुमपरिणामाधिकारपारम्मः । 
अधथेन्द्रियसुखस्वरूपविचारमुपक्रममाणस्तत्साधनस्वरूपमु पन्‍्यस्यति-- 
देवदजदिगुरुपूजासु चेव दाणम्मि वा सुसीलेख । 
उयवासादिख रो सुहोवओगप्पगो अप्पा ॥ ६९॥ 
देवतायतियृरुपूजास चेब दाने वा सुशीलेपु । 
उपवासादिषु रक्तः शुभोपयोगात्मक आत्मा ॥ ६९॥ 


इत्धभूत माहात्म्य॑ यस्य सो5्हन्‌ भण्यते । इति वस्तुस्तवनरूपेण नमस्कारं कृतवन्तः || ३ ॥ अथ तस्येब 
भगवतः सिद्धावस्थायां गुणस्तवनरूपेण नमस्कार कुबन्ति-- 
ते गुणदों अधिगदरं अविच्छिदं मणुब्देवपदिभाव | 
अपुणब्भावणिवद्ध पणमामि पुणों पुणों सिद्ध ॥ #9 ॥ 

पणमामि नमस्करोमि पुणों पुणों पुनः पुनः । कम्‌ । ते सिद्ध परमागमप्रसिद्ध सिद्धम्‌ | कर्थ- 
भूतम्‌ | गुणदो अधिगदरं अबव्याबाधानन्तसुखादिगुणेरधिकतरं॑ समधिकतरगुणम्‌ | पुनरपि कर्थभूतम्‌ । 
अविच्छिदं मणुवदेवपदिभाव॑ यथा पवेमहेदवस्थायां मनुजदेवेन्द्रादयः समवशरणे समागत्य नमस्कृबेन्त 
तेन प्रभु भवति, तदतिक्रान्तत्वादतिक्रान्तमनुजदेवपतिमावम्‌ । पुनश्च कि विशिष्टम । अपुणब्भावणिषद्ध 
द्रब्यक्षेत्रादिपश्नप्रका रभवादिलक्षणशुद्रबुद्गैकस्वभावनिजात्मो पलम्मरक्षणो यो5सौ मोश्षस्तस्याधीनत्वादपुनर्भाब- 
निबद्धमिति भाव: ॥ 9 ॥ एवं नमस्कारमुख्यलेन गाथाद् गतम्‌। इति गाथाप्केन पद्ममस्थल ज्ञातव्यम्‌ | 
एव्मष्टादशगाथाभिः स्थरुपश्चकेन सुखग्रपश्चनामान्तराधिकारों गतः। इति पूर्वोक्तप्रकारण “ण़्स सुरासुर' 
इत्यादि चतुदेशगाथामिः पीठिका गता, तदनन्तरं सप्तगाथामिः सामान्‍्यसवेज्ञर्सिद्रि, तदनन्तरं तयर्खिश- 
द्राथाभिः ज्ञानप्रपन्च:, तदनन्तरमष्टादशगाथामि: सुखग्रपन्च इति समुदायेन द्वासततिगाथामिरन्तराधिकरार- 
चतुष्टयेन शुद्वोपपोगाधिकार; समाप्त: ॥ इति ऊद्गव पश्नविशतिगाथापयन्त ज्ञानकण्ठिकाचतुश्या- 
मिधानो5घिकार: प्रारभ्यते, तत्र पद्नविशतिगाथामध्ये प्रथम तावच्छुमाशभविषये मूहत्वनिराकरणाथे 'दिव- 
दजदिगुरु इत्यादि दशगाथापयन्ते प्रथमज्ञानकण्िका कप्यते । तदनस्तरमात्मात्मस्वरूपपरिन्नानविषये 
मूहत्वनिराकरणार्थ “चत्ता पावारंभ' इत्यादि सप्तगाथापर्यन्तं द्वितीयज्ञानकण्ठिका, अथानन्तरं द्रव्यगुणपर्याय- 
परिज्ञानविषये मूहत्वुनिराकरणार्थ दव्वादीएसु' इत्यादि गाथाषटकपयन्त तृतीयज्ञानकण्ठिका | तदनन्तरं 
स्वपरतर्वपरिज्ञानविषये मूढ्त्वनिराकरणाथ “णाणप्पगं' इत्यादि गाथाइयेन चतुथज्ञानकण्ठिका | इति 
चतुष्टयामिधानाधिकारे समदायपातनिका | अथेदानीं प्रथमज्ञानकृण्ठिकायां स्वतन्त्रन्याख्यानेन गाथा- 
चतुष्टय, तदनन्तरं पुण्य जीवस्य विषयतृष्णामुत्पादयतीति कथनरूपेण गाथाचतुष्टयं, तदनन्तरमुपसंहार- 











इस अधिकारमें इंद्रियजनित सुखका विचार किया जावेगा, उसमें भी पहले इंट्रियसुखका कारण झुभों 
पयोगका स्वरूप कहते है--[ यः ] जो आत्मा [ देवतायतिगुरुपूजासु ] देव, यति, तथा गुरुकी 
पूजामें | थ ] और [ दाने | दानमें | वा | भथवा [ खुशीलेषु ] गुणवत, महात्रत, आदि उत्तम 


७० ] प्रबचनसारः ८१ 


यदायमात्मा दुःखस्यथ साधनीभूतां ठेषरूपामिन्द्रियार्थातुरागरूपां चाशुभोपयोगभूमिका- 
मतिक्रम्य देवगुरुयतिपूजादानशीलोपवासपीतिलक्षणं धर्मानुरागमड्गीकरोति तदेन्द्रियसुखस्य 
साधनी भूतां शुभोपयोग भूमिकामपिरूटो इमिलप्येत ॥ ६९ ॥ 
अथ शुभोपयोगसाध्यत्वेनेन्द्रियसुखमाख्याति-- 
जुस्तो सहेण आदा तिरियों वा माणुसो व देवों वा। 
भूदों तावदि काले लहदि सुहं इंदियं विधिहं ॥ ७० ॥ 
युक्तः शुभेन आत्मा तियेग्वा मान्रुषो वा देवो वा | 
भूतस्तावस्काले लभते सुखमैन्द्रियं विविधम्‌ ॥ ७० ॥ 
अयमात्मेन्द्रियसुखसाधनी भूतस्य शुभोपयोगस्य सामर्थ्यात्तदधिष्ठानभूतानां तियेग्मालुप- 
देवत्वभूमिकानामन्यतमां भूमिकरामबाप्य यावत्कालमबतिष्ठते, तावत्कालमनेकप्रकारमिन्द्रिय- 


रूपेण गाथाद्रये, इति स्थलूत्रयपययन्ते क्रमेण व्याख्यान क्रियते। तथथा-अथ यथपि पूर्व गाथाषटकेनेन्द्रिय 

सुखस्वरूप भणितं तथापि पुनरपि तदेव विस्तरेण कथयन्‌ सन्‌ तत्साधक्क शुभोषयोगं प्रतिपादयति, अथवा 
द्वितीयपातनिका-पीठिकायां यच्छुभोपयोगस्वरूपं सूचित तस्येदानीमिन्द्रियसुखविशेषिचारप्रस्तावे तत्साथ- 
कत्बेन विशेषविवरण करोति--देवदजदियुरुपूजासू चेत्र दाणम्मि वा सुसीछेसु देवतायतिगुरुपूजासु 
चैव दाने वा सुशीलेषु उबवासादिसु रत्तो तग्रेवोपवासादियु च रक्त आसक्त: अप्पा जीवः सुहोब- 
ओगप्पगो झभोपयोगात्मकी भण्यते इति । तथाहि-देवता निदोषिपरमात्मा, इन्द्रियजयेन झुद्धात्मस्वरूप- 
प्रयत्नपरो यतिः, स्वय भेदाभेदरत्नत्रयाराधकस्तदर्थिनां भव्यानां जिनदीक्षादायकों गुरु, पूर्वोक्तदेवतायति- 
गुरूगां तत्प्रतिबिम्बादीनां च यथासंभव द्रव्यभावरूपा पूजा, आहारादिचतुर्विधदान च आचारादिकथित- 
शीलब्रतानि तथ्रैवोपवासा जिनगुणसंपत्त्यादिविधिविशेषाश्व । एतेषु शुभानुष्ठानेषु योडसौ रतः देषरूपे 
विषयानुरागे चाशुभानुष्ठटाने विरतः, स जीव: झुभोपयोगी भवतीति सूत्रार्थ' ॥ ६९ ॥ अथ पूर्वोक्तशुओो- 
पयोगेन साध्यमिन्द्रियसुखं कथयति--सुहेण जुत्तो आदा यथा निश्वयरललत्रयात्मकशुद्रोपयोगेन युक्तो 
मुक्तो भूत्वा5यं जीवो5नन्तकाल्मतीन्रियसु्ख लभते, तथा पूृबंसत्रोक्तलक्षणशुभोपयोगेन युक्त: परिणतोष्य 


शीहों ( स्वभावों ) में, [ उपबासादिषु | आहार आदिके त्यागोमें [एवं ] निश्चये [ रक्त; ] 
ल्बडीन है, [ 'स' आत्मा ] वह जीव [ शुमोपयोगात्मकः ) झभोपयोगी अर्थात्‌ शुभ परिणाम- 
वाला है । 'साबार्थ--जो जीव धर्ममें अनुराग (प्रीति) रखते हैं, उन्हें इंद्रियसुखकी साधनेवाली 
शुमोफ्योगरूपी मूमिमें प्रवतेमान कहते हैं | ६९ ।| आगे शुभोपयोगसे इंद्रियसुख होता है, ऐसा कहते 
हैं-[ झुमेन युक्तः | झमोपयोगकर सहित [ आत्मा] जीव [तलियेक्‌] उत्तम तिबैच [वा] 
अथवा [ सानुषः ] उत्तम मनुष्य [ वा ] अथवा [ देवः ] उत्तम देव [ भूतः ] होता हुआ 
[ लायल्काल ] उतने काछतक, अर्थात्‌ तियंच आदिकी जितनी स्थिति है, उतने समयतक, [ विविध ] 
नाना प्रकारके [ ऐन्द्रियं सुस्त ] इंद्रियजनित सुखोंको | लगते | पाता है । 'भावार्थ-यह जीव शझुम 


प्रद. ११ 











डर कुन्दकुल्दविरजित: [ श्रृ० है, गा० ७१० 


घुसे समासादयतीति | ७० ॥ 
अधैवमिन्द्रियसुखपृत्स्षिप्य हुःखर्वे प्रश्तिपतति-- 
सोक्खे सहावसिद्ध णत्थि खुराणं पि सिद्धस॒वदेसे । 
ते देहवेदणद्या रमंति विसएस रम्सेसु | ७१ ॥ 
सौख्य स्वभावसिद्ध नास्ति सुराणामपति सिद्धमुपदेशे । 
ते देहवेदनाती रमन्ते विषयेषु रम्येषु || ७१ ॥ 
इन्द्रियसुखभाजनेषु हि प्रधाना दिवोकसः, तेषामपि स्वाभाविक न खलु सुखमस्ति 
प्रत्युत तेषां स्वाभाविक दुःखमेवावछोक्यते। यतस्ते पश्चेन्द्रियात्मकश्नरीरपिशाचपीडया 


मात्मा तिरियों था माणुसों व देवो वा भूदों तियमनुष्यदेवरूपो भूत्वा तावदि कार्ल तावर्कारूं 
स्वकीयायु:पयन्त लहदि सुहे इंदियं विविहं हृद्धियर्ज विविध सुख छभते, इति सूत्रामिप्रायः ॥ ७० ॥ 
अथ पृरोक्तमिन्द्रियसु्ख निश्चयनयेन दुःखमेवेत्युपदिशति--सोकर्ख सहावसिद्ध रागाद्पाधिरहित चिदा- 
नन्दैकस्वभावेनोपादानकारणभूतेन सिद्धमुत्पल यत्स्वाभाविकसुख तत्स्वभावसिद्र भण्यते | तथ णत्यि 
सुराण पि भास्तां मनुष्यादीनां सुख देवेन्द्रादीनामपि नास्ति सिद्धमुवदेसे इति सिद्धमुपदिष्टमुपदेशे पर- 
मागमे । ते देहवेदणट्टा रमेति विसएसु रम्मेसु तथाभूतमुखाभावात्ते देवादयों देहवेदनाता: पीडिताः 
कदर्थिता: सन्‍्तो रमन्‍्ते विषयेषु र्म्थाभासेष्विति । अथ विस्तर:--अधोभागे सप्तनरकस्थानीयमहाज गर- 
प्रसारितमुखे, कोणचतुप्के तु क्रोधमानमायालोमस्थानीयसपचतुष्कप्रसारितवदने देहस्थानीयमहान्धकूपे 
पतितः सन्‌ कश्चित्‌ पुरुषविशेष:, संसारस्थानीयमहारण्ये मिथ्यात्वादिकुमार्गे नष्ट: पतितः सन्‌ मृत्युस्थानीय- 
हस्तिमये नायुष्कमल्थानीये साटिकविशेषे शुकुक्रष्णपक्षस्थानीयशुक्रकृष्णमुृषकद यछेबरमानमूले व्याधिस्थानीय 
मधुमक्षिकावेशिते लप्नस्तेनेव हस्तिना हन्यमाने सति विषयसुखस्थानीयमधुबिन्दुसुस्थादेन यथा सुम्बे मन्‍्यते 





परिणामोंसे तियेच, मनुष्य और देव, इन तीन गतियोंमें उन्पन्न होता है, वहापर अपनी अपनी कालकी 
स्थिति तक अनेक तरहके इंद्रियजनित सुखोंको भोगता है| ७० ॥ आगे कहते हैं, कि इंद्रियजनित 
खुख यथार्थमें दुःख ही हैं--[ खुराणामपि ] देवोंके भी [ स्वभावसिद्ध सौरूय ] आत्माके 
निज स्वमावसे उत्पन्न अतीद्रिय सुख [ नास्ति ] नहीं है, [ 'हति” ] इसप्रकार [ उपदेशे | भग- 
वानके परमागममें [ सिद्ध ] अच्छी तरह युक्तिसे कहा है। [ यतः ] क्योंकि [ ले ] वे देव [ देह- 
बेदनातोां: ] पंचेन्द्रियस्वरूप शरोरकी पीड़ासे दुःखी हुए [ रम्येषु विषयेशु ] रमणीक इंद्रिय विषयोमें 
[ रमन्ति ] क्रीड़ा करते हैं। मावाथे--सब सांसारिक सुखोंमें अणिमादि आठ ऋद्धि सहित देबोंके 
सुख प्रधान हैं, परंतु बे यथार्थ आत्मीक-सुख नहीं हैं, स्वाभाविक दुःख ही हैं, क्योंकि जब पंचेन्द्रियरूप 
पिशाच उनके शरीरमें पीड़ा उत्पन्न करता है, तब ही वे देव मनोज्ञ विषयोमें गिर पढ़ते हैं। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार कोई पुरुष किसी वस्तु विशेषसे पीड़ित होकर पवेतसे पड़ कर मरता है, हसी अकार हेहिय- 
जनित दुःखोंसे पीड़ित होकर उनके विषयोमें यह आत्मा रमण ( मौज ) करता है।. इसछिये इब्िय- 


७रे ] प्रवस्नसारः € दे 


परवशा भृगुंपपातस्थानीयान्मनोश्वविषयानभिपतन्ति ॥ ७१ ॥ 
अधैदमिन्द्रियसुखस्थ दुःखतायां युक्तयावतारितायामिन्द्रियसुखसाधनी भूतपुष्यनिर्वर्तक- 
शुभोपयोगस्य दुःखसाधनीभूतपापनिवेतेकाशु मोपयोगविशेषादविशेषस्वमवतारथति-- 
णरणारयतिरियखसुरा भजंति जदि देहसंभवं दुक्‍्खं । 
किह सो खुहो व अखुृहो उद॒ओगो हवदि जीवा्ण ॥ ७२॥ 
नरनारकतियेकूसुरा भजन्ति यदि देहसंभवं दुःखम्‌ । 
कथं स शुभो वाइशुम उपयोगो भवति जीवानाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यदि श्रुमोपयोगजन्यसम्मुदीणपुण्यसंपरदाखदशादयो5शुभोपयोगजन्यपर्यागतपातकापदो वा 
नारकादयश्र, उभयेडपि स्वाभाविकसुखाभावादविशेषेण पश्चेन्द्रियात्मशरीरप्रत्यय दुःखमेवालु- 
भवन्ति । ततः परमार्थतः शुभाशुभोपयोगयोः पृथक्लवव्यवस्था नावतिष्ठते || ७२ ॥ 
अथ शुभोपयोगनन्‍्य फलव॒त्पुण्य॑ विशेषण दृषणार्थमम्युपगम्योत्थापयति-- 
तथा संसास्सुखम्‌ । पृवोक्तमोक्षसु्ं तु तद्रिपरीतमिति तात्पयम्‌ ॥|७१॥ अथ पूर्वोक्तप्रकारेण झुभोपयोग- 
साध्यस्येच्धि यमुखस्य निश्चयेन दुःखत्व ज्ञात्वा तत्साधकशुभोपयोगस्थाप्यशुभोपयोगेन सह समानत्वं व्यवस्था 
पयति--णरणारयतिरियसरा भजं॑ति जदि देहसंभव दुक्खे सहजातीछियामूर्ततदानन्देकलक्षणं वास्तव- 
सुखमेव सुखमलभमानाः सन्‍्तों नरनारकतियकूसुरा यदि चेदबिशेपेग पूर्वोक्तपरमार्थसुखादिलक्षण पश्चेन्दरि 
यात्मकशरीरोत्पन्न निश्चयनयेन दुःखमेब भजन्ते सेवन्ते किह सो सुह्दो व असुहो उबओोगों हवदि जीवाणं 
व्यवहारेण विद्ोपेषपि निश्चयेन स प्रसिद्ध: शुद्धोपयोगाडिलक्षणः शुभाशुभोपयोग: क॒र्थ मिल लमते, न 
क्थमपीति भाव: | ७२ ॥ एवं स्वतन्त्रगाधाचतुष्ट येन प्रथमस्थल गतम्‌ | अथ पुण्यानि देवेन्द्रचक्रवर्त्या 





जनित सुख दुःखरूप हो हैं। अज्ञानबुद्धिसे सुखरूप माछम पड़ते है, णक दुःखके ही सुख और दुःख 
ये दोनों भेद हैं ।। ७ १॥ आगे इंद्रिय-सुखका साधक पुण्यका हेतु शुभोपयोग और दुःखका साधन पापका 
कारण अद्युभोपयोग इन दोनोंमें समानपना दिखाते है--[ यदि ] जो [ नरनारकतियकखराः ] 
मनुष्य, नारको, तियेच ( पश्ु ) तथा देव, ये चारों गतिके जीव [ देहसं भव दुःख ] शरीरसे उत्पन्न 
हुई पीड़ाको [ मजन्ति ] भोगते हैं, [ तदा ] तो [ जीवानां | जीवेंके [ स उपयोगः ] वह 
चैतन्यरूप परिणाम [ झुभ। | अच्छा [वा] अथवा [ अश्लुलः ] बुरा [ कर्थ सवलि ] कैसे हो सकता 
है!। सावार्थ--शुभोपयोगका फल देवताओंकी संपदा है, और अद्युभोपयोगका नारकादिकी आपदा 
है, परंतु इन दोनोंमें आत्मीक-सुख नहीं है, इसलिये इन दोनों स्थानोंमें दुःख ही है। सारांश यह है, कि जो 
परमार्थदष्टिसे किचारा जाबे, तो शुभोपयोग और अश्युभोपयोग दोनोंमें कुछ भेद नहीं है । कार्यकी समानता 
होनेसे कारणकी भी समानता है ॥ ७२ ॥ आगे झुभोषयोगसे उत्पन्न हुए फलवान्‌ पुण्यकों विशेषपनेसे 
दूफाके लिये दिखछाकर निषेध करते है--[ खुखिलाः हच ] सुखियोंके समान [ अभिरताः | रुवछीन 


८४ कुन्दकुन्दबिरचित: [ भ० ६१, गा० ७३- 
कुलिसाउशचक्घरा सशोवओगप्पगेहिं भोगेहिं। 
देहादीण विद्धि करेंति सहिदा इवाभिरदा ॥ ७३॥ 
कुलिशायुधवक्रधराः शुभोपयोगात्मकेः भोगेः । 
देहादीनां रृद्धि कुबन्ति सुखिता इ्बाभिरता! ॥ ७३ ॥ 
यतो हि शक्राअ्क्रिणथ स्वेज्छोपगतेभोंगेः शरीरादीन पुष्णन्तस्तेषु दृष्शोणित इब 
जलोकसोउत्यन्तमासक्ताः सुखिता इतर प्रतिमासन्‍्ते । ततः शुभोपयोगजन्यानि फलबन्ति 
पृण्यान्यवलोक्यन्ते | ७३ ॥ 
अयेबमभ्युपगतानां पृण्यानां दुःखबीजहेतुत्वम॒द्भधावथति-- 
जदि संति हि पृण्णाणि य परिणामसम्ुब्भवाणि विविष्वाणि। 
जणयंति विसयतण्हं जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४ ॥ 
यदि सन्ति हि पृण्यानि च परिणामसमुद्भधवानि विविधानि । 
जनयन्ति विषयतृष्णां जीवानां देवतान्तानाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि नाम शुभोपयोगपरिणामकृतससपृत्पत्तीन्यनेकप्रकाराणि पुण्यानि विधन्त इत्यभ्युप- 


दिपद्‌ प्रयच्छन्ति इति पूर्व प्रणंसां करोति। किमर्थम्‌ । तफलाधारेणाम्रे तृष्णोत्पत्तिरूपदुःखदशनाशथ देवे- 
व्वाश्वक्रवर्तिनश्व॒ कर्तार: झुभोपयोगजन्यभोगै' कृत्वा विकुवगारूपेण देहपरिवारादीनां दृद्धि कुवेन्ति | कर्थ- 
भूता: सन्‍तः । सुखिता इवामिरता आसक्ता इति। अयमत्रार्थ:--यत्परमातिशयतृमिसमुत्पादक॑ विषय- 
तृष्णाविष्छित्तिकारक॑ च स्वाभाविकसु्खं तदलभमाना दुष्टशोणिते जलयूका इवासक्ता' मुखामासेन देहा- 
दीनां वृद्धि कुबन्ति | ततो श्ञायते तेषां स्वाभाविक सुख नास्तीति || ७३ ॥ अथ पुण्यानि जीवस्य विषय- 
तृष्णामुत्पादयन्तीति प्रतिपादयति--जदि संति हि पुष्णाणि य यदि चेन्निश्वयेन पुण्यपापरहितपर्मात्मनो 
बिपरीतानि पुण्यानि सन्ति । पुनरपि किविशिष्टानि | परिणामसमुब्भवाणि निर्विकारस्वसंवित्तिविरक्षण- 
झुभपरिंणामसमुद्धवानि विविह्णि स्वकीयानन्तभेदेन बहुविधानि । तदा तानि कि कुवन्ति । जणयंति 


हुए [ कुलिशायुधचक्रधराः | वज्रायुधपारी इन्द्र तथा चक्रवर्ती आदिक [ शुभोपयोगात्मकेः 
शुम उपयोगसे उत्पन्न हुए [ भोगेः ] भोगोंसे [ देहादीनां ] शरीर इंड्रियादिकोंकी [ श्रद्धि ] बढ़ती 
[ कुबेन्ति ] करते हैं। भावार्थ--ययपि झुभोपयोगसे इंद्र, चक्रवर्ती आदि विशेष फल मिलते हैं, 
परंतु वे इंद्रादिक मनोवांछित भोगोंसे शरीरादिका पोषण ही करते हैं, सुखी नहीं हैं, सुखीसे देखनेमें 
आते हैं । जैसे जोंक विकारवाले छोहको वड़ी प्रोतिसे पीती हैं, और उसमें सुख मानती है, परंतु यथा्थमें 
वह पीना दुःखका कारण है । इसी प्रकार वे इंद्र बगैरह भी तृष्णासे खुख मान रहे हैं।| ७३ ॥ आगे 
झुभोपयोगननित पुण्यको भी दुःखका कारण प्रगट दिखाते हैं-[ यदि ] जो [हि] निश्चयसे 
[ विविधानि ] नानाप्रकारके [ पुण्यानि ] पुण्य [ परिणामसमुद्धवानि ] शभोपयोगरूप 
परिणामोंसे उत्पन् [ सन्ति ] हैं। [ तदा ) तो वे [ देवतान्तानां ] स्वरगंवासी देवोतक [ जीयानां ] 











७५ ] प्रबचनसारः ८५ 


गस्‍्यते, तंदा तानि सुधाशनानामप्यवर्धि कृला समस्तसंसारिणां विषयत्ष्णामवध्यमेत् समृत्या- 
दयम्ति । न खल दृष्णामन्तरेण दुष्टशोणित इब जलकानां समस्तसंसारिणां विषयेषु प्रहत्तिरव- 
लोक्यते, अवछोक्यते च सा । ततो5स्तु पुष्यानां तृष्णायतनलमबाधितमेव ॥ ७४ ॥ 
अथ पृण्यस्य दुःखबीजविजयमाघोषयति-- 

ते पुण उद्ण्णतण्हा दृह्दिदा तण्हाहिं विसयसोक्खाणि । 

इच्छलि अणुमभवबंति य आमरणं दुक्‍्खसंतत्ता ॥ ७५ ॥ 

ते पुनरुदीणदृष्णाः दुःखितास्तृष्णाभिर्िषयसों ख्यानि । 

इच्तन्त्यनुभवन्ति च आमरणं दुःखर्सतप्ताः ॥ ७५ ॥ 

अथ ते पुनखिदशावसानाः कृत्स्ससंसारिणः सप्ुदीणदृष्णाः पृष्यनिवेर्तिताभिरपि दृष्णाभि- 

दुःखबीजतयाउत्यन्तद्‌ःखिताः सन्‍्तो मगतृष्णाभ्य इवाम्मांसि विषयेम्यः सोख्यान्यभिलषन्ति। 
तहःखसंतापवेगमसहमाना अलुभवन्ति च विषयान जलयूका इव, तावधावत्‌ क्षय यान्ति । 
विसयत््ह जनयन्ति | काम्‌ | विषयतृष्णाम्‌ | केषाम्‌। जीवाण देवदंताणं व्थश्र॒तानुभूतभोगाकाह्ना- 
रूपनिदानबन्धप्रमरतिनानामनोरथह यरूपबविकल्पजालरहितपरमसमाधिसमुत्पन्नसुखामरतरूपां.. सर्वात्मप्रदेशेषु 
परमाहादोत्पत्तिभूतामेकाका रपरमसमरसीभावरूपां विषयाकाह्नामिजनितपरमदाहविनाशिकां स्वरूपतृत्तिमलभ- 
मानानां देवेन्द्रप्रधनिबहिमुखसंसारिजीवानामिति । हृदमत्र तात्ययेम-यद्धि तथाविधा विष्यतृष्णा नास्ति 
तहिं दुश्शोगिते जल्यूका इव कर्थ ते विषयेषु प्रवृति कुबन्ति | कुवन्ति चेत्‌ पुण्यानि तृष्णोत्पादकल्ेन 
दुःखकारणानि इति ज्ञायन्ते ॥ ७9 ॥ अथ पुण्यानि दुःखकारणानीति पूर्वोक्तमेवाय विशेषेण समर्थयति- 
ते पुण उदिण्णतण्हा सहजशुद्धात्मतमेरभावाते निखिलसंसारिजीवाः पुनरुदीणतृथ्णा: सन्‍्तः दुहिदा 
तण्हाहिं स्वसंवित्तिसमुत्पत्नपास्मार्थिकसुखाभावायूवेक्ततृष्णाभिदु:खिता: सन्‍्तः । कि कुवेत्ति | विसय- 
सोक्खाणि इच्छेति निर्विषयपरमात्मसुखाद्विलक्षणानि विषयसुखानि इच्छन्‍्ति | न केवलमिच्छत्ति अणु- 


सब संसारी जीवोंके [ विषयत्रष्णां ] विषयोंको अत्यंत अमिलाषाको [ जनयन्लि | उत्नन्न करते 
हैं। भावार्थ--यदि झभोपयोगसे अनेक तरहरे पुण्य उत्पन्न होते हैं, तो भले ही उत्पन्न होवो, कुछ 
विशेषता नहीं है, क्योंकि वे पुण्य देवताओंसे लेकर सब संसारी जीवॉको तृष्णा उपजाते हैं, और जहाँ 
तृष्णा हैं, वहाँ ही दुःख है, क्योंकि तृष्णाके विना इन्द्रिमोंके रूपादि विषयोंमें प्रश्त्ति ही नहीं होती । 
जैसे जोंक ( जलका जंतुविशेष ) तृष्णाके बिना विकारयुक्त ( खराब ) रुधरका पान नहीं करती, इसी 
प्रकार संसारी जीबोंकी विषयोंमें प्रवृत्ति तृष्णाके बिना नहीं होती | इस कारण पुण्य तृष्णाका घर है 
॥ ७४ ॥ आगे पुण्यकों दुःखका बीज प्रगट करते है--[ पुनः ] उसके बाद [ उदीणतृष्णाः ] 
उठी है, तृष्णा जिनके तथा [ लृष्णालिः दुःखिता ] अत्यंत अमिराषासे पीड़ित और [ दुः्ख- 
संतप्ताः ] दुःखोंसे ततायमान [ ले ] वे देवों पयैत सब संसारी जीव [ चिचयसोख्यानि ] ईंहि- 
योके विषयोंसे उत्पन्न सुखोंकी [ आमरणं ] मरण परत [ इच्छान्लि ) चाहते हैं, [थ] और 
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ग्रथ्रा, हि जलयूकास्तृष्णाबीजेन विभयमानेन दुःखाहुरेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा दृष्टकीकाल- 
मभिल्षन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्व पछ्यात्‌ छिश्यन्ते । एम्रममी अपि पुण्यशालिनः पापशालिन हब 
दृष्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाकुरेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा विषयानभिल्पन्तस्तानेवालु- 
मवन्‍्तभ पलयात्‌ छिश्यन्ते | अतः पुण्यानि सुखाभासस्य दुःखस्येव साधनानि हघुः ॥ ७५ ॥ 
अथ पुनरापि पुण्यजन्यस्पेन्द्रियसुखस्थ बहुधा दुःखलघुहथोतयति-- 
सपरं बाधासहिय विच्छिए्ण बंधकारणं विसम॑ | 
जे इंदियेहिं लद्धं ते सोक्‍्खं दुक्खमेय तहा | ७६ ॥ 
सपरं बाधासहितं विच्छिन्न॑ बन्धकारणं विषमम्‌ । 
य्दिन्द्रियेलब्धं तत्सौरूयं दुःखमेव तथा ॥ ७६ ॥ 
सपरलात बाधासहितलात्‌ विच्छिश्नवात्‌ वन्धकारणत्वात्‌ विषमत्वान्य पृण्यजन्यमपीन्द्रिय- 
सुख दृःखमेव स्थात्‌। सपरं हि सत्‌ परभत्ययवात्‌ पराधीनतया, वाधासहित हि सदक्षनोदन्यादि- 





भवंति य अनुभवन्ति च | ऊि पर्बन्‍्तम्‌ । आमरणं मरणपर्यन्तम्‌ । कर्थभूता | दुक्खसंतत्ता दुःखसंतप्ता 
हति। अयमत्राथ:---यथा तृष्णोद्रेकेण प्रेरिता: जठौीकसः कीलाहममिल्पन्यस्तदेवानुभवन्त्यश्वामरणं दुःखिता 
भवन्ति, तथा निजञ्रशुद्धात्मसंवित्तिपराड्मुखा जीवा अपि म्रगतृष्णाम्योउम्भांसीव विपय्रानमिलषन्तस्तथैवा- 
नुभवन्तश्रामरण दुःखिता मर्वान्त | तत एतदायात॑ तृष्णातडझ्ोत्ादकल्वेन पुण्यानि वस्तुतों दुःखकारणानि 
इति | ७५ | अथ पुनरि पुण्योत्पन्नस्येन्द्रिययुखस्य बहुधा दुःखल्व॑ प्रकाशयति--सपरं सह परद्रव्या- 
पेक्षया वतते सपर॑ मवतीन्द्रियसु्खं, पारमार्थिकसुर्ख, तु पद्धव्यनिरपेक्षत्वादात्माधीनं भवति । वाधासहियं 
तीवरक्षधातृष्णाचनेकबाधासहितत्वाद्याधासहितमिन्द्रिययुखे, निजात्ममुख तु पूर्बोक्तसमस्तबाधारहितत्वाद- 
व्याबाधम्‌ । विच्िछण्ण प्रतिपक्षमूतासातोदयेन सहित्वादिब्छिन्न सान्‍्तरित मवतीन्ियसुख, अतीन्द्रियमुख 





[ अनुभवन्ति ) भोगते हैं। भावार्थ--8ग-ठृष्णासे जलकी अमिलापाकी नाईं संसारी जीव पुण्य- 
जनित तृष्णाओंमें सुख चाहते है | उस तृष्णासे उत्पन्न हुए दुःख संतापको सह नहीं सकते है, इसलिये 
बारंबार विषयोकी मरण परत भोगते हैं | जैसे जोक विकारवाले खूनको तृष्णावश क्रमसे तबतक पीती 
है, जबतक कि नाशकीो प्राप्त नहीं होती, इसी प्रकार पापी जीवोंकी तरह ये पुण्यवन्त भी वृष्णा- 
बीजसे बढ़े हुए दुःखरूप अंकुरके वश क्रमसे विषयोको चाहते हैं, बारम्बार भोगते हैं; और डेशयुक्त 
होते हैं, जबतक कि मर नहीं जाते। इसलिये पुण्य सुखाभासरूप दुःखके कारण हैं; सब प्रकारसे 
स्‍्यागने योग्य है ॥। ७५ ॥ आगे फिर भी पृण्यजनित इंद्रिय-सुखोंकों बहुत प्रकारसे दुःखरूप कहते हैं--- 
[ घत्‌ ] जो [ हन्द्रियेः ] पाँच इंद्ियोंस [ लब्ध ] प्राप्त हुआ [ सौख्ये ] सुख है, [ तत्‌ ] सो 
[ लथा ] ऐसे सुखको तरह [ दुःखसेव | दुःखरूप ही है, क्योंकि जो सुख [ सपरं ] परीधोन है, 
[ बाधासहिल ] क्षुधा, तृषादि बाधा युक्त है, [ बिच्छिन्न॑ ] असाताके उदयसे विनाश होनेवाछम 
है, [ बन्चकारणं ] कर्मबंधका कारण है, क्योंकि जहाँ इंद्रियसुख होता है, वहाँ अवश्य रागादिक 
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मिस्तृष्णाव्यक्तिभिरुपेतवात्‌ अत्यन्ताकुलतया, विक्िक्न हि सदसदेधोदयप्रच्यावितसदेधोंदय- 
प्रहे्ततयाप्जु भववादुद्धतविपक्षतया, बन्धकारण हि सद्रिषयोपमोगमार्गाजुलग्ररागादिदोषसेना- 
बुसारसंगच्छमानघनकमपांसुपटलत्वादुदकदु!सहतया, विषम हि सदभ्िदृद्धिपरिशणिपरिणतसा 
देस्यन्तविसंस्थुछतया च दुःखमेव भव॒ति । अयेवे पुण्यमपि पापवदु:खसाधनमायातम्‌ ॥ ७६॥ 
अथ पृण्यपापयोरविशेषत्व निश्चिन्तश्नुपसंहरति-- 
ण हि मण्णदि जो एवं णश्थि विसेसो सि पृण्णपावाणं | । कु 
हिंडदि घोरमपारं संसारं मोहसंछण्णों ॥ ७७ ॥ 
न हि मन्यते य एवं रास्ति विशेष इति पृण्यपापयोः । 
हिण्डति घोरमपारं संसारं मोहसंछत्न: ॥ ७७ ॥ 
एवमुक्तक्रमेण शुभाशुभोपयोगद्रेतमिव सुखदःखदंतमिव च न खल परमार्थतः पृण्यपाप- 
ैतमबतिष्ठते, उमयत्राप्यनात्मधमंलाविशेषत्वात्‌। यस्तु पुनरनथोः कल्याणकालायसनिगलयो 





तु प्रतिपक्षमूतासातोदयाभावानिरन्‍्तरम्‌। बंधकारण इृशश्रुतानुमूतभोगाकाब्लाप्रमत्यनेकापध्यानवशेन 
भाविनरकादिदु:खोत्पादककमबन्धोत्पादकत्वाइन्धकारणमिद्धि यसुखं, अतीख्रियसुखे तु स्पिध्यानरहित 
त्वादबन्धका रणम्‌ । बिसमे विगतः शमः परमोपशमो यत्र तद्रिषममतृत्तिकर हानिवृद्धिसहितत्वाद्ा विषम, 
अतीख्दियसुस्ब तु परमतमिकर हानिवृद्धिरहितम्‌ । जे इंदियेहिं छद्धं ते सोक्खे दृक्खमेव तहा यदित्दिये- 
रैँब्ध संसारसुस्ब॑ तत्सुखे यथा पूर्वोक्तपश्चविशेषणविभ्िर्ट भवति तथैव दुःखमेवेत्यभिग्रायः || ७६ ॥| एवं 
पुण्यानि जीवस्थ तृष्णोत्यादकत्वेन दुःखकारणानि भवन्तीति कथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाचतुष्टयं गतम्‌ । 
अथ निश्चयेन पृष्यपापयोविंशेषों नास्तीति कथयन्‌ पुण्यपापयोर्याख्यानमुपसंहरति-ण हि मण्णदि जो 
एवं न हि मन्‍्यते य एवम्‌ | किम | णत्थि विसेसो त्ति पुण्णपावाणं पृण्यपापयोर्निश्वयेन विशेषो 
नास्ति | स कि करोति | हिंडदि घोरमपारं संसारं हिण्डति भ्रमति | कम्‌ | ससारम्‌ | कर्थमूतम्‌ । 
दोषोंकी सेना होती है । उसीके अनुसार अवश्य कर्म-धूलि छगती है । और वह सुख [ विघमम ] विषम 
अर्थात्‌ चचलपनेसे हानि बृद्धिरूप है। 'भावार्थ--सांसारिक सुख और दुःख वास्तवमें दोनों एके ही हैं 
क्योंकि जिस प्रकार सुख पराधीन, बाधा सहित, विनाशीक, बंधकारक तथा विषम इन पाँच विशेषणोंति 
युक्त है, उसी प्रकार दुःख भी पराधीन आदि बिशेषणों सहित है, और इस सुखका कारण पुण्य मौ 
पापकी तरह दुःखका कारण है | इसी कारण सुख दुःखकी नाई पुण्य पापमें भी कोई मेद नहीं है, 
॥ ७६ ॥ आगे पुण्य पापमें कोई भेद नहीं है, ऐसा निश्चय करके इस कथनका संकोच करते हैं--. 
[ पृण्यपापयोः ] पुण्य और पाप इन दोनोंमें [ विशेषः ] भेद [ नास्ति ] नहीं है, [ इति ] ऐसा 
[ एव | इस प्रकार [ यः ] जो पुरुष [ न हि ] नहीं [ मन्यते | मानता है, [ 'स” ] वह [ मोह- 
संछत्न: ] मोहसे आच्छादित होता हुआ [ घोरं॑ ] भयानक और [ अपारं ] जिसका पार नहीं 
[ संसार ] ऐसे संसारमें [ हिण्डलि ] भ्रमण करता है। भावार्थ--जैसे निबयसे शुभ और 





८८ कुन्दबुन्दबिरचित: [ भ० १, गा० ७८-- 


रिवाइड्भारिक विशेषमभिमन्यमानो5हमिन्द्रदादिसंपदां निदानमिति नि्भरतरं पर्मावुरागभष- 
छम्बते स खलपरक्तचित्तभित्तितया तिरस्कृतशुद्धोपपोगशक्तिरासंसारं शारीरं दुःखमेवालु- 
भवति ॥ ७७॥ 
अश्रेवमवधारितशुभाशुभोपयोगाविशेष: समस्तमपि रागहेपद्नेतमप्ासयश्रशेषदुःखक्षयाय 
धुनिश्चितमना; शुद्रोपपोगमधिवसति-- 
एवं विदिदस्थो जो दब्बेख ण रागमेदि दोसे वा । 
उबओगबिसुद्धों सो खबेदि देहुब्मव दुक्‍्खे ॥ ७८ ॥ 
एवं विदिताथों यो द्रब्येषु न रागमेति देंषे वा । 
उपयोगविशुद्धः सः क्षपयति देहोद्धव॑ दुःखम्‌ ॥ ७८ ॥ 
यो हि नाम शुभानामशुभानां च भावानामविशेषदशनेन सम्यकपरिच्छिन्नवस्तुस्वरूप 
स्वपरविभागावस्थितेषु समग्रेष्‌ ससमग्रपयोयेषु द्रव्येषु रागे द्वेष चाशेषमेव परिवजयति 


घोस्म्‌ अपार चाभव्यापेक्षया । कथंभूतः । मोहसंछण्णो मोहप्रच्छादित हति | तथाहि-द्नव्यपुण्यपापयों 

व्यवहरेण भेदः, भावपुण्यपापयोस्तत्फलभूतसुखदु:खयोश्चाशुद्धनिश्चयेन भेद:, शुद्धनिश्चयेन तु शुद्धात्मनो- 
5मिलल्वद्भेदो नाग्ति | एवं शुद्धनयेन पुण्यपापयोरभेद योडसौ न मन्यते स देवेन्द्रचक्रवर्तिबलदेववासुदेब- 
कामदेवादिपदनिमित्त निदानबन्धेन पुण्यमिच्छनिर्मोहशुद्धात्मतत्तविपरीतद शनचारित्रिमोहप्रच्छादित: सुबणैलो ह - 
निगडद्यसमानपुण्यपापद् यबद्ध: सन्‌ संसाररहितयुद्धात्मनो विपरीत संसार भ्रमतीत्यर्थ: ७७) अथैव शुभा- 
शुभयो: समानत्वपरिज्ञानेन निश्चितशुद्धात्मतत्त्ः सन्‌ दुःखक्षयाय झुद्बोपयोगानुछ्ाने स्वीकरोति-एवं विदि- 
दत्थो जो एवं चिदानन्दैकस्वभाव परमात्मतत्वमेवोपादेयमन्यदहोष देयमिति दैयो पादेयपरिज्ञानिन विदितार्थ 

तत्वों भूत्वा यः दब्वेसु ण॒ रागमेदि दोस वा निजशुद्धात्मठ्व्यादन्येषु शुभाशुभसर्वद्रव्येषु रागे द्रेषं वा न 


भशुभमें भेद नहीं है, तथा सुख दुःखमें भेद नहीं है, इसी प्रकार यथार्थ इश्टिसे पुण्य पापमें भी भेद 
नहीं है। दांनोंमें आत्म-धर्मका अभाव है। जो कोई पुरुष अहंकार बुद्धिसे पुण्य और पापमें भेद मानता 
है, तथा सोने लोहेकी बेेड़ियोंके समान अहर्मिद्र, इन्द्र, चक्रवर्ती आदि संपदाओंके कारण अच्छी तरहसे 
धर्मानुरागका अवरुम्बन करता ( सहायता लेता ) है, वह पुरुष सराग भावों द्वारा शुद्गोपयोग शक्तिछे 
रहित हुआ जबतक संसारमें है, तबतक शरीरादि संबंधी दुःखोंका भोगनेबाला होता है ॥ ७७ ॥ भागे 
कहते हैं, कि जो पुरुष शुभ अद्युभोपयोगमें एकता मानकर समस्त राग देषोंको दूर करता है, वह संपूण 
दुःखोंके नाश होनेके निमित्त निश्चक चित्त होकर शुद्धोपयोगको अंगीकार करता है--[ एवं | इस प्रकार 
[ बिद्तार्थ: ] पदार्थके स्वरूपको जाननेवाला [ य; ] जो पुरुष [ द्रव्येषु | परद्रन्योमें | शाम ] 
प्रीति भाव [ था ] अथवा [ डेष | देष मावको [ न ] नहीं [ एति ] प्राप्त होता है, [ सः ] वह 
[ उपयोगविश्वुद्ध/ ] उपयोगसे निर्मल अर्थात्‌ झुद्गोपयोगी हुआ [ देहोद्भज दुःस्ले ] शरीरसे उत्प्त 
हुए दुःखको | क्षपयलि ] नह करता है। भावार्थ--जो पुरुष शुभ ( पुण्यरूप ) तथा अछ्ुम 














७९ ] प्रवचनसार'ः ८९ 


स किलेकान्तेनोपयोगविशुद्धतया परित्यक्तपरव्याल्म्बनो5उपिरिवायःपिण्डादनलुष्ठिताय/सारः 
प्रचण्डघनघातस्थानी य॑ शारीरं दुःख क्षपयति, ततो ममायमेवेकः शरणं शुद्धोपयोग; ॥ ७८ ॥ 
अथ यदि सबवसावध्योगमतीत्य चरिज्रमुपस्थितोडपि शुभोपयोगालुहु॒त्तिवशतया मोहा- 
दीध्रोन्मूलयामि, ततः कुतो मे शुद्धास्मलाम इति सर्वारम्भेणोत्तिह्ठत-- 
चत्ता पावारंभ समुद्दिदों वा सुहम्मि चरियम्हि। 
ण जहदि जदि मोहादी ण लहदि सो अप्पगं सुद्धं ॥ ७९॥ 
त्यक्तता पापारम्मं समृत्यितों वा शुभे चरित्रे । 
न जहाति यदि मोहादीज लभते स आत्मक॑ शुद्धम्‌ ॥ ७९ ॥ 
यः खलु समस्तसावधयोगप्रत्याख्यानलक्षण परमसामायिक नाम चारित्र प्रतिज्ञायापि 
थ्ुभोपयोगउत्त्याटकाभिसारिकयेवामिसायमाणो न मोहबाहिनीविधेयतामबक्षिरति स किल 


गच्छति उवओगबिसुद्धों सो रागादिरहितशुद्धात्मानुमूतिलक्षणेन शुद्धोपयोगेन विश्वुद्धः सन्‌ स खबेदि 
देहुब्भवं दुकव तप्तलोहपिण्डस्थानीयदेहादुद्धबं, अनाकुछत्वलक्षणपारमार्थिकसुखाद्िलक्षण परमाकुरत्वोपादफं 
लोहपिण्डरहितो5प्रिरिव घनघातपरंपरास्थानीयदेहरहितो भूत्वा थारीरं दुःख क्षपयतीत्यमिप्रायः || ७८ ॥ 
एवमुपसंहाररूपेण तृतीयस्थले गाथाद्य गतम्‌। इति शुभाशुभमूढत्वनिरासार्थ गाथादशकपयन्त स्थलत्रय- 
समुदायेन प्रथमज्ञानकण्ठिका समात्ता। अथ शु॒भाशुभोपयोगनिृत्तिलक्षणशुद्धोपयोगेन मोक्षो भवतीति 
पृवसूत्रे भणितम्‌ । अत्र तु द्वितीयज्ञानकण्ठिकाप्रारम्मे झुद्बोपयोंगाभावे शुद्धात्मान न छमते, इति तमेवार्थ 
व्यत्रिकरृपेण द्ठयति--चत्ता पावारंम पूवे गृहवासादिरूप पापारम्मं त्यक्वा समुद्विदों वा सुहम्भि 
चरियमि्हि सम्यगुपस्थितो वा पुनः । क । शुभचरितरि । ण जहदि जदि मोहादी न त्यजति यदि चेन्मोह- 
रागद्रेषानू ण लददि सो अप्प्ग सुद्ध न लमते स आत्मान झुद्धमिति । इतो बिस्तरः--कोऊपि मोक्षार्थी 














भावोंक्रों एकरूप जानकर अपने स्वरूपमें स्थिर होके परढ्वब्योंमें राग द्ेष भाव छोड़ देता है, वह पुरुष, 
दशरीरसंबधी दुःखोंका नाश करता है । जैसे-लोह-पिंडमें प्रवेश नहों की हुई अप्नि घनकी चोट नहीं 
सहती है, उसी प्रकार शुद्गरोपयोगी दुःखको नहीं सहता है। इसलिये आचाये कहते हैं, कि मुश्नको एक 
झुद्गो पयोगकी ही शरण प्राप्त होओ, जिससे कि दुःखत्वरूप संसारका अभाव होवे || ७८ ॥ भागे 
कहते हैं, कि में समस्त पापयोगोंकों छोड़कर चारित्रको प्राप्त हुआ हूँ, यदि मैं शुभोपयोंगके वश होकर 
मोहको दूर न करूँगा, तो मेरे झुद्धात्मफा छाम कहाँसे होगा? इसलिये मोहके नाश करनेको उद्यमी 
हूँ ।-- पापारम्स ] पापका कारण आरंभको [ त्यकत्वा ] छोड़कर [ वा ] अथवा [ शुमे 
चरिते ] शुभ आचरणमें [ सम्ुत्थितः | प्रवर्तता हुआ [ 'यथः” ] जो पुरुष [ यदि ] यदि [ सोहा- 
दीन ] मोह, राग. देषादिकोंकी [ न जहाति ] नहीं छोड़ता है, [ 'लदा ” ] तो [ सः ] वह पुरुष 
[ शुद्ध आत्मक॑ ] शुद्ध अर्थात्‌ करम-कलंक रहित झुद्ध जीवद्व्यको [न छमते ] नहीं पाता। 
लआवार्थ--जो पुरुष सब पाप क्रियाओंको छोड़कर परम सामायिक नाम चारित्रकी प्रतिज्ञा करके 
प्रव. १२ 


२९७० कुन्दकुम्दबिरचितः ' [अ० १।गा० ७९- 
सभासब्ममहादुःखसंकटः कथमात्मानमरिप्छ॒तं लमते। अतो मया मोदवाहिनीविजयाय बद्धा 


कक्षेयम्‌ ॥ ७९ ।॥ 
अथ कय्य मया विजेतव्या मोहवाहिनीत्युपायमालोचयति-- 


परमोपेक्षालक्षणं परमसामायिक पूरे प्रतिज्ञाय पश्चादिषयसुखसाधकशुभोषयोगपरिणत्या मोहितान्तरन्नः सन्‌ 
निर्विकल्पसमाधिलक्षणपूवोक्तसामायिकचारित्राभावे सति निर्मोहश॒द्भात्मतत्वप्रतिपक्षमृतान्‌ मोहादीन व्यजति 
यदि चेत्तहिं जिनसिद्धसदश निजशुद्धात्मानं न लमत इति सूत्रार्:॥ ७९ ॥ अथ शुद्धोपयोगाभावे यादशे 
जिनसिद्धस्वरूप न लभते तमेव कथंयति-- 

तवसंजमप्पसिद्धों सुद्धों सग्गापवम्गकरों । 

अमरासुरिंदमहिदों देवो सो लोयसिहरत्थो ॥ *५॥ 

तबसंजमप्पसिद्धों समस्तरागादिपरभावेच्छात्यागेन स्वस्वरूपे प्रतपन विजयन तप', बहिरजझ्लेख्दिय- 

प्राणसंयमबलेन स्वशुद्भात्मनि संयमनात्समरसीमावैन परिणमन संयम:, ताभ्यां प्रसिद्ों जातस्तपःसंयम- 
प्रसिद्ध,, सुद्धरो क्षुपाषश्दशदोषरहितः सम्गापबम्गमम्गकरों रवगें: प्रसिद्ध: केवलज्ञानाथनन्तचतुष्टय- 
रक्षणोध्पवर्गो मोक्षस्तयोर्माग करोत्युपदिशति स्वर्गपवर्गमागंकरः, अमरासुरिंदमहिदों तत्पदामिलाषिभिर- 
मरासुरे्द्रैमिहितः पूजितो5मरासुरेन्द्रमहितः देबो सो स एवं गुणविशिष्टो5हन्‌ देवो भवति । लोयसिहरत्थो 
स एवं भगवान्‌ लोकाग्रशिखरस्थः सन्‌ सिद्धो भवतीति जिनसिद्धस्वरूप ज्ञातव्यम्‌ ॥ ५॥ अथ तमित्य॑मू्त 
निदोषिपरमात्मानं ये श्रदघति मन्यन्ते तेउक्षयसुखं लभन्त हति प्रज्ञापपति--- 

ते देवदेवदेव जदिवरवसहं गुरु तिलोयस्स । 

पणमंति जे मणुस्सा ते सोक्‍्ख अक्खयं जंति ॥ *६॥ 

ते देवदेवदेव देवदेवाः सौधमें्द्रप्रदृतयस्तेषां देव आराध्यो देवदेवदेवस्त देवदेवदेवं, जद्विरवसहं 

नितेन्द्रियवेन निजश॒द्धात्मनि यत्नपरास्ते यतयस्तेषां वरा गणघरदेवादयस्तेम्यो5पि वृषभ: प्रधानो यतिवर- 
बृषभस्त यतिवरदृषम, मुरुं तिलोयस्स अनन्तज्ञानादिगुरुगुणैल्ेलोक्यस्थापि गुरुस्त त्रिल्ोकगुरु पणमंति 
जे मणुस्सा तमित्थंभूत भगवन्तं ये मनुष्यादयों द्रव्यभावनमस्काराभ्यां प्रणमन्त्याराधर्यान्‍्त ते सोक्खं 
अक्खय॑ जंति ते तदाराधनाफलेन परंपरया5क्षयानन्तसौख्य यान्ति लभनन्‍्त इति सूत्राथ: ॥ ६॥ अथन्‍चत्ता 
पावारंभ' इत्यादि सूत्रेण यदुक्त झुद्गोपयोगाभावे मोहादिविनाशो न भवति, मोहादिविनाशाभावेन शुद्ध त्मलाभो 
न भवति तदथमेवेदानीमुपाय समाठोचयति--जो जाणदि अरहंते यः कर्ता जानाति | कम्‌ । अहन्तम्‌ । 
के: कवा । दव्वत्तगुणत्तप जयत्तेहिं द्रव्यत्वगुणत्वपर्यायले: सो जाणदि अप्पाणं स पुरुषो5हत्परिज्ञाना- 
त्पथ्चादात्मान जानाति भोहो खहु जादि तस्स लये तत आत्मपरिज्ञानात्तस्य मोहो द्रीनमोहो लय॑ विनाश 


शुभोपयोग क्रियारूप मोह-ठगकी खोटी ख्रीके बशमें होजाता है, वह मोहकी सेनाको नहीं जीत सकता, 
और उसके समीप अनेक दुःख संकट हैं, इसलिये निर्मछ आत्माको नहीं पाता | इसी कारण मैंने मोह- 
सेनाके जोतनेको कमर बाँधी है ॥ ७९ ॥ आगे मुझसे मोहकी सेना कैसे जीती जावे, ऐसे उपायक्ा 





८० ] प्रक्बनसार: ९१ 


जो जाणदि अरहंतं दव्वलगुणशपजलयसेहिं । 

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लये ॥ ८० ॥ 

यो जानात्यहन्त द्रव्यवगुणलपययले 

स जानात्यात्मानं मोहः खल याति तस्य लयम्‌ ॥ ८० ॥ 

यो हि नामाहन्त द्रव्यत्वगुणल्वपयेयल्वे! परिज्छिनत्ति स खल्वात्माने परिच्छिनत्ति, उमयो 

रपि निश्चयेनाविशेषात्‌ । अहतो5पि पाककाष्टागतकातेखरस्पेव परिस्पष्टमात्मरूपं, ततस्तत्परि 
इछेदे सर्वात्मपरिच्छेदः । तत्नान्वयों द्रव्यं, अन्वयविशेषणं गुण३, अन्वयव्यतिरेकाः पर्यायाः । 
तत्र भगवत्यहति स्वेतो विशुद्धे ज्रिभूमिकर गे स्वमनसा समयप्लुत्पइ्यन्ति । यश्रेतनो5्यमित्य- 
न्वयस्तद्व्य, यधान्वयाश्रितं चेतन्यमिति विशेषणं स गुण, ये चेकसमयमात्रावध्रृतकालपरि- 
माणतया परम्परपराह््ता अन्वयव्यतिरेकास्ते पर्यायाश्रिद्विवर्तनग्रन्यय इति यावत्‌ । अयेवमस्य 
जिकालमप्येककालमाकलयतो सुक्ताफलानीव पलम्बे प्रालम्बे चिद्धिवर्ताश्रेतन एवं संक्षिप्य 
विशेषणविशेष्यत्ववासनान्तर्धानादवलिमानमिद प्रालम्बे चेतन एवं चेतन्यमन्तर्हितं विधाय 


क्षय यातीति । तथथा--केवलज्ञानादयो विशेषगुणा, अस्तित्वादयः सामान्यगुणाः, परमौदारिकशरीराकारेण 
यदात्मप्रदेशानामवस्थाने स व्यञ्नपर्यायः, अगुरुख्घुकगुणपड्वृद्विहानिरूपेण प्रतिक्षणं प्रवततेमाना अर्थपर्याया:, 
एवंलक्षणगुणपर्यायाधारभूतममूर्तमसंख्यातप्रदेश शुद्धचैतन्यान्वयरूप द्रव्य चेति, हत्थंभूत॑ द्रव्यगुणपर्याय- 
स्वरूप पूवमहंदाभिधाने परमात्मनि ज्ञात्वा पश्चान्रिश्बयनयेन तदेवागमसारपदभूतयाध्यात्मभाषया निज- 
झुद्धात्ममावनामिमुखरूपेण सविकल्पस्वसंवेदशानेन तथेवागमभाषयाध:प्रवृत्तिकरणानिदृत्तिकरणसंज्ञदशन- 
विचार करते है---[ थः ] जो पुरुष [ द्रव्यल्वगुणत्वपर्ययत्वेः ] द्रव्य गुण पर्यायोंसे [ अहेन्ल ] 
पूज्य वीतरागदेवकों [ जानाति ) जानता है, [ सः ] वह पुरुष [ आत्मानं ] अपने स्वरूपको 
[ जानाति | जानता है। और [ खल ] निश्चयकर [ तस्य ] उसोका [ मोहः ] मोहकर्म [ लय ] 
नाशको [ यालि |] प्राप्त होता है। भावार्थ-जैसे पिछली आँचका पकाया हुआ सोना निर्मल होता 
है, उसी प्रकार अरहतका स्वरूप है, और निश्चयकर जैसा अरहंतका स्वरूप है, वैसा ही आत्माका झुद्ध 
स्वरूप है । इसलिये अहतके जाननेसे आत्मा जाना जाता है। गुणपर्यायोंके आधारको द्रव्य कहते हैं, 
तथा द्रब्यके ज्ञानादिक विशेषणोंकों गुण कहते हैं, और एक समय मात्र कालके प्रमाणसे चैतन्यादिके 
परिणति भेदोंकों पर्याय कहते है । प्रथम ही अरहंतके द्वब्य, गुण, पर्याय अपने मनमें अबधारण करे, 
पीछे आपको इन गुणपर्यायोंसे जाने, और उसके बाद निज स्वरूपकों अमेदरूप अनुभषे | इस आत्माके 
त्रिकाल संबंधी पर्याय एक कालमें अनुभबन करे । जैसे हारमें मोती पोये जाते हैं, वहाँ भेद नहीं करते 
हैं, तैसे ही आत्मामें चित्पर्यायका अमेद करे, जैसे हारमें उज्ज्वल गुणका भेद नहीं करते हैं, तैसे ही 
जात्मामें चेतना गुणको गोपन करे, जैसे पहिरनेवाला पुरुष अमेदरूप हारकी शोभाके सुखको वेदता है, 
बैसे ही केवठ्शानसे अभेदरूप आत्मीक-सुखको वेदे । ऐसी कवस्थाके होनेपर अगले अगले समयोमें 








९२ कुन्दकुन्दविरिचित: [भ० १, गा० ८१- 


केवल प्रालम्बमिव केवलमास्मान परिच्िन्द्तस्तदुत्तरोत्तरक्षणक्षी यमानकठेकमेक्रियाविभागतया 
निःक्रियं चिन्मात्र भावमधिगतस्थ जातस्य मणेरित्राकम्पटत्तनिमेठालोकस्यावध्यमेव निराभश्रय- 
तया मोहतमः प्रलीयते । यथेवं लब्धो मया मोहवाहिनीविजयोपायः | ८० ॥ 
अयैव प्राप्तचिन्तामणेरपि मे प्रमादों दस्युरिति जागर्ति-- 
जीबो ववगदसोहो उबलद्धों तथमप्पणो सम्मं। 
जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाणं लहदि खुद्ध ॥ ८१॥ 
जीयो व्यपगतमोह उपलब्धवांस्त्लमात्मनः सम्यक । 
जहाति यदि रोगद्वेषो स आत्मानं लभते शुद्धम्‌ ॥ ८१॥ 
एव्सुपत्रणितस्वरूपेणोपायेन मोहमपसार्यापि सम्यगात्मतक्तमुपलमभ्यापि यदि नाम राग- 
हेषो निमेलयति तदा शुद्धमात्मानमज्ुभवति । यदि पुनः पुनरपि ताबलुवतैते तदा प्रमाद- 
मोहक्षपणसमथेपरिणामविशेषयलेन पश्चादात्मनि योजयति । तदनन्तरमविकल्पस्वरूपे प्राप्ति, यथा पर्याय 
स्थानीयमुक्ताफलानि गुणस्थानीय घवलत्व॑ चामेदनयेन हार एवं, तथा पृर्षोक्तद्र्यगुणपर्याया अभेदनये 
नात्मेबेति भाववतों दशनमोहान्धकार: प्रलीयत । इति भावार्थ: | ८० ॥ अथ प्रमादोत्पादकचार्त्रिमो हसंज्ञ- 
थ्ौरोडस्तीति मत्वाउप्सपरिज्ञानादुपलब्धस्य शुद्धात्मचिन्तामणेः रक्षणार्व जागर्तीति कथयति---जीवो जीवः 
कर्ता । किंविशिष्ट: | बवगदमोहो श॒द्धात्मतत्वरुचिग्रतिबन्धकविनाशितदशेनमोह । पुनरपि किंविशिष्ट: । 
उबलद्धों उपलब्धवान्‌ ज्ञातवान्‌ । किम्‌ | तन्च परमानन्देकस्वभावात्मतत्वम्‌ | कस्य स्बान्धि | अप्पणों 
निजशुद्धात्मन: । कथम्‌। सम्म सम्यक्‌ संशयादिरहित-वेन जहदि जदि रागदोसे शुद्धात्मानुभूतिरक्षण- 
वीतरागचा रित्रप्रतिबन्धकौ चारित्रमोहसन्गञौं रागद्रेषो यदि व्यजति सो अप्पाणं लहदि सुद्धं स एबभेदरतन- 
त्रयपरिणतो जीव: शुद्धबुद्भैकस्वभावमात्मानं छुभते मुक्तो भवरतीति । क़िंच पूर्व ज्ञानकण्टिकायां ' उदओग 
विसुद्धो सो खबेदि देहुन्मवं दुक्ख! इत्युक्तम्‌ , अन्न तु “चय( जह )दि जदि रागदोसे सो अप्याणं 
, कर्म, क्रियाका भेद क्षीण होता है, तभी क्रिया रहित चैतन्य स्वभावको प्राप्त होता है। जेसे चोखे 
(खेर) स्नका अकंप निर्मल प्रकाश है, तेसे ही चैतन्य-प्रकाश जब निर्मल निश्चल होता है, तब आश्रयके 
बिना मोहरूपी अंधकारका अवश्य ही नाश होता है। आचार्य महाराज कहते हैं, जो इस भांति स्वरूप- 
के प्राप्ति होती है, तो मैंने मोहकी सेनाके जीतनेका उपाय पाया || ८० ॥ आगे कहते हैं, कि यद्यपि 
मैंने स्वरूप-चिंतामणि पाया है, तो भी प्रमादरूप चोर अभी मौजूद है, इसलिये सावधान होकर मै 
जागता हैं-[ व्यपगतमोहः ] जिससे मोह दूर हो गया है, ऐसा [ जीवः ] आत्मा [ आत्मनः] 
आत्माका [ सम्यक्‌ तत्व | यथार्थ स्वरूप | उपलब्धवान्‌ ] प्राप्त करता हुआ [ यदि ] जो 
[ रागद्वेषो ] राग देषरूप प्रमाद भाव [ जहालि | त्याग देवे, [ तदा | तो [सः ] वह जीब 
[ शुद्ध आसमान | निर्मल निज स्वरूपको [ छूमते ] प्रात होवे । भावार्थ-जो कोई भ्यजीव 
पूर्व कहे हुए उपायसे मोहका नाश करे, आत्म-तत्वरूप चिंतामणि-रत्नकों पाबे, और पानेंके पश्चात्‌ राग 








८३ | प्रवंचनंसार! ९३ 


तन्त्रतया लण्टितशुद्धास्मतत्वोपलम्भचिन्तारत्रोउन्तस्ताम्यति । अतो मया रागहेषनिषेषाया- 
त्यन्तं जागरितज्यम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अथायमेबेको भगवद्धिः स्वयमनुभयोपदर्शितों निःभ्रेयसः पारमार्थिकः पन्‍्था इति मर्ति 
व्यवस्थापयति-- 
सच्बे वि थे अरहंता लेण विधाणेण खविदकम्मंसा । 
किच्चा तथोवदेसं णिव्वादा ते णम्ों लेसि ॥ ८२॥ 
सर्वेषपि चाहन्तस्तेन विधानेन क्षपितकर्माशाः । 
कृत्वा तथोपदेश निहेत'रुते नमस्तेभ्यः ॥ 2२॥ 
यतः खल्व॒तीतकालानुभूतक्रमप्रठतत्तय/ समस्ता अपि भगवन्तरतीर्थकराः प्रकारान्तरस्या- 
संभवादसंभावितद्वेतेनामुनेवकेन प्कारेण क्षपणं कर्मोशानां स्वयमनुभ्य, परमाप्ततया परेषा- 
मप्यायत्यामिदानींत्वे वा मुम्नुक्षणां तथेत्र तदुपदिश्य निःश्रेयसमध्याशरिताः । ततो नान्‍्यद्वत्म॑ 


लहदि सुद्ध/ इति भणितम्‌, उभयत्र मोश्नो+स्ति | को बिशेष: । प्रत्युत्तमाह -तत्र शुभाशुभयोर्निश्चयेन 
-समानव्व ज्ञात्वा पश्चाच्छुद्धे शुभरहिते निजस्वरूपे स्थित्रा मोक्ष लमते, तेन कारणेन शुभाशुभमूढलवनिरासाथ्थ 
ज्ञानकण्टिका मण्यते । अन्र तु द्रव्यगुणपर्या यैरातस्वरूप ज्ञात्वा पश्चात्तद्पे स्वश॒द्धात्मनि स्थित्वा मोक्ष 
प्राप्नाति, ततः कारणादियमाप्तात्ममूढत्वनिरासार्थ ज्ञानकण्ठिका इत्येतावान्‌ विशेष: || ८१ ॥ अथ पूर्व 
द्रव्यगुणपर्या यैरामस्वरूप विज्ञाय पश्चात्तथामूते स्वात्मनि स्थित्वा सर्वष्प्यहन्तो मोक्ष गता इति स्वमनसि 
निश्चय करोति--सब्वे वि य अरहंता सर्वेडपि चाहन्तः तेण विधाणेण द्रब्यगुणपर्याथै: पूर्वमहेत्परि- 
ज्ञानाप्पश्षात्तथामृतस्वात्मावस्थानरूपेण तेन पूर्वोक्तप्रकोरेण खविदकम्भंसा क्षपितकर्माशा विनाशितकर्मभेदा 
मृत्वा किच्चा तथोवदेस अहो भव्या अयमेब निश्चयरतत्रयात्मकणुद्धात्मोपलम्भलक्षणो मोक्षमार्गों नान्‍य 
इत्युपदेश कृप्वा णिव्वादा निर्वृता अक्षयानन्तसुखेन तृप्ता जाता), ते ते भगवन्तः | णम्रो तेसि एवं 


द्वेष रूप प्रमादके वश न होवे, तो झुद्भात्माका अनुमव कर सके, और यदि राग द्ेषके वशीमूत होे 
तो प्रमादरूप चोरसे झुद्भात्म अनुमवरूप चिंतामणि-रनकों छुटाकै पीथे अंतःकरणमें ( चित्तमें ) अत्यत 
दुःख पाबे । इसलिये राग ठेषके विनाशके निमित्त मुझको सावधान होके जागृत ही रहना चाहिये 
॥ ८१ ॥ भागे कहते हैं, कि भगवंतदेवने ही आप अनुभव कर यही एक मोक्ष-मार्ग दिखाया है, ऐसी 
बुद्धिकी स्थापना करते है-न लेन विधानेन ] तिस पूर्वकर्थित विधानसे [ क्षपिलकरमाशा ] जिन्होंने 
कर्मोके अंश विनाश किये हैं, ऐसे [ ते सवे अहेनत अपि ] वे सब भगवन्त तीर्थकरदेव भी [ तथा ] 
उसी प्रकार [ उपदेश कृश्या ] उपदेश करके [ निश्वेत्ताः | मोक्षको प्राप्त हुए | [ लेम्य; ] उन 
अरहंत देवोंको [ नम्नः | मेरा नमस्कार होवे । 'लावार्ध--मगवान्‌ तीथेकरदेवने पहले अरहेतका 
स्वरूप, द्रव्य, गुण, पर्यायसे जाना, पीछे उसी प्रकार अपने स्वरूपका अनुभव करके समस्त कमोका 
ताश किया, और उसी प्रकार भव्यजीबोंको उपदेश दिया, कि यही मोक्ष-माग है, अन्य नहीं है। तथा 








९९ कुन्दकुन्द॒किखितः ((अ० १, गा० ८३- 


निर्वाणस्येल्वदधायेते । अठ्मयवा प्रलपितेन। व्यवस्थिता मतिर्मम, नमो भगवक्षयः ॥ ८२॥ 
अथ शुद्धात्मलाभपरिपन्थिनों मोहस्य खभाव भूमिकाश्र विभावयति-- 
दव्यादिएस मूढो भावों जीवस्स हवदि मोहो सि। 
खुब्मदि तेणुच्छण्णो पष्पा राग व दोसं वा ॥ ८३॥ 
द्रष्यादिकेषु मूटों भावों जीवस्य मवति मोह इति | 
पझुभ्यति तेनावच्छक्नः भाष्य रागे वा हेष॑ वा | ८३ ॥ 
यो हि द्रव्यगुणपर्यायेषु प्वेश्यपपर्णितेषु पीतोन्‍्मत्तकस्पेद जीवस्य तस्वाभतिपत्तिलक्षणो 
मूदों भावः स खछ मोहः तेनावच्छक्षात्मरूप: सप्यमात्मा पर्रव्यमात्मद्रव्यत्वेन परगुणमात्म- 


मोक्षमागनिश्चयं कृत्वा श्रीकुन्दकुन्दाचायदेवास्तस्मे निजशुद्धात्मानुभूतिस्वरूपमोक्षमार्गाय तदुपदेशकेभ्यो 
#हद्धचश्व तदुभयर्वरूपामिलाषिणः सन्‍्तो “नमोस्तु तेम्यः इत्यनेन पदेन नमस्कार कुरवन्तीत्यभिप्राय:॥ 
॥ ८२॥ अथ रत्नत्रयाराधका एवं पुरुषा दानपूजामुणप्रशंसानमस्काराहा भवन्ति नान्‍्या इति कथयति- 
दंसणसुद्धा पुरिसां णाणपहाणा समग्गचरियत्था । 
पूजासकाररिह दाणस्स य हि ते णमों तेसि ॥ * ७ ॥ 
दंसणसुद्धा निजशुद्धात्मरुचिरूपनिश्चयसम्यक्वसाधकेन मूहत्रयादिपश्चरविशतिमलूमहितेन तत्त्वार्थ- 
श्रद्धानक्षणेन दर्शनेन झुद्धा दर्शनशुद्धा: पुरिसा पुरुषा जीवाः । पुनरपि कथ्थमूता:। णाणपहाणा 
निरुपमस्वसंवेदनज्ञानसाधकेन वीतरागसवज्ञप्रणीतपरमागमाम्यासलुक्षणज्ञानेन प्रधोना: समर्था: प्रौदज्ञान- 
प्रधाना: । पुनश्च कथमृता:। समझाचरियत्था निर्विकारनिश्वलात्मानुभूतिलक्षणनिश्वयचारित्रसाधकेना- 
चारादिशालकथितमूलोत्तरगुणानुष्टानादिरूपेण चारित्रेण समग्राः परिपूर्णा: समग्रचारित्रस्था: पूजासका- 
ररिद्या दृव्यभावलक्षणपूजा गुणप्रशंसा सत्कारस्तयोरहां योग्या भवन्ति | दाणस्स य हि दानस्य च हि 
स्फुट ले ते पूव्वोक्तरनत्रयाधारा णमो तेसिं नमस्तेम्य इति नमस्कारस्यापि त एवं योग्या: ॥ ७ ॥ एव- 
माप्ताव्मस्वरूपविषये मूहत्वनिरासाथ गाथासप्तकेन द्वितीयज्ञानकण्ठिका गता । अथ शुद्धात्मोपलम्मप्रतिपक्ष- 











आज पंचमकाल ( कलियुग ) में भी वही उपदेश चला आता है। इसलिये अब बहुत कहाँतक करें, 
श्रीमगवन्त वीतरागदेव बड़े ही उपकारी है, उनको तीनों काल नमस्कार होबे ॥| ८२ ॥ आगे शुद्धात्माके 
छामका घातक मोहके स्वभावको और भूमिकाकों कहते हैं-[ जीवस्य ] आत्माका [ द्रब्यादिकेषु ] 
द्रव्य, गुण, पर्यायमें जो [ सूढ१ 'भाव३ ] विपरीत अज्ञानमाव है, सो [ मोहः हति ] मोह ऐसा 
नाम [ अवलि ] होता है, अर्थात्‌ जिस भावतते यह जीव धतूरा खानेवाले पुरुषके समान द्रव्य, गुण, 
पर्यायोंकों यथार्थ नहीं जानता है, और न श्रद्धान करता है, उस भावकों 'भोह' कहते हैं। [ लेन ] 
उस दरशनमोह करके [ अवच्छल्नः ] आच्छादित जो यह जीव है, सो [रागं वा द्वेचं वा ] 
रागभाव अथवा देषभावको [ प्राप्य ] पाकर [ क्षुम्धति ] क्षोभ पाता है। अर्थात्‌ इस दद्ीनमोहके 
उदयसे परद्रव्योंको अपना द्रव्य मानता है, परगुणको आत्मगुण मानता है, और परपर्यायकों आत्म- 


८9 ] प्रबचनसारः ९५ 


गुणवया परपर्यायानात्मपर्यायभावेन प्रतिपध्यमान:, प्रर्ूहह्ठतरसंस्कारतया परद्रव्यमेवाहरहरु- 
पाददानों दस्धेन्द्रियाणां रुचिवशेनाद्वेतेठपि प्रवर्तितद्वेतो रुचितारुचितेषु रागद्रेषावुपशिष्य 
प्रचुरतराम्भो भारर्याहतः सेतुबन्ध इव ठेधा विदीयमाणों नितरां क्षोमझुपेति। अठो मोहराग- 
द्वेषभेदाअिभूमिको मोह। ॥ ८९ ॥ 
अथानिष्टकायकारणत्वमभिधाय त्रिभूमिकस्यापि मोहस्य श्षयमास्जयति-- 
मोहेण व रागेण थ दोसेण व परिणदस्स जीवस्स । 
जायदि विविहो बंधो तम्हा ते संग्ववहृदव्या ॥ ८४॥ 
मोहेन वा रागेण वा हेपेण वा परिणतस्य जीवस्य | 
जायते विविधो बन्धस्तस्मात्ते सक्षपयितव्या। ॥ ८४ ॥ 
एवमस्य त्ताप्रतिपत्तिनिमीलितस्य मोहेन वा रागेण वा देषेण वा परिणतर्य ठृणपटलछा- 


भूतमोहस्य स्वरूप भेदांश्व प्रतिपादयति --दव्बादिएस श॒द्धात्मादिब्येषु, तेषां द्रव्याणामनन्तज्ञानाथ- 
स्तित्वा दिविशेषसामान्यलक्षणगुणेषु, शुद्धात्मपरिणतिलक्षणसिद्धनवादिपययिषु च यथासंभव पूर्वोपवर्णितेषु 
व्यमाणेषु च मूढो भावों एतेषु पूर्वो्तदरब्यगुणपर्यायेषु विपरीतामिनिवेशरूपेण तत्त्वसंशयजनकों मूढो 
भाव: जीवस्स हबदि मोहों त्ति इत्थंभूतो भावों जीवस्य दशेनमोह इति भवति | खुब्भदि तेणुच्छण्णो 
तेन दरीनमोहेनावच्छन्नो झम्पितः स्नक्षुमितात्मतप्वविपरीतेन क्षोभेण श्वोम॑ स्वरूपचलने विपयेये गच्छति। 
कि कृत्वा । पष्पा राग व दोसे वा निर्विकारशुद्धात्मनो विपरीतमिश्ानिश्टन्द्रियविषयेषु हषविषाद्रूपं 
चारित्रमोहसंज्ञ रागद्ेष वा ग्राप्य चेति। अनेन किमुक्त भवति। मोहों दशेनमोहो रागद्रेषदय चारिजिमोहशेति 
त्रिभूमिको मोह इति ॥८३॥ अथ दुःखह्देतुभूतबन्धस्य कारणमभूता रागद्ेषमोहा निमेलनीया इत्याधोषयति-- 
मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स मोहरागद्देषपरिणतस्थ मोहादिरहितपरमात्मस्वरूप 
परिणतिच्युतस्य बहिर्मुखजीवस्य जायदि विविहों बंधो झद्धोपयोगलक्षणो भावमोक्षस्तद्वकेन जीवप्रदेश- 


पर्याय जानके अंगोकार करता है। 'भावार्थ-यह जीव अनादि अविधासे उत्पन्न हुआ जो परमें 
आत्म-संस्कार है, उससे सदाकाल परद्वव्यको अंगीकार करता है, इंद्ियोंके बशा होकर इृष्ट अनिष्ट पदार्थों 
में राग देष भावोंसे दैतभावकों प्राप्त होता है । यद्यपि संसारके सर्व विषय एक सरीखे हैं, तो भो राग 
द्ेषरूप भावोंसे उसे भले बुरे छगते हैं | जैसे किसी नदीका बँधा हुआ हुआ पुर पानीके अत्यंत प्रवाह- 
से भग होकर दो खंडोंमें बैंट जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा मोहके तीब्र उदयसे शग द्वेष भावरूप 
परिणमन करके द्वेतमावकों घारण करता हुआ अत्यंत आकुछ रहता है। इस कारण एक मोहके राग, 
देष, और मोह ये तीन भेद जानना चाहिये || ८३ ॥ आगे कहते हैं, कि यह मोह अनिष्ट कार्य 
करनेका कारण है, इसलिये पूर्वोक्त तीन प्रकार मोहका क्षय करना योग्य है-- मोहेन ] मोहभावसे 
[था रागेज | अथवा रागभावसे [ वा ] अथवा [ द्वेघेण ] दुष्ट मावसे [ परिणवस्यथ जीवस्थ ] 
परिणमते हुए जीचके [ विविध: वन्धः ) अनेक प्रकार कर्मबंध [ जायते ] उत्फन्त होता है, 








९६ कुन्दकुन्द्विरचित: [ अ० १, गा० ८५- 


बण्छपर्तसंगतस्य करेणुकुट्टनीगात्रासक्तस्य प्रतिहिरददशनोद्धतप्रविधाबवितस्य च सिन्धुएस्येब 
भवति नाम नानाविधो बन्धः । ततोउमी अनिष्ठकायेकारिणों झुमुक्षणा मोहरागदेषाः सम्यश्रि- 
मल्काएं कपित्वा श्पणीयाः ॥ ८४॥ 
अथामी अमीभिलिशब्वरुपलभ्योद्भवन्त एवं निशुम्भनीया इति विभावयति-- 
अड्े अजधागहण्ण करुणामावों य मणुवतिरिएस । 
विसएस य प्पसंगो मोहस्सेदाणि लिंगाणि॥ ८५॥ 
अथे अयथाग्रहणं करुणाभावश्र तियेव्मनुजेषु । 
विषयेषु च प्सज्ो मोहस्येतानि लिड्रानि || ८५॥ 
अर्थानामयायातथ्यप्रतिपत्त्या तियेम्मनुष्येषु प्रेक्नाहेष्वपि कारुण्यबुद्धधा च मोहमभी९- 


कर्मप्रदेशानामत्यन्तविेषो द्रव्यमोक्ष:, इत्थभूतद्रव्यभावमोक्षाद्रिलक्षण: सववेप्रकारोपादेयभूतस्वाभाविकसुख 
विपरीतस्य नारकादिदु:खस्य कारणभूतो विविधबन्धो जायते। तम्हा ते संखबइदव्वा यतो रागद्वेष 
मोहपरिणतस्थ जीवस्येत्थ॑मूतो बन्धो भवति ततो रागादिरहितशुद्धात्मध्यानेन ते रागद्रेषमोहाः सम्बक 
क्षपयित॒न्या इति तात्पयम्‌ ॥ ८० ॥ अथ स्वकीयस्वकीयलिज्ले रागद्रेपमोहान्‌ ज्ञात्या यथासंभव त एव 
बिनाशयितब्या इत्युपदिशति---अड्टे अजधागहण श॒द्गात्मादिपदार्थ यथास्वरूपस्थितेडपि विपरीतामिनिवेश- 
रूपेणायथा ग्रहण करुणाभावो य शुद्धाव्मोपलब्धिलक्षणपरमोपेक्षासंयमाद्धिपरीत: करुणाभावों दयापरि 
णामथ्ष, अथवा व्यवहारेण करुणाया अभाव: । केषु विषयेपु | मणुव॒तिरिएस मनुष्यतियेग्जीवेषु इति 


[ तस्माल्‌ ] इसलिये [ ले ] वे राग, देष, और मोहभाव [ संक्षपयितव्या: ] मूल सत्तासे क्षय 
करने योग्य हैं। भावार्थ-जीवके राग, देष, मोह, इन तीन भावौंसे ज्ञानावरगादि अनेक कर्मबन्ध होते 
हैं, इसलिये इन तीनों भावोंका नाश करना चाहिये | जैसे जंगलका मदोन्‍्मत्त हस्ती (हाथों) मोहसे 
अज्ञानी होकर सिखलाई हुई कुश्िनी हस्तिनीकी अत्यंत प्रेममावके वश होकर आर्लिंगन कर्ता है, तथा 
द्वेष भावसे अन्य हस्तियोंको उस हस्तिनीके पास आते देख लड़नेको सामने दौड़ता है, और तृणादिकसे 
आच्छादित (ढेंके हुए) गड्ढेमें पड़कर पकड़नेवाले पुरुषोंसे नाना प्रकारसे बाँधा जाता है। इसौतरह इस 
जीवके भी मोह, राग, देष भावोंसे अनेक प्रकार कमेबंध होता है। इसलिये मोक्षकी इच्छा करनेवालेको 
अनिष्ट कार्यके कारणरूप मोहादि तीनों भाव मूल्सत्तासे ही सब प्रकार क्षय करना चाहिये॥ ८४ ॥ 
आगे कहते हैं, कि ऊपर कहे तीनों भाव इन छक्षणोंसे उत्पन्न होते देखकर नाश करना चाहिये--- 
[ अथ ] पदाथोंमें [ अयथाग्रहणं ] जैसेका तेसा ग्रहण नहीं करना, अर्थात्‌ अन्यका अन्य जानना 
[थ] तथा [ तियेडमनुजेषु ] तियच और मनुष्यों [ करुणामावः ] ममतासे दयारूप भाव 
[ थ ] और [ विषयेषु ] संसारके इष्ट अनिष्ट पदाथोमें [ प्रसड्अ/] लगना [ एतानि ] इतने 
[ श्ोहस्प ] मोहके [ लिड्रानि ] पिह हैं ॥ मसाजार्थ--मोहके तीन भेद हैं--दशनमोह, राग, और 
देष । पदा्भोकों औरका और जानना, तथा मनुष्य तियचोंमें ममत्वबुद्धेसि दया होना, ये तो दर्शन- 








८६ ] प्रवचनसार: ९७ 


विषयभसंगेन रागमनभीष्टविषयाभीत्या द्वेषमिति त्रिमिलिद्रेरधिगम्य क्रममिति संभवश्षपि 
जिशूमिकोषपि मोहों निहन्तव्यः ॥ ८५॥ 
अथ मोहक्षपणोपायान्तरमालोचयति--- 
जिणसत्थादों अ्े पद्क्लादी्िं वुज्सदो णियमा। 
खीयदि मोहोबचयो तम्हा सर्त्थ समधिदव्य॑ ॥ ८६ ॥ 
जिनशास्रादर्थान प्रत्यक्षादिभिषेध्यमानस्य नियमात्‌ । 
क्षीयते मोहोपचयः तस्मात्‌ शास्त्र समध्येतव्यम्‌ ॥ ८६॥ 
यत्किल द्रव्यगुणपर्यायस्वभावेनाईत ज्ञानादात्मनस्तथा ज्ञान मोहफ्षपणोपायत्वेन प्राक 
प्रतिपन्नम्‌ । तत्‌ ख॒पायान्तरमिदमपेक्षते । इदं हि विषितभ्रथमभूमिकासंक्रमणस्य सवज्ञोपन्न 
तया सवतो5प्यवाधितं शाब्दं प्रमाणमाक्रम्य क्रीडतस्तत्संस्कारस्फुटीऋतविशिष्टसंपेदनशक्ति 


दर्शनमोहचिहम्‌ । विसएसू य प्पसंगो निर्विषयसुखास्वादरहितबहिरात्मजीबानां मनोज्ञामनोज्ञविषयेषु च 
यो5्सौ प्रकर्षेण सद्भः संसगेस्त दुष्ट प्रीत्यप्रीतिलिश्नाभ्यां चारित्रमोहसंज्ञौ रागद्रेषौ  ज्ञायेते विवेकिमि', 
ततस्तत्परिज्ञानानन्तरमेव निर्विकारस्वशुद्धात्ममावनया रागद्रेषमोहा निहन्तत््या इति सूत्रार्थ: ॥ ८५॥ अभ 
द्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानाभावे मोहों भव॒तीति यदुक्ते पूरे तदर्थमागमाभ्यासं कारयति | अथवा द्रव्यगरुणस्व- 
पर्यायत्वैरहैत्परिज्ञानादात्मपरिज्ञान सवतीति यदुक्त तदात्मपरिज्ञानमिममागमाम्यासमपेक्षत इति पातनिकाइयं 
मनसि धृत्वा सूत्रमिद प्रतिपादयति--शिणसत्थादों अट्ढे पद्चक्खादीहि बुज्ञदों णियमा जिनशाज्ा- 
त्सकाशाच्छुद्धात्मादिपदार्थान्‌ प्रत्यक्षादिप्रमाण्बुध्यमानस्यथ जानतो जीवस्य नियमान्रिश्चयात्‌ | कि फं 
मवति । खीयदि मोहोबचयो दुरभिनिवेशसंस्कारकारी मोहोपचयः खीयदि क्षीयते प्रढीयते क्षय याति। 
तम्हा सत्य समधिदव्य तस्माच्छास्र सम्यगध्येतत्यं पठनीयमिति । तयथा-बीतरागसवज्ञप्रणीतशाल्रात्‌ 'एगो 
में सस्सदो अप्पा ” इत्यादि परमात्मोपदेशकश्नतज्ञानेन तावदात्मानं जानीते कश्िद्धन्यः, तदनन्तरं विशिष्ठा- 


मोहके चिह्न हैं । इष्ट विषयोंमें प्रीति, यह रागका चिह्न है, और अनिष्ट (अप्रिय ) पदार्थोमें क्रर दृष्टि यह 
देषका लक्षण है | इन तीन चिह्दों ( लक्षणों ) से मोहको उत्पन्न होते हुए देखकर उसका नाश अवश्य 
ही करना चाहिये || ८५ ॥ आगे मोहका क्षय करनेके छिये अन्य उपायका विचार करते हैं--- 
[ प्रत्यक्षादिभिः ] प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रमाण ज्ञानों कके [ जिनशाखस्रात्‌ ] वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत 
आगमसे [ अर्थान्‌ ] पदा्थोको [ बुध्यमानस्थ ]) जानमेवाले पुरुषफे [ नियमात्‌ ] नियमसे 
[ मोहोपचयः ) मोहका समूह अर्थात्‌ विपरीतज्ञान व श्रद्धान [ क्षीयले ] नाशको प्राप्त होता है, 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ शास्त्र ] जिनागमको [ समध्येतव्यं ] अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिये । 
मायार्थ--पहले मोहके नाश करनेका उपाय, अहैतके द्रव्य, गुण, पर्यायके जाननेसे आत्माका ज्ञान 
होना बतलाया है, परंतु वह उपाय दूसरे उपायको भी चाहता है, क्योंकि अहतके द्रव्य, गुण पर्यायका 
ज्ञान जिनागमके बिना नहीं होता | इसलिये जिनागम मोहके नाशमें एक बलूवान्‌ उपाय है, जिन 


अब, १३ 





९८ कुन्दकुन्दविरचितः [अ० १, गा० ८७- 


संपदः सहृदयविद्त्जनचित्तानन्दमकाशदात्रानन्दोद्भेददायिना [ सहदयहदयानन्दोद्धेददायिना ] 
प्रत्यक्षेणान्येन वा तदविरोधिना प्रमाणनातेन तक्वतः समस्तमपि वस्तुजात परिच्छिन्दतः 
क्षीयद एवातक््वाभिनिवेशसंस्कारकारी मोहोपचयः । अतो हि मोहक्षपणे परम श्रब्दब्रह्मोपासन 
भावज्ञानावष्टम्भददी कृतपरिणामेन सम्यगधीयमानमुपायान्तरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अथ के जनेन्द्रे शब्दब्रह्मणि किलार्थानां व्यवस्थितिरिति बितकेयति-- 
दव्वाणि गुणा तेसिं पत्ञाया अहसण्णया भणिया । 
तेसु गुणपत्नयाणं अप्पा दृव्व क्ति उबदेसों | ८७ ॥ 
द्रव्याणि गुणास्तेषां पर्याया अर्थसंज्ञया भणिताः । 
तेषु गुणपर्यायाणामात्मा द्॒व्यमित्युपदेशः ॥ ८७ ॥ 
द्रव्याणि च गुणाश्र पर्यायाश् अभिभेयभेदेउप्यभिधानाभेदेन अर्थाः, तत्र गुणपर्यायात्‌ 
इयति गुणपय्या येस्येन्त इति वा अर्था द्रव्याणि, द्रव्याप्याअ्यत्वेनेग्रति द्रव्येराश्रय भूतेसयेन्त इति 


भ्यासवरोन परमसमाधिकाले रागादिविकल्परहितमानसम्रत्यक्षेण च तमेवात्मानं परिच्छिनत्ति | तथैवानु 
मानेन वा। तथाहि---अन्रैव देहे निश्चयनयेन शुद्धब॒ुद्भैकरवमावः परमात्मास्ति । कस्माद्वेतो: | निर्विकारस्व- 
संवेदनप्रत्यक्षत्व्रात्‌ सुखादिवत्‌ इति, तथैवान्ये5पि पदार्था यथासंभवमागमाम्यासबलोत्पनरप्रश्यक्षेणानुमानेन 
वा ज्ञायन्ते । ततो मोक्षार्थिना भव्येनागमाम्यासः कर्तव्य इति तात्पयम्‌ || ८६ ॥ अथ द्रव्यगुणपर्याया- 
णामथेसंज्ञां कथ्यति-दव्वाणि गुणा तेसि पज्ञाया अद्सण्णया भणिया ह्व्याणि गुणास्तेषां हव्याणां 
पर्यायाश्व त्रयोडप्यर्थसंज्ञ़या भणिताः कथिता अर्थसंज्ञा भवन्तीत्य्थः | तेसु तेषु त्रिषु द्व्यगुणपर्यायेषु 
मध्ये गुणपञ्ञयाणं अप्पा गृुणपर्यायाणां संबन्धी आत्मा स्वभावः । कः इति प्रष्टे | दव्य त्ति उबदेसो 


भव्यजीबों ने पहले ही ज्ञान-भूमिकामें गमन किया है, वे कुनयोंस अखंडित जिनप्रणीत आगमको प्रमाण 
करके क्रीड़ा करते हैं । जिनागमके बलसे उनके आत्म-ज्ञान-शक्तिरूप संपदा प्रगट होती है । तथा 
प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञानसे सब वस्तुओंके ज्ञाता द्रष्टा होते हैं, और तभी उनके यथार्थ ज्ञानस मोहका नाश 
होता है । इसलिये मोहनाशके उपायोंमें शाखररूप शब्द-अह्मकी सेवा करना योग्य है । भावश्रत ज्ञानके 
बलतसे दृढ़ परिणाम करके आगम-पाठका अभ्यास करना, यह बड़ा उपाय है || ८६ ॥ अब कहते है, 
कि जिनभगवानके कह्दे हुए शब्द-अह्ममें सब पदार्थॉक कथनकी यथार्थ स्थिति है--[ द्रब्याणि ] गुण 
पर्यायके आधाररूप सब द्रव्य [ तेषां ] उन द्व्योंके [ गुणा; ] सहभावी गुण और [ पर्यायाः ] 
क्रमवर्ती पर्याय [ अर्थसंज्ञया ) अर्थ! ऐसे नामसे [ भणिताः ] कहे हैं । [ तेषु ] उन गुण 
पर्यायोंमें | गुणपर्यायाणां ] गुण पर्यायोंका [ आत्मा ] स्वेस्व [ द्रव्य ] दृब्य है। [ इति ] 
ऐसा [ उपदेश; ) मगवानका उपदेश है | 'भावार्थ--द्वव्य, गुण, पर्याय, इन तीनोंका “अर्थ' ऐसा 
नाम है। क्योंकि समय समय अपने गुण पर्यायोंके प्रति प्राप्त होते है, अथवा गुण पर्यायों करके 
अपने स्वरूपको प्राप्त होते हैं, इसलिये दरब्योंका नाम “अथ' है। “अर्थ! शब्दका अर्थ गमन अथवा 





८८ ] प्रबचन॑सारः ९९ 


वा अर्था गुणाः, द्रव्याणि क्रमपरिणामेनेयूति द्रव्येः क्मपरिणामेनायेन्त इति वा अर्थों: पर्याया:। 
यथा हि सुबण पीततादीन गुणान्‌ कुण्डलादीश पर्यायानिग्नत्‌ तैरयमार्ण वा अर्थों द्रव्यस्था- 
नीये, यथा च सुबर्णमा्रयत्वेने्रतस्तेनाश्रयभूतेनायेमाणा वा अर्थों; पीततादयों गुणाः, 
यथा च छुवर्ण क्रमपरिणामेनेय्रतः लेन क्रमप्रिणामेनायमाणा वा अर्थाः कुण्डलादयः पर्यायाः । 
एवमन्यत्रापि । यथा चेतेषु सुबरणपीततादिगुणकुण्डलादिपर्यायेषु पीततादिगरुणकुण्डलादि- 
पर्यायाणां सुवर्णादपरथग्भावात्सुनणेमेबात्मा तथा च तेषु द्रव्यगुणपर्यायेषु गुणपर्यायाणां 
द्रव्यादपृथग्भावादव्यमेबात्मा ।। ८७ ॥ 
अथेद मोहक्षपणोपायभूतजिनेश्वरेद्देशलाभेएपि. पुरुषकारो<र्थक्रियाकारीति पौरुषं 

व्यापारयति-- 

जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलब्भ जण्हमुबदेस । 

सो सब्वदुक्खभोक्सं पावदि अचिरेण कालेण ॥ ८८ ॥ 


द्रव्यमेव स्वभाव इत्युपदिश:, अथवा व्रव्यस्थ कः स्वमाव इति प्रष्टे गृगपर्यायाणामात्मा एवं स्वभाव इति | 
अथ विस्तर:-अनन्तज्ञानसुखादिगुगान्‌ तभेवामूर्तत्वातीन्द्रियल्वसिद्धत्वादिपर्यायांश्व इयर्ति गच्छति परिण 
मत्याश्रयति येन कारणेन तस्मादर्थों भण्यते | किम्‌ | शुद्भात्सद्रव्यम्‌ । तच्छुद्वात्मद्ब्यमाधारभूतमियर्ति 
गच्छन्ति परिणमन्त्याश्रयन्ति येन कारणेन ततोड््था मण्यन्ते | के ते । ज्ञाननवसिद्धत्वादिगुणपर्याया: । 
ज्ञानत्वसिद्धत्वादिगुणपर्यायाणामात्मा स्वभावः। क इति पृष्टे झुद्धात्मद्रव्यमेव स्वभावः, अथवा जुद्धात्मद्रव्यस्य 
कः स्वभाव इति पृष्टे पूर्वोक्तमुणपर्याया एवं । एवं शेषद्रव्यगुणपर्यायाणामप्यर्थसंज्ञा बोद्रब्येत्यथे: ॥८७॥ 
अथ दुलभजैनोपदेश लब्ध्वापि य एवं मोहरागद्रेपानिहन्ति स ण्वाशेषदुःखक्षय प्राप्नोतीत्यावेद्यति--य 





प्रात होता है, क्योंकि आधारभूत द्वग्यको प्राप्त होता है, अथवा द्रव्य करके प्राप्त किया जाता है, 
इसलिये गुणोंका नाम 'अथे' है, और क्रमसे परिणमन करके द्रब्यकों प्राप्त होते हैं, अथवा द्वव्य 
करके अपने स्वरूपको प्राप्त होते हैं, इसलिये पर्यायॉका नाम “अथ' है। जैसे-सॉना अपने पीत 
आदि गुणोंको और कुंडलादि पर्यायों( अवस्थाओं )को प्राप्त होता है, अथवा गुणपर्यायोंसे सुबर्णपनेको 
प्राप्त होता है, इसल्यि सोनेको अथ कहते हैं, और जैसे आधारभूत सोनेको पीतलादि गुण प्राप्त 
होते हैं, अथवा सोनेसे प्राप्त होते हैं, इस कारण पीतत्वादि गुणोंकों अर्थ कहते है, और जैसे 
क्रम परिणामसे कुंडलादि पर्याय सोनेको प्राप्त होते है, अथवा सोनेसे प्राप्त होते हैं, इसलिये 
कुंडलादि पर्यायोंकों अर्थ कहते हैं | इस प्रकार द्रव्य, गुण, पर्यायोंका नाम अथे है | तथा जैसे सुबर्ण, 
पीतत्वादिगुण और कुंडछादि पर्यायोमें पीतत्वादि गुण और कुंडलादि पर्यायोंका मोनेसे जुदापना नहीं है, 
इसलिये सुबर्ण अपने गुणपर्याबोंका स्वेत्व है, आधार है । उसी प्रकार द्ब्य, गुण, पर्यायोमें गुणपर्या- 
योंको दब्यसे परभकृपना नहीं है, इसलिये द्रव्य अपने गुणपर्यायोंका सर्वस्व है, आधार है, अर्थात्‌ द्ब्यका 
गुणपर्यायोंसे अभेद है।॥| ८७ ॥ आगे यथपि मोहके नाश करनेका उपाय जिनेश्वरका उपदेश है, परंतु 


१०० कुन्दकुन्द्विरचित॑: [आअं० १, गा० ८९-- 


यो मोहरागदेषाप्षिहन्ति उपलभ्य जेनघुपदेशम । 
स सवदःखमोक्ष प्राप्नोत्यचिरेण काछेन ।। ८८ ॥ 
हृह हि द्राधीयसि सदाजबंभवपये कथमप्यमुं सममपलभ्यापि जेनेश्वरं निश्चिततरवारि 
धारापथस्थानीयप्ुुपदेश य एवं मोहरागद्वेषाणामृुपरि दृढतरं निषातयति स एवं निखिलदुःख 
परिमोक्ष श्षिप्रमेवाप्नोति, नापरो व्यापार: करवालपाणिरिव | अत एवं सर्वारम्भेण मोह- 
क्षपणाय पृरुषकारे निषीदामि ॥ ८८ ॥ 
अथ स्व॒परविवेकसिद्धेरेव मोहक्षपणं भवतीति स्व॒परविभागसिद्धये प्रयतते-- 
णाणप्पगमप्पाणं पर॑ थ दष्वसणाहिसंबद्ध । 
जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोहक्खयं कुणदि ॥ ८९ ॥ 
जञानास्मकमात्मान परं च द्रव्यत्वेनाभिसंवद्धम्‌ । 
जानाति यदि निश्चयतों यः स मोहक्षय करोति ॥ ८९ ॥ 


एवं मोहरागद्रेषानिहन्ति । कि कृत्वा । उपहम्य प्राप्य । कम्‌ । जेनोपदेशम्‌ ।स सवेदुःखमोक्ष प्राप्नोति। 
केन । स्तोककालेनेति | तथथा-एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपब्लेन्द्रियादिद॒र्लभपरंपरया जैनोपदेश प्राप्य मोहराग 
द्ेषविलक्षणं निजशुद्धात्मनिश्वडानुभूतिलक्षणं निश्चयसम्यक्त्वज्ञानद्रयाविनाभूत॑ बीतरागचारित्रसंज निशित- 
खड़्गं य एवं मोहरागद्वेषशत्रनामुपरि दृढ़तर॑ पातयति स एव पारमार्थिकानाकुछत्वलक्षणसुखबिलक्षणानां 
दुःखानां क्षय करोतीत्यथः ॥ ८८ ॥ एव द्रब्यगुणपर्यायविषये मूढत्वनिराकरणा् गाथाषट्केन तृतीय- 
ज्ञानकण्ठिका गता। अथ स्वपरात्मयोर्मेदज्ञानात्‌ मोहक्षयों भवतीति प्रज्ञापपति--णाणप्पगमप्पाणं परं च 
दब्बत्तणाहिसंबद्ध जाणदि जदि ज्ञानात्मकमात्मानं जानाति यदि | कथंभूतम्‌ । स्वकीयशुद्धवैतन्यद्रब्य 
लैनामिसंबद्, न केवल्मात्मानम्‌ । परं॑ च यथोचितचेतनाचेतनपरकीयगव्यनवेनाभिसबद्धम्‌ । कस्मात्‌ । 


उसके छाभमें मी पुरुषार्थ करना कार्यकारी है, इसलिये उद्यमको दिखलाते हैं--[ थः ] जो पुरुष 
[ जैन उपदेशां ] वीतराग प्रणीत आत्मधर्मके उपदेशको [उपलब्ध ] पाकर [ मोहरागद्वेषान ] 
मोह, राग, और द्रेषभावोंको [| निहन्ति ] घात करता है, [ सः ] वह | अचिरेण काछेन ] बहुत 
थोड़े समयसे [ स्वेदुःस्वमोक्ष ] संपूर्ण दुःखोंसे मिन्न ( जुदा ) अवस्थाको [ प्राप्नोति ] पाता है। 
भाबार्थ--इस अनादि संसारमें किसी एक प्रकारसे तरूवारकी धारके समान जिनप्रणीत उपदेशको 
पाकर, जो मोह, राग, द्वेषरूप श्ुओंकों मारता है, वह जीव शीघ्र ही सब दुःखोंसे मुक्त होकर 
(छूटकर ) सुखी होता है। जैसे कि सुभट तलवारसे शब्रुओंको मारकर सुखसे बैठता है। इसलिये 
में सब तरह उद्यमी होकर मोहके नाश करनेको पुरुषाथमें सावधान हुआ बैठा हूँ ॥ ८८ ॥ अब 
स्वपरभेदके विज्ञानको सिद्धिसे ही मोहका नाश होता है, इसलिये स्व तथा परके मेदकी सिद्धिके ढिये 
प्रयलल करते हैं--न थः'] जो जीव [ यदि ] यदि [ निम्बयतः ] निश्चयसे [ ज्ञानात्मकं ] 
शानसवरूप [ आत्मानं ] परमात्माको [ द्रव्यल्वेन ] अपने द्न्य स्वरूपसे [ अभिसंबद्धं ] संयुक्त 








९० ) प्रवेचनंसा र: १०१ 


य एवं स्वकीयेन वेतन्यात्मकेन द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धमात्मानं परं च परकीयेन ययोचितेन 
द्रब्यत्वेनाभिसंबद्धमेव निश्रयतः परिच्छिनत्ति, स एवं सम्यगवाप्तस्वपरविवेकः सके मोहूं 
क्षपयति । अतः स्व॒परविवेकाय प्रयतो5स्मि ॥ ८९ ॥ 

अथ सवेधा स्वपरविवेकसिद्धिरागमतो विधातव्येत्युपसंहरति-- 

तम्हा जिणमग्गादो गणेहिं आदं परं य दब्वेस । 
अभिगच्छदु णिम्मोहं इच्छदि जदि अप्पणों अप्पा ॥ ९० ॥ 
तस्माजिनमार्गाहुणेरात्मानं पर च द्रब्येषु। 

अभिगच्छतु निर्मोहमि*छति यदधात्मन आत्मा ॥ ९० ॥ 

इह खल्वागमनिगदितेष्वनन्तेषु शुणेपु केश्रितुणेरन्ययोगव्यवच्छेदकतयासाधारणतामु 
पादाय विशेषणताप्ठपगतेरनन्तायां द्रव्यसंतती स्वपरविवेकप्ठपगच्छन्तु मोहप्रहाणप्रवणबुद्धयो 
लब्धवर्णा; । तथाहि-यदिदं सदकारणतया स्वतः सिद्धमन्तवेहिसेसप्रकाशशालितया स्व्रपर 
परिच्छेदक॑ मदीय मम नाम चेतन्यमहमनेन तन समानजातीयमसमानजातीयं वा द्रव्यमन्यद- 
पहाय ममात्मन्येव वतेमानेनात्मीयमात्माने सकलबत्रिकालकलितप्रोन्य द्रल्यं जानामि। एवं 


णिच्छयदो निश्चयतः निश्चयनयानुकूल भेदज्ञानमाश्रित्य | ज्ञो यः कर्ता सो स मोहकरय कुणदि 
निर्मोहपरमानन्देकस्वभावशुद्धात्मनो विपरीतस्य मोहस्य क्षर्य करोतीति सूत्रार्थ:॥ ८९ ॥ अथ पृव॑सूत्र 
यदुक्तं स्वपरभदविज्ञानं तदागमतः सिद्धद्यतीति प्रतिपादयति-- तम्हा जिणमम्गादो यस्मादेवं मणित पृ 
स्वपरभद विज्ञानाद मोहक्षयों मबति, तस्मात्कारणाजिनमार्गाजिनागमात्‌ गुणेहिं ग्रुणेः आदं आत्माने, 

केवल्मात्मानं परं च्‌ परव्यं च। केषु मध्ये | दव्वेसु झुद्भात्मादिषड्दव्यमध्येषु अभिगच्छदु अभिगच्छतु 





[ जानालि ] जानता है, [ च | और [ पर | पर अर्थात्‌ पुद्टछ्ादि अचेतनकों जड़ स्वरूप कर 
आत्मासे मित्र अपने अचेतन द्रव्य स्वरूप सयुक्त जानता है, [ सः ] वह जीव [ मोहक्षयं ] मोहका 
क्षय [ करोलि ] करता है । 'मावार्थ--जो जीव अपने चैतन्य स्वभावकर आपको परस्वभावसे भिन्न 
जानते हैं, और परको जड़ स्वभावसे पर ( अन्य ) जानते हैं, वे जीव स्वपरविषेकी हैं, और वे ही भेद्‌- 
विज्ञानी मोहका क्षय करते है | इसलिये में स्वपर विवेकके निमित्त प्रयत्न ( उद्योग ) करता हैं॥ ८९॥ 
अब स्वपर विवेककी सबप्रकार सिद्धि जिनभगवान्‌ प्रणीत आगमसे करनी चाहिये, ऐसा कहकर इस 
कथनका संक्षेप करते हैं--[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ यदि ] जो [ आत्मा ] यह जीव [ आत्मनः ] 
आपको [ निर्मोहं ] मोह रहित वीतराग भावरूप [ इच्छलि ] चाहता है, तो [ जिनमार्गात्‌ ] 
बीतरागदेव कथित आगमसे [ गुणः | विशेष गुणोंके द्वारा [ द्रब्येषु | उह दव्योमेंस [ आत्मानं ] 
आपको [ च] और [ परं ] अन्य द्ब्योको [ अभिगच्छतु ] जाने। भावार्थ--दब्योके गुण 
दो प्रकारके हैं, एक सामान्य और दूसेरे विशेष | इनमेंसे सामान्य गुणोके द्वारा दृब्योंका भेद नहीं हो 
सकता, इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी चाहिये, कि विशेष गुणोंके द्वारा अनन्त द्रव्यकों संततिमें अपना और 


१०२ कुन्दकुन्दविरचितः [अ० १, गा० ९१- 


पृथक्तचह॒त्तस्व॒लप्षणेद्रव्यमन्यदपहाय तस्मिक्नेव च वतेमानेः सकलत्रिकालकलितश्रौव्यं द्रव्यमा- 
काश धर्ममधम काल पुहलमात्मान्तरं च निश्विनोमि | ततो नाहमाकार्श न धर्मों नाधर्मों न 
च कालो न पुह्लो नात्मान्तरं च भवामि, यतो5मीष्वेकापवरकम्बोधितानेकदीपप्रकाशेष्बिव 
संभूयातरस्थितेष्वपि मचचेतन्य स्वरूपादत्रच्युतमेव मां पृथणव्गमयाति । एवमस्य निश्चितस्वपर- 
विवेकस्थात्मनो न खछ विकारकारिणों मोहाहुर॒स्य प्रादुभूतिः स्थात्‌ ॥ ९० ॥ 
अथ जिनोदितार्थश्रद्धानमन्तरेण धर्मलामो न भवतीति प्रतकयति-- 
सत्तासंबद्धेदे सविसेसे जो हि णेव सामण्णे | 
सदृहदि ण सो समणो तक्तो धम्मोी ण संभबदि ॥ ९१ ॥ 
सत्तासंबद्धानेतान सबिशेषान्‌ यो हि नेव श्रामण्ये । 
अद्धाति न स श्रमणः ततो धर्मों न संभवति ॥ ९१ ॥ 
यो हि नामेतानि साह्श्यास्तित्वेन सामान्यमलुत्रजन्त्यपि स्वरूपास्तित्वेनाओिष्ठविशे- 


जानातु यदि । किम्‌ । णिम्मोई इच्छदि जदि निर्मोहभावमिच्छति यदि चेत्‌ू । स कः। अप्पा आत्मा | 
कस्य संबन्धित्वेन अप्पणो आत्मन इति | तथाहि-यदिद मम चैतन्य स्वपरप्रकाशक तेनाह कर्ता शुद्ध 
ज्ञानदरानभावं स्वकीयमात्मानं जानामि, परं च पुद्ठलादिपश्रद्रत्यरूपं रोषजीवान्तरं च पररूपेण जानामि, ततः 
कारणादेकापवरकप्रबोधितानेकप्रदीपप्रकाशेघेव संभूयावस्थितेष्वपि सर्वद्रव्येपू मम सहजशुद्धचिदानन्दैक- 
स्वभावस्य केनापि सह मोहों नास्तीत्यभिप्रायः | ९० || एव स्वपरपरिज्ञानविषये मृढत्वनिरासाथ गाथा- 
इयेन चतुर्थजानकण्ठिका गता । इति पश्चर्विशतिगाथाभिन्नानकण्टिकाचतुष्टयाभिधानों द्वितीयो5घिकार 


परका भेद करें | इस कारण अब उस स्व पर भेदका प्रकार कहते हैं---इस अनादिनिधन, किसीसे 
उत्पन्न नहीं हुए, अंतर बाहिर देदीप्यमान, स्व परके जाननेवाले अपने चैतन्य गुणसे अन्य जीब द्रव्य 
तथा अजीब द्रव्य इनको जुदा करके मैं आप विषे तीनो काल अविनाशी अपने स्वरूपको जानता हूँ, 
और आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्रल, तथा अन्य जीव जो हैं, उनके भेद मिन्न भिन्न (जुदा जुदा) 
विशेष लक्षणोंसे अपने अपने में तीन काल अविनाशी ऐसे इनके स्वरूपको भी मैं जानता हूँ । इसलिये 
में आकाश नहीं हूँ, धर्म नहीं हूँ, अधर्म नहीं हूँ, काल नहीं हूँ, पुद्रछ नहीं हैँ, और अन्य जीब भी 
नहीं हूँ । में जो हैं, सो हैं । जैसे एक सुरमें अनेक दीपक जलछानेसे उन सबका प्रकाश उस घरमें एक 
जगह मिला हुआ रहता है, इसी प्रकार ये छह द्रव्य एक क्षेत्रमें रहते है, परंतु मेरा द्ब्य इन सबसे 
भिन्न है। मेसे सब दीपकोंका प्रकाश देखनेसे तो मिला हुआ सा दिखाई देता है, परंतु सृक्ष्म इृश्टिसे 
विचारपूर्वक देखा जाबे, तो जो जिस दीपकका ग्रकाश है, वह उसीका है | इसी प्रकार यह मेरा चैतन्य 
स्वरूप मुझको सबसे प्रथक्‌ दिखढाता है। इस प्रकार स्व पर विवेकबाले आत्माके फिर मोहरूपी 
संकुरकी उप्पत्ति नहीं होती || ९० || अब कहते हैं, कि बीतरागदेव कथित पदाथ्थोक्री श्रद्धाके बिना इस 
, जीबको आत्म-धर्मका लाभ नहीं होता--[ यः ] जो जीव [ हि ] निश्चयते [ आमण्ये ] मति अब- 





११] प्रवचनसारः १०३ 


प्राणि द्रव्याणि खप्रावच्छेदेनापरिछिन्दप्रश्रदधानो वा एवमेव भ्रामण्येनात्मान दमयति 
से खलु न नाम श्रमणः । यतस्ततो5परिच्छिन्नरेणकनक्कणिकाविशेषादउलिधावकात्कनकलाभ 
इव निरुपरागात्मतखोपलम्भलक्षणो धर्मोपलम्भो न संभूतिमनुभवति ॥ ९१॥ अथ 'उब- 
संपयामि सम्म॑ जत्तो णिव्वाणसंपत्ती' इति प्रतिज्ञाय चारित खल धम्मो धम्मो जो सो 
समो तचि णिद्दद्ो! इति साम्यस्य धर्म निश्चित्य प्रिणमदि जेण दब्य॑ तकालं तम्मय सति 
पण्ण्त तम्हा' इति यदात्मनों धर्मल्वमाद्जयितुसुपक्रान्तं, यत्मसिद्धये च 'धम्मेण परिणदप्पा 
अप्पा जदि सुद्धसंपओगजुदों पावदि णिव्वाणसु्! इति निवोणसुखसाधनशुद्धोपयोगो5पघिकते- 
मारब्ध, शुभाशुभोपयोगो च विरोधिनो निध्वेस्तो, शुद्धोपपोगस्वरूप चोपबरणितं, तत्मसादजी 
चात्मनो ज्ञानानन्दों सहजो समुद््योतयता संवेदनस्वरूपं सुखस्वरूपं च प्रपश्चितम्‌ । 


समाप्त: । अथ निदोषिपरमात्मप्रणीतपदाथश्रद्धानमन्तेरेण श्रमणो न भवति, तस्माच्छुद्रोपयोगलक्षणघर्मोंपि 
न संभवतीति निश्चिनोति-- सत्तासंबद्धे महासत्तासंबन्धेन सहितान्‌ एदे एतान्‌ पूर्वोक्तञुद्धजीवादिपदार्थान्‌ । 
पुनरपि किंविशिष्टान। सबिसेसे विशेषसत्तावान्तरसत्तास्वकीयस्वरूपसत्ता तया सहितान्‌ जो हि णेब॒ 
सामण्णे सहहदि यः कर्ता द्रव्य भ्रामण्ये स्थितो5पि न श्रद्धत्ते हि स्कुट ण सो समणो निजश॒द्धात्मरुचि- 
रुपनिश्वयसम्यक्वपूवेकपरमसामायिकसंयमलक्षणश्रामण्या भावा त्स श्रमणो न भवति। इत्यमूतभावश्रामण्या- 
भावात्‌ तत्तो धम्मी ण संभवदि तस्माव्यूबोंक्तद्रव्यश्रमणात्सकाआन्निरुपरागशुद्धात्मानुभूतिलक्षणधर्मो5पि 
न संभवतीति सूत्राथः ॥ ९१ ॥ अथ “उबसंपयामि सम्मं' इत्यादि नमस्कारगाथायां यञअतिज्ञातं, तद 


स्थामें [ सत्तासंबद्धान ] सत्ता भावसे सामान्य अस्तिपने सहित और [ सविदशोषान ] अपने 
अपने विशेष अस्तित्व सहित [ एतान ] इन छह द्रव्योंको [ नेच अद्धाति ] नहीं श्रद्धान करता, 
[ सः ] वह जीव [ श्रमणः ] मुनि [ न ] नहीं है, और [ लतः | उस द्रव्यलिंगी ( बाह्म भेषधारी ) 
मुनिसे [ धर्म: ) झद्गोपयोगरूप आत्मीक-धर्म [न संभवति ] नहीं हो सकता । भावार्थ-- 
अस्तित्व दो प्रकारका है, एक सामान्य अस्तित्व, दूसरा विशेष अस्तित्व | जैसे इृक्ष जातिसे वृक्ष एक 
है, आम-निम्बादि भेदोंसे प्थक्‌ प्रथक है, इसी प्रकार द्रव्य सामान्य अस्लित्वसे एक है, विशेष अस्ति- 
व्वसे एक है, विशेष अस्तित्वसे अपने जुदा जुदा स्वरूप सहित है। इन सामान्य विशेष भाव संयुक्त 
द्रव्योंकीं जो जीव मुनि अवस्था धारण करके नहीं जानता है, और स्व पर भेद सहित श्रद्धान नहीं 
करता है, वह यति नही है । सम्यक्व भावके विना द्रव्यलिंग अवस्थाको धारण करके व्यथ ही खेद- 
खिन्न होता है, क्योंकि इस अवस्थासे आत्मीक-धर्मकी संभावना नहीं है । जैसे घूलका धोनेवाला 
न्यारिया यदि सोनेकी कणिकाओंको पहचाननेबाला नहीं होवे, तो बह कितना भी कष्ट क्‍यों न 
उठावे, परंतु उसे सुवर्णकी प्राप्ति नहीं होती, इसी प्रकार संयमादि क्रियामें कितना ही खेद क्‍यों न 
करे, परंतु लक्षणोंसे स्व पर भेदके बिना वीतराग आपत्म-तत््वकी प्राप्तिरूप धर्म इस जीवके उत्पन्न 
नहीं होता ॥ ९१ ॥ पूवं ही आचायेने “उदसंपयामि सम्म” हत्यादि गाथासे साम्यभाव मोक्षका 


१०४ कुन्दकुन्दबिरचित: [अ० १, गा० ९२- 


तदधुना कथे कथमपि शुद्धोपयोगप्रसादेन प्रसाध्य परनिस्पृह्तामात्मतृप्तां पारमेशरी 
प्रहत्तिमम्युपगतः कृतकृत्यतामवाप्य नितान्तमनाकुलो भूला पलीनमभेदबासनोन्मेषः स्वयं 
साक्षादर्म एवास्मीत्यवतिष्ठते -- 
जो णिहृदमोहदिद्वी आगमकुसलो विरागचरियम्हि । 
अब्भुट्टिदों मह्पा धम्मो सि विसेसिदों समणो ॥ ९२ ॥ 
यो निहतमोहदृष्टिगागमकुशलो विरागचरिते । 
अभ्युत्यितों महात्मा धर्म इति विशेषितः श्रमणः ॥ ९२ ॥ 
यदयं स्व्रयमात्मा धर्मों भवति स खल मनोरथ एज, तस्य त्वेका बहिमोंहदृष्टिरेव विहन्जी । 
सा चागमकौशछेनात्मज्ञानेन च निहता, नात्र मम पुनर्भावमापत्स्यते । ततो वीतरागचरित्र- 
छत्रितावतारों मम्रायमात्मा स्वयं धर्मों भूला निरस्तसमस्तप्रत्यूहतया नित्यमेद निष्कम्प एवा- 
३ 'चारित्त खछु धम्मो' इत्यादिसूत्रेण चारित्रस्थ धर्मत्व॑ व्यवस्थापितम्‌ | अथ 'परिणमदि जेण दब्बे! 
ह्याविसत्रेणात्मनो धर्मत्ब॑ भणितमित्यादि । तत्सव शुद्भोपयोगप्रसादात्साध्येदानीं निश्चयरत्नत्रयपरिणत 
आत्मैव धर्म इत्यवतिष्ठते | अथवा द्वितीयपातनिका-सम्यक्त्वाभावे श्रमणो न भवति तस्मात्‌ श्रमणा- 
द्र्मोंईपि न मबति, तहिं कथ श्रमणों भवति, इति प्रष्टे ग्रत्युत्तं प्रयच्छन्‌ ज्ञानाधिकारमुपसंहरति--जों 
फिहदमोहदिदी तत््वाथश्रद्धानलक्षणव्यवहारसम्यक्थोत्पन्नेन निजशुद्धात्मरचिरूपेण निश्चयसम्यक्लवेन 
परिणतत्वानिहतमोहद्श्थिविप्वेसितदशनमोहो यः । पुनश्च किरूप: | आगमकुसलो निर्दोषिषरमात्मप्रणीत- 
परमागमाम्यासेन निरुपाधिस्वसंवेदनज्ञानकुशलूतवादागमकुशल आगमप्रवीण: | पुनश्च किरूप:। विराग- 
सरियम्हि अब्युद्विदों ततसमितिगुप्यादिबहिरद्नचारित्रानुष्टानवशेन स्वशुद्धात्मनि निश्चलपरिणतिरूपवीत- 
रागचारित्रपरिणतत्वात्‌ परमवीतरागचारित्रि सम्यगम्युत्यितः उद्चतः। पुनरपि कथमभूतः । महप्पा मोक्षरुक्षण 
महाथसाधकल्वेन महात्मा धम्मो त्ति विसेसिदों समणो जीवितमरणलाभालाभादिसमताभावनाषरिणतात्मा 


कारण अंगीकार किया था, और “चारित्त खलु धम्मो” आदि गाथासे साम्यभाव ही शुद्धोपयोगरूप 
धर्म है, ऐसा कहकर “परिणमदि जेण दबव्बं” इस गाथासे साम्यभावसे आत्माकी एकता बतलाई थी। 
इसके पश्चात्‌ साम्यधर्मकी सिद्धि होनेके छिये “घम्मेण परिणदप्पा” इससे मोक्ष-सुखका कारण 
शुद्धापपोगके अधिकारका आरंभ किया था | उसमें शुद्गोपयोग भ्तीभाँति दिखछाया, और उसके 
प्रतिपक्षी संसारके कारण शुभाशुभोपयोगको मूलसे नाश करके शुद्धोपयोगके प्रसादसे उत्पन्न हुए अती- 
द्वियज्ञान सुखोंका स्वरूप कहा । अब में शुद्धोपयोगके प्रसादसे परभावोंसे भिन्न, आत्मीक-भावोंकर 
पू्णे उत्कृष्ट परमाध्मा-दशाको प्राप्त, कृतक्ृत्य और अत्यंत आकुलता रहित होकर संसार-मेद-वासनासे 
मुक्त आपमें साक्षात्‌ धर्मस्वरूप होकर स्थित होता हँ--[ यथः ] जो [ निहतमोहदृष्टि! | दरीन- 
मोहका धात करनेबाला अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि है, तथा [ आगमकुशल; ] जिन ग्रणीत सिद्धान्तमें प्रबीण 
अर्थात्‌ सम्बन्शानी है, और [ विरागचारिश्रे ] रागमाव रहित चारित्रमे [ अभ्युत्यितः ] सावधान 





९ ] प्रवबनसार: १०५ 


बतिष्ठते । अलमतिविस्तरेण ॥ ९२ ॥ खस्ति स्याड्रादसुद्रिताय जैनेन्द्राय शब्दब्ल्नणे | स्वस्ति 
तन्मूलायात्मतत्वोपलम्भाय च, यत्मसादादुद्भन्थितों शगित्येबासंसारबद्धो मोहग्रन्थिः। स्व॒स्ति 
च परमवीतरागचारित्रात्मने शुद्धोपपोगाय, यत्मसादादयमात्मा खयमेव धर्मों भूतः ॥| 
आत्मा धर्म: स्वयमिति मवन्‌ प्राप्य शुद्धोपयोगं 
नित्यानन्दप्रसरसरसं ज्ञानतत्त्वे निलीय । 
प्राप्स्यत्युकैरविचलतया निःप्रकम्पप्काशां 
स्फूजेज्ज्योतिः सहजबिल्सद्रतदीपस्य लक्ष्मीम्‌ ॥ 
स श्रमण णवामेदनयेन पर्म इति विशेषितों मोहक्षोभविहीनात्मपरिणामरूपो निश्यधर्मों भणित इत्यथः ॥ 
॥ ९२ ॥ अयैबंभूतनिश्चयरनत्रयपरिणतमहातपोधनस्य योडसौ भक्ति करोति तस्य फर्ू दशीयति -- 
जो त॑ दिद्वा तुद्दो अब्धुद्विता करेदि सकारं | 
वंदणणमंसणादिह्िं तत्तो सो धम्ममादियदि ॥ “८ ॥ 
जो ते दिद्वा तुद्दो यो मव्यवरपुण्डरीको निरुपरागशुद्धात्मोपलम्भरक्षणनिश्वयधर्मपरिणतं पृवसत्रोक्त 
मुनौभर दृफ्ज्न तुश्टो निर्मभरशुणानुरागेण संतुष्ट: सन्‌ । कि करोति । अब्बुद्धित्ता करेदि सकारं अभ्युत्थान 
कृत्वा मोक्षसाधकसम्यक्त्वादिगुणानां सत्कारं प्रशंसां करोति बंदणणमंसणादिद्ििं तत्तो सो धम्ममादियदि 
'तवसिद्वे णयसिद्धे! इत्यादि वन्दना भग्यते, नमो5र्ल्विति नमस्कारों भण्यते, तञ्रभ्तिभक्तिविशेषैः तस्माथ- 
तिवरात्स मब्यः पुण्यमादत्ते पुण्य गृह्माति हत्यथः ॥ ८ ॥ अथ तेन पुण्येन भवान्तरे कि फ्लू भवतीति 
प्रतिपादयति- 





तेण णरा व तिरिच्छा देविं वा माणुसि गईं पषा। , 

विद्विस्सरियेहिं सया संपुष्णमणोरह्य होंति ॥ “९ ॥ (१०१) 
तेण णरा व तिरिच्छा तेन पूर्वोक्तपुण्येनात्र वर्तमानभवे नरा वा तिय॑श्लो वा देवि वा साणु्सि 
गर्दि पष्पा भवान्तरे देवीं वा मानु्षी वा गति प्राप्य विहविस्सरियेहिं सया संपुण्णमणोरहा होंति 
राजाधिराजरूपलावण्यसौमाग्यपुत्रकलत्रादिपरिपृणविभूतिविंभवों अण्यते, आज्ञाफल्मैश्वथं भण्यते, ताम्यां 
है, तथा [ महात्मा ] श्रेष्ठ मोक्षपदार्थक साधनेमें प्रधान है। [ स अ्रमणः ] वह मुनीधर [ घ्म 
इति ] धर्म है, ऐसा [ विशेषितः ] विशेष छक्षणोंसे कहा गया है। 'भावार्थ--यह आत्मा 
वीतरागभावरूप परिणमन करके साक्षात्‌ आप ही धर्मरूप है। इस आत्माकी घातक जो एक मोहर्दृष्टि 
है, वह तो आगम-कुशलूता और आत्म-ज्ञानसे बिनाशको प्राप्त हुई है, इस कारण मेरे फिर उत्पन होनेवाली 
१ इस टीकामें १०१ गाथाकी रचना है, और दूसरी श्रीप्रभाचन्द्रजीकृत सरोजभास्करटीकार्में सी १०१ 
ही का वर्णन है। श्रीमदमतचद्राचायने ५ गाथाओंका व्याख्यान नहीं किया, न मालूम क्या कारण है । 
बुद्धिमानू इस बातका विचार कर लेवें । इसी तरह आगे भी कुछ गाथायें ऐसी हैं, कि क्षेपफककी तरह 


टीकाकारने छोड़ दीये हैं । 
प्रष. १४ 











१०६ कुन्दकुन्दविरचित: [ अ० १, गा० ९२” ९- 


निश्चित्यात्मन्यधिकृतमिति ज्ञानतत्वं यथावत्‌ 
तत्सिद्धभये प्रशमविषयं ज्ञेयतर्स्तं बुशुत्सुः । 
स्वोनर्थान्‌ कलयति गुणद्रव्यपर्याययुक्तया 
प्रादृभूतिन भवति यथा जातु मोहाहूरस्य ॥ 
इति भवचनसारहत्तो तत्त्दीपिकायां श्रीमद्ररुतचन्द्रसूरिविरचितायां ज्ञानतत्त्वप्रज्ञा- 
पनो नाम प्रथमः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥ १ ॥ 
विभवेश्वर्याभ्यां संपूर्णणनोरथा भवन्तीति । तदेव पुण्य भोगादिनिदानरहितत्वेन यदि सम्यक्त्वपूर्वक भवति 
तहिं तेन परंपरया मोक्ष लमत इति भावाथे: ॥ ९ ॥ 
इति श्रीजयसेनाचायेकृतायां तात्पयेबृत्तौ पूर्वोक्तप्रकराण “एस सुरासुरमणुर्सिदवंदिय' इतीमां 
गाथामादि कृत्वा द्वासततिगाथामिः शुद्भोपयोगाधिकार:, तदनन्तरं दिवदजदिगुरुपूजास' इत्यादि पश्चर्विशति- 
गाथामिरज्ञानकण्ठिकाचतुश्यामिधानो द्वितीयो5घिकारः, ततश्व सत्तासंबद्धेदे! इत्यादि सम्यक्वकथनरूपेण 
प्रथमा गाथा, रनत्रयाधारपुरुषस्य घर: संभवतीति “जो णिहदमोहदिद्ठी! इत्यादि द्वितीया चेति 
स्व॒तन्त्रगाथाइमम्‌, तस्य निश्चयधर्मसंज्ञतपोधनस्य योउसौ भक्ति करोति तत्फलकथनेन “जो त॑ दिद्दा' 
इत्यादि गाथादयम्‌ । इत्यधिकारदयेन प्रथग्मूतगाथाचतुष्टयसहितेनेकोत्तरशतगाथाभिन्नानतत्तप्रतिपादक- 
नामा प्रथमों महाधिकार: समाप्त: || १ ॥ 








नहीं है । इसलिये वीतरागचारित्रसे यह मेरा आत्मा धर्मरूप होकर सब शत्रुअंसि रहित सदाकाल ही 
निश्चल स्थित है । अधिक कहनेसे क्या 'स्यात्‌! पदु-गर्भित जिनप्रणीत दाब्द ब्रह्म जयवंत होभो, जिसके 
प्रसादसे आत्म-तत्त्वकी प्राप्ति हुई, और उस आत्म-तत्त्वकी प्राप्तिस अनादिकालकी मोहरूपी गाँठ छुटकर 
परम वीतरागचारित्र प्राप्त हुआ, इसीलिये श॒द्गोपयोग संयम भी जयवंत होबे, जिसके प्रसादसे यह 
आत्मा आप धर्मरूप हुआ ॥ 
इति श्रीपांडेहेमराजकुत श्रीप्रवचनसार तिद्धान्तकों बाढावबोध भाषाटीकामें 
ज्ञानतत्त्वका अधिकार पूणे हुआ ॥ १॥ 


न 


ज्ञेयतलाधिकारः ॥ २ ॥ 


ताज००३४४६००--- 


अथ ज्ञेयतत्तत्ज्ञापनं, तत्र पदार्थस्य सम्यद्धव्यग्रुणपर्या यस्वरूपस्ुपवण यति-- 


इतः ऊच्ब 'सत्तासंबद्ेंदे! इत्यादि माथासतेण पूर्व संक्षेपण यद्बयाख्यात॑ सम्यग्दशन तस्येदानीं 
विषयभूतपदाथेन्याख्यानद्वारेण त्रयोदशाधिकशतप्रमितगाथापयन्तं विस्तरूयाज्यानं करोति। अथवा दितीय- 
पातनिका-पूर्व यह्याख्यातं ज्ञानं तस्य ब्लेयमूतपदार्थात्‌ कथयति | तत्र त्रयोदशाधिकशतगाथासु मध्ये 
प्रथमस्तावत्‌ 'तम्हा तस्स णमाई इमां गाथामादि कृ्चा पाठक्रमेण पद्नत्रिशद्राथाप्न्त सामान्यज्ेय- 
व्याख्यानं, तदनन्तरं॑ 'दव्ब॑ जीवमजीब' इध्याब्रेकोनरविशतिगाथापयेन्त विशेषज्ञेयव्याख्यानं, अथानन्तरं 
'सपदेसेहिं समग्गो छोगो' इत्यादि गाथाष्टकप्न्त सामान्यमेदभावना, ततश्व 'अत्थित्तणिच्छिदस्स हि! 
हत्याब्ेकपश्चाशद्राथापर्यन्त विशेषभेदभावना चेति द्वितीयमहाधिकारे समुदायपातनिका । अधेदानीं सामान्य- 
ज्ैयव्याख्यानमध्ये प्रथमा नमस्कारगाथा, द्वितीया द्रव्यगुणपर्यायव्यास्यानगाथा, तृतीया स्वसमयपरसमय- 
निरूपणगाथा, चतुर्थी द्रब्यस्य सत्तादिलक्षणत्रयसूचनगाथा चेति पीठिकामिषाने प्रथमस्थले स्वतन्त्रगाथा- 
चतुष्टयम्‌। तदनन्तरं 'सब्भावो हि सहावों' इत्यादिगाथाचतुश्यपयन्त सत्तालक्षणव्यास्यानमुछयत् तदनन्तरं 
४ भवों भंगविहीणों' इत्यादिगाथात्रयपयन्तमुत्पादव्ययप्रौव्यलक्षणकथनमुख्यता, ततश्व 'पाडुव्भवदि ये 
अण्णो' इत्यादिगाथाइयेन द्रव्यपर्यायनिरूपणमुख्यता । अथानन्तरं 'ण हवदि जदि सदन्ब इत्यादि 
गाथाचतुए्टयेन सत्ताद्रव्ययोरभेदविषये युक्ति कथयति, तदनन्तरं 'जो खज़ दब्वसहाबो' इत्यादि सत्ता- 
दरब्ययोगुणगुणिकथनेन प्रथमगाथा, द्रल्येण सह गुणपर्याययोरभेद्मुह्यत्वेन 'णत्थि गुणों त्ति य कोई! 
इत्यादि द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाथादयं, तदनन्तरं द्रव्यस्य दब्यार्थिकनयेन सदुत्पादों भवति, पर्यायार्थिक- 
नयेनासदित्यादिकथनरूपेण “एवंबिहं इतिप्रद्वति गाथाचतुष्टयं, ततश्व अत्थि त्ति य' इत्याब्रेकसूत्रेण 
नयसप्तभद्नीव्याख्यानमिति समुदायेन चतुर्विशतिगाथाभिरश्मिः स्थहैद्रेव्यनिणेये करोति । तथथा-अथ 
सम्यक्व कथयति--- 

तम्हा तस्स णमाईं किच्चा णिन्च पि तम्मणों होज् । 
वोच्छामि संगहादो परमठविणिच्छयाधिगर्म ॥ “१॥ 

तम्हा तस्स णमाई किद्चा यस्मात्सम्यक्वं बिना श्रमणो न भवति तस्मात्कारणात्तस्थ सम्यकू- 
चारित्रयुत्तस्य पूर्वोक्ततपोधनस्य नमस्यां नमस्क्रियां नमस्कार कृत्वा णिन्न॑ं पि तम्मणों होज्ज निश्यमपि 
तद्गतमना भूत्वा बोच्छामि वक्ष्याम्यहं कर्ता संगहादों संग्रहात्संक्षेपात्संक्षेपात्सकाशात्‌ । किम | परमह- 
विणिच्छयाधिगम परमाथ्थविनिश्चयाधिगर्म सम्यक्त्वमिति परमाथ्रविनिश्चयाधिगमशब्देन सम्यक्त्व कर्थ 
भण्यत इति चेतू-परमो$थः परमार: झुद्धबुद्धैकस्वभावः परमात्मा, परमाथस्य विशेषेण सशयादिरहितलवेन 
निश्चय: परमार्थनिश्चयरूपो5घिगमः शब्ढाागरष्टदोषरहितथ यः परमार्थतो&र्थावबोधो यस्मात्सम्यक्त्वाततू 








भागे ज्षेयतत्वका कथन करते हुए, उसमें भी पहले पदाभोको द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वरूप कहते 


१०८ कुल्दकुन्द्विरचितः [अ० रे, गा० १- 


अत्थो खलु दृष्यमओ दृष्चबाणि शुणप्पमाणि भणिदाणि | 

तेहिं पुणो पञ्माया पह्मयसूदा हि परसमया ॥ १॥ 

अर्थः खल द्रव्यमयो द्रव्याणि ग़ुणात्मकानि भणितानि । 

तैस्तु पुनः पर्यायाः परयेयमूढा हि प्रसमया; ॥ १॥ 

हृह हि किल यः कंश्नन परिच्छिद्यमानः पदार्थ: स से एवं विस्तारायतसामान्यसद्ुदा- 

यात्मना द्रष्येणाभिनिदृत्तत्वाइव्यमयः । द्रव्याणि तु पुनरेकाश्रयविस्तारविशेषात्मकेरमिनिह 
सत्वाहुणात्मकानि । पर्यायास्तु पुनरायतविशेषात्मका उक्तलक्षद्रेन्येरपि एंणेरप्यभिनिरृत्त- 
त्वाइब्यात्मका अपि ग्रुणात्मका अपि। तत्नानेकद्गव्यात्मकेक्यप्रतिपत्तिनिबन्धनो द्रव्यपर्यायः 
स दिविधः, समानजातीयोञ्समानजातीयश्व । तत्र समानजातीयो नाम यथा अनेकपूदरात्मको 
हयणुकरुपणुक इत्यादि, असमानजातीयो नाम यथा जीवपुद्लात्मको देवों मनुष्य इत्यादि। 
ग्रुणदारेणायतानेक्यप्रतिपत्तिनिबन्धनो गुणपर्यायः | सो5पि द्विविधः स्वृभावपर्यायों विभाव- 
पर्यायश्च। तत्र स्वभावपर्यायों नाम समस्तद्रव्याणामात्मीयात्मीयागुरुलूघुगृणद्वारेण प्रतिसमय- 
समुदीयमानपट्स्थानपतितद॒ृद्धिहानिनानालाजुभूतिः, विभावपर्यायो नाम रूपादीनां ब्ानादीनां 
वा स्वपरपत्ययवर्तमानपूर्वो्तरावस्थावतीण तारतम्योपदर्शितस्रभावविशेषानेक त्वापत्तिः । अथेद॑ 
दृष्टान्तेन द्रदयति--यथेव हि सवबे एवं पटो5वस्थायिना विस्तारसामान्यसमुदायेनाभिधावरताड 
इयतसामान्यसझुदायेन चाशिनिवेत्यमानस्तन्मय एवं, तथेव हि सबे एबं पदार्थोवस्थायिना 


परमार्थविनिश्चयाधिगमम्‌ | अथवा परमार्थविनिश्चयोडनेकान्तात्मकपदार्थसमूहस्तस्याधिगमो यस्मादिति ॥१॥ 
अभ पदार्थत्य द्रव्यगुणपर्यायस्वरूप निरूपयति--अत्थो खल् दव्यमओ अर्थों ज्ञानविषयभूतः पदार्थ: 
खछ स्फु्ट द्रव्यमयो भवति। कस्मात्‌ | तियेक्सामान्योध्बेतासामान्यलक्षणेन द््येण निषपन्तत्वात्‌ । 
तियेक्सामान्योध्वेतासामान्यलक्षणं कृथ्यते-एककाके नानाव्यक्तिगतोडन्वयस्तियक्सामान्यं भण्यते, तत्र 
हैं---[ खल्ु ] निश्चये [ अर्थ: [ क्षेयपदाथ [ द्रद्यमथः ] सामान्य स्वरूप वस्तुमय है [तु ] 
तथा [ द्रब्याणि ] समस्त द्रव्य [ गुणात्मकानि ] अनन्तगुण खरूप [ भणितानि ] कहे हैं । 
[पुनः ] और [ ले; ] उन द्रव्य गुणोंके परिणमन करनेसे [ पर्यायाः ] पर्याय हैं, अर्थात्‌ दरव्यपर्या 

और गुणपर्याय ये दो भेद सहित पर्याय हैं, और [ पर्यथमूढा ] अशुद्ध पर्यायोंमें मूढ़ अर्थात्‌ आत्म 
बुद्धिसे पर्यायको ही द्रव्य माननेवाले अज्ञानी [हि ] निश्चकर [ परसमयाः ] मिध्याद्श हैं । 
लमावाधे--जितने क्षेयपदाथे हैं, वे समस्त गुण पर्याय सहित हैं, इसलिये द्रव्य एक आधारभूत 
अनन्तगुणस्वरूप है | गुणका नाम विस्तार है, और पर्यायका नाम आयत है । विस्तार चौड़ाईको 
कहते हैं, और आयत हम्बाईकों कहते हैं | गुण चौड़ाईरूप अविनाशी सदा सहमभूत ( साथ रहनेवाे ) 
हैं, और पर्याय हम्बाईरूप हैं जिससे कि अतीत अनागत वर्तमान कालमें क्रमवर्ती हैं। पर्यायके दो 
मेद हैं--एक द्रब्यपर्याथ और दूसेरे गुणपर्याय | इनमेंसे अशुद्ध द्रज्यपर्यायका रुक्षण कहते हैं-. 





१] प्रवच॑नसारः १०९ 


विस्तारसामान्यसमुदायेनाभिधावता55यतसामान्यसमुदायेन च द्रव्यनाम्नाभिनिवेष्त्यमानो 
द्ृब्यमय एवं। यथेव च पटेउवस्थायी विस्तारसामान्यसम्रुदायोंइभिशावश्लायतसामान्यसभुदायो 
वा गुणेरभिनिवेत्येमानो गुणेम्यः प्रथणन्ुपलम्भाहुणास्मक एबं, तथेब च पदार्थेष्ववस्थायी 
विस्तारसामान्यसप्ुदायो5भिध्रावश्नायतसामान्यसमुदायो बा द्रव्यनामा गुणेरभिनिबेत्येमानो 
गुणेम्यः पृथगनुपलम्भाहुणात्मक एवं। यथेव चानेऋपटात्मकों ठ्विपटिका जिपटिकेति समान- 
जातीयो द्रव्यपर्यायः, तथंव चानेकपुद्लात्मकों दयणुकरुयणुक इति समानजातीयो द्रव्य- 
पर्याय; । यथेव चानेककोशेयककार्पासमयपटात्मको द्विपटिकाजिपटिकेत्यससमानजातीयो द्र॒ष्य 
पर्यायः, तयेव चानेकजीवपुह्रछत्मको देवों मलुष्य इत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः | ययेव च 
इचित्पटे स्थूलात्मी यागुरुलघुगुणदारेण कालक्रमप्रह्तेन नानाविधेन परिणमनान्नानावत्रति 
प्रत्तिगुणात्मकः स्वभावपर्यायः, तथेव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु धक्ष्मात्मीयात्मीयागुरुलूघुगुण- 
दृष्टान्तो यथा-नानासिद्धजीवेषु सिद्धोड्यं सिद्धोउ्यमित्यनुगताकारः सिद्धजातिप्रत्ययः । नानाकालेघेक- 
व्यक्तिगतो5न्वय ऊध्वेतासामान्य भण्यते । तत्र दृष्टान्तः यथा-य एवं केवलज्ञानोत्पत्तिलक्षणे मुक्तात्मा 
द्विंतीयादिलक्षणेष्वषि स एवेतिप्रतीति,, अथवा नानागोशरीरेषु गौरय॑ गौरयमिति गोजातिग्रतीतिस्तियेक्‌- 
सामान्यम्‌ । यथैव चेकर्मिन्‌ पुरुषे बालकुमाराथ्वस्थासु स णवायं देवदत्त इति प्रत्यय ऊष्बेतासामान्यम्‌ | 
दव्बाणि गुणप्पगगाणि भणिदाणि द्रब्याणि गुणात्मकानि भणितानि, अन्वयिनों गुणा अथवा सहमुवो गुणा 
इति गुणलक्षणम्‌ । यथा अनन्तज्ञानमुखादिविशेषगुणेम्यस्तयैवागुरुलघुका दिसामान्यगुणेम्यश्वामिन्तवादुगा्मक॑ 
भवति सिद्धजोवद्रब्य, तथेव स्वक्रीयविशेषसामान्यगुणेम्य: सकाशादमिल्नत्वात्‌ सर्वद्रव्याणि गुणात्मकानि 
अनेक द्रव्य मिलकर जो एक पर्यायका होता है, सो द्रव्यपर्याय है यह दत्यपर्याय दो प्रकार है, एक 
समान जातीय, दूसरा असमान जातीय | समान जातीय जैसे-अनेक जातिके पुद्लरूप दच्मणुक >्यणुक 
आदि, और असमान जातीय जैसे-जीव पद्टछ मिलकर देव मनुष्यादि पर्याय, और भिन्न जातीय 
द्रब्यके संयोगसे गुणकी परिणतिरूप गुणपर्याय होती है, सो भी दो प्रकार है, एक स्वभाव गुणपर्याय, 
दूसरी विभाव गुणपर्याय | स्वभाव गुणपर्याय बह है, जो समस्त द्रव्य अपने अपने अगुरुल्धुगुणोंसे समय 
समय पषट्गुणी हानि बृद्धिरूप परिणमन करें, और विभावगुण पर्याय वह है, जो वर्णादि गुण पुद्रलस्कंधोमें 
ज्ञानादि गुण जीवमें पुद्रलके संयोगके पहले आगामी दशामें हीनाधिक होकर परिणमन करें। आगे इसीको 
उदाहरणसे दृढ़ करते है-मैसे वश्र झुकादि गुणोंसे अपनी परिणतिरूप पर्यायसे सिद्ध हैं, इसलिये गुण- 
पर्यायमय वल्ल है। इसी प्रकार द्रव्य गुगपर्यायमय है, और जैसे बख्र झुक्लादि गुण पर्यायोंसे जुदा नहीं है, 
इसी प्रकार द्ृब्य गुण पर्यायोंसे जुदा नही है। जेसे बत्रके दो तीन पाट मिलकर समानजातीय पर्याय 
होता है, उसी प्रकार पुद्रलके द्वग्णुक त्यणुकादि अनेक समानजातीय पर्याय होते है। जैसे बत्नके रेशम 
कपासके दो तीन पाट मिल्के असमान जातीय द्रव्यपर्याय होता है, उसी प्रकार जीब पुद्रछ मिलकर देव 
मनुष्यादि असमान जातीय द्रव्यपर्याय होते हैं । और जैसे किसी बल्में स्थूल अपने अगुरुरघुगुण द्वारा 














११० कुन्दकुन्द्बिरचितः | अ० २, गा० १- 


द्वारेण प्रतिसमयसमुदीयमाणपट्स्थानपतितद॒द्धिहानिनानालाजु भूति गुणात्मकः स्वभावपयायः। 
यथेव च पटे रूपादीनां स्वप्रधत्ययप्वर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावतीणतारतम्योपदर्शितस्व॒भावबिशे- 
पानेकलापसिगुणात्मको विभावपय्यायः, तथेव च समस्तेष्व॒पि द्रज्येषु रूपादीनां ज्ञानादीनां दा 
स्व॒प्रभत्ययभवर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावतीण तारतम्योपदर्शितस्व भावविशेषा ने क बाप त्तिगुणात्मको 
विभादपर्यायः । इयं हि स्वेपदार्थानां द्रव्यगुणपर्यायस्व॒भावप्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवस्था 
साधीयसी, न पुनरितरा । यतों हि बहवो5पि पर्यायमात्रमेवाबलम्व्य तच्वाप्रतिपत्तिलक्षणं 
मोहसुपगच्छन्तः परसमया भवन्ति ॥ १ ॥ 
अथाजुपज्रिकीमिसमामेव स्वसमयपरसमयव्यवस्थां प्रतिष्ठाप्योपसंहरति-- 
जे पत्नयेस णिरदा जीवा परसमयिग सि णिटिद्ा । 
आदसहावम्मि ठिदा ते सगसमया मुणेदव्या ॥ २॥ 


भबन्ति। तेहिं पृणो पज्ताया तेः पूर्वोक्तलक्षगेदेव्यगुणिश्व पर्याया भवन्ति, व्यतिरिकिण: पर्याया अथवा क्रम 
भुव: पर्याया इति पर्यायलक्षणम्‌ | यथेकस्मिन्‌ मुक्तात्मदत्ये किचिदृनचस्मगरीराकारगतिमागेगविलिक्षणसिद्ध 
गतिपर्यायः तथा5गुरुलघुकगुणपड्बृद्विहानिरूपा: साधारणस्वभावगुणपर्यायाश्च, तथा स्वेद्रत्येषु स्वमावद्रब्य- 
पर्यावा: स्वजातीयविभावद्रव्यपर्याया श्व,तभैवस्व भावविभावगुणपर्याया श्र 'जेसि अग्थिसहा ओ ! इत्यादिगाथायां, 
तथेब 'भावा जीवादीया' इल्यादिगाथायां च पश्चास्तिकाये पृर्व कथितक्रमेण यथासंभव ज्ञातब्या: | पत्ञय 
मृदा हि प्रसमया यस्मादित्थंमूतद्उयगुणपर्यायपरिज्ञानसूढ़ा अथवा नारकादिपर्यायरूपो न भवाम्यहमिति 
भेदविज्ञानमूटाश्व परसमया मिथ्यादृष्टयों भवनन्‍्तीति । तस्मादियं पारमेश्वरी द्रव्यगुणपर्यायव्याख्या समीचीना 
भद्रा भवतीत्यमिप्रायः ॥ १॥ अथ प्रसंगायातां परसमयस्वसमयत्यवस्थां कथयति --जे पत्ञयेसु णिरदा 
जीवा ये पर्यायेपु निरताः जीवा: प्रसमयिग त्ति णिड्विद्रा ते परसमया इति निर्दिष्टा, कथिता:। 


कालके ऋमसे नाना प्रकारते परिणमन होनेसे एक अनेक॒ता लिये शुकदि गुणोंका गुणस्वरूप खभावपर्याय 
है, उसी प्रकार सभी द्रव्योंमें सूक््म अपने अपने अमुरुलधुगुणोंसे समय समय पट्गुणी हानि दृद्धिसे 
नाना स्वभावगुणपर्याय है। और जेंसे बत्रमें अन्य दः्यके सयोगसे वर्णादि गुणोंकी कृष्ण पीततादि भेदोंसे 
पूबे उत्तर अवस्थामें हीन अधिकरूप विभावगुणपर्याय होते हैं, उसी प्रकार पुद्ठलमें वर्णादि गुणोंकी 
तथा आत्मामं ज्ञानादि गुणोंकी परसंयोगसे पूर्व उत्तर ( पहली-आगेकी ) अबस्थामें हीन अधिक 
विभावगुणपर्याय हैं । इस प्रकार संपूर्ण द्वव्योंके गुणपर्यायोंको भगवानकी वाणी ही दिखहानेमें समर्थ 
है, अन्यमती नहीं दिखा सकते । क्‍योंकि वे सब एक नयका ही अवलंबन लेते हैं, और एक नयसे सब 
द्रव्य, गुण, पर्यायके स्वरूप नहीं कंद्दे जा सकते | ऐसे अनेक जीव अशुद्ध पर्याय मात्रका अवलंबन करते 
हुए मिथ्या मोहको प्राप्त होकर परसमयी होते हैं ॥ १ ॥ अब इस व्याख्यानका संयोग पाकर स्वसमय 
ठथा परसमयका स्वरूप प्रगट करते हैं-[ ये जीबाः ] जो अज्ञानी संसारी जीव [ पर्यायेषु ) 
मनुष्यादि पर्यायोंमें [ निरताः ] छवढीन हैं, वे [ परसमयिका: ) परसमयम रागयुक्त हैं, [ हति ] 
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थे पर्यायेषु निरता जीवाः प्रसमयिका इति निर्दिष्टाः । 

आत्मस्वभावे स्थितास्ते स्वकसमया मन्तव्या। ॥ २॥ 
ये खलु जीवपुह्लात्मकमसमानजाती यद्र॒व्यपर्याये सकलाविधानामेकमूलपग्रुपगता यथोदिता- 
त्मस्वभावसंभावनकीबास्तस्मिेवाशक्तिमुपत्रजन्ति, ते खलज्छलितनिरगेलेकान्तदष्टयो मनुष्य 
एवाहमेष ममेवेतन्मनुष्यशरीरमित्यहड्रारममकाराम्यां विभलभ्यमाना अविचलितचेतनाविलास- 
मात्रादात्मच्यवहारात्‌ प्रच्युत्य क्रोडीकृतसमस्तक्रियाकुटम्बर्क मनुष्यव्यवहारमाश्रित्य रज्यन्तो 
दिपन्तश्र परद्रव्येण कर्मणा संगतबात्परसमया जायन्ते। ये तु पुनरसंकीणद्रव्यगुणपर्या यसु स्थित 
मगवन्तमात्मनः स्वभाव सकलविद्यानामेकमूलमुपगम्य यथोदितात्मस्वमावसंभावनसमर्थतया 
पर्यायमात्राशक्तिमत्यस्यात्मन: स्व्रभाव एवं स्थितिमास्जयन्ति, ते खलु सहजविजम्गभिताने 
कान्तदृष्टिप्रक्षपितसमस्तेकान्तर॒ष्टिपरिग्रहग्रहय मनुष्यादिगतिष तड़िग्रहेषु चाविशिताइड्रारम- 
मकारा अनेकापव्रकसंचारितरतप्रदीपमिवैकरूपमेवात्मानमुपलभमाना अविचलितचेतनाविला- 
समात्रमात्मव्यवहारसुररीकृत्य क्रोडी कृतसमस्तक्रियाकुटुम्बक॑ मनुष्यव्यवहारमनाभ्रयन्तों विश्रा- 








स्वरूप च ममेति ममकारों भण्यते, ताभ्यां परिणता: ममकाराहंकाररहितपरमचेतन्यचमत्कारपरिणतेश्युता ये 
ते कर्मोद्यजनितपरपर्यायनिरतत्वात्पर्समया मिथ्याद्थ्यो भण्यन्ते। आदसंहावम्मि ठिंदा ये पुनरात्म- 
स्वरूप स्थितास्‍्त सगसमया म्ुणेदव्या स्वसमया मन्तव्या ज्ञातव्या इति। तथथा--अनेकापवरक- 
ऐसा [ निर्दिष्टा ] भगवंतदेवने दिखाया हैं। और जो सम्यर्ृष्टि जीव [ आत्मस्वभावे ) अपने 
ज्ञानदशन स्वमाव्मे [ स्थिताः ] मौजूद है, [ ते ] वे [ स्वकसमयाः ] स्वसमयमें रत [ ज्ञात 
ब्या; ] जानने योग्य हैं। मावार्थ-जो जीव सब अविद्याओंका एक मूलकारण जीब पुद्ठल स्वरूप 
' असमान जातिबाले द्रव्यपर्यायको प्राप्त हुए है, और आत्म-स्वभावक्ी भावनामें नपुंसकके समान अशक्ति 
( निबेलपने ) को धारण करते हैं, वे निश्चय करके निरगेल एकान्तर्दष्टि ही है। “मै मनुष्य हैँ, यह मेरा 
शरीर है? इस प्रकार नाना अहंकार ममकारमावोंसे विपरीत ज्ञानी हुप अविचलित चेतना-विछासरूप 
आत्म-व्यवहारसे च्युत होकर समस्त निंध क्रिया-समूहके अंगीकार करनेसे पुत्र त्री मित्रादि मनुष्य-- 
व्यवहारकों आश्रय करके रागी द्वेषी होते हैं, और परढव्यकर्मौसे मिलते हैं, इस कारण परसमयरत होते 
हैं । और जो जीव अपने द्वव्यगुणपर्यायोंकी अभिन्नतासे स्थिर हैं, समस्त विद्याओंके मूलभूत भगवंत 
आत्माके स्वभावको श्राप्त हुए हैं, आत्मस्वभावकी भावनासे पर्यायरत नहीं हैं, और आत्म-स्वमावमें ही 
स्थिरता बढ़ाते हैं, वे जीव स्वाभाविक अनेकान्तदश्टिसे एकांत दृष्टिरूप परिग्रहकों दूर करनेवाले हैं। 
मनुष्यादि गतियोंमें शरीरसंबेधी अहंकार ममकारमभावोंसे रहित हैं । जैसे अनेक गृहोंमें संचार करनेवाला 
रुनदीपक एक है, उसी प्रकार एकरूप आत्माको प्राप्त हुए हैं। अचलित चैतन्य-विछासरूप आत्म-- 
व्यवहारकों अंगीकार करते हैं। असमीचीन क्रियाओंके मूलकारण मनुष्य-न्यवहारके आश्रित नहीं होते। 





११२ कुन्दकुन्द्विरतितः [अ० २, गा० रे- 


न्तरागद्ेषोन्मेषतया परममौदासीन्यमवलूम्बमाना निरस्तसमस्तपरद्रब्यसंगतितया स्वद्नव्येणेत 
केबलेन संगतवात्स्समया जायन्ते । अतः खसमय एवास्मनस्तल्वम्‌ || २ ॥ 
अथ द्रष्यलक्षणमुप्लक्षयति-- 
अपरिचससहावेणुप्पादव्वधधुवत्तसंजुसे । 
शुणवं च सपज्ायं जे त॑ दव्यं ति वुधति ॥ ३ ॥ 
अपरित्यक्तस्तभावेनो त्पादव्ययभुवलसंयुक्तम्‌ । 
ग़ुणवश्च सपर्याय यत्तद्रव्यमिति ब्रुवन्ति ॥ ३ ॥ 
इह खलु यदनारब्धस्वभावभेदपुत्पादव्ययधोव्यत्रयेण गुणपर्यायदयेन च॑ यहक्ष्यते 
तद॒ब्यम्‌ । तत्र हि द्रव्यस्थ स्वभावो5स्तिवसामान्यास्त्रयः, अस्तित्वे हि वक्ष्यति दविवि्ष, 
स्रूपास्तित्व॑ साह्थ्यास्तित्व॑ चेति | तत्रोत्पादः प्रादुभोवः, व्ययः प्रच्यवने, प्रोज्यमव- 
स्थिति: । गुणा विस्तारविशेषाः, ते द्विविधाः सामान्यविशेषात्मकलात । तत्रास्तित्वे नास्ति- 
लमेकसमन्यत्व द्रव्यत्वं पर्यायत्व॑ सबेगतबमसबंगतस्वं सप्रदेशलमप्रदेशल्व मूर्तवममूर्तत्व॑ सक्रि- 
यलमक्रियत्व॑ चेतनवमचेतनत्वं कतेलमक्तेल्व॑ मोक्‍्त्वम भोक्ठ्लमगुरुलघुल्व॑ चेत्यादयः सामा- 
संचारितेकरत्नप्रदीप इवानेकशरीरेष्वप्येकोहहमिति इदसंस्कारेण निजशुद्धात्मानि स्थिता ये ते कर्मोदय- 
जनितपर्यायपरिणतिरहितत्वात््समया भवन्तीत्यर्थ: || २ ॥ अथ द्रव्यस्य सत्तादिलक्षणत्रय॑ सूचयति--- 
अपरिच्त्तसहावेण अपरित्यक्तस्वभावमस्तित्वेन सहाभिन्न उप्पादव्ययधुवत्तसंजुत्त उत्पादव्ययप्रौन्‍्ये: सह 
संयुक्त गुण च सपज्ञाय गुणवत्पर्यायसहित॑ चर जं यदित्थंभूत सत्तादिलक्षणत्रयसंयुक्ते ते दब्बे ति 
बुच्च॑ति त॑ द्रव्यमिति ब्रुवन्ति सर्वज्ञा: | इदं ढ्रव्यमुत्पादव्ययप्रौश्येगुणपर्यायैश्व सह रक्ष्यलक्षणभेदे अपि 
सति सत्ताभेदं न गच्छति । तरहिं कि करोति | स्वरूपतयैव तथाविधत्वमवलूम्बत | कोडर्थ:। उत्पाद- 





राग दवेषके अभावसे परम उदासीन हैं, और समस्त पर्रव्योंकी सगति दूर करके केवल स्वृद्रव्यमें प्राप्त हुए 
हैं, इसी कारण स्वसमय हैं। स्वसमय आत्मस्वभाव है। आत्मस्वभावमें जो लीन रहते है वे धन्य हैं ॥२॥ 
अब द्रव्यका लक्षण कहते हैं-[ यत्‌ ] जो | अपरित्यक्तस्वभावेन ] नहीं छोड़े हुए अपने अस्तित्व 
स्वभावसे [ उत्पादव्ययप्रुवत्वसंबद्ध | उत्पाद, व्यय, तथा भौव्य सयुक्त है। [थ ] और 
[ गुणबत्‌ ] अनंतगुणात्मक है, [ सर्पर्यायं ] पर्यायसहित है, [ तत्‌ ] उसे [ द्रव्यं इलि ] दब्य 
ऐसा [ छबन्ति ] कहते हैं। भावार्थ-जो अपने अस्तित्वसे किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ होबे, उसे 
द्रब्य कहते हैं । अस्तित्व दो प्रकारका हैं-एक स्वरूपास्तित्व और दूसरा सामान्यास्तित्व, इन दोनों 
अस्तित्वोंका बणन आगे करेंगे | यहाँ द्रव्यके छक्षण दो है, सो बतढाते हैं, एक उत्पाद-व्यय-औ्ष्य, और 
दूसरा गुणपर्याय । उत्पाद उत्पन्न होनेको, व्यय विनाश होनेको, और प्रौज्य स्थिर रहनेको कहते हैं। गुण 
दो प्रकारका है, एक सामान्यगुण दूसरा विशेषणुण | अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रथ्यत्व, 
पर्यायत्व, सवेगतत्व, असवेगतत्व, सप्रदेशत्व, अग्रदेशत्व, मूर्त्व, अमूर्तब, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, 


३] प्रवचनसारः ११३ 


न्यगुणा; । अवगाहहेतुत्व॑ गतिनिमित्तता स्थितिकारणत्वं वर्तनायतनत्व॑ रूपादिमत्ता चेतनव- 
मित्यादयो विशेषगुणाः । पर्याया आयतविशेषाः, ते पूववमेबोक्ताअतुविधा। । न च तेरुत्पादा- 
दिभिगुणपर्याये्बा सह द्रव्य लक्ष्यलक्षणभेदेडपिखरूपभेदसुपत्रजति, स्वरूपत एव द्रव्यस्य तथा- 
विधल्वादुत्तरीयवत्‌ । यथा खद्॒त्तरीयप्लपात्तमलिनावर्स्थं प्रक्षाल्तिममलावस्थयोत्पधमान तेनो- 
त्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह खरूपभेदम्॒पत्रजति, स्वरूपत एवं तथाविधत्वमबलम्बते । 
तथा द्रव्यमपि सम्ुपात्तप्राक्तनावस्थ समुचितवहिरहसाधनसंनिधिसद्भावे विचित्रवहुतरावस्थान 
स्व॒रूपकदक रणसामथ्यैस्व॒भावेनान्तरइसाधनतामुपाग ते नाजुगहद तपुत्तरा वस्थ यो त्पधमान॑तेनो: 

त्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्व॒रूपभेदमुपत्रजति, स्वरूपत एवं तथाविधवमवलम्बते। 
यथा च वदेबोत्तरीयममलावस्थयोत्पधमान मलिनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न 
च तेन सह स्वरूपभेदमुपत्रजति, स्वरूपत एवं तथाविधलमवलम्बते । तथा तदेव द्रव्यमप्युत्त- 
रावस्थयोत्पधमान प्राक्तनावस्थया व्ययमान तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सद्द स्व॒रूपभेद 

मुपत्॒जति, स्वरूपत एवं तथाविधल्वमत्रलम्बते । ययेत्र च तदेबोत्तरीयमेककालममलावस्थयो 


व्ययप्रौव्यस्वरूप गुणपर्यायरूपं च परिणमति शुद्धात्मवदेव । तथाहि-केवलज्ञानोत्पत्तिग्रस्तावे श्लुद्धात्मरूप- 
परिच्छित्तिनिश्वलानुभूतिरूपकारणसमयसारपर्यायस्यविनाशे सति झुद्धात्मोपहम्भव्यक्तिरूपकार्यसमय- 
सारस्योत्पाद: कारणसमयसारस्य व्ययस्तदुभयाधारभूतपरमात्द्रव्यत्वेन प्रौव्य च। तथानन्तज्ञानादिगुणा:, 
गतिमार्गगाविपक्षभूतसि द्वगति:, इन्द्रियमार्गणाविपक्षभूतातीन्दियत्वादिलक्षणा: झुद्धपर्यायाथ भवन्‍्तीति । 
यथा शुद्धसत्तया सहाभिन्न॑ परमात्मद्रव्य पूर्वोक्तोत्पादव्ययऑ्रौन्येगुणपर्यायैश्व सह संज्ञालक्षणप्रयोजनादि- 
भेदेडपि सति तेः सह सत्तादिभेदं न करोति, स्वरूपत ण्व तथाविधत्वमवरूम्बते | तथाविधत्व कोडर्य: । 








अचेतनत्व, कर्दत्व, अकर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभोक्त॒त्व, अगुरुलघुत्व, इत्यादि सामान्‍्यगुण हैं । अवगाहह्वेतुत्व, 
गतिनिमित्तता, स्थितिहवेतुत्य, वतनायतनत्व, रूपादिमत्व, चेतनत्व, इत्यादि विशेषगुण हैं । द्रव्यगुणकी 
परिणतिके भेदकों पर्याय कहते है । इन उत्पाद व्यय धौब्य मुणपर्यायोसे द्रव्य छक्षित होता (पहिचाना 
जाता ) है, इसलिये द्रव्य लक्ष्य है। और जिनसे रक्षित होता है, वे लक्षण है, इसलिये उत्पाद 
व्ययादि 'लक्षण! हैं। लक्य लक्ष्ण भेदसे यद्यपि इनमें भेद है, तथापि स्वरूपसे द्रव्यमें भेद नहीं है, 
अर्थात्‌ स्वरूपसे लय लक्षण णक ही हैं | जैसे-कोई बस्र पहले मलिन था, पौछेसे घोकर उन्ज्बढ किया, 
तब उज्ज्बलतासे उत्पन्न हुआ कहलाया । परंतु उस वद्रका उत्पादस प्रथकूपना नहीं है, क्‍योंकि पूववस् 
ही उज्ज्यलभावसे परिणत हुआ है। इसी प्रकार बहिरंग-अंतरंग निमित्त पाकर द्रव्य णक्र पर्यायस उत्पन्न 
होता है, परंतु उत्पादसे जुदा नहीं है, स्वरूपसे ही उस पर्यायरूप परिणमन करता है| वही बल्न उज्ज्ब- 
लावस्थासे तो उत्पन्न हुआ है, और मल्नपर्यायसे व्यय ( नाश ) को प्राप्त हुआ है, परंतु उस व्ययसे 
वल्ल पृथक्‌ नहीं है, क्योंकि आप ही मलिनिभावके नाशरूप परिणत हुआ है । इसी प्रकार दृब्य आगामी 


पर्यायसे तो उत्पयमान है, और प्रथम अवस्थासे नष्ट द्ोता है, परंतु उस व्ययसे प्रथक्‌ नहीं है, व्यय- 
प्रव. १५ 


११४ कुन्दकुम्दविरचित: [ अ० २, गा० ३- 


स्पधमान मलिनव्यवस्थयां व्ययमानभवस्थायिन्योत्तरीयलावस्पया प्रोव्यमाल्म्थ्यमान प्रौव्येण 
लक्ष्यते। न च तेन सह स्वरूपभेदपुपत्रजति, स्वरूपत एवं तथाविधलमवलम्बते । तथेव तदेव 
द्रष्यमप्ये ककाल्मुत्तरावस्थयोत्पधमाने प्राक्तनावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्या द्रव्यलावस्थया 
भ्रीव्यमाल्म्ब्यमार्न ध्रौष्येण लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदगमुपत्रजति, स्वरूपत एवं तथा- 
विधत्वमवलम्बते | यथेव च तदेवोत्तरीय॑ विस्तारविशेषात्मकैंगेणेलेक््यते । न च ते: सह 
स्वरूपभेदमुपत्र जति, स्वरूपत एवं तथाविधत्वमवलम्बते । तथेब तदेव द्रव्यमपि विस्तारविशे- 
पात्मकेगणिलेक्ष्यते । न च ते; सह स्वरूपभेदम्॒ुपत्रजति, स्रूपत एवं तथाविधत्वमवल्म्बते । 
यथैब च तदेबोत्तरीयमायतविशेषात्मकेः पर्यायवर्तिमिस्तन्तुभिलृक्ष्यते । न च तेः सह स्व॒रूप- 
मैदसुपत्रजति, स्परूपत एवं तथाविधस्वमवलम्बते। तथेव तदेव द्रष्यमप्यायतविशेषास्मकैः पर्या- 
गैलेक्ष्यते । न च तेः सह स्वरूपभेदम्रुपत्रजति, स्वरूपत एवं तथाविधल्वमबलम्बते ॥ ३ ॥ 
अथ क्रमेंणास्तिस द्विविधमभिदधाति तत्रेदं खरूपास्तित्वाभिधानमू-- 


उत्पादव्ययप्रौन्यगुणपर्यायस्वरूपेण परिणमन्ति, तथा सर्वद्रव्याणि स्वकीयस्वकीययथोचितोत्पादव्ययप्रौन्यै- 
स्तचैव गुणपर्यायैश्व सह यदि संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभियरभेद कुबन्ति तथापि सत्तासख्वरूपेण भेद न कुवेन्ति, 
स्वमायत एवं तथाविधत्वमवलम्बते | तथाविधत्वं कोर्थ: | उत्पादब्ययादिस्वरूपेण परिणमन्ति | अथवा 
यथा बे निर्मलपर्ययेणोत्यन्न मलिनपर्यायेण विनर तदुभयाधारभूतवश्नररूपेण ध्रुवमविनभ्वरं, तथैव शुक्न- 
वर्णादिगुणनवजीर्णादिपर्यायसहितं च सत्‌ तैरुत्पादब्ययध्रौग्यैस्तथैव च स्वकीयगुणपर्यायैः सह संज्ञादि- 
भेदे्षपि सति सत्तारूपेण भेद न करोति। तहिं कि करोति। स्वरूपत ण्वोत्पादादिरूपेण परिणमति, तथा 
स्वेद्रब्याणीत्यमिप्राय: ॥ ३॥ एवं नमस्कारगाथा द्रव्यगुणपर्यायकथनगाथा स्वसमयपरसमयनिरूपणगाथा 
सत्तादिलक्षणत्रयसुचनगाथा चेति खतन्‍्त्रगाथाचतुष्टयेन पीटिकामिपान प्रथमस्थरूं गतम्‌ । अथ प्रथम 





स्वरूप परिणत हुआ है। और वही वश्र जैसे एक समयमें निर्मेछ अवस्थाकी अपेक्षासे तो उत्पद्मान है, 
मलिनावस्थाकी अपेक्षासे व्यय ( नाश ) वाला है, और वख्पनेकी अपेक्षा प्रुव है, परंतु ध्रुवपनेसे स्वरूप- 
भेदको धारण महीं करता है, आप ही उस स्वरूप परिणमता है | इसी प्रकार द्रव्य हरणक समयमें 
उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता है, पूवे अवस्थासे विनाशको प्राप्त होता है, और द्रव्यपने स्वभावसे भ्रुव 
: रहता है, ध्रवपनेसे प्रथकू नहीं रहता, आप ही प्रौव्यको अवलंबन करता है। और इसी प्रकार जैसे 
वही बल उज्ज्वल कोमछादि गुणोंकी अपेक्षा देखते हैं, तो वह उन गुणोंसे मित्र भेद धारण नहीं करता, 
स्वरूपसे गुणात्मक है, इसी तरह अत्येक द्रव्य निज गुणोंसे मिन्न नहीं है, स्वरूपते ही गुणात्मक है, ऐसा 
देखते हैं | जैसे वत्र तंतुरूप पर्यायोंसे देखाजाता है, परंतु उन पर्यायोंसे जुदा नहीं है, स्वरूपसे ही 
उनरूप है; इसी प्रकार द्रव्य निज पर्यायोंसे देखते हैं, परंतु स्वरूपसे ही पर्यायपनेकी अवरम्बन करता 
है। इस तरह द्रव्यका उत्पादव्ययप्रौव्यकक्षण और गुणपर्यायरक्षण जानने योग्य है॥ ३ | अब दो 
प्रकारके अस्तिल्वमेंसे पहले खवरूपास्तित्वको दिखलाते हैं---[ शुणेः ] अपने गुणों करके [ चित्रेः सह 


४ ] प्रबधनसार: ११५ 


सब्मायों हि सहावो गुणेहिं सह पत्नएहिं चिस्ेहिं। 
दव्बस्स सब्वकालं उप्पादव्वय धुक्सेहिं ॥४॥ 
सद्भाबो हि स्वभावो गुणे! सह पयेयेश्नित्रेः 


द्रृव्यस्थ सवेकाल्युत्पादव्ययपरुवत्वेः ॥ ४ ॥ 

अस्तित्व॑ हि किल द्रव्यस्य सभावः, तत्पुनरन्यसाधननिरपेक्षत्रादनाथनन्ततया हेतुकये 
करुपया हस््या नित्यप्रहत्तत्वाद्विभावषम वे लक्षण्यात् भावभाववद्धाबान्नानात्वे5पि प्रदेशभेदा- 
भाषादन्यण सहेकलमवलम्बमान द्रव्यस्य स्वभाव एवं कर्थ न भवेत्‌ । तत्तु द्रव्यान्तराणामिव 
द्ृब्यगुणपर्यायाणां न प्त्येक॑ परिसमाप्णय । यतो हि परस्परसाधितसिद्धियुक्तत्वाचेषामस्ति 
ल्मेकमेब, कार्तस्वरबत्‌ यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेणम वा कालेन वा भावेन था कातेस्व॒रात्‌ 
पृथगलुपलम्यमानेः कठेकरणाधिकरणरूपेण मीतादिगुणानां कुण्डलमदिपर्यायाणां व स्वरूपमु 
पादाय प्रवर्तमानप्रहत्तियुक्तस्य कार्तस्व्रास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तेः पीततादिगुणः 


तावत्स्वरूपास्तित्व॑ प्रतिपादयति--सहादो हि स्वभावः स्वरूप भवति हि स्फुटम्‌। कः कर्ता। सब्भावों 
सद्भावः शुद्धसत्ता शुद्भास्तित्वम्‌ । कस्य स्वभावों भवति दब्बस्स मुक्तात्मद्रव्यत्य तन स्वरूपास्तित्व यथा 
मुक्तात्मनः सकाशादृथग्भूतानां पुद्वलादिपद्नद्न्याणां शेषजीबानां च मिन्न ,भवति न च तथा के: सह। 
गुणेहिं सह पत्एडिं केवलज्ञानादिगुणैः किचिंदूनचरमशरीराकारादिस्वकीयपर्यायेश्व सह | कथमूतः । 
चित्तेहिं सिद्धगतित्वमतीर्द्रियव्वमकायःबमयोगत्वमवेदत्वमित्यादिबहुभेदमिनैने केवर्ल गुणपर्याये: सह मिन्नं 
भवति | उप्पादव्ययधुवत्तेहि थर॒द्भात्मप्रापिरूपमोक्षपर्यायस्थोत्पादों रागादिविकल्परहितपरमसमाधिरूप- 
मोक्षमार्मपर्यायस्य व्ययस्तथा मोक्षमार्गाधारमूतान्वयद्रत्यत्वरुक्षणं प्रौव्यं चेत्युक्तरुक्षणोत्पादव्ययभौन्येश्व सह 
भिन्न न भबति । कथम्‌ । सब्बकाल सवेकालपयन्ते यथा भवति। कस्मात्तै: सह मिलने न भवतीति चेत्‌। 





पर्याय! | नाना प्रकारकी अपनी पर्यायोकरे और [ उत्पादव्ययघ॒वत्वेः ] उत्पाद, व्यय, तथा 
प्रौव्यकरके [ द्रव्यस्थ | गृणपर्यायस्वरूप द्रव्यका [ सबकाले॑ | तीनों कालमें [ सद्भाव | अस्तित्व 
है, वही [ हि ] निश्चय करके [ स्वमावः | मूलभूत स्वभाव है। भावार्थ-निश्चय करके अस्तित्व ही 
द्रव्यका स्वभाव है, क्योकि अस्तित्व किसी अन्य निमित्तसे उत्पन्न नहीं हुआ है। अनादि अनंत 
एकरूप प्रव्॒त्तिसि अबिनाशी है। विंभावभावरूप नहीं, किन्तु स्वाभाविकभाव है। और गुणगुणीके 
भेदसे यद्यपि द्रव्यस अस्तित्वगुण परथक्‌ कहा जाता है, परंतु वह प्रदेशभेदके बिना द्रव्यसे एकरूप है। 
एक द्व्यसे दूसरे द्रव्यक्ी नाई प्रथक्‌ नहीं हैं, क्योंकि द्रव्यंके अस्तित्वसे गुणपर्यायोंका अस्तित्व है, और 
गुणपर्थायोके अस्तित्वसे द्रव्यका अस्तित्व है। यह कथन नौचे लिखे हुए सोनेके दृष्टांतसे समझाते हैं । 
जैसे-पीततादि गुण तथा कुंडलादिपर्याय जो कि द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावकी अपेक्षा सोनेसे प्रथक्‌ नहीं हैं, 
उनका कर्ता, साधन, और आधार सोना है, क्योंकि सोनेके अस्तित्वसे ही उनका अस्तित्व है। जो 
सोना न होगे, तो पीततादि गुण तथा कुंडछादिपर्यायं भी न होबें । सोना स्वभाववंत है, और वे 


११६ कुन्दकुन्द्विरचितः [अ० ३, गा० ४- 


कुण्डलादिपया येश्व यदस्तित्व॑ कातेख्वरस्थ स खमाव;, तथा हि द्रष्येण वा क्षेत्रेण वा काछेन 
वा भावेन वा द्रव्यात्पूथमनुपलम्यमानेः कठेकरणाधिकरणरूपेण गुणानां पर्यायाणां च स्वरूप- 
मुपादाय प्रवतमानप्र/त्तियुक्तस्थ द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तेगुणेः पर्यायेश्व यदस्तित्व॑ 
द्रव्यस्थ स स्व॒भावः । यथा दा द्र॒व्येण वा क्षेत्रेणत वा कालेन वा भावेन वा पीततादिगुणेभ्यः 
कुण्डलादिप्यायेम्यश्र पृथगनुपलभ्यमानस्य करतेकरणाधिकरणरूपेण कातस्वरस्वरूपम्ुपादाय 
प्रवतमानप्रदृत्तियुक्तेः पीततादिगुणेः कुण्डलादिपयायेश्र निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्थ कार्तेस्वरस्य 
मूलसाधनतया तेरनिष्पादित यदस्तित्व॑ स खभावः, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा काछेन वा 
भावेन वा गुणेम्यः पर्यायेश्यश्व पृथगनुपलम्यमानस्य के करणाधिकरणरूपेण द्रव्यख्वरूपप्ुुपादाय 
प्रवतेमानाभट चियुक्तेगुणेः पर्यायेश्व निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्थ द्रव्यस्थ मूलसाधनतया तैनिष्पा- 
दितं यदस्तित्व॑ स स्वभावः । कि च--यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा काते- 
स्व॒रात्पूथगनुपलमभ्यमाने: कतैकरणाधिफरणरूपेण कुण्डलाजूदपी तताधुत्पादव्ययप्रौव्याणां स्वरूप- 
यतः कारणाद्रुणपर्यायो5स्तितवेनोत्यादव्ययप्रौग्यास्तिवेन च करेमूतेन झुद्भात्मद्रव्यास्तित्व॑ साध्यते, शुद्धात्म- 
द्रव्यास्तित्वेन च गुणपर्यायोत्यादव्ययप्रौव्यास्तित्व॑ साध्यत इति । तबथा-यथा स्वकीयद्रव्यक्षेत्रकालमावैः 
सुबर्णा दभिन्नानां पीतत्वादिगुणकुण्डलादिपर्यायाणां संबन्धि यदस्तित्व॑ स एव सुवर्णस्य सद्भावः, तथा स्वकीय- 
द्रब्यक्षेत्रकालभावे: परमात्मद्रव्यादमित्नानां केवलज्ञानादिगुणर्किचिदूनचरमगरीराकारादिपर्यायाणां संबरन्धि 
यदस्तित्व॑ स एवं मुक्तालमद्रव्यस्य सद्भाव: । यथा स्वकीयद्रव्यक्षेत्रकालभावै' पीतत्वादिगुणकुण्डलादिपर्ययिम्य: 
सकाशादभिन्नस्य सुवेस्थ संबन्धि यदस्तित्व स एबं पीतत्वादिगुणकुण्डलादिपर्यायाणां स्वभावों भवति, 
तथा स्वकीयद्रव्यक्षेत्रकालभावे: केवलज्ञानादिगुणकिचिदूनचरमशरीराकारपर्याये भ्यः सकाशाद भिन्नस्य मुक्तात्म- 
द्रव्यस्य संबन्धि यदस्तित्वे स एवं केवलज्ञानादिगुणकिचिदूनचरमशरीराकारपर्यायाणां स्वभावों ज्ञातव्य: । 











स्वभाव हैं । इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंकी अपेक्षा दब्यसे अभिन्न जो उसके गुणपर्याय हैं 
उनका कर्ता साधन, और आधार द्रव्य हैं, क्योंकि द्रव्यके अस्तित्वले ही गुणपर्यायोंका अस्तित्व है । 
जो द्रव्य न होवे, तो गुणपर्याय भी न होवें। द्रव्य स्वभाववंत है, और गुणपर्याय स्वभाव है। और 
जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल मारबोंसे, पीततादि गुण तथा कुंडलादि पर्यायोंसे अप्रथकूमृूत ( जो जुदे नहीं ) 
सोनेके कर्म पीततादि गुण तथा कुंडलादि पर्याय हैं, इसलिये पीततादि गुण और कुंडरादि पर्यायोंके 
अस्तित्वसे सोनेका अस्तिव्व है | यदि पीततादिगुण तथा कुंडलादि पर्याय न हों, तो सोना भी न 
होवे । इसी प्रकार द्वव्य, क्षेत्र, काल, मावोंसे गुणपर्यायोंसे अप्रथ्रभूत द्रब्यके कर्म गुणपर्याय हैं, इसलिये 
गुणपर्यायोंके अस्तित्वसे दव्यक्ा अस्तित्व है। जो गुणपर्याथें न हों, तो द्रव्य भी न होबे । और जैसे- 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंसे सोनेसे अपृथर्भूत ऐसा जो कंकणका उत्पाद, कुंडठका व्यय तथा पीतत्वादिका 
प्रौव्य इन तीन भावोंका कर्ता, साधन, और आधार सोना है, इसडिये सोनेके अस्तित्वसे इनका 
अस्तित्व है, क्योंकि जो सोना न होवे, तो कंकणका उत्पाद, कुंडलका व्यय और पीतत्वादिका ध्रौव्य, 


४” ] प्रवचनसारः ११७ 


मुपादाय प्रवतमानप्ठसियुक्तस्य कातस्व॒रास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तेः कुण्डलाइदपीततादु 
त्पादव्ययध्रौन्येयंदस्तित्व॑ कातेस्वरस्थ स स्वमभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा 
भावेन वा द्रव्यात्पृथगनुपलभ्यमानेः कतृकरणाधिकरणरूपेणोत्पादव्ययप्रौव्याणां स्वरूपसुपादाय 
प्रवतमानप्रदृत्तियुक्तरय द्रत्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तेरुत्पादव्ययप्रोज्येयदस्तित्य द्रव्यस्य 
स स्वभावः । यथा वा द्वव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कुण्डलाइदपीतताधुत्पादव्यय- 
भ्रौव्येम्यः पृथगनुपलभ्यमानस्य कठेकरणाधिकरणरूपेण कातंस्वरखरूपम्ुपादाय प्रवतमान- 
प्रहत्तियुक्तेः कुण्डलाइदपीतताथुत्पादव्ययप्रौन्येनिप्पादितनिष्पत्तियुक्तस्प कार्तखरस्थ मूल 
साधनतया तेनिष्पादित यदस्तित्वं द स्वभाव, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रण वा कालेन वा भावेन 
बोत्पादव्ययप्रोव्येभ्यः पृथगलुपलभ्यमानस्थ कतृकरणाधिक्रणरूपेण द्रव्यस्वरूपप्रुपादाय 
प्रवतमानपरद त्तियुक्तेरुत्पादव्ययधरौन्येनिष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्थ द्रव्यस्य मूलसाधनतया तेर्नि 
प्पादित यदस्तित्व॑ स खभावः ॥ ४ ॥ 
अधेदानीमुत्पादव्ययध्रौव्याणामपि द्रव्येण सहामिन्नास्तित्व॑ कथ्यते। यथा स्वकीयद्रव्यादिचतुष्ट येन सुवर्णाद- 
भिन्नानां कटकपर्यायोत्पादकड्गपर्यायविनाशसुवर्णत्वलक्षणप्रौव्याणां संबन्धि यदस्तित्व॑ स एवं सुबरणसद्भाव:, 
तथा स्वह्रव्यादिचतुष्ट येन परमात्मद्रव्यादमिल्ञानां मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमागगपर्यायव्ययतदुभयाधार मूतपरमात्म- 
द्रव्यत्वलक्षणप्रौग्याणां संबन्धि यदस्तित्व॑ स एव मुक्तात्मद्रध्यस्वभाव: । यथा स्वव्व्यादिचतुष्टयेन कटक- 
पर्यायोत्यादकड्ढुणपर्यायव्ययसुवर्णत्वलक्षणप्रौव्ये भ्यः सकाशादमिन्नस्य सुवर्णस्थ संबन्धि यदस्तित्व॑ स एव 
कटकपर्यायोत्पादकइुणपर्यायव्ययतदुसयाधारभूतसुबर्णव्वलक्षणप्रौन्याणां सद्भाबः, तथा स्वद्रत्यादिचतुष्टयेन 
मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमागपर्यायव्ययतदुभयाधारमूतमुक्ता्मद्रव्यत्वलक्षणप्रौन्‍ये मय: सका शा द मिन्नस्य॒परमात्म- 
द्रब्यस्य संबन्धि यदरितित्व॑ स एव मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमार्गपर्यायव्यवतदुभयाधारमूतमुक्ताल्मद्रव्यत्वलक्षण- 
प्रौव्याणां स्वभाव इति | ण्व़ यथा मुक्तात्मद्न्यस्थ स्वक्रीयगुणपर्यायोत्पादव्ययभौन्‍्ये: सह स्वरूपास्ति 








ये तीन भाव भी न होवें। इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावों करके दव्यसे अव्ृथ्मूत ऐसे जो उत्पाद, 
व्यय, ध्रौव्य इन तीन भावोंका कर्ता, साधन तथा आधार द्रव्य है, इसलिये दरत्यके अस्तित्वसे उत्पा- 
दादिका अस्तित्व है । जो द्रव्य न होवे तो उत्पाद, ब्यय, ध्रौज्य ये तीन भाव न होवे। और जैसे 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंकर कंकगादि पर्यायका उत्पाद, कुंडलादिका व्यय, पीतत्वादिका प्रौव्य, इन तीन 
भाबोंसे अपृथस्मूत जो सोना है, उसके कर्ता, साधन और आधार कंकगादि उत्पाद, कुंडलादि व्यय, 
पीतत्वादि प्रौत्य, ये तीन भाव हैं, इसलिये इन तीन भावोंके अस्तित्वसे सोनेका अस्तित्व है। यदि ये 
तीन भाव न होवें, तो सोना मी न होवे । इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावों करके उत्पाद, व्यय, 
प्रौव्यसे अपृथर्मूत द्रव्यके कर्ता, साधन और आधार उत्पाद, व्यय, प्रौव्य, ये तीन भाव है, क्योंकि इन 
तीनोंके अस्तित्वसे द्रव्यक्ा अस्तित्व है | यदि ये तीन भाव न होंबे, तो द्रव्य भी न होते । इससे यह 
बात सिद्ध हुई, कि द्रव्य, गुण और पर्योयोंका अस्तित्व एक है। और जो द्रव्य है, सो अपने गुण 


११८ कुन्दकुन्दविरचितः [अ० २, गा० ५-- 


हद तु साहश्यास्तित्वाभिधानमस्तीति कथयति-- 
हह विविहलक्खणाणं लक्खसणमेग सदिति सब्बगयं। 
उचदिसदा खलु धम्म॑ जिणवरवसहेण पण्णस ॥ ५ ॥ 
इह विविधलक्षणानां लक्षमणमे्क सदिति स्वेगतम्‌ । 
उपदिशता खल धर्म जिनवरट्पभेण पर्धतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इृह किल प्रपश्चितवेचित्येण द्रव्यान्तरेभ्यो व्याहृत्य हतेन भतिद्रव्ये सीमानमाश्रजयता 
विशेषलप्षणभूतेन च स्वरूपास्तित्वेन लक्ष्यमाणानामपि सर्वद्रब्याणामस्तमितवेचिन्यमपश्: 
प्रवत्य हत॑ प्रतिद्रव्यमाद्धजित सीमाने भिन्‍्दत्सदिति सबंगतं सामान्यलक्षणभूत॑ साहश्यास्ति- 
लमेक खल्ववषोद्धव्यम्‌ । एवं सदित्यमिधानं सदिति परिच्छेदन च स्वार्थपराम्शि स्थात्‌ । 
यदि पुनरिदेव न स्यात्तदा किचित्सदिति किंचिदसदिति किंचित्संचासब्ेति किंविदवाच्यमिति 
च स्यात्‌ । तत्तु विभतिषिद्धमेबरापसाध्यं चेतदनोऋहवत्‌ | यथा हि बहुनां बहुविधानामनोकहा 
नामात्मीयस्यात्मी यस्य विशेषलक्षण भूतस्य स्वरूपास्तिलस्यावष्ट म्भेनो तिष्ठन्नानाले, सामान्य 








त्वाभिधानमबान्तरास्तित्वमभिन्न॑ व्यवस्थापित, तथेव समस्तरोषद्रव्याणामप्रि व्यवस्थापनीयमित्यथः |॥ ४ ॥ 
अथ साद्य्यास्तित्वशब्दामिषेयां महासत्तां प्रज्ञापपति--इह विविहलक्खणाणं हृह लोके प्रत्येकसत्ता 
भिधानेन स्वरूपास्तित्वेन विविधलक्षणानां मिन्नलकक्षणानां चेतनाचेतनमूर्तामू्तपदार्थानं लक्खणमेणं तु 
एकमखण्डरुक्षणं भवति । कि करे सदिति सबे सदिति महासत्तारूपम्‌ | किविगशिष्टम | सब्बंगय संकर- 
म्यतिकरपरिहाररूपस्वजात्यविरोधेन शुद्धसंग्रहनयेन स्वेगत सबंपदाथव्यापक्रम्‌ । इदं केनोक्तम्‌ । उबदि- 
सदा खल धम्मं जिणवरवसहेण पण्णत्त धरम वस्तुस्वभावसंग्रहमुपदिशता खढ् स्फूट जिनवरबृषभेण 
पर्या यस्वरूपको लिये हुए है, अन्य द्वव्यसे कभी नहीं मिलता । इसीको स्वरुपास्तिव्व कहते है ॥ 9 ॥ 
आगे साद्श्यास्तित्व बतलाते हैं-- हृह ] इस लोकमें | धर्म उपदिदला ] वस्तुके स्वभावका उपदेश 
देनेवाले [ जिणवरबृषभेण ] गणघरादिदेवोंमें श्रेष्ठ श्रीवीतराग सवज्ञदेवने [ प्रज्नप्त | ऐसा कहा 

कि [विविधलक्षणानां ] नाना प्रकारके छक्षणोंवाले अपने स्वरूपास्तिवसे जुदा जुदा द्रव्योंका 
[सत्‌ इति ] 'सत' ऐसा [संगत ] सब दव्योंमें पानेवाला [एक लक्षणं ] एक लक्षण है। 
भावार्थ-स्वरूपास्तित्व विशेषक्षक्षणरूप है, क्योंकि वह द्रव्योकी विचित्रताका विस्तार करता है। 
तथा अन्य द्रव्यसे भेद करके प्रत्येक द्वव्यकी मर्यादा करता है। और 'सत्‌' ऐसा जो साह्श्यास्तित्व 
है, मो द्रब्योंमें भेद नहीं करता है, सब द्रब्योंमें प्रवतता है, प्रत्येक द्रत्यक्की मर्यादाकों दूर करता है 
और सर्वंगत है, इसलिये सामान्यकक्षणरूप है। 'सत्‌! शब्द सब पदाथौका ज्ञान कराता है, क्योंकि 
यदि ऐसा न माने, तो कुछ पदार्थ सत्‌ हो, कुछ असद्‌ हों, और कुछ अवक्तब्य हों; परंतु ऐसा नहीं 
है, संपूर्ण पदार्थ सत्रूप ही हैं, असदादिरूप नहीं है। जैसे-इक्ष अपने अपने स्वरूपास्तित्वते, आम, 
नीमादि भेदोंसे अनेक प्रकारके हैं, और साव्श्यास्तित्वसे वृक्ष जातिकी अपेक्षा एक हैं। इसी प्रकार 





४] प्रवचनसारः ११९ 


लक्षण यूतेन साहश्योड्भासिनानोकहृत्वेनोत्थापितमेकर्त तिरियति । तथा बहूनां बहुविधानां 
द्रष्याणामात्मीयात्मी यस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्याव म्भेनो त्तिप्ठप्नानात्व॑, सामान्य- 
लक्षणभूतेन साहश्योड्भासिना सदित्यस्य मावेनोत्यापितमेकर्त्य॑ तिरयति । यथा च तेषामनो- 
कहानां सामान्यलक्षणभूतेन साहश्योद्भासिनानोकहृत्वेनोत्थापितेनेकत्वेन . तिरोहितमपि 
निशेषलक्षण भूतस्य स्वरूपास्तिसावष्ट म्मेनो त्तिष्तश्चानाववमुच्चका स्ति, तथा सर्वेद्रव्याणामपि सामा- 
न्यलक्षणभूतेन साहइयोद्भासिना सदित्यस्य मावेनोत्थापिते नेकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षण- 
भूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टम्मेनो त्तिप्तन्नानात्वमुच्चकास्ति || ५॥ 
अथ द्रव्येद्रेव्यान्तरस्यारम्मं द्रव्यादर्थान्तरत्व॑ च सत्तायाः प्रतिहन्ति -- 

दव्य॑ सहावसिद्ध सादिति जिणा तथदों समक्खादा। 

सिद्ध तथ आगमदो णेच्छदि जो सो हि परसमओ॥ ६ ॥ 

द्रव्य स्वभावसिद्ध सदिति जिनास्तत्वतः समार्यातवन्तः | 

सिद्ध तथा आगमतो नेच्छति यः स हि परसमयः ॥| ६ ॥ 
प्रज़्ममिति | तथथा-यथा सर्वे मुक्तात्मनः सन्तीत्युक्ते सति परमानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादभरिताव- 
स्थलोकाकाशप्रमितश॒द्वासंख्ये यात्मप्रदेशेस्तथा किंचिदूनचरमशरीराकारादिपर्यायेश्व संकरव्यतिकरपरिहार- 
रूपजा तिभेदेन भिन्नानामपि सर्वेबां सिद्धजीवानां ग्रहणं भवति, तथा 'सब्वे सत! इत्युक्ते संग्रहनयेन सबे- 
पदार्थानां ग्रहणं भवति । अथवा सेनेये वनमिदमित्युक्ते अश्वहस्यादिपदार्थानां निम्बाम्रादिवृक्षाणां खकीय- 
स्वकीय मातिमेदमिल्ानां युगपदप्हण भवति, तथा सब सक्त्युक्ते सति साव्श्यसत्ताभिधानेन महासत्तारूपेण 
शुद्धसंग्रहनयेन सवेपदार्थानां स्वजात्यविरोधेन ग्रहणं भवतीत्यथें: ॥ ५ ॥ अथ यथा द्रव्यं स्वभावसिद्ध 
तथा सदसदपि स्वभावत ण्वेत्यास्याति--दष्य॑ सहावसिद्ध द्रव्य परमात्मद्वव्यं स्वभावसिद्धं भवति । 
कस्मात्‌ । अनागनन्तेन परद्वेतुनिरपेक्षेण स्वतः सिद्धेन केबलज्ञानादिगुणाधारमूतेन सदानन्देकरूपसुख- 











द्रव्य अपने अपने स्वरूपास्तित्वसे ६ प्रकार हैं, और साइश्यास्तित्वसे सतकी अपेक्षा सब एक हैं। सतके 
कहनेमें उहों द्रब्य गर्भित हो जाते है | जेसे जब वृक्षोमें ्वरूपास्तित्वले भेद करते हैं, तब साहश्या- 
स्तित्वरूप दृक्षकौ जातिकी एक्रता मिट जाती है, और जब साद्श्यास्तित्वरूप वृक्षजातिकी एकता करते 
हैं, तब स्वरूपास्तित्वसे उत्पन्न नाना प्रकारके भेद मिट जाते हैं, इसी प्रकार द्रव्योमें स्वरूपास्तित्वकी 
अपेक्षा सतरूप एकता मिट जाती है, और साद्य्यास्तित्वकी अपेक्षा नाना प्रकारके भेद मिट जाते हैं। 
भगवानका मत अनेकान्त है, जिस पक्षक्ती विवक्षा (कहनेकी इच्छा) करते हैं, वह पक्ष मुख्य होता है, 
और जिस पक्षकी विवक्षा नहीं करते हैं, वह पक्ष गौण होता है। अनेकान्तसे नय संपूर्ण प्रमाण हैं, विवश्षाकी 
अपेक्षा मुख्य गौण हैं ॥ ५॥ आगे द्रम्योसे अन्य द्रव्यक्ी उत्पत्तिका निषेध करते है, और द्रव्यसे सत्ताकी 
जुदाईका निषेध करते हैं-[ द्रव्य ] गुणपर्यायरूप वस्तु [स्वभावसिद्ध ] अपने स्वभावसे निष्पत्र 
है। और वह [सत्‌ इति ] सत्तास्वरूप है, ऐसा [जिना; ] जिनभगवान्‌ [ तस्‍्वलः ] स्वरूपसे 


१२० कुन्दकुन्दविरचितः [अ० २, गा० ६- 


न खल द्रव्येद्रव्यान्तराणामारम्भः, सर्वेद्रव्याणां स्वमावसिद्लाद । खमावसिद्धत्व॑ तु तेषा- 
मनादिनिधनलात्‌ । अनादिनिधन हि न साधनान्तरमपेक्षते । गुणपर्यायात्मानमात्मनः खमाव- 
मेव मूलसाधनसुपादाय स्वयमेव सिद्धसिद्धिमद्भ त वर्तते । यत्त द्रब्यैरारभ्यते न तद्ृव्यान्तरं कादा- 
चित्कलात्‌ स पर्याय दृथणुकादिवन्मजुप्यादिवद्य । द्रव्यं पुनरनवधि जिसमयावस्थायि न वथा 
स्यात्‌ । अथेब यथा सिद्ध स्वमावत एव द्रव्य तथा सदित्यपि तत्खभावत एवं सिद्धमित्यवधाय- 
तामू। सत्तात्मना ( त्मनः ) खभावेन निष्पन्ननिष्पत्तिमद्धावयुक्ततात्‌ । न च द्रव्यादर्थान्‍्तरभूता 
सत्तोपपत्तिमभिप्रपद्चते, यतस्तत्समवायात्तत्सदिति स्यात्‌ । सतः सत्तायाश्र न तावश्युतसिद्धले- 
नार्थानतरले, तयोदंण्डदण्डिब्रद्युतसिद्धबस्थादशेनात्‌ । अयुतसिद्धेनापि न तदुपपधते । इहेद- 
मितिप्रतीतेरुपपद्चत इति चेत्‌ किनिबन्धना हीहेदमिति प्रतीतिः। भेदनिबन्धनेति चेत्‌ को नाम 
भेद: । प्रादेशिक, अताड्भाविको वा। न तावत्पादेशिक, पूतमेच युतसिद्धसलस्यापसारणात्‌ । 
अताद्भाविकश्रेत उपपश्न एवं यद्रव्यं तन्न गण इति वचनात्‌ । अये तु न खल्वेकान्तेनेहेदमिति 


सुधारसपरम समरसीभावपरिणतसर्वश॒द्धात्मप्रदेशभरिता वस्थेन झ॒द्गोपादानभूतेन स्वकी यस्वभावेन निष्पन्नत्वात्‌ । 
यज्च स्वभावसिद्धं न भवति तद द्रब्यमपि न भर्वति। दृचणुकादिपुद्ठलस्कन्धपर्यायवत्‌ मनुष्यादिजीवपर्यायवच् । 
सदिति यथा स्वभावतः सिद्ध तदद्र॒ब्य॑ तथा सदिति सत्तालक्षणमपरि स्वभावत एवं भवति, न च भिन्नसत्ता- 
समबायात्‌ । अथवा यथा द्रव्य स्वभावतः सिद्ध तथा तस्य यो5सौ सत्तागुणः सोडपि स्वभावसिद्ध एवं। 
कस्मादिति चतू। सत्ताहव्ययो: संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदे5पि दण्डदण्डिवद्धिन्लप्रदेशाभावात्‌ । इ्द के 
[ समाख्यातवन्तः ) भले प्रकार कहते हैं। [यः ] जो पुरुष [आगमतः ] भाजसे [तथा 
सिद्ध | उक्त प्रकार सिद्ध [न इच्छति ] नहीं मानता है, [हि] निश्रयकस्के [ सः ] वह [ पर- 
समय: ] मिध्यादष्टि है। मावाथे-हत्य अनाद्विनिधन है, वह किसीका कारण पाके उत्पन्न नहीं हुआ 
है, इस कारण स्वयंसिद्ध है। अपने गुण पर्याय स्वरूपको मूलसाधन अंगीकार करके आप ही सिद्ध है। 
और जो द्र॒ब्योसे उत्पन्न होते हैं, वे कोई अन्य द्रव्य नहीं, पर्याय होते है; परंतु पर्याय स्थायी नहीं होते-- 
नाशवान होते हैं। जैसे परमाणुओंसे दत्रणुकादि स्कंध तथा जीव पुद्ठलसे मनुष्यादि होते हैं | ये सब 
द्रव्यके पर्याय हैं, कोई नवीन द्रव्य नहीं है। इससे सिद्ध हुआ, कि द्रव्य त्रिकालिक स्वयंसिद्ध है, वही सत्ता 
स्वरूप है । जैसे द्रव्य स्वभावसिद्ध है, वेसे ही सत्ता स्वभावसिद्ध है। परंतु सत्ता द्रव्यसे कोई जुदी वस्तु 
नहीं है, सत्ता गुण है, और द्रव्य गुणी है । इस सत्ता गुणके संबंबसे द््य 'सत्‌' कहा जाता है। सत्ता 
और द्रब्यमें यद्यपि गुणगुणीके भदस भेद है, तो भी जैसे दंड और दंडीपुरुपमें भेद है, वैसा भेद नहीं है । 
भेद दो प्रकारका है-एक प्रदेशभेद और दूमरा गुणगुणीमेद । इनमेंसे सत्ता और द्वब्यमें प्रदेश भेद 
तो है नहीं, जैसे कि दंड और दंडीमें होता है, क्योंकि सत्ताके और द्रव्यके जुदा जुदा प्रदेश नहीं 
हैं, गुणगुणीमेद है; क्योंकि जो द्रव्य है, सो गुण नहीं है, और जो गुण है, सो द्रव्य नहीं है । इस 
प्रकार संज्ञा संख्या रक्षणादिसे भेद कहते हैं | द्ृत्य-सत्तामें सबंथा भेद नहीं हैं । कर्थ॑चित्मकार भेद 














७] प्रबचनसारः १२१ 


प्रतीतेनिवन्धने, खयमेबोन्मप्रनिमम्रतात्‌। तथाहि-यदेव पर्यायेणाप्येते द्ब्यं तदेव गुणवद्िईं 
दृव्यमयमरय गुण:, शुश्रमिदमुत्तरीयमयमस्य शुश्रों गुण इत्यादिवदताड्ाबिको भेद उन्मज्जति। 
यदा तु द्रव्येणाप्येते द्रव्यं तदास्तमितसमस्तगुणवासनोन्मेषस्य तथाविभ्ध द्रव्यमेव शु भ्रमुत्तरीय- 
मित्यादिवत्मप््णतः समूल एवाताद्भाविकों भेदो निमज्जति । एवं हि भेदे निमज्ञति तत्पत्यया 
प्रतीतिर्निमज्ञति । तस्यां निमजत्यामयुतसिद्ध्ोत्थमर्थान्तरत निमज्जति | ततः समस्तमपि 
द्रष्यमेवेक भूलावतिष्ठते | यदा तु भेद उन्मज्जति, तस्मिश्नुन्मजञति तत्मत्यया मतीतिरुन्म- 
ज्वति । तस्यामुन्मज्जत्यामयुतसिद्धलोत्थमर्थान्तरखमुन्मजजति । तदापि तत्पर्या यब्वेनोन्मज्जज्ज- 
लराशेजेलकल्लोल इव द्रव्यान्न व्यतिरिक्त स्पात्‌ । एवं सति खयमेव सहज्यं भवति। यस्त्वेब॑ 
नेज्छति स खलु परसमय एब द्रष्टच्यः ॥ ६ ॥ 
अथोत्पादव्ययप्रोव्यात्मकवेपि सद्गरव्य भवतीति विभावयति-- 

सदबष्टिदं सहाये दव्यं दज्बस्स जो हि परिणामो। 

अस्थेस सो सहावो ठिदिसंभवणाससंबद्धों ॥ ७ ॥ 

सदवस्थित खमावे द्रव्य द्रष्यस्य यो हि परिणामः । 

अर्थेषु स स्वभाव: स्थितिसभवनाशसंबद्ध: ॥ ७ ॥ 
कथितबन्त: । जिणा तब्नदो समक्खादा जिनाः कर्तारः तत््वतः सम्यगाख्यातवन्तः कथ्ितवन्तः सिद्ध 
तह आगमदो सतानापेक्षया द्रब्यार्थिकनयेनानादिनिधनागमादपि तथा सिद्ध णेछ्छदि जो सो हि पर- 
समओ नेच्छति न मन्‍्यते य इदं बस्तुस्वरूपं स हि स्फुटं परसमयो मिथ्यादष्टिभेव॒ति | एवं यथा परमात्म- 
द्रव्य स्वभावतः सिद्धमवबोद्धव्यं तथा सर्वद्रन्याणीति | अत्र द्रव्यं केनापि पुरुषेण न क्रियते | सत्तागुणो5पि 
द्रत्याद्विन्ों नास्तीत्यमिप्राय: ॥ ६॥ अथोत्पादव्ययधौव्यल्वे सति सत्तेव द्रब्यं मवतीति प्रज्ञापपति--सद- 








है, किसी एक प्रकारस अभेद है | इस भेदाभेदको द्रव्यार्थिक और पर्मायार्थिकनयके भेदसे दिखाते 
है---जब पर्यायार्थिकनयसे द्रब्यका कथन करते है, तब द्रव्य गुणवाढ्ा है, यह 3सका गुण है। जैसे 
बस्र द्रव्य है, यह उसका उच्ज्बलपना गुण है । इस प्रकार गुणगुणी भेद प्रगट होता है। और जब 
द्रव्यार्थिकनयसे द्रव्यका कथन करते हैं, तब समस्त गुणभेदकी वासना मिट जाती है, एक द्रव्य ही रहता 
है, गुणगुणी भेद नष्ट हो जाता हैं। और इस प्रकार भदके नष्ट होनेसे गुणगुणी भेदरूप ज्ञान भी नष्ट 
होता है, तथा ज्ञानके नष्ट होनेसे बस्तु अभेदभावसे एकरूप होकर ठहरती है। पर्याय कथनसे जब 
द्र्यमें भेद उछलते हैं, तब उसके निमित्तसे भेदरूप ज्ञान प्रगट होता है, और उस भेदरूप ज्ञानके 
उछलनेसे गुणोंका भेद उछलता है | जिस तरह समुद्रमें उछछते हुए जलके कछोछ समुद्रसे जुदे नहीं 
हैं, उसी प्रकार पर्याय कथनसे द्रव्यसे ये भेद जुदे नहीं हैं। इससे सिद्ध हुआ, द्रब्यसे सत्तागुण पृथक्‌ 
नहीं है, द्रव्य उस स्वरूप ही है। गुणगुणीके भेदसे भेद है, स्वरूपसे भेद नहीं है। जो ऐसा नहीं 
मानते हैं, वे मिथ्यादष्टी हैं ॥| ६ ॥ आगे कहते है कि उत्पाद, व्यय, ध्ौष्यके होनेपर ही सत्‌ द्रव्य 
अब, १६ 


१२२ कुन्दकुन्दविरचितः [ अ० २, गा० ७- 


इृह हि खभावे नित्यमयतिष्ठमानलात्सदिति इक स्वभासस्तु द्रव्यस्य प्रौव्योत्पादो- 
स्केदेक्यात्मकपरिणामः ययैव हि द्रव्यवास्तुनः सामस्त्ये विष्कम्मक्रमभटसतिवर्तिनः 
परक्ष्मांशाः प्रदेशा:, तथव हि द्रव्यटतेः सामस्त्येनेकस्यापि प्रवाहक्रमप्रत्तिवर्तिनः द्ध्ष्मांशाः 
परिणामाः । यथा च प्रदेशानां परस्परव्यतिरेकनिबन्धनो विष्कम्मक्रम), तथा परिणामानां 
परस्परव्यतिरेकनिबन्धनः प्रवाहक्रमः । यथेव च॒ ते प्रदेशाः स्वस्थाने स्वरूपपूबेरूपा भ्यामुत्पन्नो चछ- 
प्त्वात्सबेन्न परस्पराजुस्यृतिद्धजितेकवास्तुतयाजुत्पश्षमली नवाब संभूतिसंदारधौव्यात्मकमात्माने 
धारयन्ति, तथेव ते परिणामाः स्वावसरे खरूपपू्वरूपाम्यामुत्पक्नोछप्नत्वात्सवेत्र परस्पराजुस्यूति 
सत्रितेकप्वाहतयाजुत्पक्षमलीनलाध संभूतिसंहारप्रोज्यात्मकमात्मानं घारयन्ति | तथेव च य 
एव हि पू्प्रदेशोच्छेदनात्मको वास्तुसीमान्त!ः स एवं हि तदुत्तरोत्यादात्मकः, स एबं च 
परस्पराजुस्यृतिद्वजितेकवास्तुतयातदुभयात्मक इति । तथेव य एवं हि पूर्बपरिणामोच्छेदात्मकः 
प्रवाहसीमान्तः स एव हि तदुत्तरोत्पादात्मक+, स एवं च परस्परालुस्यृतिद्धत्रितेकपवाहतयातदू 
भयात्मक इति एवमस्थ स्वभावत एवं ज़िलक्षणायां परिणामपद्धतों दुललितिस्थ खभावानति 








बढ़िंदं सहावे दव्बं द्रव्यं मुक्तात्मद्व्य भवति । कि कठे । सदिति झुद्गचेतनान्वयरूपमस्तित्वमू | कि 
विशिष्टम्‌ । अवस्थितम्‌ | क । स्वभावे । स्वभावं कथयति--दव्वस्स जो हि परिणामों तस्य परमात्म- 
द्रव्यस्य संबन्धी हि स्फुटं यः परिणाम: । केषु विषयेपु । अस्थेसु परमात्मपदार्थस्य धमेत्वादभेदनयेनार्था 
भण्यन्ते | के ते । केवलज्ञानादिगुणाः सिद्धत्वादिपर्यायाश्र, तेष्वर्यषु विषयेषु योड्सौ परिणाम: । सो सहावों 
केबलज्ञानादिगुणसिद्धत्वादिपर्यायरूपस्तस्य परमात्मद्रव्यस्थ स्वमावो भवति | स च कथंमूतः । ढदिदि- 
संभवणाससंबद्धों स्वात्मप्राप्तिसूपमोक्षपर्यायस्य संभवस्तस्मिनेव क्षणे परमागमभाषयरैकत्ववितर्कविचार- 





[द्रव्य॑ ] इृब्य है। और [द्रव्यस्थ | दव्यका [ अथेषु ] गुणपर्यायोमें [ यः | जो [स्थितिसंमव 
नाहसंबद्धः ] प्रौव्य, उत्पाद, और व्यय सहित [ परिणामः ) परिणाम है, [सः ] वह [हि] 
[ स्वभाव: ] खमभाव है | भावाधे-द्रव्यके गुणपर्यायरूप परिणमनेकों स्वभाव कहते हैं, और वह 
स्वभाव उत्पाद, व्यय, प्रौव्य सहित है। जैसे एक द्वव्यके चौड़ाईरूप सूक्ष्मप्रदेश अनेक हैं, उसी प्रकार 
समस्त द्रव्योंकी परिणतिके प्रवाहक्रमसे लम्बाईरूप मृक्ष्मपरिणाम भी अनेक हैं । द्रव्योंकी चौड़ाई प्रदेश 
हैं। और हम्बाई परिणति हैं | प्रदेश सदाकाल स्थायी है, इसी कारण चौड़ाई है, और परिणति प्रवाह- 
रूप क्रमसे है, इसी लिये रम्बाई है। जैसे दज्यके प्रदेश प्थक्‌ एथक्‌ हैं, उसी प्रकार तीन काहसंबंधी 
परिणाम भी जुदे जुदे हैं । और जैसे बे प्रदेश अपने अपने स्थानोंमें अपने पूर्व पूर्व प्रदेशोंकी अपेक्षा 
उपपन हैं, उत्तर उत्तर (आगे आगेके) प्रदेशोंकी अपेक्षा व्यय हैं। एक द्रव्य संपूर्ण प्रदेशोंमें है, इस 
अपेक्षासे न उत्पन्न होते हैं, न नाश होते हैं, ध्रुव हैं । इसी कारण प्रदेश उत्पाद, व्यय और ध्रुवताको 
धारण किये हुए हैं। इसी प्रकार परिणाम अपने काहमें पूर्व उत्तर परिणामोंकी अपेक्षा उत्पाद व्ययरूप 


८ ] प्रवचनसार' १२३ 


क्रमाश्िलक्षणमेव सर्वमतुमोदनीयम्‌ । सुक्ताफलदामबत्‌। ययेत्र हि परिशहीतद्राधिज्षि परल- 
म्बमाने मुक्ताफलदामनि समस्तेष्वपि स्वधामसूचकासत्सु मुक्ताफलेपृत्तरोत्तरेषु धामछत्तरोत्तर- 
मुक्ताफलानामुदयनात्पूषपूर्वभुक्ताफलानामजुदयनात्‌ सर्वत्रापि परस्परानुस्यूतिद्धजकस्य छजकस्या- 
वस्थानज्िलक्षण्यं प्रसिद्धमवतरति, तथेव हि परिग्रहीतनित्यहत्तिनिवर्तमाने द्रन्‍्ये समस्तेष्यपि 
स्वावसरेपृच्रकासत्स परिणामेपृत्तरोत्तरेष्ववसरेपृत्तरोत्तरपरिणामानामुदयनात्पूवेपूवेपरिणामाना- 
मलुदयनात्‌ सर्वेत्रापि परस्परानुस्यृतिस्जकस्य प्रवाहस्यावस्थानाश्रैलक्षण्य प्रसिद्धिमवतरति ॥७॥ 
अथोत्पादव्ययश्रोव्याणां परस्पराविनाभावे द्रदयति-- 
ण भवो 'भगविहीणो मंगो वा णत्थि संसवविहीणो। 
उपष्पादों विद्य संगो ण विणा धोव्वेण अत्येण ॥ ८ ॥ 
न भवो भड्विहीनों भड़ो वा नास्ति संभवविहीनः । 
उत्पादोडपि च भड्ो न बिना ध्रौव्येणाथण ।। ८ ॥ 
न खत सगेः संहारमन्तरेण, न संहारो वा सगेमन्तरेण, न रष्टिसंहारों स्थितिमन्तरेण, 
न स्थिति: समसंहारमन्तरेण | य एवं हि सगे) स एवं संहार), य एवं संहार/ स एवं सगः, 


द्वितोयशुक्रब्यानसंज्ञस्य झुद्धोपादानभूतस्य समस्तरागादिवरिकल्पोपाधिरहितस्वसंवेदनज्ञानपर्यायस्य नाशस्त- 
स्मिन्नेव समये तदुभयाधारभूतपरमात्तद्रव्यस्थ स्थितिरिस्युक्तलक्षणोत्पादव्ययध्रौज्यत्रयेण संबन्धो मबतीति । 
एबमुत्पादव्ययध्रौव्यत्रयेगेक्समये यद्यपि पर्यायार्थिकनयेन परमात्मद्रब्यं परिणतं, तथापि द्रव्यार्थिकनयेन 
सत्तालक्षणमेव भवति । त्रिछक्षणमपि सत्सत्तालक्षणं कर्थ भण्यत इति चेत्‌ “उत्पादव्ययप्रौन्ययुक्त सत्‌” 
इति बचनात्‌ । यथेद परमात्मद्रव्यमेकसमयेनोत्यादव्ययध्रौब्ये: परिणतमेव सत्तालक्षणं भण्यते तथा सर्ब- 
द्रव्याणीव्यथः | ७ ॥ एवं ख्वरूपसत्तारूपेण प्रथमगाथा, महासत्तारुपेण द्वितीया, यथा द्रव्यं स्वतःसिद्ध 
तथा सत्तागुणो5पीति कथनेन तृतीया, उत्पादव्ययप्रौव्यत्वेषपि सत्तिव द्रव्य भण्यत इति कथनेन चतुर्थीति 
गाथाचतुश्येन सत्तालक्षणविवरणमुख्यतया द्वितीयस्थले गतम्‌ । अथोत्पादबव्ययध्रौन्‍्याणां परस्परसापेक्षत्व 








है, सदा एक परिणतिग्रवाहकी अपेक्षा ध्रुव है, इस कारण परिणाम भी उत्पाद-व्यय-प्रुवता संयुक्त है । 
जो परिणाम है, वही स्वभाव है, और द्रव्य स्वभावके साथ है, इसी कारण द्रव्य भी पूर्वोक्त तीन 
लक्षण-युक्त है। जैसे मोतियोंकी मालामें अपनी प्रभासे शोमायमान जो मोती हैं, वे पहले पहले मोति- 
योंकी अपेक्षा आगे आगेके मोती उत्पादरूप है, पिछले पिछले व्ययरूप हैं, और सबमें सूत एक है, 
इस अपेक्षासे ध्रुव हैं । इसी प्रकार द्रव्यमें उत्तर परिणामोंकी अपेक्षा उत्पाद, पूर्वपरिणामोंकी अपेक्षा 
ब्यय, और द्रव्य प्रवाहकी अपेक्षा प्रौव्य है। इस तरह द्रव्य तीन लक्षण सहित है ॥ ७॥ अब कहते 
हैं, कि उत्पाद, व्यय, और प्रौव्य ये आपसमें पृथक्‌ नहीं है, एक ही हैं--[ भड़विहीन! ] व्यय 
रहित ['मवः ] उत्ताद [न ] नहीं होता, [वा] तथा [संभवविहीनः ] उत्पाद रहित ['भट्ढ; ] 
व्यय [ नास्ति ] नहीं होता, [बज] और [उत्पादः ] उतपाद [ अपि ] तथा [ भद्गः] व्यय ये 


१२४ कुन्दकुन्दविरचितः ([अ० २, गा० ८- 


यावेव स्गसंहारो सेब स्थितिः, येव स्थितिस्तावेब सगसंहाराविति | तथाहि-य एवं कुस्मस्थ 
सगे: स एवं म्रत्पिण्डस्य संहारः, भावस्य भावान्तराभावखभावेनावभासनात्‌ । य एवं च 
एत्पिण्डस्थ संहार), स एवं कुम्मस्थ सगेः, अमावस्थ भावान्तरभावख्वभावेनावभासनात्‌ । यो 
च कुम्भपिण्डयोः सगेसंदारों सेव शत्तिकायाः स्थितिः, व्यतिरेकम्ुखेनेवान्दयस्थ प्रकाशनात्‌ | 
जैव व मततिकायाः स्थितिस्तावेव कुम्भपिण्डयोः सगसंहारो, व्यतिरिकाणामन्वयानतिक्रमणात्‌। 
यदि पुननेदमेबमिष्येत तदान्य; सर्गोंडन्यः संहारः अन्या स्थितिरित्यायाति | तथा सति हि 
केवर्ल सगे मृगयमाणस्य कुम्भस्योत्पादनकारणाभावादभवनिरेत मवेत्‌ , असदुत्पाद एवं वा । 
तत्न कुम्मस्यामवनों सवेषामेव मावानाममवनिरेव भवेत्‌। असदुत्पादे वा व्योमप्रसवादीना- 


दरीयति--ण भवो भंगविहीणों निदोषपरमात्मरुचिरूपसम्यक्त्वपर्यायस्य भव उत्पाद: तद्विपरीतमिध्यात्व- 
पर्यायस्य भज्ज़ विना न भवति | कस्मात्‌ । उपादानकारणाभावात्‌, मृत्यिण्ठभन्नाभावे घटोत्पाद इवे । 
द्वितीय च कारण मिथ्यात्वपर्यायभद्गस्य सम्यक्त्वपर्यायरूपेण प्रतिभासनात्‌ । तदपि कस्मात्‌ । “भावान्तर- 
स्वमावरूपो मवत्यमावः” इति वचनात्‌ | घटोत्पादरूपेण मृत्पिण्डभट्ठ हव । यदि पुनर्मिथ्यात्वपर्यायभज्गस्य 
सम्यक्त्वोपादानकारणमूतस्याभावे5पि शुद्धात्मानुभूतिरुचिरूपसम्यक्त्वस्थोत्पादों भवति, तहीपादानकारण- 
रहितानां खपुष्पादीनामप्युत्पादों भवतु । न च तथा । भंगो वा णत्थि संभवविहणों परद्रव्योपादेय- 
रूपमिध्यात्वस्य भज्गो नास्ति। कथंभूतः । पूर्वोक्तसम्यक्त्वपर्यायसंभवरहितः । कस्मादिति चेतू। भज्नकारणा- 
भावात्‌ घटोत्पादाभावे मृत्पिण्डस्येव । द्वितीय॑ च कारणं सम्यक्त्वपर्यायोत्पादस्य मिथ्यात्वपर्याया- 


दोनों [ बिना प्रौव्येण अरथेण ] नित्य स्थिररूप पदार्थके बिना [न] नहीं होते। 'मावार्थ- 
उत्पाद व्ययके विना नहीं होता, व्यय उत्पादके बिना नहीं होता, उत्पाद और व्यय ये दोनों ध्रौव्यके 
बिना नहीं होते, तथा प्रौव्य उत्पाद व्ययके बिना नहीं होता | इस कारण जा उत्पाद है, वही व्यय है, 
जो व्यय है, वही उत्पाद है, जो उत्पाद व्यय है. वही भ्रुवता है। इस कथनको दृश्ान्तसे दिखाते हैं- 
जैसे जो घड़ेका उत्पाद है, वही मिट्रके पिंडका व्यय (नाथ) है, क्योंकि एक पर्यायका उत्पाद (उत्पन्न 
होना) दूसरे पर्यायके नाशसे होता है | जो घड़े और पिंडका उत्पाद और व्यय है वहीं मिट्टीकी प्रुवता 
है, क्‍योंकि पर्यायके विना द्रत्यकी स्थिति देखनेमें नहीं आती । जो माटीकी ध्रुवता है, वही घड़े और 
पिंडका उत्पाद-व्यय है, क्योंकि द्रव्यक्ी थिरताके बिना पर्याय हो नहीं सकते | इस कारण ये तीनों 
एक हैं | ऐसा न माने, तो वस्तुक्ा स्वभाव तीन छक्षणवाला सिद्ध नहीं हो सकता । जो केबछ उत्पाद 
ही माना जाय, तो दो दोष लगते है-एक तो कायकी उत्पत्ति न होवे, दूसरे असतका उत्पाद हो 
जाय । यही दिग्वाते हैं--घड़ेका जो उत्पाद है वह मृत्पिण्डके उ्ययसे है, यदि केवल उत्पाद ही माना 
जावे, व्यय न मानें, तो उन्पादके कारणके अभावप्ते घड़ेकी उत्पत्ति ही न हो सके, और जिस तरह 
घट-कारय नहीं हो सकता, वैसे सब पदार्थ भी उत्पन्न नहीं हो सकते | यह पहला दूषण है। दूसरा 
दोष दिखाते हैं---जो धुबपना सहित वस्तुके बिना उत्पाद हो सके, तो असत्‌ क्स्तुका उत्पाद हो 
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मप्युत्पादः स्यात्‌ । तथा केवर्ल संहरमारभमाणस्थ मृत्पिण्डस्थ संहारकारणाभावादसंहरणिरेव 
भवेत्‌ , सद॒च्छेद एवं वा। तत्र मृत्पिण्डस्थासंहरणों सर्वेपामेत भावानामसंहरणिरेव भवेत्‌। 
सदुच्छेदे वा संविदादीनाभप्युच्छेदः स्थात्‌। तथा केवलां स्थितिम्र॒ुपगछन्‍्त्या मतिकाया 
व्यतिरेफाक्रान्तस्थित्यन्वया भावादस्थानिरेव भवेत्‌, क्षणिकनित्यत्वमेव वा । तत्र मृत्तिकाया 
अस्थानों सर्वेपामेव भावानामस्थानिरेव भवेत्‌ । क्षणिकनित्यत्वे वा चित्तक्षणानामपि नित्यत्व॑ 
स्थात्‌। तत उत्तरोत्तरव्यतिरेकाणां सगेण पूर्वपूरवेव्यतिरेकाणां संहारेणान्वयस्यावस्थानेनाविना- 
भूतमुधोतमाननिर्षिप्रत्रेलक्षण्यलाउछ न द्रष्यमवश्यमनुमन्तब्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
अधोत्पादादीनां द्रष्पादनथौन्तरत्व॑ संहरति- . 

उष्पादहिदिसंगा बिज्ले पलएसु पत्माया । 

दव्य हि सति णियद तम्हा दृव्यं हवदि सब्ब ॥ ९ ॥ 
भावरूपेण दशनात्‌ | तद॒पि कस्मात्‌ | पर्थायस्य पर्यायान्तराभावरूपत्वाद, घटपर्यायस्थ मृत्पिण्डाभाव- 
रूपेणेव । यदि पुनः सम्यक्त्वोत्पादनिरपेक्षो मवति मिथ्यात्वपर्यायाभावस्तद्येभाव एव न स्थात्‌ । कस्मात्‌। 
अभावकारणाभावादिति, घटोत्पादाभावे मृत्पिण्डाभावस्य इब । उप्पादों वि य भंगो ण विणा दष्वेण 
अस्थेण परमात्मरुचिरूपसम्यक्त्वस्योत्पादस्तद्धिपरीतमिध्यान्वस्य भज्गो वा नास्ति | क॑ बिना । तदुभयाघार- 
भूतपरमात्मरूपद्व्यपदार्थ विना । कस्मात्‌ । द्रव्याभावे व्ययोत्पा दाभावान्ट त्तिकादव्याभावे घटोत्यादमृत्पिण्ड- 
भन्नाभावादिति । यथा सम्यक्त्वमिथ्यात्वपर्यायद्ये परस्परसापेक्षमुत्पादादित्रय दर्शितं तथा सरवेद्रव्यपर्यायेषु 

द्रष्ट्यमित्यर्थ: ॥ ८ ॥ अथोत्पादब्ययप्रौब्याणि दव्येण सह परस्पराधाराधेयभावत्वादन्वयद्रव्यार्थिकनयेन 











जाना चाहिये, ऐसा होनेपर आकाशके फूछ भी उत्पन्न होने लगेंगे । और जो केवल व्यय ही मानेंगे 
तो भी दो दूषण आवेंगे। एक तो नाश ही का अभाव हो जावेगा, क्योंकि मृत्पिडका नाश घड़ेके उत्पन्न 
होनेसे है, अर्थात्‌ यदि केवछ नाश ही मानेंगे, तो नाशका अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि नाश उत्पादके 
बिना नहीं होता । दूसरे, सतूका नाश होबेगा, और सतके नाश होनेसे ज्ञानादिकका भी नाश होकर 
घारणा न होंगी। और केबल ध्रुवके नाश माननेसे भी दो दूषण छगते हैं | एक तो पर्यायका नाश होता 
है, दूसरे, अनित्यको नित्यपना होता है। जो पर्यायका नाश हागा, तो पर्यायके विना द्ृ्यका अस्तित्व 
नहीं है, इसलिये द्रव्यके नाशका प्रसंग आता है, जैसे मततिकाका पिंड धटादि पर्यायोके विना नहीं 
होता । और जो अनित्यकों नित्यत्व होगा, तो मनकी गतिकों भी नित्यता होगी। इसलिये इन सब 
कारणंसि यह बात सिद्ध हुईं, कि केवल एकके माननेसे वस्तु सिद्ध नहीं होती है। इसलिये आगामी 
पर्यायका उत्पाद, पूर्व पर्यायकरा व्यय, मूलवस्तुकी स्थिरता, इन तीनोकी एकतासे ही द्रष्यक्ा लक्षण 
निर्विध्न सधता है॥ ८ ॥ आगे उत्पाद, व्यय और प्रौव्य इन तीनों मा्वोंको द्रव्यस अभेदरूप सिद्ध 
करते हैं--[ उत्पादस्थितिभज्ा: ] उत्पाद, व्यय और प्रौज्य [पर्खायेषु | दव्यके पर्यायोमें 
[जिश्यन्ते ] रहते हैं, और [हि] निश्यकरके वे [ पर्या याः ] पर्याय [द्रव्ये | इव्यमें [ सन्ति ] 
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उत्पादस्थितिभज्ञा विद्यन्ते पर्यायेषु पर्यायाः । 
द्रव्य हि सन्ति नियत तस्मादुव्यं भवति सबेम्‌ ॥ ९ ॥ 

उत्पादव्ययप्रोव्याणि हि पर्यायानालम्बन्ते, ते पुनः पर्याया द्रव्यमालम्बन्ते । ततः समस्त- 
मप्येतदेकमेव द्रव्य न पुनद्र॑व्यान्तरम्‌ । द्रव्ये हि तावत्पर्यायेरालम्ब्यते। सममुदायिनः समुदायात्म- 
कत्वात्‌ पादपवत्‌ ॥ यथा हि सझुदायी पादपः स्कन्धमूलशाखासमुदायात्मकः स्कन्धमूल- 
शझाखाभिरालम्बित एवं प्रतिभाति, तथा सम्ुदायि द्रव्यं पर्यायसमुदायात्मक पर्यायेरालम्बि- 
तमेब्र॒ भतिभाति । पर्यायास्तृत्पादव्ययप्रोच्येरालम्ब्यन्ते उत्पादव्ययप्रोव्याणामंश्र्मलात्‌ 
बीजाडूरपादपवत्‌ । यथा किलांशिनः पादपस्य बीजादुरपादपत्वलक्षणासत्रयोंइशा भड्गोत्पाद- 
प्रौव्यलक्षणेरात्मधमैरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति, तथांशिनो द्रव्यस्योच्छिध्रमानोत्पधमाना- 
बतिष्ठमानभावलक्षणासत्रयों शा भड्गोत्पादध्रोव्यलक्षणेरात्मधमैंरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति । 
यदि पुनभक्नोत्पादधौव्याणि द्रव्यस्पेवेष्यन्ते तदा समग्रमेव विध्रवत्ते । तथाहि भद्े ताबत 
प्णमजझटाक्षितानामेकश्षण एवं सवेद्रव्याणां संदरणाद्रव्यशून्यतावतारः सम्नच्छेदो वा। उत्पादे 
दरब्यमेब भवतीत्युपदिशति--उप्पादहिदिभंगा विशुद्धज्ञानदरीनस्वभावात्मतत्वनिर्बिकारस्वसंवेदनज्ञानरूपे- 
णोत्पादस्तस्मिनिव क्षणे स्वसंवेदनज्ञानविलक्षणाज्ञानपर्यायरूपेण भद्अ:, तदुभयाधारात्मद्रव्यत्वावस्थारूपेण 
स्थितिरित्युक्तलक्षणात्रयों भद्नाः कर्तारः विज्ञ॑ते विद्वन्ते तिष्ठन्ति | केषु । पहत्ञएसु सम्यक्‍्त्वपृवक- 
निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानपर्याये तावदुत्पादस्तिष्टति स्वसंवेदनज्ञानपर्यायरूपेण भद्डस्तदुभयाधारात्मद्रव्यत्वा- 
वस्थारूपपर्यायेण प्रौन्य॑ चेत्युक्तलक्षणस्वकीयस्वक्रीयपर्यायेषु पजञ्ञाया दव्बं हि संति ते चोक्तलक्षण- 
ज्ञानाज्ज्ञानतदुभयाघारात्मद्रव्यत्वावस्थारूपपर्याया हि स्फुट ढूय॑ सन्ति णियदं निश्चित प्रदेशाभेदे5पि 
स्वकीयस्वकीयसंज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेन तम्हा दव्ब हवदि संब्बं॑ यतो निश्चयाघाराधेयभावेन तिष्रन्त्यु- 
त्पादादयस्तस्मात्कारणादुत्पादादित्रय स्वसंवेदनज्ञानादिपर्यायत्रय चान्वयद्रव्यार्थिकनयेन सर्व द्वव्य भवति | 








रहते हैं। [ तस्मात्‌ ] इस कारणसे [ नियते ] यह निश्चय है, कि [ सबब ] उत्पादादि सब [ द्रव्य 
द्रव्य ही [ भवति ] हैं, जुदे नहीं है। 'भावाथ-उत्पाद-व्यय-प्रौव्यमाव पर्यायके आश्रित है और बे 
पर्याय द्रव्यके आधार हैं, प्रथक्‌ नहीं हैं, क्योंकि दव्य पर्यायात्मक है। जेसे दृक्ष स्कंध (पिड ), शाखा 
और मूलादिरूप है, परन्तु ये स्कंप-मूल-शाखादि वृक्षसे जुदा पदार्थ नहीं हैं, इसी प्रकार उत्पादादिकस्े 
द्रव्य प्रथक्‌ नहीं है, एक ही है | दृब्य अंशी है, और उतद्याद-व्यय-प्रौव्य अंग है। जैसे वृक्ष अंशी है, 
बीज अंकुर वृक्षत्व अंश हैं । ये तीनों अंश उत्पाद-व्यय और धघ्रुवपनेकों लिये हुए हैं, बीजका नाश 
अंकुरका उत्पाद और वृक्षत्वका घुवपना है। इसी प्रकार अंशी द्वत्यके उत्पथ्मान विनाशिक और 
स्थिरतारूप-ये तीन पर्यायरूप अंश हैं, सो उत्पाद-व्यय-ब्ुवत्वसे संथ्रुत हैं | उत्पाद-्यय-म्रुवभाव पर्या- 
यॉमें होते है। जो इत्यमें होवें, तो सबका ही नाश हो जावे । इसीको स्पष्ट रौतिसे दिखाते हैं---जो 
ब्रब्थका नाश होे, तो सब झन्‍्य हो जावे, जो द्वव्यका उत्पाद होवे, तो समय समयमें एक एक द्वब्यके 
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तु पतिसमयोत्यादसमु॒द्वितानां प्रत्येक द्रव्याणामानन्त्यमसदुत्पादों वा । भौन्‍्ये तु क्रमझुबां 
भावानामभावाद्रव्यस्याभावः क्षणिक्स वा । अत उत्पादव्ययश्रौन्येराल्म्ब्यन्तां पर्योया: 
पर्यायेश्न द्र्यमालूम्ब्यतां, येन समस्तमप्येतदेकमेत्र द्रव्यं भवति ॥ ९ ॥ 
अथोत्पादादीनां क्षणभेदमुदस्य द्रव्यय्ब॑ थोतयति-- 

समवेद खल दव्य॑ संभवठिदिणाससण्णिदद्र हि । 

पकम्सि चेव समये तम्हा दव्वं खु सक्तिद्य ॥ १० ॥ 

समवेतं खल द्रव्यं संभवस्थितिनाशसंज्ञितायेंः । 

एकस्मिन्‌ चेव समये तस्मादृव्य खल॒ ततश्रियम्‌ ॥ १० ॥ 

इह हि यो नाम वस्तुनो जन्मक्षणः स जन्मनेव व्याप्तत्वात्‌ स्थितिक्षणो नाशक्षणश्व न भवति। 

यश्र स्थितिक्षणः स खलूभयोरन्तरालदुललितलाज्न्मक्षणो नाशक्षणश्र न भवति । यश्र नाशक्षण; 
पूर्वोक्तोत्पादादित्रयस्य तथंव स्वसंवेदनज्ञानादिपर्यायत्रयस्य चानुगताकारेणान्वयरूपेण यदाधारभूत॑ तदन्वय- 
द्रव्य भण्यते, तद्रिषयों यर्य स भवृत्यन्वयद्रव्यार्थिकनयः यथेद ज्ञानाज्ञानपर्यायद्रये भन्नन्रयं व्याख्यातं 
तथापि सर्वद्धध्यपर्यायेषु यथासंभव ज्ञातव्यमित्यमिग्रायः | ९ ॥ अथोत्पादादीनां पुनरपि प्रकारान्तरेण 
द्रब्येण सहाभेद समर्थयति समयमेद च निराकरोति---समवेद खलु दब्बे समवेतमेकीभूतममिन्ने भवति 
खल्ु स्फुटम्‌ | क्रिमू । आत्मद्रव्यम्‌ू | केः सह संभवठिदिणाससण्पिदद्वेहिं सम्यकवज्ञानपू्वकनिश्वल- 
उत्पन्न होनेसे अनन्त द्रव्य हो जावें, और जो द्रव्य ध्रुव होवे, तो पर्यायका नाश होवे, और पर्यायके नाशसे 
द्रव्यका भी नाग हो जावे । इसलिये उत्पादादि द्वव्यके आश्रित नहीं हैं, पर्यायके आश्रित हैं। पर्य 
उत्पन्न भी होते है, नष्ट भी होते हैं, और वस्तुकी अपेक्षा स्थिर भी रहते हैं । इस कारण वे पर्यायमें हैं, 
पर्याय द्रव्यसे जुदे नहीं हैं, दृब्य ही हैं। पर्यायक्री अपेक्षा द्रव्योंमें उत्पादादिक तीन भाव जानना चाहिये 
॥ ९ ॥ आगे इन उत्पादादिकोंमें समय भेद नहीं है, एक ही समयमें द्रव्यसे अभेदरूप होते हैं, 
यह प्रगट करते हैं--[द्रन्‍्ये ] वस्तु [संभवस्थितिनाशसंज्ञितार्थं: ] उत्पाद-व्यय-प्रौव्य नामक 
भावोंसे [ खलु ] निश्वयकर [ समवेत॑ | एकमेक है, जुदी नहीं है, [च] और वह [ एकस्मिन 
एवं समये] एक ही समयमें उनसे अभेदरूप परिणमन करती है। [तस्मात्‌] हस कारण 
[खलु ] निश्चयकरके [ तत्‌ त्रितय ] वह उत्पादादिकत्रिक [ द्रव्य ] हृव्यस्वरूप है-एक ही है। 
भावा्ध-यहाँ कोई वितर्क करे, कि उत्पाद-व्यय-प्रौव्य एक समयवर्ती हैं--यह सिद्धान्त ठीक नहीं हैं, 
इन तीनोंका समय जुदा जुदा है, क्योंकि जो समय उत्पादका है, वह उत्पाद ही से व्याप्त है, वह 
प्रौव्य-व्ययका समय नहीं है। जो धौव्यका समय है, वह उत्पाद-ब्ययके मध्य है, इससे भी जुदा 
ही समय है। और जो नाशका समय है, उस समय उत्पाद-प्रौष्य नहीं हो सकते । इस कारण यह 
समय भी प्ृथक्‌ है । इस प्रकार इनके समय प्रथक्‌ प्रथक्‌ संभव होते है; सो इस कुतर्कका समाधान 
आचार्य महाराज इस प्रकार करते हैं कि, “जो द्रव्य आपही उत्पन्न होता, आप ही स्थिर होता, आप 
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स॒ तृत्पाधावस्थाय च नह्यतो जन्मन्तण: स्थितिक्षणथ् न मव॒ति। इत्युत्पादादीनां विवक्‍यमाणः 
प्णभेदों हृदयभूमिमवतरति, अवतरत्येवं यदि द्रव्यमात्मनेबोत्पथ्यते आत्मनैवावतिष्ठते आत्मनेव 
नव्यतीलभ्युपगम्यते। तत्तु नाभ्युपगतम्‌ । पर्यायाणामेबोत्पादादयः कुतः क्षणभेदः । तथाहि- 
यथा कुलालदण्डचक्रचीवरारोप्यमाणसंस्कारसंनिधों य एव वधमानस्य जन्मक्षणः स एव मृत्पिण्डस्य 
नाशक्षण; स एवं च कोटिदयाधिरूठस्थ मृत्तिकासस्थ स्थितिक्षणः | तथा अन्तरइबहिरासाध- 
नारोप्यमाणसंस्का रसनिधों य एवोत्तरपर्यायस्य जन्मक्षणः स एवं प्राक्तनपर्यायस्य नाशक्षणः 
स एवं च कोटिहयाधिरूठस्थ द्रष्यवस्यथ स्थितिक्षणः | यथा च वर्धमानमृत्पिण्डभत्तिकात्वेषु 
प्रत्येकवर्तीन्युत्पादव्ययभ्रौव्याणि जिख्॒भावस्पर्शिन्यां शत्तिकायां सामस्त्येनेक्समय एवावलो- 
क्यन्ते, तथा उत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यस्वेषु प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पादव्ययप्रोव्याणि त्रिखभावस्पशिनि 
द्रव्ये सामस्व्येनेकसमय एबावलोक्यन्ते । ययेत्र च वर्धमानपिण्डमृत्तिकालबर्तीन्युत्पादव्यय- 
प्रौद्याणि शत्तिकेत न वस्लन्तरं, तथेबोत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यलवर्तीन्यप्युत्पादव्ययभ्रौन्‍्याणि 
द्रव्यमेव न खल्वर्थान्तरम्‌ ।। १० ॥ 
निर्बिकारनिजात्मानुमूतिल्क्षणबीतरागचारित्रपर्ययेणोत्पाद: तथेव॒ रागादिपरद्त्येकत्वपरिणतिरूप चा रित्र- 
पर्यायेण नाशस्तदुभयाधारात्रद्रव्यत्वावस्थारूपपर्ययेण स्थितिरित्युक्तलक्षणसंज्ञित्वोत्पादव्ययप्रौन्ये: सह । 
तहिं फि बौद्धमतबद्धिन्नमित्रसमये त्रय॑ भविष्यति । नेबम्‌ । एकम्मि चेव समये अश्जुल्द्धिव्यस्य वक्र- 
पर्यायवत्संसारिजीबस्य मरणकाले ऋजु गतिवत्‌ क्षीणकषायचरमसमये केवलज्ञानोत्पत्तिददयोगिचरमसम ये मोक्ष- 
क्वेत्येकस्मिन्समय एवं । तम्हा दर्व्यं खु तत्तिदय यस्मायूवोक्तप्रकारणेक्समये भद्जत्रयेण परिणमति 
तस्मात्संज्ञालक्षणप्रयोजनादिमभेदे5पि प्रदेशानामभेदात्तयमपि खु स्फु्ट दरव्यं भवति। यथेद चारित्राचारित्रपर्याय- 








ही नष्ट होता, तो अवश्य ही तीन समय होते, परंतु ऐसा नहीं है” | पर्यायसे उत्पाद, व्यय, ओन्‍्य 
होते हैं, इस कारण एक ही समयमें सधते हैं। जैसे दंड, चक्र, सूत, कुंभकारादिके निमित्तसे घटके 
उत्पन्न होनेफा जो समय है, वही मृत्पिण्डके नाशका समय है, और इन दोनों अवस्थाओं में म्ृत्तिका 
अपने स्वभावको नहीं छोड़ती है, इसलिये उसी समय पध्रुवपना भी है। इसी प्रकार अंतरंग--बहिरंग 
कारणोंके होनेपर आगामी पर्यायके उत्पन्न होनेका जो समय है, वही पूर्व पर्यायके नाशका समय 
है, और इन दोनों अवस्थाओमें द्रव्य अपने स्वभावकों छोड़ता नहीं है, इसलिये उसी समय 
प्रुव है। जैसे मृत्तिका द्रव्यमें घट, मरृत्पिह और मृत्तिकामाव इन पर्यायोंसे एक ही समयमें 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्य है, उसी प्रकार पर्यायोंके द्वारा हव्यमें भी जानना चाहिये। पूव पर्यायका नाश, 
उत्तर पर्यायका उत्पाद, और द्रव्यतासे प्रुवता, ये तीन भाव एक ही समयमें सघते हैं । हाँ, बदि 
द्रव्य ही उपजता, विनशता, तो एक समय अकशय ही नहीं सघता, परंतु पर्यायकी अपेक्षा अच्छी तरह 
सघते हैं, कोई शंका नहीं रहती । और जैसे घट, मृत्यिड, मृत्तिकाभावरूप उत्पाद-व्यय-भौन्‍्य मृत्ति- 
कासे जुदे पदार्थ नहीं हैं, मत्तिकारूप ही हैं, उसी प्रकार उत्पाद, व्यय, ध्ौन्य ये द्वब्यसे जुदा नहीं 


११] प्रवचनसार' १२९ 


अथ द्रव्यस्थोत्यादव्ययप्रौव्याण्यनेकद्र्यपर्यायद्वा रेण चिन्तयति--- 
पाडुब्भवदि य अण्णो पत्राओ पद्चओ वयदि अण्णो। 
दव्यस्स ले पि दव्य॑ णेष पणईं ण उष्पण्ण ॥ ११॥ 
प्रादुभेवति चान्यः पर्यायः पर्यायों व्येति अन्यः । 
द्रष्यस्य तदपि द्रव्य नेव प्रणई् नोत्पन्नम | ११ ॥ 
दृष्ट हि यथा क्रिलेककुयणुकः समानजातीयो5नेकद्रव्यपर्यायो विनश्यत्यन्यश्रतुरणुकः प्रजा- 
यते, ते तु जयश्रवारो वा पुद्दछा अविनश्टनुत्पन्ना एवावतिष्ठन्ते । तथा सर्वेदपि समानजातीया 
द्रब्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च। समानजातीनि द्रव्याणि लविनष्टाजुत्पणान्येबावति- 
हस्ते । यथा चेको मलुष्यललक्षणोइसमानजातीयो विनश्यत्यन्यल्िदशबलक्षणः प्रजायते तो 
च जीवपुद्दलों अविनष्टातुत्पन्नावेवातिष्ठेते, तथा सर्वेष्प्यसमानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति 
दये भन्नत्रयमभेदेन दर्शित तथा सर्वद्रव्यपर्यायेष्ववबोद्धवन्यमित्यथैः || १० ॥ एबमुत्पादव्ययप्ौव्यरूप 
लक्षणव्यास््यानमुख्यतया गाथात्रयेण तृतीयस्थलं गतम्‌ । अथ द्रव्यपर्यायेणोत्पादव्यप्रौन्याणि दशयति--- 
पाइण्मबदि य प्रादुर्भवति च जायते अष्णो अन्यः कश्िदपूर्वानन्तशञानसुखादिगुणास्पदभूतः शाश्वतिकः | 
स कः। पज्ञाओ परमात्मावाप्तिरूप: स्वभावद्रत्यपर्यायः पत्ञओ व्यदि अण्णों पर्यायों ब्येति विनश्यति। 
कर्थंभूतः । अन्य: पृर्वोक्तमोक्षपर्यायाड्िनों निश्चयरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिरूपस्थैब मोक्षपर्यायस्योपादान- 
कारणभूतः । कस्य संबन्धी पर्याय: । दब्वस्स परमात्मद्रव्यस्य । त॑ पि दव्बें तदपि परमात्मद्रव्यं जेब 
पणद्ं ण उष्पष्णं झुद्धदव्यार्थिकनयेन नेव नष्ट न चोत्पन्नम्‌ | अथवा संसारिजीवापेक्षया देवादिरूपो 
विभावद्रव्यपर्यायों जायते मनुष्यादिरूपो विनश्यति तदेव जीवद्ब्यं निश्चयेन न चोत्पन्न न च विनष्टे, पुद्ठल- 
द्रब्यं वा दृचणुकादिस्कन्धरूपस्वजातीयविभावद्रत्यपर्यायाणां विनाशोत्पादेईपि निश्चयेन न चोत्पल न चे 


हैं, द्रव्यस्वरूप ही है ।। १० ॥ आगे अनेक द्रव्योंके संयोगसे जो पर्याय होते हैं, उनके द्वारा उत्पाद- 
व्यय-प्रौव्यका निरूपण करते हैं-- द्रव्यस्थ ] समान जातिवाले द्रव्यका [ अन्य; पर्यायः ] अन्य 
पर्याय [ प्रादुभवति ] उत्पन्न होता है, [च] और [ अन्यः पर्याय: ] दूसरा पर्याय [ व्येति 
बिनष्ट होता है, [तद्पि] तो भी [द्रव्य] समान तथा असमानजातीय द्रव्य [नेव प्रणष्ड॑ ] 
न तो नष्ट ही हुआ है, और [न उत्पन्न] और न उत्पन्न हुआ है, दव्यपनेसे ध्रुव है। भावाथ-- 
संयोगवाले द्वव्यपर्याव दो ग्रकारके हैं, एक समानजातीय और दूसरे असमानजातीय । जैसे तौन 
परमाणुओंका समानजातीय स्कंघ (पिंड ) पर्याय नष्ट होता है, और चार परमाणुओंका स्कन्घ 
उत्पन्न होता है, परंतु परमाणुओंसे न उत्पन्न होता है, और न नष्ट होता है, ध्रुव है। इसी प्रकार 
सब जातिके द्वव्यपर्याय उत्पाद-व्यय-प्रुवरूप जानना चाहिये। और जैसे जीव पुद्लके संयोगसे 
असमान जातिका मनुष्यरूप द्वव्यपर्याय नष्ट होता है, और देवरूप द्रब्यपर्याय उत्पन्न होता है, परंतु 
द्रग्यत्वकी अपेक्षासे जोब-पुद्ुछ न उत्पन्न होते हैं, और न नष्ट होते हैं, और ध्रुव हैं, इसी प्रकार और 
प्रद. १७ 


१३० कुन्दकुन्दविरचितः [अ० २, गा० १२- 


प्रजायन्ते च असमानजातीनि द्रब्याणि सविनष्टाजुत्प्नान्येबाबतिष्ठन्ते | एवमात्मना धुवाणि 
द्रव्यपर्यायद्वा रेणोत्पादव्ययी यूतान्युत्पादव्ययप्रोब्याणि द्रव्याणि भवन्ति ॥ ११ ॥ 
अथ द्रव्यस्योत्पादव्ययप्रौन्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण चिन्तयति-- 
परिणमदि सर्य दव्य गुणदों थ गुणंतरं सदविसिं । 
तम्हा गुणपत्ञाया भणिया पुण दव्बसेव क्ति ॥ १२॥ 
परिणमति स्वयं द्रव्य गुणतश्र गुणान्तरं सदविशिष्टम्‌ । 
तस्माहणपर्याया भणिताः पुनः द्रब्यमेवेति || १२॥ 
एकद्रव्यपर्याया हि शुणपर्याया), सुणपर्यायाणामेकद्रव्यलबात्‌। एकद्रब्यले हि तेषां 
सहकारफलबत्‌ । यथा किल सहकारफर्ल स्वयमेव हरितभावात्‌ पाण्डभावं परिणमत्यू्ों 
सरभपरठत्तहरितपाण्डभावाभ्यामनु भूतात्मसत्ताकं॑ हरितपाण्डभावाभ्यां सममविशिष्टसत्ताकतयेक 
मेष वस्तु न वस्लन्तरं, तथा द्रव्य स्वयमेव पूर्दावस्थावस्थितगुणादृत्तरावस्थावस्थितगुण परिण- 


विनष्टमिति । ततः स्थितं यतः कारणादुत्पादव्ययप्रौव्यरूपेण द्रब्यपर्यायाणां विनाशोत्पादे४पि द्रब्यस्य 
बिनाशो नास्ति, ततः कारणादू द्रव्यपर्याया अपि द्रव्यलक्षण मवन्तीत्यमिप्राय:॥ १ १॥ अथ द्रव्यस्योत्पादन्यय- 
ध्रौव्यादिगुणपर्यायमुस्यत्वेन प्रतिपादयति--परिणमदि सर्य दव्द॑ परिणमति स्वयं स्वयमेवोपादान- 
कारणमूतं जीवद्रव्यं करत । क॑ परिणमति । गुणदों य गुणंतरं निरुपमरागस्वसंवेदनगुणास्केबलज्ञानोपत्ति- 
बीजभूतात्सकाशात्सकलूविमल्‍केवलज्ञानगुणान्तरम्‌ । कथभूत॑ सत्परिणमति | सदविसिद्धं स्वकीयस्वरूपत्वा- 
डिद्रपास्तित्वादविशिष्टमभिन्नमू । तम्हा गुणपञ्ञाया मणिया पुण दव्वमेव त्ति तस्मात्‌ कारणानन 
केबल पृरवेसूत्रोदिताः द्रव्यपर्याया; द्रव्यं भवन्ति, गुणरूपपर्याया गुणपर्याया भण्यन्ते तेअपि द्रव्यमेव 
मर्वन्ति । अथवा संसारिजीवदब्यं मतिस्म्वत्यादिविभावगुणं त्यक्त्वा श्रतज्ञानादिविभावगुणान्तरं परिणमति 











भी असमानजातीय द्रव्यपर्यायोंको उत्पाद-व्यय-प्रवरूप जानना चाहिये। “दृब्य' पर्यायकी अपेक्षा 
उत्पाद-व्ययस्वरूप है, और द्व्यपनेकी अपेक्षा धरुवरूप है। उत्पाद-व्यय-औव्य, ये तीनों द्र्यसे अभेद 
रूप हैं, इसलिये द्रव्य ही हैं, अन्य वस्तुरूप नहीं हैं॥ ११॥ आगे एक द्रव्यपर्याय-द्वारसे उत्पाद- 
व्यय और प्रौव्य दिखाते हैं---[ सदविद्धिष्टं ] अपने स्वरूपास्तित्से अभिन्न [ द्रव्य] सत्तारूप 
वस्तु [स्वयं ] आप ही [गरुणतः | एक गुणसे [गुणान्तरं] अन्यगुणरूप [परिणमति] 
परिणमन करती है | [ तस्मात्‌ | इस कारण [थ पुनः] फिर [ गुणपर्योयाः ] गुणोंके पर्याय 
[द्रव्यमेय | द्रव्य ही हैं [ इलि भणिताः ] ऐसा भगवानने कहा है। 'लावार्थ-एक दब्यके जो 
पर्याय हैं, वे गुणपर्याय हैं । जैसे आमका जो फल हरे गुणरूप परिणमन करता है, वही अन्यकाहमें 
पीतभावरूपमें परिणम जाता है, परंतु वह आम अन्य द्रव्य नहीं हो जाता, गुणरूप परिणमनसे भेद 
युक्त होता है । इसी प्रकार द्रव्य पूर्व अवस्थामें रहनेवाले गुणसे अन्य अवस्थाके गुणरूप परिणमन 
करता है, परंतु उक्त पूव-उत्तर अवस्थासे द्रव्य अन्यरूप नहीं होता, गुणके परिणमनसे भेद होता है, 


१३ ] प्रबंचनसार: १२१ 


मत्ूर्बोत्तरावस्थावस्थितगुणाभ्यां ताभ्यामलुभूतात्मसत्ताक॑ पूर्वोत्तरावस्थितगुणाम्यां सममवि 
शिष्टसत्ताकतयेकमेब द्रव्ये न द्रव्यान्तरम्‌ । ययेव चोत्पद्यमान पाण्डभावेन, व्ययमानं हरित 
भावेनावतिष्ठमानं सहकारफललेनोत्पादव्ययध्रौव्याण्येकबस्तुपर्यायद्वारेण सहकारफर्ल तथेबोत्प- 
धमानमृत्तरावस्थावस्थितगुणेन, व्ययमान पूर्वावस्थावस्थितगुणेनावतिष्ठमान द्रव्यलगुणेनो त्पाद- 
व्ययधौव्याण्येकद्रव्यपर्या यद्वारेण द्रव्यं भवति ॥ १२ ॥ 
अथ सत्ताद्रव्ययोरनर्थान्तरलेन युक्तिमुपन्यस्यति--- 
ण हवदि जदि सदब्व॑ असद्भुबे हथदि त॑ कहं दव्व । 
हवदि पुणो अण्ण वा तम्हा दव्व सय सस्ता ॥ १३ ॥ 
न भषति यदि सद्रव्यमसड्रबं भबति तत्कर्थ द्रव्यम्‌ । 
भवति पुनरन्यद्वा तस्माद्ृव्यं स्वये सत्ता | १३ ॥ 
यदि है द्रव्यं स्वरूपत एवं सन्त स्यात्तदा ट्विदयी गति; असढ्ाा भवति, सत्तातः पृथरवा 
पुश्रलद्वब्यं वा पूर्वोक्तशुक्रवर्णादिंगु्ण त्यक्त्वा रक्तादिगुणान्तरं परिंणमति हरितिगु्ण त्यक्त्वा पाण्डुरगुणान्तर- 
माम्रफलमिवेति भावार्थ: ॥१२॥ एवं स्वमावविभावरूषा द्रव्यपर्याया गुणपर्यायाश्व नयविभागेन द्रब्यलक्षणं 
भवन्ति इति कथनमुख्यतया गाथाद्येन चतुर्थस्थलं गतम्‌ | अथ सत्ताद्रव्ययोरभेदविषये पुनरपि प्रकारान्तरेण 
युक्ति दशयति--ण हवदि जदि सदस्य परमचैतन्यप्रकाशरूपेण स्वरूपेण स्वरूपसत्तास्तित्वगुणेन 
यदि चेत्‌ सन्न भवति। कि कठे । परमात्मद्रब्यं तदा असद्धुबं होदि असदविद्यमानं भवति ध्रुव निश्चितम्‌। 
अविधमानं सत्‌ ते कहं दव्बं तपपरमात्मद्रव्य कथथ भवति। किंतु नेब। स च्‌ प्रत्यक्षविरोध: । कस्मात्‌। 
स्वसवेदनज्ञानेन गम्यमानत्वात्‌ । अथाविचारितरमणीयन्यायेन सत्तागुणाभावेः्प्यस्तीति चेतू तत्र विचायते-- 
यदि केवलज्ञानदशनगुणाविनाभृतस्वकीयस्वरूपास्तित्वाद्यथग्मृता तिष्ठति तदा स्वरुपास्तित्वं नास्ति स्वरूपा 


द्रव्य तो दोनों अवस्थाओंमें एक ही है। और जैसे आम पीलेपनेसे उत्पन्न होता है, हरेपनेसे नष्ट 
होता है, तथा आम्रपनेसे ध्रुव है, परंतु ये उत्पाद-व्यय-प्रौव्य एक द्रव्यपर्यायरूप आमसे जुदे नहीं है, 
आम ही है । इसी प्रकार द्रव्य उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता है, पूर्व अवस्थासे नष्ट होता है, तथा 
द्रब्यपनेसे ध्रुव है, परंतु ये उत्पाद-व्यय-प्रौव्य एक द्॒व्यपर्यायके द्वारा द्रब्यसे जुदे नहीं हैं, 

हैं। ये गुणपर्यायमें उत्पाद-व्यय-प्रौव्य जानने चाहिये | १२॥ भागे सत्ता और द्रब्यका अभेद्‌ 
दिखलाते हैं--[ यदि ] जो [ द्रव्य ] गुणपर्यायात्मक वस्तु [सत्‌ ] अस्तिववरूप [न 'भवल्रि] 
नहीं हो [लदा | तो [ भ्र॒वं | ध्रुव अर्थात्‌ निश्चित सत्तारूप वस्तु [असत्‌_] अवस्तुरूप [ भवति ] 
हो जावे, तथा [ लत्‌ ] वह सत्ता रहित वस्तु [द्रव्य ] दब्य स्वरूप [कर्थ ] कैसे [भवति] 
होबे, [ था] अथवा [ पुनः ] फिर [ अन्यत ] सत्तासे मिन्न द्रव्य [भवति ] होगे । [तस्मात्‌ ] 
इस कारण [ द्रव्य | दव्य स्वियं ससा ] आप ही सत्तास्वरूप है, भेद नहीं है। भावाथं-जो 
द्रव्य सत्तारूप न होवे, तो दोष भाते हैं। या तो द्रव्य असत्‌ होता है, या सत्तासे जुदा होता है। 


है 











१३२ कुन्दकुन्दव्रिचित: [अ० २, गा० १४- 


मवति । तत्ासक्ूबद्रोज्यस्यासंभवादात्मानमधारयद्र॒ण्यमेवास्त॑ मच्छेत्‌॥ सचातः 'ृथग्मवत्‌ 
सत्तामन्तरेणात्मान धारयत्ताबन्मात्रपयोजनां सत्तामेवास्तं गमयेत्‌ । खखूपतस्तु सड्भबद्धोव्यस्थ 
संभवादात्मानं धारयद्रन्यम्ृहच्छेत्‌ । सत्तातो5पृथर्भूत्वा चात्माने धारयत्तावन्मात्प्रयोजनां 
सत्तापुहमयेत्‌ । ततः खयमेव द्रव्ये सत्तवेनाभ्युपगन्तव्यं, भावभाववतोरपृथत्तवेनान- 
न्यत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ पृथत्तवान्यत्वलक्षणसुन्मुद्रयति-- 
पविभसपदेखस पुघसमिदि सासणं हि बीरस्स । 


अणफ्णसमतब्भावो ण तब्मवं होदि कघमेग ॥ १४ ॥ 








स्तित्वाभावे द्रव्यमपि नास्ति | अथवा स्वकीयस्वरूपास्तित्वात्संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदे5पि ग्रदेशरूपेणाभिन्न 
तिष्ठति तदा संमतमेव । अजावसरें सौगतमतानुसारी कश्विदाह-सिद्धपर्यायसत्तारूपेण शुद्धात्मद्रव्यमुप- 
क्षोरेणास्ति, नच मुख्यहत्येति। परिहारमाह-सिद्धपर्यायोपादानकारणभूतपरमात्मद्र्याभाषे सिद्धपर्यायसत्तिव 
न संभवति दृक्षाभावे फलमिव । अगत्र प्रस्तावे नेयायिकमतानुसारी कश्चिदाह--हवदि घरुणो अष्णं वा 
तत्परमात्मद्रन्यं भवति पुनः किंतु सत्ताया: सकाशादन्यद्विन मवति पश्चात्सत्तासमवायात्सद्भवति । आचार्या: 
परिहारमाहु:-सत्तासमवायात्पूर्व दब्य॑ सदसद्वा, यदि सत्तदा सत्तासमबायों वृथा पूवमेवास्तित्व॑ तिष्ठति, 
अथासत्तहिं खपुष्पवद विद्यमानद्रन्येण सह कथ सत्तासमवायं करोति, करोतीति चेत्तहिं खपुष्पेणापि सह 
सत्ताकदेसमवायं करोतु, न च तथा । तम्हा दब्बं सयय सत्ता तस्मादभेदनयेन शुद्धचेतन्यस्वरूपसत्तेव 
परमात्मद्रत्यं भवतीति । यथेद परमात्मद्रन्येण सह शुद्धचेतनासत्ताया अभेद्व्याख्यानं कृत तथा सर्वेषां 
चेतनद्ब्याणां स्वकीयस्वकीय सत्तया सहाभेदव्याख्यानं कर्तव्यमित्यभिग्रायः ॥| १३॥ 

अथ प्रथक्त्वलक्षणं किमन्यत्वलक्षण च्‌ क्िमिति प्रष्टे प्रत्युत्तं ददाति--पत्रिभत्तपदेसत्त पुधत्तं 
पृथक भवति प्रथक्त्वाभिधानों भवति | किविशिष्टम्‌ | प्रकर्पेण विभक्तप्रदेशत्व॑ मिन्रप्रदेशत्वमू | किंवत्‌ | 








परंतु जो द्रव्य असत्‌ होगा, तो सत्ताके बिना ध्रुव नहीं होगा, जिससे कि 5व्यके नाशका प्रसंग आ 
जावेगा । और यदि सत्तासे द्रव्य प्रथक्‌ हो, तो द्रव्य सत्ताके बिना भी अपने स्वरूपकों धारण करे, 
जिससे कि सत्ताका कुछ प्रयोजन ही न रहे, क्‍योंकि सत्ताका कारये यही है, कि द्रव्यके स्वरूपका 
अस्तित्व करे, सो यदि द्रव्य ही अपने स्वरूपको जुदा धारण करेगा, तो सत्ताका फिर प्रयोजन ही 
क्या रहेगा ! इस न्यायसे सत्ताका नाश होगा । परंतु जो द्रव्य सत्तारूप होगा, तो द्रव्य ध्रुव होगा, 
जिसके होनेसे द्व्यका नाश्न न होगा । यदि सत्तासे द्रव्य पृथक्‌ नहीं होगा, तो द्रव्य अपने स्वरूपको 
धारण करवा हुआ, सत्ताके प्रयोजनको प्रगट करेगा, और सत्ताका नाश न होगा । इसलिये द्रव्य 
सतृरूप है । द्रव्य गुणी है, सत्ता गुण है | गुण-गुणीमें प्रदेश-भेद नहीं है, एक ही हैं ॥ १३ ॥ 

सिद्धान्तमें भेद दो प्रकारके हैं, एक प्रथक्‍व दूसरा अन्यत्व | आगे इन दोनोंका लक्षण कहते 
हैं-[ हि ] निश्चयसे | बीरस्थ | महावीर भगवानका [इति ] ऐसा [शासन ] उपदेश है, कि 


१४ ] प्रंवचनसार: १६३६ 


प्रविभक्तमदेशत्व॑ पृथक््यमिति शासन हि वीरस्य । 
अन्यत्वमतद्भादो न तद्धबत्‌ भव॒ति कथमेकम्‌ ॥ १४ ॥ 
म्रविभक्तप्रदेशत्वं हि पृथत्ततस्य लक्षणम्‌ । ततु सत्ताद्रष्ययोने संभाव्यते, सुणगुणिनोः 
प्रविभक्तपदेशत्वाभावात्‌ शुक्रोसरीयबत्‌ ॥ तथाहि--यथा य एवं शृक्वस्य गुणस्यथ प्रदे्षास्त 
श्वोत्तरीयस्य गुणिन इति तयोने प्रदेशविभाग:, तथा य एवं सत्ताया गुणस्य प्रदेशास्त एब 
द्रब्यस्य गुणिन इति तयोने प्रदेशविभागः | एवमपि तयोरन्यत्वमस्ति तल्लकक्षणसद्भाबात्‌। 
अतद्भावो ह्ान्यस्वस्य लक्षणं, तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्विधत एबं गुणगुणिनोस्तद्धावस्याभावात्‌ 
शुक्रोत्तरीयवदेव । तथाहि--यथा यः किलेकचश्षुरिन्द्रियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियग्रा- 
मगोचरमतिक्रान्तः शृक्तो गुणो भवति, न खल तदखिलेन्द्रियग्रामगोचरी भूतमुत्तरीयं मवति, यज् 
किलाखिलेन्द्रियग्रामगोचरी भूतघुत्तरीय भवति, न खद स एकचक्षुरिन्द्रियतिषयमापद्यमानः 
समस्तेतरेरिद्रियग्रामगोचरमतिक्रान्तः शुक्लो गुणो भबतीति तयोस्तद्धावस्याभावः । तथा या 
दण्डदण्डिबत्‌ | हत्थंभूतं पृथक्त्व॑ झुद्धात्मद्रन्यशुद्धसत्तागुणयोन घटते, कस्माद्वेतो मि्रप्रदेशाभावात्‌। कयोरिव | 
शुकुवलशुकूगुणयोरिव इृदि सासणं हि वीरस्स इति शासनमुपदेश आक्षिति | कस्य | वीर॑स्य वीराभि- 
धानान्तिमतीर्थकरपरमदेवस्य । अण्णत्त तथापि प्रदेशाभेदेषपि मुक्तात्मद्र्यशुद्धसत्तागुणयोरयत्व॑ मिलते 
भवति | कथंभूतम्‌ । अतब्भावों अतद्भावरूपं संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदस्वभावम्‌ । यथा प्रदेशरूपेणा- 
भेदस्तथा संज्ञादिलक्षणरूपेणाप्यभेदो भवतु को दोष इति चेत्‌ । नैवस्‌। ण तब्भवं होदि तन्मुक्तालद्रव्यं 


[ प्रविभक्तप्रदेशत्वं ] जिसमें द्रव्यके प्रदेश अत्यन्त मित्र हों, वह [ प्थक्ल्व ] एथक्त्थ नामका 
भेद है। और [ अतद्भावः ] प्रदेशभेदके विना संज्ञा, संख्या, छक्षणादिसे जो गुण-गुणी-भेद है, सो 
[ अन्यत्वे ] अन्यत्व है। परंतु सत्ता और द्रव्य [ लद्भवं |) उसी भाव अर्थात्‌ एक हीं स्वरूप 
[न भवति] नहीं है, फिर [कर्थ एक ] दोनों एक कैसे हो सकते हैं! नहीं हो सकते। भावाथ- 
जिस प्रकार दंड और दंडीमें प्रदेश-भेद है, उस प्रकारके प्रदेश-भेदको पृथक्ह्थ कहते हैं । यह 
पृथक्त्व' सत्तामें नहीं है, क्योंकि सत्ता और द्व्यमें प्रदेश-भेद नहीं है । जैसे वत्न और उसके शुह्ठ 
गुणमें प्रदेश-भेद नहीं है, अभेद है। उसी प्रकार सत्ता और द्वब्यमें अभेद है, परंतु संज्ञा, संख्या, 
लक्षणादिके भेदसे जो द्रत्यका स्वरूप है, वह सत्ताका स्वरूप नहीं है, और जो सत्ताका स्वरूप है, वह 
बब्यका स्वरूप नहीं है । इस प्रकारके गुण-गुणी भेदको अन्यत्व कहते है। यह अन्यत्व भेद सत्ता 
भौर द्रव्यमें रहता है । यहाँ प्रश्न होता है कि, जेसे सत्ता और द्रब्यसे प्रदेश-भेद नहीं है, वेसे हो 
सत्ता-ऋव्यमें स्वरूप भेद भी नहीं है, फिर अन्यत्व-भेदके कहनेकी क्या आवश्यकता है? सो इसका 
समाधान यह है, कि 'सत्ता और द्रव्यमें स्वरूप-भेद नहीं है, एक ही भाव है', ऐसा कहना बन नहीं 
सकता, क्योंकि सत्ता और द्रब्यमें संज्ञा, संख्या, लृक्षणादिसे स्वरूप-मेद अवश्य ही है, फिर दोनों एक 
कैसे हो सकते हैं ! अन्यत्थ-मेद मानना ही पड़ेगा । जैसे वत्र और शुरू गुणमें अन्यत्व-मेद है, उसी 


११४ कुन्दकुन्दविरचितः [ झ० २, गा० १४- 


किलाश्रित्य वर्तिनी निर्भेणेकगुणसमुदिता विशेषणं विधायिका हृत्तिखरूएा सत्ता भवति, न 
खल तदनाभित्य वति गुणवदनेकगुणसमुदित विशेष्य विधीयमानं ह्तिमत्खरूप च द्रज्यं 
भवति यत्तु किलनाश्रित्य वर्ति गुणबदनेकगुणसप्ुदित विशेष्यं विधीयमानं हरत्तिमत्खरूप च 
द्रष्ये भब्रति, न खल॒ साश्रित्य वर्तिनी निरुणेकगुणसमरुदिता विशेषणं विधायिका हृत्तिस्वरूपा 
सथ सत्ता भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः । अत एवं च सत्ताद्रव्ययोः कथंचिदनर्थोन्तरर्वेडपि 
स्वेयेकरत्व॑ न शहनीयं, तद्भावो श्लेकस्वस्य लक्षणम्‌। यत्तु न तद्धवद्विभाव्यते तत्कथमेर्क 
स्थात्‌। अपि तु गुणगुणिरूपेणानेकमेवेल्यर्थ/ ॥ १४ ॥ 
अथातद्भावमुदाइत्य प्रथयति-- 
सहब्य॑ सच गुणों सचेव य पतल्ञओ सि वित्थारो । 
जो खल तस्स अभावो सो तदभावों अतब्भावो ॥ १५७॥ 


शुद्धास्मसत्तागुणेन सह प्रदेशामेदेउपि संज्ञादिरूपेण तन्‍्मयं न भवति कथमेग तन्मयत्व हि किडैकत्वलक्षण 
संज्ञादिरूपेण तनन्‍्मयं त्वभावमेकरत्व किंतु नानात्ममेव । यथेदं मुक्ताल्वद्रग्ये प्रदेशाभेदेडपि संज्ञादिरूपेण 
नानात्व॑ कथित तथैव सबंद्रब्याणां स्वकीयस्वकीयस्वरूपास्तित्वगुणेन सह ज्ञातब्यमित्यर्थ: ॥ १४ ॥ अथा 
तद़ावं विशेषेण विस्ताये कथयति--सइच्वं सच्च गुणो सचेव य पज्ञओ त्ति वित्थारों सद द्रव्य संश्र 
गुणः संश्ैव पर्याय हृति सत्तागुणस्य द्रव्यगुणपर्यायेषु विस्तार: । तथाहि--यथामुक्ताफलहारे सत्तागुण- 


प्रकार सत्ता और द्वब्यमें है, क्योंकि वख्में जो शुकू गुण है, सो एक नेत्र इंद्वियके द्वारा ग्रहण होता है, 
अन्य नासिकादि इंद्वियोंके द्वारा नहीं होता, इस कारण वह शुक्ल गुण वस्र नहीं है । और जो वल्न है 
सो नेत्र इंद्रियेक सिवाय अन्य नासिकादि इंद्रियोंसे भी जाना जाता है, इस कारण वह वस्र शुहू गुण 
नहीं है । शुक्ल गुणको एक नेत्र इंद्रियसे जानते है, और वख्रको नासिकादि अन्य सब ईंट्रियोंसे जानते हैं । 
इसलिये यह सिद्ध है, कि वत्र और शुष्न गुणमें अन्यत्व अवश्य ही है। जो भेद न होता, तो जैसे नेत्र 
इंद्रियसे झुझन गुणका ज्ञान हुआ था, वैसे ही रपश रस गंधरूप बस्रका भी ज्ञान होता, परंतु ऐसा नहीं 
है। इस कारण इंद्रिय-मेदसे भेद अक्य ही है। इसी प्रकार सत्ता और द्रब्यमें अन्यत्व-मेद है| सत्ता 
द्रब्यके आश्रय रहती है, अन्य गुण रहित एक गुणरूप है, और द्रव्यके अनंत विशेषणोंमें एक अपने 
भेदको दिखाती है, तथा एक पर्यायरूप है, और द्रव्य है, सो किसीके आधार नहीं रहता है, अनंत गुण 
सहित है, अनेक विशेषणोंसे विशेष्य है, और अनेक पर्यायोंवात्र है। इसी कारण सत्ता और द्रब्यमें 
संज्ञा, संख्या, लक्षणादि भेदसे अवश्य अन्यत्व-भेद है। जो सत्ताका स्वरूप है, वह द्रब्यका नहीं है, 
और जो द्रव्यका स्वरूप है, वह सत्ताका नहीं है। इस प्रकार गुण-गुणी-मेद है, पर॑तु प्रदेश-मेद नहीं है 
॥ १४ ॥ आगे अन्यत्वका ढक्षण विशेषतासे दिखलाते हैं;--[ सत्‌ द्वव्यं | सत्तारूप द्रव्य है, [शव] 
और [ सत्‌ गुणः | सत्तारूप गुण है, [व] तथा [ सत्‌ एव पर्याथः] सत्तारूप ही पर्याय है, 
[इलि] इस प्रकार सत्ताका [विस्तारः] विस्तार है। और [स्बछु] निश्वय करके [यः ] जो 
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सद्ृब्यं सच गुण: सच च पर्याय इति विस्तारः । 
यः खल॒ तस्याभावः स तदभावो5तद्भावः ॥ १५॥ 

यथा खस्वेक॑ म्क्ताफलस्रम्दाम, हार इति खत्रमिति मुक्ताफलमिति अ्रेधा विस्तायेते, 
तयेक द्रव्य द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति त्रेधा विस्तायंते। यथा चेकस्य प्रुक्ताफलखन्दाम्नः 
शुक्को गुण! शुक्रो हारः शुक्ल छत्र शुक्ल मुक्ताफलमिति त्रेधा विस्तायेते, तथेकस्य द्रव्यस्य 
सत्तागरणः सदृव्यं सहुणः सत्पर्याय इति त्ेधा विस्तायेते। यथा चेकस्मिन मक्ताफलसग्दाम्नि 
यः शुक्रो गुणः स न हारो न छत्र न मुक्ताफलं यश्व हारः बज मुक्ताफलं स न शुक्रो गुण 
स्थानीयो योउसौ शुह्गगुणः स प्रदेशामेंदेन कि कि भण्यते । श॒ुक्को हार इति शुक्क सूत्रमिति शुककं मुक्ता- 
फलमिति भण्यते, यश्व हारः सूत्र मुक्ताफल वा तैल्लिभिः प्रदेशाभेदेन शुझ्ो गुणो भण्यत इति तद्भावस्य 
लक्षणमिदम्‌ । तद्भावस्येति कों<र्थ: | हारसृत्रमुक्ताफलानां शुकुगुणेन सह तन्मयत्व॑ प्रदेशाभिन्नत्वमिति तथा 
मुक्तात्मपदार्थ यो5सौ झुद्धसत्तागुणः स प्रदेशामेदेन कि कि भण्यते सत्ताल॒क्षणः परमात्मपदार्थ इति, 
सत्तालक्षणः केवलज्ञानादिगुण इति सत्तालक्षणः सिद्धपर्याय इति भण्यते | यश्व परमात्मपदार्थ: केवल- 
ज्ञानादिगुणः सिद्धत्वपर्याय इति तैश्व त्रिमिः श॒ुद्धसत्तागुणो भण्यत इति तद्भावस्य छक्षणमिदम्‌। तद्भावस्येति 
को5थेः । परमात्मपदा थैकेवलज्ञानादिगुणसिद्धत्वपर्यायाणां झुद्धसत्तागुणेन संज्ञादिमेंदेउपि प्रदेशैस्तन्मयत्वमपि 
जो खलु तस्स अभावो यस्तस्य पूर्वोक्तलक्षणतद्भावस्य खढ स्फुट संज्ञादिभेदविवक्षायामभाव: सो तदभावों 
स पूर्वोक्तलक्षणस्तदभावो भण्यते । स च तदभावः कि भण्यते । अतब्भावों तदभावस्तन्मयत्वम्‌। 
किंचातद्वावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद इत्यथः | तबथा--यथा मुक्ताफलहारे यो5सौ शुह्कगुणस्तद्वाचकेन 
शुह्ममित्यक्षरद्येन हारो वाच्यो न भवति सूत्र वा मुक्ताफ् वा, हारसूतरमुक्ताफलदब्देश्व शुकृगुणो वाच्यो 
न भवति । एवं परस्पर प्रदेशाभेदेषपि योधसौ सज्ञादिभिदः स तथ्य पूर्वोक्तलक्षणतद्भावस्याभावस्तद्भावो 
भण्यते | स च तद्भाव: पुनरपि कि भण्यते | अतद्भावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद इति । तथा मुक्तजीवे 
योज्सौ झुद्गसत्तागुणस्तदवाचकेन सत्ताशब्देन मुक्तजीबों वाध्यो न भवति केवलज्ञानादिगुणो वा सिद्धपर्यायो 
वा मुक्तजीबकेवलज्ञानादिगुणसिद्धपययिश्व झुद्धसत्तागुणो वाच्यो न भवति । इस्येत्व॑ परस्परं प्रदेशभेदेडपि 


[तस्य ] उस सत्ता-द्वव्य-गुण पर्यायकी एकताका [ अभाव: | परस्परमें अभाव है, [ सः ] वह 
[ लद्‌भावः ] उस एकताका अभाव [ अलझ्भावः ] अन्यत्व नामा भेद है। 'मावार्थ-जैसे एक 
मोतीकी माला हार, सूत्र और मोती इन भेदोंसे तीन प्रकार है, उसी प्रकार एक द्रव्य, द्रव्य गुण और 
पर्याय-मेदोंसे तीन प्रकार है। और जेसे एक मोतीकी माछाका झुक (सफेद) गुण, श्रेत हार, श्रेत 
सूत, और खेत मोती, इन भेदोंसे तीन प्रकार है, उसी प्रकारसे द्रव्यका एक सत्ता गुण, सत्‌ द्रव्य, सत्‌ 
गुण, और सत्पर्याय इन भेदोंसे तीन प्रकार है। यह सत्ताका विस्तार है। और जैसे एक मोतीकी मालामें 
भेद-विवक्षासे जो श्वेत गुण है, सो हार नहीं है, सूत नहीं है, और मोती नहीं है। तथा जो हार सूत 
मोती हैं, बे श्रेत गुण नहीं हैं, ऐसा परस्पर भेद है, उसी प्रकार एक द्वव्यमें जो सत्ता गुण है, वह द्रव्य 








१३६ कुन्दकुन्दकिचितः [अ० २, गा० १६- 


इतीतरेतरस्ययस्तस्याभावः स तदभावलक्षणो5तद्भावो 5न्यत्वनिवन्धनभूतः । तथेकस्मिन्‌ 
द्रष्ये यः सत्तागुणस्तत्न द्रब्यं नान्‍यो गुणों न पर्यायों य्व द्रव्यमन्यों गुणः पर्यायो वा स न 
सत्तागण इतीतरेतरस्य यस्तस्थामाव। स तदभावलक्षणो5तद्भावो5न्यस्वनिबन्धनयूतः ॥ १५॥ 
अय स्वेथामभावलक्षणत्वमतद्भावस्य निषेधयति--- 
ज॑ दृव्यं तं गण गुणो जो वि गुणो सो ण तचमत्थादो । 
एसो हि अतब्भावों णेव अमायो सि णिट्टिद्ो ॥ १६९॥ 
यद्टव्यं तन्न गुणो यो5पि गुणः स न तत्त्वमर्थात्‌ । 
एप हतद्भावो नेव अभाव इति निर्दिष्ट; ॥ १६॥ 
एकस्मिद्धव्ये यदृव्यं गुणो न तद्भवति, यो गुण: स द्रव्यं न भवतीत्येबं यद्रव्यस्य गुण- 
रूपेण गुणस्य वा द्रव्यरूपेण तेनाभबरन सो5तद्धावः । एतावतैवान्यत्वव्यवहारसिद्धेने पुनद्रेब्य- 
स्पाभादो गुणो गुणस्याभावो द्रव्यमित्येबंलक्षणो5भावो5तद्भावः, एवं सत्येकद्रज्यस्यानेकत्वम्ु भ- 
यो5सौ संज्ञादिभेद: संस्तस्य पूर्वोक्तलक्षणतद्भावस्थाभावस्तद्भावों भण्यते। स च तद॒भावः पुनरपि कि 
भण्यते । अतद्भावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद इत्यथेः। यथात्र शुद्धात्मनि शुद्धसत्तागुणेन सहाभेदः 
स्थाफ्तिस्तथा यथासंभव स्ृद्रव्येषु ज्ञातव्य इत्यभिप्रायः ॥ १५ ॥ अथ गुणगुणिनो: प्रदेशभेदनिषेषेन 
तमेत्र संज्ञादिभेदरूपमतद्भावं द्रद्यति--जं दब्बं ते ण गुणो यद्द्र॒ज्यं स न गुणः यन्मुक्तजीवद्रब्यं स शुद्ध: 
सत्‌ गुणो न भवति । मुक्तजोवद्रव्यशब्देन शुद्धसत्तागुणो वाच्यो न भवतीत्यथे: | जो वि ग्रुणो सो ण 
तब्मत्थादो योडपि गुण: स न तत्त्व द्ब्यमर्थतः परमार्थतः, यः शुद्धसत्तागुणः स मुक्तात्मद्रन्य न भवति । 
जुद्धसत्तारब्देन मुक्तात्मद्ब्यं बाच्यं न भवतौत्यर्थ:। एसो हि अतब्भावों एप उक्तरक्षणों हि स्फुटमतद्भाव:। 
उक्तरक्षण इति कोथेः । गुणगुणिनोः संज्ञादिभेदे'पि प्रदेशमेदाभावः णेव॒ अभावों त्ति णिदिद्वो 


नहीं, गुण नहीं, और पर्याय नहीं है, तथा जो द्रव्य गुण पर्याय हैं, सो सत्ता नहीं है, ऐसा आपसमें भेद 
है। सारांश यह है, कि सत्ताके स्वरूपका अभाव द्रव्य, गुण, पर्यायोमें है, और द्रव्य, गुण, पर्यायके 
स्वरूपका अभाव सत्तामें है । इस प्रकार गुण-गुणी-मभेद है, प्रदेश-भेद नहीं है। यही अन्यत्य नामक 
भेद है॥ १५ ॥ आगे संधा अभावरूप गुण-गुणी-मेदका निषेध करते हैं--[ यदू ] जो [ द्रब्यं ] 
द्रव्य है, [लल्‌] सो [गुणः न] गुण नहीं है, और [यः] जो [ अपि ] निश्चयसे [ गुण; | गुण है, 
[सः ] वह [ अर्थात्‌ | स्वरूपके भेदसे [तत्त्व न] द्रव्य नहीं है। [ एचः हि] यह गुण-गुणी 
मेदरूप ही [अतक्वावः ] ख्रूपभेद है, [अभावः ] सर्वथा अभाव [नेव] निश्चयसे नहीं है। 
[इति ] ऐसा [ निर्दिष्ट: | सर्वज्ञदेवने दिखाया है | भावार्थ--एक द्ब्यमें जो द्रव्य है, बह गुण 
नहीं है, और जो गुण है, वह द्रव्य नहीं है | इस प्रकार जो द्रव्यका गुणरूप न होना है, वह अन्यत्व- 
भेद व्यवहारसे कहा जाता है, न कि द्रव्यका अभाव गुण, और गुणका अभाव द्रव्य, ऐसा सर्वथा 
अमावरूप भेद, क्योंकि इस तरहका अभाव माननेसे दृब्यका अनेकपना द्ोना, १ (द्रल्य-शुणों) का 











१७] प्रबबनसार: १३७ 


यशून्यत्वमपोहरूपत्व॑ वा स्थात्‌ । तथाहि--यथा खल चेतनद्रव्यस्याभावो5चेतनद्रन्‍्यमचेतन- 
द्रव्यस्याभावश्रेतनद्र्यमिति तयोरनेकर्वं, तथा द्रष्यस्थाभावों गुणो गुणस्याभावों द्रव्यमित्ये- 
कस्यापि द्रव्यस्यानेकत्व॑ स्थात्‌। यथा सृवर्णस्याभावे खुवणत्वस्याभावः सुवर्णत्वस्याभावे 
मुवर्णस्याभाव इत्युभयशुन्यत्वं, तथा द्रव्यस्याभावे ग्रुणस्पाभावों गुणस्थाभावे द्रष्यस्थाभाव 
इत्युमयशून्यत्व॑ स्थात्‌ । यथा पटाभावमात्रमेब घटो घटाभावमात्रमेव पट इत्युभयोरपोहरूपत्व॑ 
तथा द्वव्याभावमात्रमेव गुणो गुणाभावमात्रमेब द्रव्यमित्यत्राप्यपोहरूपत्व॑ स्यात्‌ । ततो द्रव्य- 
ग्रुणयोरेकत्वमशून्यत्वमनपोहत्व॑ चेच्छता यथोदित एवातद्धावो5भ्युपगन्तव्यः ॥ १६ ॥ 
अथ सत्ताद्रव्ययोगणगुणिभावं॑ साधयति--- 

जो खल दव्वसहावों परिणामों सो गुणों सदविसिद्दो । 

सदवद्ठिदं सहावे दृव्व क्ति जिणोबदेसोय ॥ १७ ॥ 
जैबाभाव इति निर्दिष्ट: | नैब अभाव इति को5थे. । यथा सत्तावाचकराब्देन मुक्तात्मद्रव्यं वाच्य न भवति 
तथा यदि सत्ताप्रदेशैरपि सत्तागुणात्सकाशाद्विन मर्बति तदा यथा जीवप्रदेशेभ्य: पुदछदव्यं मिन्न सदृद्गव्यान्तर 
भवति तथा सत्तागुणप्रदेशेम्यो मुक्तजीवद्रब्यं सत्तागुणाद्विन सत्ृथस्वव्यान्तरं प्राप्नोति। एवं कि सिद्धम। 
सत्तागुणरूप॑ प्रथद्वव्य मुक्तात्द्रब्य च प्रथगिति द्रव्यदय जाते, न च तथा। द्वितीय च दूषणं प्राप्नोति--- 
यथा सुवर्णलगुणप्रदेशेम्यो मिन्नस्य सुबणेस्थाभावस्तथैव सुवर्णप्रदेशेम्यो भिन्नस्य सुवर्णत्वगुणस्याप्यभाव:, 
तथा सत्तागुणप्रदेशेम्यो मिन्नस्य मुक्तजीवद्व्यस्याभावस्तयैव मुक्तजीवदव्यप्रदेशेम्यो भिननस्य सत्तागुणस्याप्य- 
भाव: इत्युभयश्न्यत्वे प्राप्नोनि। यथेदं मुक्तजीवद्रन्ये संज्ञादिभेदभिन्नस्यातद्वावस्तस्य सत्तागुणेन सह 
प्रदेशामेदव्याख्यानं कृत तथा स्वद्रब्येषु यथासंभव ज्ञातव्यमित्यथे: ॥ १६ ॥ एवं द्वव्यस्यास्तित्वकथन- 








नाश होना २, और अपोहरूपत्व दोषका प्रसंग, ३ इस प्रकार तीन दोष उपस्थित होते है। वे इस 
प्रकार है कि,--जैसे जोबका अभाव अजीब है, और अजीवका अभाव जीव है, इसलिये इन दोनोंमें 
अनेकत्व है, उसी प्रकार द्रव्यका अभाव गुण, और गुणका अभाव द्रव्य माननेसे एकल्वके अनेकत्व 
द्रव्यका प्रसंग आवेगा १ । जैसे सोनेके अमावसे सोनेके गुणका अभाव होता है, और सोनेके गुणके 
अभावसे सोनेका नाश सिद्ध होता है, उसी तरह दन्यके अभावसे गुणका अभाव होगा, और फिर गुणके 
अभावसे द्रव्यका अभाव हो जावेगा। इस प्रकार दोनोंके नाशका प्रसंग भावेगा २। तीसरे, जैसे धटका 
अभावमात्र पट है, और पटका अभावमात्र घट है, इन दोनोमें किसोका रूप किसीमें नहीं है, उसी प्रकार 
दरब्यका अभावमात्र गुण होगा, और गुणका अभावमात्र द्रव्य होगा, इस तरह अपोहरूपत्व दोषका 
प्रसंग आवेगा २। इसलिये जो द्रव्य-गुणकी एकता चाहते हैं, दोनोंका नाश नहीं चाहते हैं, और 
अपोहरूपत्व दोषसे जुदा रहना चाहते हैं, उन्हें भगवान्‌ बीतरागदेवने जो गुण-गुणीमें व्यवहारसे अन्यत्व- 
भेद दिखछाया है, उसे अंगीकार करना चाहिये, सवंथा अभावरूप मानना योग्य नहीं है ॥ १६ ॥ भागे 
सत्ता और द्रब्यका गुण-गुणी-माव दिखलाते हैं--[ यः ] जो [ खलु ] निश्चयसे [ द्रब्यस्बभावः | 
अब, १४८ 


१३८ कुन्दकुन्दविरचितः [अ० २, गा० १७- 


यः खल द्रब्धस्रभावः परिणाम! स गुण; सदविशिष्ठ; । 
सदवस्थितं खमावे द्रब्यमिति जिनोपदेशोउयम्‌ ॥ १७ ॥ 
द्ब्ये हि वभाषे नित्यमवतिष्ठमानसात्सदिति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ | खमावस्तु द्र्यस्य 

परिणामो5भिहितः । य एव द्रव्यस्थ ख्वभावभूतः परिणासः, स एव सदविशिष्टो गुण इतीद 
साध्यते । यदेव हि द्ृष्यशवरूपटतिभूतमस्तिलं द्रव्यप्रधाननिर्देशात्सदिति संशब्धते तदविशिष्ट- 
गुणभूत एव ट्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः द्रव्यहत्तेहिं जिकोटिसमयस्परिन्याः प्रतिक्षणं तेन 
तेन स्वभावेन परिणमनादरव्यस्वभावभूत एवं तावसत्परिणामः। स सस्तिलभूतद्रव्यहत्त्यात्मक- 
लास्सदविशिष्टो द्रव्यविधायिको गुण एवेति सक्षाद्रव्ययोगुणगुणिमावः सिद्धथतिं ॥ १७ ॥ 


रूपेण प्रथमगाथा पृथक्त्वलक्षणातद्भावविधानान्यत्वलक्षणयो: कथनेन द्वितीया संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद 
रूपस्यातद्वावस्य विवरणरूपेण तृतीया तस्थैव दृढीकरणा्थ च चतुर्थी द्रव्यगुणयोरभेदविषये युक्तिकथन 
मुख्यतया गाथाचतुश्येन पश्चमस्थल गतम्‌। भथ सत्ता गुणी भर्वति द्रव्य च गुणी भवतीति प्रतिपादयति--- 
जो खलु दच्बसहातरों परिणामों यः खठु स्फुट द्व्यस्य स्वभावभूतः परिणाम: पश्चेन्द्रियविषयानुभव- 
रूपममोव्यापारोत्पन्समस्तमनोरथरूपविकल्पजालाभावे सति यश्विदानन्देकानुभूतिरूप: स्वस्थभावस्तस्यो- 
त्पाद;, पूर्बोक्तविकल्पजालबिनाशों ज्ययः, तदुभयाधारमभूतं जीकव प्रौव्यमित्युक्तरक्षणोत्पादब्ययप्रौन्‍्यात्मक- 
जीवबद्रब्यस्य स्वभावभूतो योडसौ परिणामः सो गुणों स गुणो भवति स परिणाम: । कर्थमूतः सन्‍्गुणो 
भवति । संदविसिद्दों सतो:स्तित्वादविशिष्टो5मिन्नस्तदुत्यादादित्रय तिष्ठस्यस्तित्व॑ चैक तिष्ठत्यस्तिवेन सह 
कथमभिनो भवतीतिचेत्‌ | “उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त सत” इति वचनात्‌। एवं सति सत्तेव गुणों भवतीत्यथे: । 
इति गुणन्याख्यानं गतम्‌। सदवह्विदं सहावे दल्व क्ति सदवस्थितं स्वभावे द्रल्यमिति | द्रत्यं परमात्मद्रव्यं 
भव॒ति | कि क॒ते | सदिति | केन । अमेदनयेन । कर्थ भूतम्‌ । सत्‌ अवस्थितम्‌ | के । उत्पादवब्ययप्रौ- 
ब्यात्मकस्वभावे । जिणोवदेसोय अय॑ जिनोपदेश इति 'सदबद्विदं सहावे दज्बे दव्वस्स जो हु परिणामों 
हृत्यादिपूवसत्रे यदुक्त तदेवेद व्याख्यानम्‌, गुणकथन पुनरधिकमिति तातपयेम्‌ | यथेदं जोबदब्ये गुण- 
गुणिनोर््याख्यान कृत तथा सबब्येषु ज्ञातन्यमिति || १७॥ 

















द्र्यका स्वभावभूत | परिणामः | उत्पाद, व्यय, ध्रुवरूप त्रिकाल संबंधी परिणाम है, [सः ] 

[सदविशिष्टः ] सत्तासे अभिन्न अस्तित्वरूप [शुणः | गुण है। और [रवभावे ] अस्तित्वरूप 
सत्ता-स्वभावमें [ अवस्थिलं द्रव्य] तिष्ठता हुआ द्रव्य [ सत] सत्ता कहलाता है, [हलि] इस 
प्रकार [ अय॑ ] यह [ जिमोपदेझ्ः | जिनमगवानका उपदेश है। भाजार्थ --दव्यका जो अस्तित्व- 
रूप स्वभावभत परिणाम है, उसको सत्ता नामका गुण कहते है | यह अस्तित्वरूप ससागुण दन्यसे 
अभिन्न द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है। और यह सत्ता गुण द्रव्यमें प्रधान है। सत्तामें द्रव्य स्थित 
रहता है। इसी कारण सत्ता गुणकी प्रधानतासे दृन्बक्ो सत्‌ कहते हैं, और हस सत्ता गुणसे सत्त्वरूप 
गुणी ऋ जाना जाता है। इस कारण संत्ता शुण है, और द्रव्य गुणी है । १७ ॥ आगे गुण-गुणीका 


१९ ] प्रवचनसारः १३९ 


अथ गुणगुणिनोनॉनालम्र॒पहन्ति-- 
णल्थि गुणो सि व कोई पत्माओ सीह वा बिणा दव्ज । 
दब्बस पुण भावों तम्हा दव्ब सय सत्ता ॥ १८ ॥ 
नास्ति गुण इति बा कश्षित्‌ प्यौय इतीह या विना द्रव्यम्‌ । 
द्रन्यल पुनर्भावस्‍्लस्माद्रव्यं स्वयं सत्ता ॥ १८ ॥ 

न खल द्रव्यात्पृथ्भूतो गुण इति वा पर्याय इति बा कश्निदपि स्थात्‌। यथा छुदर्णात्पृथरभूत॑ 
तत्पीतबादिकमिति वा तत्कुण्डडादिकलमिति वा । अथ तस्थ तु द्रव्यस्य स्वरूपहृत्तिभूतमस्ति- 
लारूय यहृव्यले स खल॒ तद्भावाख्यो गुण पत्र भवन कि हि द्रब्यात्पृथर्भूतखेन बर्तते। न वर्तत 
एवं। तहिं द्रव्य सत्तास्तु, स्वयमेव ॥| १८ ॥ 

अथ द्र॒व्यस्य सदुत्पादासदुत्पादयोरविरोध साधयति-- 

एवंविह सहाये दव्य दव्वत्थपत्रयत्येहिं । 
सदसब्भावणिबद्ध पादृब्भाव सदा लभदि ॥ १९॥ 

अथ गुणपर्यायाग्यां द्रग्यस्यामेद दशेयति- -णत्थि नास्ति न विधते। स कः | गुणों त्ति व कोई 
गुण इति कश्चित्‌। न केवल गुणः पज्ञाओ त्तीह वा पर्यायो वेतीह | कथम्‌ | ब्रिणा विना। कि विना। 
दव्बं दत्यमिदानीं द्रव्य कथ्यते दव्बत्त पुण भावों द्रव्यत्वमस्तित्वम्‌। तत्पुनः कि भण्यते । भाव: । कोअ्थ: । 
उत्पादव्ययप्रौव्यात्मकसद्भावः तम्हा दव्ब॑ सये सत्ता तस्मादभेदनयेन सत्ता स्वयमेब द्रव्य भबतीति । 
तथथा--मुक्तात्मद्रव्ये परमावाप्तिरूपो मोक्षपर्यायः केवलज्ञानादिरूपो गुणसमूहश्र येन कारणेन तदद्वयमपि 
परमात्मदत्य बिना नास्ति न विथ्ते । कस्मात्प्रदेशाभेदादिति उत्पादव्ययध्ौव्यात्मकशुद्धसत्तारूपं मुक्तात्म- 
द्रब्य भवति । तस्मादमेदेन सत्तेव द्रव्यमित्यथै: | यथा मुक्तात्मदूये गुणपर्यायाभ्यां सहाभेदव्याख्यान 
कृत तथा यथासंभव सवंहब्येपु ज्ञातब्यमिति | १८ ॥ एवं गुणगुणिन्याख्यानरूपेण प्रथमगाभा द्वव्यस्य 
गुणपर्यायाभ्यां सह भेदों नास्तीति कथनरूपेण द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाथाद्रयेन पप्ठस्थलं गतम्‌ ॥ अथ 








अथवा [ पर्याय; हति ] पर्याय ऐसा [ कश्वित्‌ | कोई पदार्थ [ नास्ति | नहीं है । [ पुनः] और 
[ द्रब्यत्वं ] टव्यका अस्तित्व ['भावः | उसका स्वभावभूत गुण है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [द्रव्य] 
द्रव्य [स्वयं ] आप ही [ सत्ता ] अस्तित्वरूप सत्ता है। भावार्थ--ऐसा कोई गुण नहीं है, जो 
दब्यके विना प्रथक्‌ रहता हो, इसी प्रकार ऐसा कोई पर्याय भी नहीं है, जो द्रब्यसे पृथक्‌ हो। दब्य ही 
में गुण और पर्याय होते हैं, द्ब्यसे प्रथक्‌ कोई पदार्थ नहीं है। अतः गुणपर्याय द्रव्यसे अभेदरूप हैं| 
जैसे सोनेसे पीतत्वादि गुण, कुंडलादि पर्याय पृथक नहीं पाये जाते, उसी प्रकार द्रब्यसे गुणपर्याय प्रथक्‌ 
नहीं हैं, और सत्ता है, सो वस्तुसे अभिन्न उसका गुण है। इस कारण अस्तित्वरूप सत्ता गुण द्वव्यके प्रथक्‌ 
नहीं है, द्रव्य स्वयं सत्तास्वरूप है॥ १८ ॥ भागे द्र॒व्यके द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनयकी विबक्षासे 'सत्‌ 


१४० कुन्दकुन्दविरचिंतः [अ० २, गा० १९-- 


एवंविर्ध स्वभावे द्रव्य द्रव्यार्थपर्यायार्थाम्याम्‌ । 
सदसद्भावनिवद्ध प्रादुर्भाव सदा लभते ॥ १९॥ 
एवमेतधथोदितप्रकारसाकल्याकलडुछाउछनमनादिनिधन सत्स्वभावे भादुर्भावमास्कन्दति 
द्रव्यम्‌। स तु परादुर्भावों द्रब्यस्थ द्रव्यामिप्रेयतायां सद्भावनिवद्ध एवं स्थात। पर्यायाभिघेय- 
तायां लसक्वावनिबद्ध एवं। तथाहि--यदा द्वब्यमेवाभिधीयते न पर्योयास्तदा प्रभवावसान- 
बर्जिताभियोंगपद्प्रतत्तामिद्रेव्यनिष्पादिका भिरन्वयशक्तिभिः प्रभवावसानलाठछनाः क्रमपदत्ताः 
पर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकन्यक्तीस्तास्ताः संक्रामतो द्रव्यस्य सद्भावनिबद्ध एवं प्रादुर्भावः 
हेमबत्‌ । तथाहि---यदा हेमेवामिधीयते नाइृदादयः पर्यायास्तदा हेमसमानजीविताभियौंग 
पथप्रहत्ताभिमनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिमिरक्दादिपर्या यसमानजीविताः क्रमप्रह्ता अज्दादि 


द्रव्यस्य द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयाभ्यां सदुत्पादासदुत्पादौ दशीयति----एवंविहसब्भावे एवंविधसद्भावे 
सत्तालक्षणमुत्पादव्ययप्रौव्यलक्षणं गुणपर्यायलक्षणं द्रव्यं चेत्येवंविधपूर्वोक्तसद्भावे, अथ एवंविह सहावे 
हति पाठान्तरम्‌ । तत्रैवंविध पूर्वोक्तलक्षण स्वकीयसडद्भावे स्थितम्‌ | किम । दब्बे द्रव्यं कर्तृ । कि करोति। 
सदा लभदि सदा सबंकालं लमते | कि कर्मतापन्रम्‌ । पादुब्भावं प्रादुर्भावमुत्पादम्‌ | कर्थ भूतम्‌ | 
सदसब्भावणिवद्ध सद्भावनिवद्धमसद्भावनिबद्ध चे। काभ्यां कृत्वा । दव्वत्थपज्जयस्थेहिं दरव्यार्थिकपर्यायार्थि- 
कनयाम्यामिति | तथाहि--यथा यदा काले ब्रव्यार्थिकनयेन विवक्षा क्रियते यदेव कटकपर्याये सुचर्ण तदेव 
ककृणपर्याये नान्सदिति, तदा काले सद्भावनिबद्ध एबोत्पाद: | कस्मादिति चेत्‌। द्रव्यस्य द्रव्यरूपेणा- 




















उत्पाद! और असत्‌ उत्पाद” ऐसा दो प्रकारका उत्पाद होता है, सो उन दोनोंका अविरोध दिखलाते 
है-[एवंथिधं ] इस प्रकारसे [ द्रव्य | दव्य [स्वभावे ] स्वभावमें [ द्रव्यार्थपर्या यार्था म्यां ) 
द्व्यार्थिक-पर्यायार्थिकनयोंकी विवक्षासे [ सदसद्भावनिबद्ध | सत्‌ और असत्‌ इन दो मावोंसे संयुक्त 
[प्रादुर्भाव ] उत्पादको [सदा] हमेशा [लभते ] प्राप्त होता है। भावाथ--अनादि अनंत 
द्रव्य अपने परिणाम स्वभावमें निरंतर उत्पन्न होता है, इसको “उत्पाद! कहते है । इसे जब द्रव्यार्थिकनयकी 
विवक्षासे कहते है, तब यों कहते हैं, कि द्रव्य जो जो पर्याय धारण करता है, उन उन पर्या्योमें वही 
द्रव्य उत्पन्न होता है, जो पूवेमें था, इसका नाम 'सद्भावउत्पाद' है। और जब पर्यायकी अपेक्षासे कहते 
हैं, तब यों कहते है कि द्रव्य जो जो पर्याय धारण करता है, उन उन पर्यायोमें वही द्रव्य अवस्थाके 
पलटनेसे अन्य कहा जाता है, इसका नाम “असड्रावउत्पाद है । इन दोनों प्रकारके उत्पादको नीचे लिखे 
इृष्टान्ससे समझना चाहिये । जैसे-सोना अपने अबिनाशी पीत क्लिग्ध (चिकने) गुरुत्वादि गुणोंसे नाना 
कंकण कुंडलादि पर्यायोंकों प्राप्त होता है । जो यहाँपर द्रव्यार्थिकनयसे विचार करें, तो कंकण कुंडलछादि 
जितने पर्याय हैं, उन सबमें वही सोना उत्पन्न होता है, जो कि पहले था, न कि दूसरा | यह सोनेका 
सद्भावउत्पाद है। और जो उन्हीं कंकण कुंडलादि पर्यायोंमें सोनेको पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षासे कहें, तो 
जितने कंकण छुंडलादि पर्याय हैं, सबके सब क्रम लिये हुए है। इस कारण ऐसा कहा जावेगा, कि 


१९ ] प्रवंचनसार: १४१ 


पर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः संक्रामतो हेज्नः सद्भावनिबद्ध एवं भादुर्भावः । यदा 
ठु पर्याया एबामिधीयन्ते न द्रव्य तदा प्रभवावइसानलाउछनाभिः क्रमप्रदत्ताशिः पर्यायनिष्पा- 
दिकाभिव्यतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिः प्रभवावसानवर्जिता यौगपथप्रदत्ता द्रव्यनिष्षादिका 
अन्वयशक्तीः संक्रामतों द्रब्यस्यासद्भावनिबद्ध एवं प्रादुर्भावः हेमवदेव। तथाहि--यदाबदादि- 
पर्याया एवाभिधीयन्ते न हेम तदाडुदादिपर्यायसमानजीविताभिः क्रमप्रहाभिरद्दादिपर्याय- 
निष्पादिकाभिन्येतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिहेंससमाननी विता योगपध्चम्रटत्ता हेमनिष्पादिका 
अन्वयशक्तीः संक्रामतो देम्नोडसद्भावनिबद्ध एवं प्रादुर्मावः अथ पर्यायाभिधेयतायामप्यस- 

दृत्पतों पर्यायनिष्पादिकास्तास्ता ध्यप्तिगेकज्यक्तयो योगपद्चमवत्तिमासाधान्वयशक्तित्वमापन्ना: 
पर्यायान्‌ द्रदीकुयुं), तथाइदादिपर्यायनिष्पादिकाभिस्ताभिव्यतिरेकव्यक्तिभियौंगपश्यपह॒त्तिमा 
साधान्वयशक्तित्वमापक्नाभिरक्दादिप्याया अपि हेमीक्रियेरन । द्रब्याभिधेयतायामपि सदुत्पत्तो 
द्रल्यनिष्पादिका अन्वयशक्तयः क्रमभ्रहत्तिमासाथ तत्तथतिरेकव्यक्तित्वमापन्ना द्रव्य पर्या- 





विनष्टत्वातू | यदा पुनः पर्यायविवक्षा क्रियते कटकपर्यायात्‌ सकाशादन्यों यः क्कूणपर्याय: सुब्णसंबन्धी 
स॒ एवं न भवति। तदा पुनरसदुत्पादः कस्मादिति चेत्‌ | पूर्वपर्यायस्य बिनष्टत्वात्‌। तथा यदा द्रव्यार्थिक- 
नयविवक्षा क्रियते य एवं पूर्व गृहस्थावस्थायामेकमे गृहव्यापारं कृतवान्‌ पश्चाजिनदीक्षां गृहीत्वा स 
एवेदानी रामादिकेवलीपुरुषो निश्चयरत्नत्रयात्मकपरमात्मध्यानेनानन्तसुखामृततृततो जातः, न चान्य इति। 
तथा सद्भावनिबद्ध एवोत्पाद: | कस्मादिति चेतू। पुरुषत्वेनाविनश्त्वात्‌ | यदा तु पर्यायनयविवक्षा क्रियते। 
पूरे सरागावस्थायाः सकाशादन्यो5्य भरतसगररामपाण्डवादिकेवलिपुरुषाणां संबन्धी निहुपमरागपरमात्म 








कंकण उत्पन्न हुआ, कुंडल उत्पन्न हुआ, मुद्रिका (अंगूठी) उत्पन्न हुई। ऐसा दूसरा दूसरा उत्पाद होता 
है, अर्थात्‌ जो पूर्वमें नहीं था, वह उत्पन्न होता है, यह असद्भावउत्पाद है। इसी प्रकार द्रव्य अपने 
अविनाशी गुणोंसे युक्त रहकर अनेक पर्याय धारण करता है। सो उसे यदि द्रव्यार्थिकनयकी विवक्षासे 
कहते है, तो जितने पर्याय हैं, उन सब पर्यायोमें वही दृब्य उत्पन होता है, जो पहले था, अन्य नहीं । 
यह सत्उत्पाद है। और यदि पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षासे कहते है, तो जितने पर्याय उत्पन्न होते हैं, वे 
सब अन्य अन्य ही है। पहले जो थे, वे नहीं है-यह असत्‌ उत्पाद है। और जैसे पर्यायार्थिककी 
विवक्षामें जो असत्रूप कंकण कुंडलादि पर्याय उत्पन होते हैं, उनके उत्पन्न करनेवाली जो सुबर्णमें शक्ति 
है, वह कंकण कुंडलादि पर्यायोंकों सुबर्ण द्रव्य करती है। सोनाकी पर्याय भी सोना ही है, क्योंकि 
पर्यायसे द्रव्य अमिन्न है। इसी प्रकार पर्याय विवक्षामें द्रन्यके जो असद्गुप पर्याय हैं, उनकी उत्पन्न करने- 
बाली शक्ति जो द्रब्यमें है, वह पर्यायको द्रव्य करती है। जिस द्रब्यके जो पर्याय है, वे उसी द्रव्यरूप हैं, 
क्योंकि पर्यायप्ते द्रव्य अभिन्न है। इसलिये पर्याय और द्रव्य दो बच्तु नहीं हैं, जो पर्याय है, वही द्रव्य 
है। और द्रव्याधिककी विवक्षासे जैसे सोना अपनी पीततादि शक्तियोसे कंकण कुंडलादि पर्यायोमें उत्पन्न 
होता है, सो सोना ही कंकण कुंडलादि पर्यायमात्र होता है। अर्थात्‌ जो सोना है, वही कंकण कुंडछादि 


१४२ कुन्दकुन्दबिरचितः [ भ० २, गा० ३०- 


सीडुयें। । तथा हेमनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिमिः क्रहतिमासाध तत्तदअतिरेकव्यक्तित्वमापण्षा 
भिेमाकदादिपर्यायमात्री क्रियेत । ततो द्रव्यायदेशात्सदृुत्पाद), पर्याय्रार्थादेशादसत्‌ 


इत्यनरधम्‌ ॥ १९॥ 
अथ सदृत्पादमनन्यत्वेन निश्चिनोति-- 
जीवो भय भविस्सदि णरोज्मरो वा परो भवीय पुणो। 
कि दव्यस पजहदि ण चयदि अण्णों कह हथादि ॥ २० ॥ 
लीवो भवन भविष्यति नरो5मरो वा परो भूत्या पुनः । 


कि द्रब्यत्वे प्रजहाति न त्यजत्यन्यः कर्थ भबति || २० ॥ 
द्रष्ये हि. तावद्रब्यलभूतानामन्वयशक्ति नित्यमप्यपरित्यजक्भबति सदेव । यस्तु द्रव्यस्य 
पर्यायभूताया व्यतिरेकव्यक्तेः प्रादुमोंवः तस्मिन्नपि द्रव्यलभूताया अन्वयशक्तेरमच्यवनात्‌ 
द्रष्यमनन्यदेव । ततो5नन्यत्वेन निश्रीयते द्रव्यस्थ सदुत्यादः । तथाहि--जीवों द्रव्ये भव- 








पर्यायः स एवं न भवति | तदा पुनरसद्भावनिबद्ध एवोत्पाद: । कस्मादिति चेत्‌। पूर्वेपर्यायादन्यत्वादिति। 
यथेद॑ जीवढन्ये सदुत्पादासदुत्पादव्याख्यानं कृत तथा सर्वेद्रव्येषु यथासंभव ज्ञातव्यमिति ॥ १९ ॥ अथ 
पूर्वोक्तेब सदुत्पाद द्रव्यादभिन्नल्वेन विशृणोति-- जीवो जौवः कर्ता भत्रं मबन्‌ परिणमन्‌ सन्‌ भविस्सदि 
भविष्यति तावत्‌ । कि कि भविष्यति | निर्विकारशुद्रोपयोगविलक्षणाभ्यां शुभाशुभोपयोगाभ्यां परिणम्य 
णरो5्मरो या परो नरो देवः परस्तियेड़नारकरूपो वा निर्विकारशुद्बोपयोगेन सिद्धो वा भविष्यति भवीय 
पुणों एवं पूवोक्तप्रकारेण पुन्भूवापि | अथवा द्वितीयव्याख्यानम्‌ । भवन्‌ वर्तमानकालापेक्षया भविष्यति 
भाविकालपेक्षया भूव्वा भूतकालापेक्षया चेति काल्त्रये चैवे भूत्वापि कि दव्वत्त पजहदि कि व्व्यत्व 











पर्याय हैं, उसी प्रकार द्रव्य अपनी शक्तियोंसे अपने पर्यायोंमें ्रमसे उत्पन्न होता है । जब जो पर्याय 
घारण करता है, तब उसी पर्यायमात्र होता है, भर्थात्‌ जो इव्य है, बही पर्याय है। इसलिये सिद्ध हुआ 
कि असतउत्पादमें जो पर्याय है, वे द्रव्य है हैं, और सदुत्पादमें जो द्रव्य है, सो पर्याय ही हैं । द्रव्य 
और पर्याय आपसमें अभेदरूप है, परंतु नयके भेदसे भेदरूप हैं || १९॥ आगे सदुत्यादको पर्यायसे 
अमेदरूप बतढाते है --[ जीवः | आत्मा [ सवन | दवयस्वभावरूप परिणमन करता हुआ [नर ] 
मनुष्य वा [असरः] देव [वा] अथवा [परः] अन्य अर्थात्‌ नारकी, तियंच, सिद्ध इन सब 
पर्यायरूप [भविष्यति ] होवेगा, [पुनः] और [ भूत्या] पर्यायललरूप होकर [कि] क्‍या 
[द्रच्यत्थ॑ ] अपनी द्रव्यव्वशक्तिको [ प्रजहाति ] छोड़ सकता, है! कभी नहीं, और जब [न जहत्‌_] 
अपने द्रव्य्वस्थभावक्रों नहों छोड़ सकता तो [अन्यः कर्थ भवति | अन्य स्वरूप कैसे हो सकता 
है! कदापि नहीं हो सकता। 'भावार्थ--यह जीबद्रन्य नारकी, तियच, देवता, मनुष्य, सिद्ध इन सबकी 
अनंत पर्यागोंकी घारण करता है । यद्रपि यह जीव पर्यायोंसे अनेक स्वरूप होगया है, तो भी अपने 
द्रव्यपने स्वभावकों नहीं छोड़ता है। और जब अनेक पर्यायोंके धारण करनेपर भी अपनी दरव्यत्व-शक्तिको 
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झारकतियेस्मनुष्यदेवसिद्धल्तानामन्यतमेन पर्यायेण द्रब्यस्य पर्यायदुललितह॒त्तित्यादवश्यमेब 
भविष्यति । स हि भूत्या च तेन कि द्रव्यभूतामन्वयशक्तिमुज्ञ्ति, नोज्यति। यदि नोज्ज्ति 
कथभन्यों नाम स्थात्‌, येन प्रकटितजिकोटिसचाकः स एवं न स्थात्‌ ॥ २० ॥ 
अथासदुत्पादमन्यत्वेन निश्विनोति-- 
मणुवों ण हवदि देवो देवो वा माणुसो व सिद्धो वा। 
एवं अहोजमाणो अणण्णमार्य कर्च लहदि ॥ २१॥ 
मनुजों न भबति देवो देबो वा मानुषों वा सिद्धो वा। 
एवमभवन्ननन्यभा के लूमते ॥ २१॥ 
पर्याया हि पर्यायभूताया आत्मव्यतिरेकव्यक्तेः काल एवं सस्वात्ततोउन्यकालेषु भवन्त्य- 
हन्त एवं । यश्र पर्यायाणां द्रव्यववभूतयान्व्यशक्त्याजुस्यृतः क्रमाजुपाती खकाले प्रादुर्भावः 
तस्मिन्पर्यायभूताया आत्मण्यतिरेकव्यक्तेः पृरमसच्चात्पर्याया अन्य एबं। ततः पर्यायाणा- 
मन्यत्वेन निश्चीयते पर्यायस्वरूपकवेकरणाधिकरण भूतत्वेन पर्यायेभ्यो पृथर्भूतस्य द्रव्य- 





परित्यजति ण॒ चयदि द्रव्यार्थिकनयेन द्वव्यत्व॑ न त्यजति द्रव्याद्धिनो न भवति | अण्णो कह हवद्ि अन्यो 
मिन्न: कथ मर्वाते । किंतु द्रब्यान्वयशक्तिरूपेण सद्भावनिबद्धोत्पादः स्र एवेति द्रब्यादमिन्न हति भावार्थ 
॥ २० ॥ अथ द्रव्यस्यासदुत्पादं पूर्वपर्यायादन्यत्वेन निश्चिनोति--मणुबों ण हबदि देवो आकुरत्वोत्पादक- 
मनुजः देवादिविभावपर्यायविलक्षणमनाकुल्वरूपस्वभावपरिणतिलक्षणं परमात्मद्रव्यं यद्यपि निश्चयेन मनुष्य- 
पर्याये देबपययि च समान तथापि मनुजो देवो न भवति । कस्मादेवपर्यायकाले मनुष्यपर्यायस्यानुपलम्भात्‌। 
देवो वा माणुसो व सिद्धो वा देवो वा मनुष्यो न भवति स्वात्मोपलन्धिरूपसिद्धपर्यायो वा न भवति | 


नहीं छोड़ता, तो अन्यरूप कभी नहीं हो सकता, जो नारकी था, वही तियच पर्यायमें है, बही मनुष्य हो 
नाता है, वही देवता तथा सिद्ध आदि पर्यायरूप हो जाता है। इन सब अवस्थाओंमें अविनाशी द्रब्य 
वही एक है, दूसरा नहीं । इसलिये सतउत्पादकी अपेक्षा सब पर्यायोमें वही अविनाशी वस्तु है, ऐसा 
सिद्ध हुआ ॥ २०॥ आगे असतूउत्पादकों अन्यरूपसे दिखाते है--[ मनुजः ] नो मनुष्य है, वह 
[ देखः ] देव [ वा ] अथवा [ देव: | देव है, वह [ मानुषः ] मनुष्य [ बा ] अथवा [ सिद्ध: | सिद्ध 
अर्थात्‌ मोक्ष-पर्यायरूप [ न भवति | नहीं हो सकता, [एवं अमवन_] इस प्रकार नहीं होता हुआ 
[ अनम्धमायं ] अभिनपनेको [ कथ ) किस तरह [ लभले | प्रात हो सकता है !। 'लावार्थ-जो 
देव मनुष्यादि पर्याय हैं, वे सब एक कालुमें नहीं होते, किंतु जुदा जुदा समयमें होते हैं। जिस समय 
देव-पर्याय है उस समय मनुष्यादि पर्याय नहीं है, एक ही पर्याय हो सकती है। इस कारण जो एक 
पर्याय होती है, वह अम्यरूप नहीं हो सकती । सब जुदा जुदा ही पर्याय होते हैं। इसलिये पर्यायका 
कर्ता, करण, द्रव्य, आधार है, सो द्रव्य पर्यागसे जुदा नहीं है, पर्यायके पलटनेसे द्रव्य भी व्यवहास्से 
अन्य कहा जाता है। जैसे-मनुष्य-पर्यायरूप जीव देव-पर्यायरूप वा खिद्ध-पर्यायरूप नहीं होता, और 





१४४ कुन्दकुन्द्ब्रिचितः [अभ० ३, गा० ३१- 


स्यासदुत्पादः | तथाहि-न हि मनुजख्रिदशो वा सिद्धो वा स्यात्‌, न हि जिदर्शों मनुजों वा 
सिद्धो वा स्पात्‌। एवमसन्‌ कथमनन्‍्यो नाम स्थात्‌ येनान्य एवं न स्थात्‌। येन च निष्पधमान- 
मन्ुजादिपर्यायं जायमानवलयादि विकार काश्वनमिव जीवद्रव्यमपि प्रतिपदमन्यप्न स्यात्‌ ॥२१॥ 
अयेकद्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वविभतिषेधमुद्धनोति -- 
दृष्यट्ििएण स्व दव्वं त॑ पल्रयट्विएण पुणों । 
हवदि य अण्णमणण्ण तकाले तम्मयत्तादो ॥ २२ ॥ 
द्रब्याथिकेन सबे द्रव्यं तत्पर्यायाथिकेन पुनः । 
भवति चान्यदनन्यत्तत्काले तन्मयत्वात्‌ ॥ २२॥ 
सर्वेस्थ हि बस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वात्तत्स्वरूपसुत्पश्यतां यथाक्रमं सामान्यविशेषौ 
गरिच्छिन्दती दे किछ चन्नुपी, द्रव्याथिक पर्यायाथिक चेति। तत्र पर्यायाथिकमेकान्तनि- 
मीछिते विधाय केवलोन्मीलितेन द्रन्यार्थिकेन यदावलोक्यते तदा नारकतियेब्मनुष्यदेव- 
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कस्मात्‌ । पर्यायाणां परस्परं मिन्नकालत्वात्‌, सुब्णेदरब्ये कुण्डलादिपर्यायाणामिव | एवं अहोज्जमाणों 
एवममवन्सन्‌ अणण्णभाव॑ कर्घ लददि अनन्यभावमेकत्वं कं छमते, न कथमपि । तत एतावदायाति 
असद्भावनिबद्ोत्याद: पूव॑पर्यायाद्धिन्ों भवतीति ॥ २१ ॥ अयैकद्रव्यस्य पर्यायैस्सहानन्यत्वाभिधानमेकतल्- 
मन्यत्वामिधानमनेकत्व॑ च नयविभागेन दरशयति, अथवा पूर्वोक्तसद्भावनिबद्धासद्भावमुत्पादद्यय प्रकारान्तरेण 
समर्थयति---हबदि भवति । कि करत । सब्बं दव्व॑ सब विवक्षिताविवक्षितजीवद्रन्यम्‌ | कि विशिष्ट 
मबति । अणणं अनन्यमभिन्ममेक॑ तन्‍्मयमिति | केन सह । तेन नारकतियंछूमनुष्यदेवरूपविभावपर्याय- 
समूहेन केवलज्ञानाथनन्तचतुष्टयरक्तिरूपसिद्धपर्यायेण च। केन कृत्वा। दब्बहिएण शझु॒द्घान्ययद्रव्यार्थिक- 
देव-पर्यायरूप जीव मनुष्य-पर्यायरूप वा सिद्ध-पर्याय रूप नहीं होता, इस तरह पर्यायके भेदसे द्रव्य भी 

अन्य कहा जाता है । इस कारण पर्यायार्थिकनयसे द्रव्य अन्यरूप अवश्य करना चाहिये । जैसे सोना 
फंकण कुंडलादि पर्यायोंके भेदसे 'कंकणका सोना, 'कुंडलका सोना' इस रीतिसे अन्य अन्यरूप कहा 
जाता है, उसी प्रकार मनुष्यजीव, देवजीव, सिद्धजीव इस तरद् अन्य अन्य रूप कहनेमें आता है। इस 
कारण असतउत्पादमें द्रव्यको अन्यरूप कहना चाहिये, यह सिंद्ध हुआ ॥ २१॥ भागे एक द्रब्यके 
अन्यत्व, अनन्यत्व ये दो भेद है, वे परस्पर विरोधी एक जगह किस तरह रह सकते है ? इसका समाधान 
आचाये महाराज करते है--- द्रब्याथिकेन ] द्रव्यार्थिकनयकी विवक्षासे [ लतू सर्वे ] वह समस्त 
वस्तु [| अनन्यत्‌ ] अन्य नहीं है, वही है, अर्थात्‌ नर नारकादि पर्यायोंमें वही एक द्न्य रहता है 
[ पुनः ] और [ पर्यायाथिकेन ] पर्यायार्थिकनयकी विवक्षासे [ अन्यत्‌ | अन्यरूप द्रव्य होता 
है, अर्थात्‌ नर नारक आदि पर्यायोंसे जुदा जुदा कहा जाता है। क्योंकि [ लत्कालं ] नर नारकादि 
पर्यायोंक होनेके समय वह द्रव्य [ तन्मयत्वात्‌ ] उस पर्यायस्वरूप ही हो जाता है। 'भावार्थ-बस्तु 
सामान्य, विशेषरूप दो प्रकारसे है। इन दोनोंके देखनेवाले हैं, उनके दो नेत्र कद्दे हैं-एक तो द्रव्यार्थिक, 
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सिद्धत्वपर्यायात्मकेषु विशेषेषु व्यवस्थितं जीवसामान्यमेकमवलोकयतामनवलोकितवबिशेषाणां 
तत्सबे जीवद्रव्यमिति प्रतिभाति । यदा तु द्रव्यार्थिकमेकान्तनिमीलितं [ विधाय ) केवलोन्मी- 
लितेन पर्यायाथिकेनावलोक्यते तदा जीबद्रव्ये व्यवस्थितान्नारकतियेग्मनुष्यदेवसिद्धलपर्या- 
यात्मकान्‌ विशेषाननेकानवलोकयतामनवलोकितसामान्यानामन्यदन्यत्पतिभाति । द्रव्यस्य 
तत्तद्विशेषकाले तत्तदिशेषेभ्यस्तन्मयत्वेनानन्यत्वात्‌ गणतणपणदारुमयहव्यवाहबत्‌ । यदा तु ते 
उभे अपि द्रव्याथिकपर्यायाथिके तुल्यकालोन्मीलिते विधाय तत इतश्वावलोक्यते तदा नारक- 
तियहमनुष्यदेवसिद्धलपर्यायेषु व्यवस्थित जीवसामान्यं जीवसामान्ये च व्यवस्थिता नारक- 
तियम्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मका विशेषाश्र तुल्यकालमेबावलोक्यन्ते । तत्रेकचक्षुरबलोकन- 
मेकदेशावलोकनं, द्विचक्षुरवछोकर् सर्वावलोकनम | ततः सर्वावलोकने द्रव्यस्पान्यस्वभनन्यत्व॑ च 
न विमतिषिध्यते | २२ ॥ 
अथ सबविप्रतिषेधनिषेधिकां सप्तरभड़ीमवतारयति-- 


नयेन । कस्मात्‌ । कुण्डलादिपर्ययेषु सुवर्णस्येब भेदामावात्‌ ते पञ्ञयद्टिएण पुणो तद द्रव्य पर्यायार्थिक- 
नयेन पुनः अन्यड्वि्ममनेकक पर्याये: सह प्रथग्मवति | कस्मादिति चेत्‌ । तकाले तम्मयत्तादो तृणाप्रि- 
काष्ठाप्निपत्राम्रिवत्‌ स्वकीयपर्याये: सह तत्काले तन्‍्मयत्वादिति | णतावता विमुक्ते भवति । द्रव्यार्थिकनयेन 
यदा वस्तुपरीक्षा क्रियते तदा पर्यायसंतानरूपेण सर्व पर्यायकदम्बक द्रव्यमेव प्रतिभाति | यदा तु 
पर्यायनयविवक्षा क्रियते तदा वव्यमपि पर्यायरूपेण भिन्न भिन्न प्रतिभाति। यदा चर परस्परसपिक्षया 
नयद्रयेन युगपत्समीक्ष्यते, तदैकत्वमनेकत्वे च युगपत्प्तिभातीति | यथेदे जीवदब्ये व्याख्यान कृत तथा 
सवद्रब्येपु यथासंभव ज्ञातब्यमित्यर्थ, ॥ ॥ एवं सद॒त्यादकथनेन प्रथमा सदत्पादविशेषविवरणरूपेण 








दूसरा पर्यायार्थिक । इन दोनों नेत्रोंमेंसे जो पर्यायार्थिक नेत्रकी सवंथा बंद करके एक द्रव्यार्थिक नेत्रसे 
ही देखे, तब नारक, तियैच, मनुष्य, देव, सिद्ध पर्यायोंमें स्थित जो सामान्य एक जीव उसके देखनेवाले 
पुरुषोंकी सब जगह जीव ही प्रतिभासता ( दीखता ) है, भेद नहीं माछम होता | और जब व्रव्यार्थिक 
नेत्रको सवेथा बंद कर एक पर्यायार्थिक नेत्रसे ही देखा जावे, तब जीव्द्रव्यमें नर नारकादि पर्यायोके 
देखनेवाले पुरुषोंको नर नारकादि पर्याय जुदा जुदा मादछुम होते हैं। जिस कालमें जो पर्याय होता है, 
उस पर्यायमें जीव उसी स्वरूप परिणमता है। जैसे कि आग, गोबरके छाने-कंडे, तृण, पत्ता, काठ आदि 
अनेक इधनके आकार हो जाती है, उसी प्रकार जीव भी अनेक पर्यायोंकी धारण करता हुआ अनेक 
आकाररूप होजाता है। तथा जब द्रब्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों ही नेत्रोंसे इधर उधर सब जगह देखा 
जाय, तो एक ही समय नर नारकादि पर्यायोंमें वही एक द्रव्य देखनेमें आता है, और अन्य अन्य रूप 
भी दोखता है। इस कारण एक नयरूप नेत्रसे देखना एक अंगका देखना है, तथा दो नयरूप नेत्रोंसे 
देखना सब अंगोंका देखना कहा जाता है। इसलिये सवाग द्रव्यके देखनेमें अन्यरूप और अनन्य- 
रूप--इस तरह दो स्वरूप कहनेका निषेध नहीं हो सकता ॥ २२ || अब सब तरहके विरोधोंको दूर 
प्रथ, १९ 


१४६९ कुन्दकुत्दक्स्क्तिः [ अ० २, गा० २३- 


अस्थि सि य णत्यि सि य हवदि अवक्तन्यमिदि पुण्णों दव्वं । 

पत्तायेण दु केण वि तदुमयमादिदु्ण्ण वा ॥ २३ ॥ 

अस्तीति च नास्तीति च भवत्यवक्तज्यमरिति पुनद्रज्यम्‌ । 

पर्यायेण तु केनापि तदुभयमादिष्टमन्यद्रा ॥ २३ ॥ 

स्यादस्त्येव १ स्थान्नास्त्येव २ स्थादवक्तव्यमेद ३ स्यादस्तिनास्त्येव ४ स्यादस्त्यवक्त- 

व्यमेव ५ स्पान्नास्त्यवक्तव्यमेव ६ स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यमेतर ७, खरूपेण १ पररूपेण २ 
स्वप्ररूपयोगपश्चेन ३ स्वपररूपक्रमेण ४ स्वरूपस्वपररूपयोगपधाभ्यां ५ पररूपस्वपररूपयोग 
पद्याभ्यां ६ स्वरूपप्ररूपस्वप्ररूपयोगपयेरादिश्यमानस्थ ख्वरूपेण सतः, पररूपेणासतः, 


द्ितीया तथवासदुत्पादविशेषविवरणरूपेण तृतीया द्रत्यपर्याययोंरेकत्वानेकत्वप्रतिपादनेन चतुर्थीति सदुत्पादा- 
सदुत्पादब्याख्यानमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन सप्तमस्थलं गतम्‌ । अथ समस्तदुनयेकान्तरूपविवादनिषेधिकां 
नयसप्तभद्ठी विस्तारयति--अत्थि त्ति य स्यादस्येव । स्यादिति कोडर्थ: कर्थचित्कोरर्थ: | विवक्षित- 
प्रकारेण स्वद्रन्यादिचतुष्येन तच्चतुष्टयं शुद्धजीवविषये कथ्यते । झुद्धगुणपर्यायाधारमूत॑ शुद्धात्मद्रव्यं द्रव्य 
भण्यते, लोकाकाशग्रमिता: शुद्धासंख्येयप्रदेशा: क्षेत्र भण्यते, वर्तमानशुद्धपर्यायरूपपरिणतो वर्तमानसमयः 
कालछो भण्यते, शुद्धचितन्यं भावश्रेव्युक्तरक्षणद्रव्यादिचतुश्येन इति प्रथमभन्ठः १ । णत्थि त्ति य 
स्थान्नास्येव स्यादिति कोड्र्थ:। कथचिद्विवक्षितप्रकारण परद्रव्यादिचतुष्टयेन हवदिं भवति २। 
कथमभूतम्‌ । अवत्तव्वमिदि स्यादवक्तव्यमेव ३ स्थादिति को5थेः । कर्थचिद्विवक्षितग्रकोरण युगपत्स्वपर- 
द्रव्यादिचतुष्टयेन स्यादस्ति, स्थान्नास्ति, स्यादवक्तन्यं, स्थादस्तिनास्ति, स्यादस्येवावक्तव्यं, स्थान्नास्येवा- 
वक्तत्यं, स्थादस्तिनास््यवक्तन्यम्‌ | पुणो पुनः इन्थंभूतम्‌ । कि भवति । दव्बे परमात्मद्नव्यं के । पुनरपि 
कथमूतं भवति । तदु भये स्थादस्तिनास्येव । स्यादिति को5थः कर्थोचद्विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपर्व्यादि 
चतुश्येन 9 । कथंमूत सदित्थमित्थं भवति | आदिद्ढे आदिएं विवक्षितं सत्‌ । केन कृत्वा | पज्ञायेण 


करनेवाली सप्तमज्जी वाणीकों कहते हैं - द्रव्य | जो बस्तु है, बह [ केनचित्पर्यायेण ] किसी एक 

[अस्तीति ) अस्तिरूप [मवति ] है, [च] और किसी एक पर्यायसे [ नास्तीति ] 
कही द्रव्य नास्तिरूप है, [च] तथा [अवक्तब्यं इति ] किसी एक प्रकारसे बचनगोचर नहीं 
है, [तु पुन] और [तत्‌ उभय ) किसी एक पर्यायसे वही दब्य अस्तिनास्तिरूप है, [वा ] 
अथबा किसी एक पर्यायसे [| अन्यल्‌ ] अन्य तीन अंगस्वरूप [आदिए्ं | कहा गया है। 
आावार्धथ--द्न्यकी सिद्धि सप्तभंगोंस होती है, वे इस प्रकार हैं--स्वद्वब्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाब, 
इस तरह अपने चतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य अस्तिरूप है १, परद्रव्यादि चतुष्टय्का अपेक्षा नास्तिरूप 
है २, एक काहुमें 'अस्ति नास्ति' कह नहीं सकते, इस कारण वह अवक्तव्य है ३, ऋमसे 
वचनद्वारा अस्तिनास्तिरूप है ४, तथा दज्यमें स्थात्‌ अस्त्थवक्तव्य चौथा भंग है, क्योंकि 
किसी एक प्रकार स्वचतुष्टयसे अस्तिरूप होता हुआ भी एक ही काल्में स्वप्रचतुष्टयसे बचनद्वारा कहा 








२४ ] प्रवबनसार: १४७ 


स्वपररूपाभ्यां युगपद्क्तुमशक्यस्य, स्वपररूपाभ्यां क्रमेण सतोष्सतश्र, स्वरूपस्वपररूपयोग- 
पद्याभ्यां सतो वक्तुमशक्यस्य च, पररूपस्वपररूपयोगपद्यास्यामसतो वक्तुमशक्यस्य च, स्वरूप- 
पररूपस्वपररूपयोगपधेः सतोडसतो वक्तुमशक्‍्यस्थ चानन्तथर्मणों द्व्यस्थेकेक धर्ममाश्रित् 
विवक्षिताविबक्षितविधिप्रतिषेधा स्यामवतरन्ती संप्रभ|्निकिवकारविश्रान्तमश्रान्तसमुच्चा येमाण स्पा- 
त्कारामोघमन्त्रपदेन समस्‍्तमपि विपतिषेधविषमोहसुदस्यति ॥ २३ ॥। 
अथ निर्भायेमाणत्वेनोदाहरणीकृतस्य जीवस्य मलुष्यादिपर्यायाणां क्रियाफलत्वेनान्यत्य॑ 

धोतवयत्ति -- 

एसो त्ति णत्थि कोई ण णत्थि किरिया सहावणिव्वत्ता | 

किरिया हि णत्थि अफला धम्मो जदि णिप्फलो परमो ॥ २४ ॥ 


दु पर्यायेण तु प्रश्नोत्तरूपनयविभागेन तु | कथंमूतेन | केण वि केनापि विवक्षितेन नैगमादिनियरूपेण 
अणां वा अन्यद्वा संयोगभद्गव्रयरूपेण | तत्कध्यते--स्थादस्त्येबावक्तत्य स्वद्वव्यादिचतुष्टयेन युगपत्स्वपर- 
दव्यादिचतुष्टयेन न ५ | स्थानास्त्येवावक्तत्य परदत्यादिचतुष्टयेन युगपत्ख्परद्रव्यादिचतुष्टयेन च ६ । 
स्यादस्तिनास्स्येवावक्तत्य॑ क्रमेण स्वपरद्रत्यादिचतुश्येन युगपत्खपरढव्यादिचतुष्येन च* ७ । पूर्व 
पश्चास्तकाये स्थादस्तीत्यादिप्रमाणवाक्येन प्रमाणसप्तभड़ी व्याख्याता, अन्न तु स्थादस्येव यदेवकारग्रहणं 
तन्नयसमभन्जौज्ञायनाथेमिति भावार्थ: । यथेद॑ सप्तभट्ठीव्याख्यान शुद्धात्मद्ब्ये दर्शित तथा यथासंभव 
सवपदार्थषु दृष्व्यमिति || २३ ॥ एवं नयमप्तभड़ी व्याझ्यानगाथयाप्रमस्थर् गतम्‌। एवं पूर्वोक्तप्रकारेण 
प्रथमा नमस्कारगाथा, द्रत्यगुणपर्यायक्थनरूपेण द्वितीया, स्वसमयपरसमयप्रतिपादनेन तृतीया, द्वव्यस्य 
सत्तादिलक्षणत्रयसूचनरूपेण चतुर्थाति स्व॒तन्त्रगाथाचतुण्येन पीठिकास्थलम्‌ । तदनन्तरमवास्तरसत्ताकथन- 
रूपेण प्रथमा, महासत्तारूपेग ह्वितीया, यथा द्रव्य स्वभावसिद्ध तथा सत्तागुणो5पीति कथनरूपेण तृतीया, 
उत्पादव्ययश्रौव्यल्ले5पि सत्तिव द्रव्य मवतीति कथनेन चतुर्थीति गाथाचतुप्टयेन सत्तालक्षणविवरणमुख्यता । 
तदनन्तरमुत्यादत्ययध्रौव्यलक्षणविवरणमुख्यत्वेन गाथात्रय, तदनन्तरं द्रव्यपर्यायक्रथनेन गुणपर्यायकथनेन 











नहीं जाता ५, और कथ्॑चित्‌ प्रकार परचतुष्टयसे नास्तिरूप हुआ भी णुक ही समय स्वपरचतुष्टयकर 
बचनगोचर न होनेसे स्पान्नास्ट्थवक्तन्य है ६, और किसी एक प्रकार स्वरूपसे अस्तिरूप-पररूपसे 
नास्तिरूप होता हुआ भी एक ही समयमें स्वपररूपकर बचनसे कह नहीं सकते, इस कारण स्थादस्ति- 
नास्व्यवक्तव्य भंगरूप है ७॥ इस प्रकार अनंतगुणात्मक द्रव्य सप्तभंगसे सिद्ध हुआ । विधिनिषेधकी 
मुख्यता-गौणता करके यह सप्तभंगी वाणी 'स्थात्‌! पदरूप सत्यमंत्रसे एकांतरूप खोटे नयरूपी 
विष-मोहकी दूर करती है ॥ २३ ॥ आगे जांवके जो ये असद्भूत मनुष्यादि पर्याय दिखलाये हैं, 
वे मोह-क्रियाके फल है. इस कारण बस्तु ख्॒भावसे जुदा हैं, ऐसा दिखाते हैं--| एबः] यह 
पर्याय टंकोत्कीर्ण अबिनाशी है, [ हति] ऐसा [ कश्वित्‌ | नर नारकादि पर्यायरोंमें कोई भी पर्याय 
[नास्तलि ] नहीं है। और [ स्वमावनिवृसा  रागादि अशुद्ध परिणतिरूप विभाव स्वमावकर उत्पन्न 


१४८ कुन्दकुन्द्विरचितः [ अ० २, गा० २४- 


एप इति नास्ति कश्रिन्न नास्ति क्रिया स्वभावनिहेत्ता । 
क्रिया हि नास्त्यफला धर्मों यदि निःफलः प्रमः ॥ २४ ॥ 
हृह हि संसारिणों जीवस्यानादिकर्मपुद्लोपाधिसंनिषिप्रत्ययप्रवर्तमानप्रतिक्षणविवतेनस्य 
क्रिया किल स्वभावनिश्रततेवास्ति । ततस्तस्य मनुष्यादिपर्यायेषु च न कअनाप्येष एवेति टड्ढो 
त्कीर्णों>स्ति, तेषां पूर्वपूर्वोंपमदेप्रहत्तक्रियाफलत्वेनोत्तरोत्तरोपमथमानलात्‌ फलमभिलष्येत वा 
मोहसंवलनाविछझियनात्‌ क्रियायाः । क्रिया हि तावबैतनस्य पूर्वोत्तरतशाविशिष्टचेतन्यपरिणा- 


च गाथाद्रय, ततश्व द्रव्यस्यास्तित्वस्थापनारुपेण प्रथमा, प्रथक्वलक्षणस्यातद्भावाभिधानत्वलक्षणस्थ च 
कथनरूपेण द्वितीया, संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदरूपस्थातद्भावस्य विवरणरूपेण तृतीया, तस्यैव दृढीकरणाथ 
चतुर्थीति गाथाचतुष्टयेन सत्ताग्रव्ययोरभेदविषये युक्तिकथनमुख्यता | तदनन्तरं सत्ताद्रव्ययोगुणगुणिकथनेन 
प्रथमा, गुंणपर्यायाणां दृब्येण सहाभेदकथनेन द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाथाइयम्‌ | तदनन्तरं द्वव्यस्य 
सदुत्पादासदुत्पादयो: सामान्यब्याख्यानेन विशेषव्याख्यातेन च गाथाचतुष्टयं, ततश्च॒ सप्तभज्लीकथनेन 
गायेका चेति समुदायेन चतुर्विशतिगाथामिरष्टमिः स्थलै: सामान्यक्षेयव्याख्यानमध्ये सामान्यद्रव्यप्ररूपण 
समाप्तम्‌। अतः पर तत्रेव सामान्यद्रव्यनिणेयमध्य सामान्यमेदभावनामुख्यल्वेनिकादशगाथापयन्त व्याख्यान 
करोति। तत्र क्रमेण पश्च स्थानानि भवन्ति। प्रथमस्तावद्रार्तिकत्याख्यानाभिप्रायेण सांख्यैकान्तनिराकरण, 
अथवा शुद्धनिश्चयनयेन कर्मफर्ल भवति, न च॒ शुद्धात्मस्वरूपमिति तम्येवाधिकाससत्रस्थ विवरणाथ 'कम्मं 
णामसमक्खं! इत्यादि पाठक्रमेण गाथाचतुष्टयं, ततः परं रागादिपरिणाम एव दव्यकर्मका रणत्वाद्भावकर्म भण्यत 
इति परिणाममुख्यलेन “आदा कम्ममलिमसो' हत्यादिसूत्रद्ययं, तदनन्तरं कर्मफलचेतना कर्मचेतना ज्ञान- 
चेतनेति त्रिविधचेतनाप्रतिपादनरूपेण 'परिणमदि चेद॒णाए इत्यादिसूत्रहयं, तदनन्तरं शुद्गधात्ममेदभा बनाफलं 
कथयन्‌ सन्‌ 'कत्ता करण! इत्याबेकसज्रेणोपसंहरति । एवं भदभावनाधिकार स्थलूपश्चकेन समुदायपातनिका । 
तबधथा---अथ नरकादिपयांया: कर्माधीनत्वेन विनश्वरत्वादिति शुद्धनिश्चयनयेन जीवृस्वरूप॑ न भवतीति 
भेदभावनां कथयति-- एसो त्ति णत्थि कोई टक्लोत्कीर्णज्ञायकेकस्वभावपरमात्मद्रव्यवत्ससारे मनुष्यादि- 
पर्यायेषु मध्ये संवदेवक एकरूप एव नित्य: को5पि नास्ति । तर्हिं मनुष्यादिपर्यायनिवर्तिका संसारक्रिया 


हुई जो [ क्रिया ] जीवकी अशुद्ध कर्तव्यता | नास्ति न] वह नहीं ह, ऐसा भी नहीं, अर्थात्‌ क्रिया 
तो अवश्य है। [ यदि ] जो [परमः घर्मः ] उत्कृष्ट वीतराग भाव [ निष्फलः | नर नारकादि 
पर्यायरूप फलकरके रहित है, तो [हि ] निश्चयसे [ क्रिया | रागादि परणमनरूप क्रिया [ अफला ] 
फल रहित [ नास्ति ] नहीं है, अर्थात्‌ क्रिया फल्वती ह। 'भावार्थ--ससारमें कोई पर्याय नित्य नहीं 
है। यहाँ कोई यह कद्दे, कि नर नारकादि पर्याय नित्य नहीं मानोगे, तो रागादि परिणतिरूप क्रिया 
भी नहीं हो सकती : ऐसा कहना ठीक नहीं हैं, क्योंकि आत्मा अनादि कालसे पुठ्ठलकर्मके निमित्तसे 
नानारूप परणमन करता है, इस कारण रागादि परिणतिरूप क्रिया है। उसी क्रियाके फल नर नारकादि 
पर्याय हैं, तथा पूर्व पर्याय आगेको पर्यायसे विनाशीक हैं । जैसे क्लिग्ध रूखे गुणोकर परिणत हुई परमाणु- 





२५ ) प्रबचनसारः १४९ 


मात्मिका । सा पुनरणोरण्वन्तरसंगतस्य परिणतिरिवात्मनो मोहसंवलितस्यथ हृ्यणुककार्यस्येव 
मनुष्यादिकायेर्य निष्पादकखात्सफलेव । सेव मोहसंवलनविलयने पुनरणोरुछिक्षाप्यन्तर- 
संगमस्य परिणतिरिव इ्णुककायस्येव मनुष्यादिकायस्यानिष्पादकत्तात्‌ परमद्रव्यस्थभावभूत- 
तया परमधर्माख्या भवत्यफलेव ॥ २४॥ 
अथ मलुष्यादिपर्यायाणां जीवस्य क्रियाफल्ल ब्यनक्ति-- 
कम्म॑ णामसमक्खं सभावमध अप्पणों सहावेण । 
अनिभूय णरं तिरिय॑ णेरइयं वा खुरं कुणदि ॥ २५॥ 


सापि न भविष्यति । ण णत्थि किरिया न नास्ति क्रिया मिथ्यात्वरागादिपरिणतिः ससारः कर्मेति यावत्‌ 
इति पर्यायनामचतुष्टयरूपा क्रियास्येव । सा च कर्थमूता । सभावणिव्यत्ता शु॒द्धात्मस्वमावाहिपरीतापि 
नरनारकादिविभावपर्यायस्वभावेन निदवत्ता | तहिं कि निष्फला भविष्यति | क्रिरिया हि णत्थि अफला 
क्रिया हि नास््यफला सा मिथ्यात्वरागादिपरिणतिरूपा क्रिया यद्रप्यनन्तमुखादिगुणात्मकमोक्षकाये प्रति 
निष्फला तथापि नानादुःखदायकस्वकीयकाये मूतमनुष्यादिपर्यायनिवर्तकत्वात्सफलेति मनुष्यादिपर्यायनिष्पत्ति- 
रेवास्या: फलम्‌ । कथ॑ ज्ञायत इति चेत्‌। धम्मो जदि णिप्फलों परमो धर्मो यदि निष्फल: परम: 
नीरागपरमात्मोपलम्भपरिणतिरूप'. आगमभाषया परमयथास्यातचास्त्रिरुपो वा यो्सौ परमो धर्म, स 
केबलज्ञानाथनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपस्थ कार्यसमयसास्स्योत्पादकत्वात्सफलो5पि नरनारकरादिपर्यायकारणमूत॑ 
ज्ञानावग्णादिकर्मबन्ध नोत्पादयति, ततः कारणानिष्फल'। ततो ज्ञायते नरनारकादिससारकार्य मिथ्यात्व- 
रागादिक्रियाया: फलमिति । अथवास्य सूत्रस्य द्वितीयव्याख्यान क्रियते-यथा शुद्धनयेन रागादिविभावेन 
परिणमत्यय जीवस्तथ्रेवाझुद्धनयेनापि न परिणमतीति यदुक्त सांख्येन तब्रिराकृतम्‌ | कंथमिति चेत्‌ । 
अशुद्धनयेन मिथ्यात्वरागादिविभावपरिणतजीवानां नरनारकादिपर्यायपरिणतिदशनादिति । एवं प्रथमस्थले 
सूत्रमाथा गता ॥ २४ ॥ अथ मनुष्यादिपर्यायाः कमंजनिता इति विशेषेण व्यक्तीकरोति--कम्म कमे- 
रहितपरमात्मनो विलक्षणं कम कठ | किविशिष्टम। णामसमक्ख निर्नामनिगगोन्रमुक्तात्मनों विपरीत नामेति 





ओंकी क्रिया द्व्यण॒ुकादि स्कंघरूप कायकों उत्पन्न करती है, उसी प्रकार मोहसे मिली हुई आशाकी 
क्रिया अवश्य ही मनुष्यादि पर्थायोंकों उत्पन्न करती है, इस कारण क्रिया फलूवती समझना चाहिये । 
दूसरा प्रमाण फलवती क्रिया होनेमें यह है, कि वीतरागमाव नरनारकादि पर्यायरूप फलरहित है, तो 
ऊपरसे यह बात सिद्ध ही है, कि रागादि परिणतिरूप क्रिया नर नारकादि पर्यायरूप फलवाली है। जैसे 
बंधयोग्य-क्षिग्परुक्ष-भावरहित परमाणु दच्यगुकादि बंधकों नहीं उत्पन्न कर सकते, उसी तरह परम वीत- 
रागमाव मनुष्यादि पर्यायोंको कारण नहीं है। इसलिये यह सारांश निकला, कि मोहसे मिली हुई क्रिया 
संसारका कारण है । मोह रहित क्रिया वस्तुका स्वभाव है, वहो परमघर्मरूप है, तथा संसारका नाश 
इसी क्रियासे होता है ॥॥ २४ ॥ आगे जीवके मनुष्यादि पर्याय क्रियाके फल हैं, ऐसा दिखाते है-- 
[अथ ] इसके बाद जो [ नामसमारूय ] नामकर्म संज्ञावाला [ कर्म ] नर नारकादिरूप नामकर्म है, 


१५० कुन्दकुन्दबिरचित: [ज० २, गा० २६- 


कमे नामसमाझूयं स्वभावमथात्मनः स्वभावेन । 
अभिभूय नरं तियेश्व॑ नेरयिक वा सुरं करोति ॥ २५ ॥ 
क्रिया खस्वात्मना प्राप्यवाल्कमे, तन्निमित्तप्राप्ततरिणामः पुदलोडपि कमे, तत्कायेभूता 
मनुष्यादिपर्याया जीवस्थ क्रियाया मूलकारण भूतायाः प्र्त्तत्वात्‌ क्रियाफलमेब स्युः। क्रिया- 
5मावे पुदलानां कर्मत्वाभावात्तत्कायेभूतानां तेषाममावात्‌ । अथ कर्य ते कर्मणः कायमाव- 
मायान्ति, कमेखभावेन जीवस्वभावसमिभूय क्रियमाणत्वात्‌ तु प्रदीपवत्‌। तथाहि--यथा खल 
ज्योतिःस्वभावेन तेल्खभावमभिभूय क्रियमाणः प्रदीपो ज्योतिःकाये तथा कमेखभावेन जीव- 
खभावमभिभूय क्रियमाणा मलुष्यादिपर्यायाः कमेकायेम्‌ ॥ २५॥ 
अथ कुतो मनुष्यादिपर्यायेषु जीवस्थ खमावाभिभरों भव्तीति निर्धारयति-- 
णरणारयतिरियछुरा जीवा खछू णामकम्मणिव्वत्ता । 
ण हि ते लद्धसहावा परिणममाणा सकम्माणि ॥ २६ ॥ 


सम्यगाख्या संज्ञा यस्य तद्भवति नामसमारूय नामकर्मेत्यर्थ:। सभाव्र शद्रब॒द्वेकपरमात्मस्वमाव अह अथ 
अप्पमो सहावेण आत्मीयेन ज्ञानावरणादिस्वकीयस्वभावेन करणमूतेन अभिभूय तिरस्कृत्य प्रच्छाथ ते 
पृर्वोक्तमात्मस्वभावम्‌ । पश्चारक्र करोति | णरं तिरिये णेरइयं वा सुरं कुणदि नरतियंप्रारकसुररूप॑ 
करोतीति । अयमत्राथ:-यथाश्निः कर्ता तैल्स्वभाव कमेतापन्नमभिभूय निरस्कृत्य बर्त्यघारेण दीपशिखारूपेण 
परिणमयति, तथा कर्माप्निः कर्ता तेलस्थानीय शुद्धास्मस्वभाव तिर्स्कृत्य वर्तिस्थानोयञरीराधारेण दीपशिखा- 
स्थानीयनरनारकादिपर्यायरूपेग परिणमयति । ततो ज्ञायते मनुष्यादिपर्याया: निश्चयनयेन कमजनिता इति 
॥ २५ ॥ अथ नरनारकादिपर्ययिपु कर्थ जीवस्थ स्वभावामिभवो जातस्तत्र कि जीवाभाव इति प्रश्न प्रत्युत्तरं 


वह [स्वमावेन ) अपने नर नारकादि गतिरूप परिणमन स्वमावस्ते [आह्मनः ] जीवके [ स्व भाव ] 
शुद्ध निष्किय परिणामको [ अभिलतूय ] आच्छादित करके जीवको [ नर ] मनुष्य [लिशश्व] तियेच 
[नैरथिक | नारकी [वा ] अथवा [खरं] देव [करोति] इन चारों गतियोरूप करता है। 
मावार्थ-रागादि परिणतिरूप क्रिया आत्मासे होतो है, इसलिये इस क्रियाका नाम 'भावकर्म! है । 
उसके निमित्तकों पाकर पुद्ठल द्रव्य कर्मरूप परिणमन करता है, इस कारण पुद्ठलकों भी कर्म कहते हैं । 
उस कर्मके फल मनुष्यादि पर्याय है। वास्तवमें देखा जाय, तो जीवकी जो रागादिरूप क्रिया है, उसीक्ी 
मुख्यतासे इन मनुष्यादि पर्यायोंकी प्रवृत्ति होती है, इसी लिये ये पर्याय क्रियाके फल कह्ठे गये हैं | 
यदि रागादि क्रिया न हो, तो पुद्ठल कर्मरूप परिणमन नहीं कर सकता, कर्मरूप परिणमन न होनेसे नर 
नारकादि पर्याय भी नहीं हो सकते । जैसे दौपक अग्निस्वभावसे ते स्वभावक्रों दूर करके प्रकाशरूप 
कार्य करता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म जीव-स्वमावक्री धातकर मनुध्यादि पर्यायरूप नाना प्रक्का- 
रके कायको करता है॥ २५ ॥ आगे निश्चयसे मनुष्यादि पर्याय्रोंमें जीवके स्वभावका नाश कृदापि 
नहीँ होता, ऐसा दिखाते हैं---[ नरनारफतियक्‌सुराः ] मनुष्य, नारकी, तियँच और देव [ जीवाः ] 
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नरनारकतियेक्सुरा जीवाः खलु नामकमेनि्ृत्ताः । 
न हि ते लब्धस् भावा; परिणममानाः स्वकर्माणि ॥ २६॥ 
अमी मलुष्यादय; पर्याया नामकमनिहत्ताः सन्ति तावत्‌ । न पुनरेतावतापि तत्र जीवस्य 
खमावाभिभवो5स्ति । यथा कनकबद्धमाणिक्यकड़ णेषु माणिक्यस्य । यत्तत्र नेव जीवस्वभाव- 
प्रपलभते तत्‌ स्वक्मेपरिणमनात्‌ पयःपूरवत्‌ । यथा खल पय/पूरः प्रदेशस्वरादाभ्यां पिचुमन्द- 
चन्दनादिवनराजीं परिणमन्न द्रव्यवस्वादुसस्थभावम्ुुपलभते, तथात्मापि प्रदेशभावाम्यां कर्म- 
परिणमनाप्नामूतेलनिरुपरागविशृद्धिमखस्व॒ भावमु पलभते ॥ २६ ॥ 
अथ जीवस्य द्रव्यलेनावस्थितल्ेषपि प्यायेरनवस्थितर्ख द्योतयति-- 
जायदि णेव ण णस्सदि खण भंगसमुब्नवे जणे कोई । 
जो हि भवो सो विलओ संभवविलय सि ते णाणा ॥ २७॥ 


ददाति--णरणारयतिरियसुरा जीवा नरनारकतियेकूसुरनामानो जीवाः सन्ति तावत्‌ । खलु स्फुटम्‌ । 
कृथभूता: । णामकम्भणिव्वत्ता नरनारकादिस्वकरीयनामकमणा निदृत्ताःण हि ते लद्धसहावा किंतु 
यथा माणिक्यबद्धसुवर्णक्कूणेपु माणिक्यस्य हि मुख्यता नास्ति, तथा ते जीवाश्चिदानन्दैकशुद्धात्मस्वभाव- 
मलभमानाः सन्‍्तो लूव्धस्वभावा न भव॒न्ति, तेन कारणेन स्रभावाभिभवों भण्यते, न वे जीवाभावः | 
कर्थभूता: सन्‍तो रब्वस्थभावा न भव॒न्ति | प्रिणममाणा सकम्माणि स्वकीयोदयागतकर्मागि सुखदुःख- 
रूपेण परिणममाना इति । अयमत्रार्थ:--यथा वृश्षसेचनविंषये जलग्रवाहश्वन्दनादिवनराजिरूपेग परिणतः 
सन्स्वक्रीयकामलशीतलनिर्महस्वभाव॑ न लभते, तथायं जीवो5पि वृक्षस्थानीयकर्मोद्यपरिणत: सन्परमाहा।दैक- 
लक्षणयुखाप्रतास्थादनेमेन्यादिस्वकीयगुणसमूह न लमत इति ॥ २६ ॥ अथ जीवस्थ द्रत्येण नित्यल्वेडपि 
पर्ययेण विनश्वरत्व॑ दशीयति-जायदि णेव ण॒ णस्सदि जायते नेव न नश्यति द्वव्यार्थिकनयेन | क | 


इस प्रकार चार गतियोंस्वरूप जीव [ खत्छु ] निश्वयसे [ नामकमनिवृत्ता; ] नामकर्मसे रचे गये हैं. 
[हि] इसी कारणसे [ले] वे जीव [स्वकर्माँणि] अपने अपने उपारजित कर्मोरूप [परिणम- 
सानाः | परणमन करते हुए [ लब्धस्थभावा न] चिदानंद स्वभावको नहीं प्राप्त होते। आवाथ- 
ये मनुष्यादि पर्याय नामकर्मसे उत्पन्न होते है, परंतु इनसे जीवके स्वभावका नाश नहीं होता । जैले-- 
सोनेमें जड़ा हुआ माणिक रत्नका नाश नहीं होता है, उसी प्रकार जीवका भी नाश नहीं होता । किंतु 
उन पर्यायॉमें अपने अपने कमोंके परिणमनसे यह जीव अपने चिदानंद शुद्ध स्वभावकों नहीं पाता है। 
जैसे जलका प्रबाह बनमें अपने प्रदेशों और स्वादसे नीम चंदनादि दृक्षरूप होंके परिणमन करता है, 
बहाँपर वह जल अपने द्रव्यस्वभाव और स्वाद स्वभावकों नहीं पाता, उसी प्रकार यह आत्मा भी जब 
अपने प्रदेश और भावोंसे कर्मरूप होके परिणमता है, तब यही अमूर्तित्व और बीतराग चिदानंद स्वभा- 
ब॒को नहीं पाता | इसलिये यह सिद्ध हुआ, कि यह जीव परिणमनके दोषसे अनेकरूप हो जाता है, 
छेकिन उसके स्वमावका नाझ नहीं होता ॥ २६ ॥ आगे जोब यद्यपि द्व्यपनेसे एक अवस्थारूप है, 














१५२ कुन्दकुन्दविरचितः [अ० २, गा० २७- 


जायते नेव न नश्यति क्षणभ्समुद्धवे जने कब्रित्‌। 
यो हि भव; स विलयः संभवविलयाविति तो नाना ॥ २७॥ 
इृह तावन्न कश्रिज्जायते न प्रियते च। अथ च मनुष्यदेवतियहनारकात्मको जीवछोकः 
प्रतिक्षणपरिणामिवाइुत्संगितक्षणभज्गेत्पाद: । न च विप्तिषिद्धमेतत्‌ , सेभवविलययो रेकस नाना - 
साम्याम्‌ । यदा खलु भड्ेत्पादयोरेकल तदा पृववेपक्ष;, यदा तु नानाले तदोत्तरः | तथाहि- 
यया य एवं घटस्तदेव कुण्डमिस्युक्ते घटकुण्डस्वरूपयोंरेकलासंभवात्तदुभयाधारभूता मत्तिका 
संभवति, तथा य एबं संभव! स एवं विलय इत्युक्ते संभवविलूयस्त्॒रूपयो रेकलासंभवात्तदुभया- 
धारपूत भ्रोच्ये संभवति । ततो देवादिपर्याये संभवति मनुष्यादिप्याये 'विलीयमाने च य एव 
संभवः स एवं विछय इति कृखा तदुभयाधारपभूत॑ प्रोव्यवज्ञीवद्रव्यं सेभाव्यत एवं। ततः सबेदा 
खणमंगसमुब्भवे जणे कोई क्षणभज्ञसमुद्भवे जने को5पि | क्षणं क्षणं प्रति भद्गसमुद्भबो यत्र संभवति 
क्षणभज्भसमुद्भवस्तस्मिन्क्षणमज्ञसमुड्भवे विनश्वरे पर्यायार्थिकनयेन जने लोके जगति कश्चिदपि, तस्मानैव 
जायते न चोत्पध्त इति हेतुं वदति जो हि भवो सो बिलओ द्व्यार्थिकनयेन यो हि भवः स ण्व़ 
विछुयो यतः कारणात्‌ | तथाहि मुक्तात्मनां य एवं सकलविमलकेवलज्ञानादिरुपेण मोक्षपर्यायेण भव 
उत्पाद: स एवं निश्चयरलत्रयात्मकनिश्चयमोश्षमागपर्यायेण वियो विनाशस्तौ च मोक्षपर्यायमोश्षमागैपर्यायों 
कार्यकारणरूपेण भिन्नौ, तदुभयाधारमू्त यत्परमात्मद्रव्ये तदेव मृत्यिण्डघटाधारमूतमृत्तिकाद्यवत्‌ मनुष्य- 


विनाश होनेवाले [ जने ] इस जीवलोकमें [ कश्वित्‌] कोई भी जीव [नेव जायते ] न तो उत्पन्न 
होता है, [न नहयति ] और न नष्ट होता है। [थः ] जो वत्य [हि ] निथयसे [ 'भवः | उत्पत्तिरुप 
है, [स] वही वस्तु [ बिलयः] नाशरूप है। [इति] इसलिये [तो] वे [संभवविलयों ] 
उत्पाद और नाश ये दोनों पर्याय [ नाना ] भेद लिये हुए हैं। भावार्थ--इस विनाशीक संसारमें 
जौ द्रव्यद्ष्टससि देखा जाय, तो न तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है, और न विनाशको प्राप्त होती है, इस 
कारण द्रव्याधिंकनयसे उत्पाद और व्यय इन दोनों अवस्थाओंमें टब्य एक नित्य ही है, पर्यायार्थिकनयकौ 
अपेक्षा उत्पाद, व्यय जुदा जुदा हैं | इस तरह उत्पाद और व्ययमें एकता और अनेकता ये दो भेद 
होते है । जो द्रव्यववकर देखा जाय, तो एकता है, और पर्यायार्थिकसे अनेकता देखनेमें आती है। 
यही दृष्ांससे दिखाते हैं--जैसे जो घड़ा है, वही कूंडा है, ऐसा कहनेसे घड़े और कूंड़ेमें एकता नहीं 
होसकती, हस कारण उन दो स्वरूपोंका आधार मिट्टीकी जो अपेक्षा ली जावे, तो एकता हो सकती 
है, उसी प्रकार उत्पाद, व्ययमें भी द्रव्यपनेसे दोनोंका आधार प्रौन्‍्य द्रव्य आता है। इसलिये जीवके 
देवादि पर्यायके उत्पाद होनेपर और मनुष्यादि पर्यायके विनाश होनेपर जो उत्पन्न होता है, वहौ विनाश 
पाता है, इन दोनों अवस्थाओंका आधार श्रौव्य जीवद्रब्य ही सिद्ध होता है । इस कारण जीव द्रव्य 
हमेशा द्रव्यपनेसे टंकोत्कीण रहता है । इस तरह सब अवस्थाओंमें एकता सिद्ध हुईं। अब भेद दिखाते 


२८ | प्रवचनसार: १७३ 


दव्यलेन जीवष्टड्रोस्कीणोंजवतिष्ठते। अपि च यथाउन्यो घटोउसन्यस्कुण्डमित्युक्ते तदुभयाधारभूताया 
मृत्तिकाया अन्यवासंभवात्‌ घटकुण्डस्वरूपे संभवतः, तथान्यः संभवोषन्यों विलय इस्युक्ते 
तदुभयाधारभूतस्य धोव्यास्यान्यवासंभवात्संभवविलयस्वरूपे संभवतः । ततो देवादिपर्याये 
संभवति मनुष्यादिपयोये विलीयमाने चान्यः संभवो5न्यो विलय इति कृूखा संभवविलयवन्तो 
देवादिमनुष्यादिपर्यायों संभाव्येते । ततः प्रतिक्षणं पर्यायेजीवो5नवस्थितः ॥ २७ ॥ 
अथ जीवस्यानवस्थितलहेतुम्नृदयोतयति -- 
तम्हा दु णत्थि कोई सहावसमवद्ठिदों सि संसारे। 
संसारो पुण किरिया संसरमाणस्स दव्वस्स ॥ २८ ॥ 
तस्मात्त नास्ति कश्रित्‌ स्वभावसमवस्थित इति संसारे । 
संसारः पुनः क्रिया संसारतो द्व॒व्यस्थ ॥ २८॥ 
यतः खल॒ जीवो द्रव्यलेनावस्थितोषपि पर्यायेरनवस्थितः, ततः प्रतीयते न कश्रिदपि 
संसारे सभावेनावस्थित इति । यज्चात्रानवस्थितल तत्र संसार एवं हेतु; | तस्य मनुष्यादि: 








पर्यायदेवपर्यायाघारभूतसंसारिजीवद्रउ्यवद्रा । क्षणभड्गसमुड़वे हेतु: कथ्यते । संभवविलय त्ति ते णाणा 
सभवविलयौ द्वाविति तौ नाना भिन्नौ यतः कारणात्ततः पर्यायार्थिकनयेन मज्ोत्पादों । तथाहि-य एव 
पूर्वोक्तमोक्षपर्यायस्योत्पादों मोक्षमागपर्यायस्थ विनाशस्तावेब भिन्नौ न व तदाधारभूतपरमात्मद्रव्यमिति | 
ततो ज्ञायते द्रव्यार्थिकनयेन नित्यत्वेडपि पर्यायरूपेण विनाशोडस्तीति ॥ २७ ॥| अथ विनश्वस्वे कारण- 
मुपन्‍्यस्यति, अथवा ग्रथमस्थले<घिकारसूत्रेण मनुष्यादिपर्यायाणां कमजनितत्वेन यद्विनश्वरत्व॑ सूचित तदेव 
गाथात्रयेण विशेषेण व्याख्यातमिदानी तस्योपसंहारमाह--तम्हा दू णत्थि कोई सहावसमवद्रिदो त्ति 
तस्मान्नासिति कश्चित्ससमावसमवस्थित इति । यस्माव््वोक्तप्रकारेण मनुष्यादिपर्यायाणां विनश्वस्त्वव्याख्यान 
कृत॑ तस्मादेव ज्ञायते परमानन्दैकलक्षणपरमचैतन्यचमत्कारपरिणतशुद्धात्मस्वभाववदवस्थितो नित्य: को5पि 
हैं-जैसे घड़ा अन्य है, और कूंड़ा अन्य ही है, ऐसा कहनेपर जो उन दोनोंका आधार मृत्तिकाकी अपेक्षा 
लें, तो भेद हो नहीं सकता, इसलिये यहाँ घट-कुंड पर्यायोंके भेदसे ही भेद हो सकता है, उसी प्रकार 
अन्य ही उत्पन्न होता है, और दूसरा ही. नाशकों पाता है, ऐसा कहनेपर यदि इन दोनोंका आधार 
द्रव्य छिया जाय, तो भेद बनता ही नहीं है, इस कारण उत्पाद और व्यय पर्यायके भेदसे ही भेद होता 
है। इसलिये देवादि पर्यायोंके उत्पन्न होनेपर और मनुष्यादि पर्यायोंके विनाश होनेसे अन्य ही उत्पन्न 
होता है, और दूसरा ही बिनाश पाता है, ऐसा भेद देव मनुष्यादि पर्यायोंसे कहा जाता है। इससे यह 
सिद्ध हुआ, कि समय समयमें पर्यायोंसे हो जीव अनवस्थित-अस्थिर है || २७।| आगे जीवके अथिर 
भाव दिखाते हैं--[ तस्मात्‌ तु] इस पूर्वोक्त रीतिसे [ संसारे | संसारमें [ कश्वित्‌] कोई भी 
वस्तु [ स्वभावसमवस्थितः | स्वभावसे थिर है, [ इति ] ऐसा [ नास्ति ] नहीं है, [ पुनः ] और 
जो [ संसरतो हरब्यस्थ ] चारों गतियोंमें भटकनेवाले जीवद्वव्यकी [ क्रिया ] अन्य अन्य अवस्थारूप 
प्रद. ९३० 


१५९ कुन्दकुन्दविराचितः [ अ० २, गा० २९- 


पर्यायात्मकलात खरूपेंगेव तथाविधलात्‌। अथ यस्तु परिणममानस्य द्रव्यस्य पूर्वोत्तरदक्षा- 
परित्यागोपादानात्मकः क्रियाज्य; परिणामस्तत्संसारस्य स्वरूपम्‌ | २८ ॥ 
अथ परिणामात्मके संसारे छुतः पुद्लश्छेषो येन तस्य मलुष्यादिपर्यायास्मकलमित्यत्न 
समाधानपुपवणयति-- 
आदा कम्ममलिमसो परिणाम लहदि कम्मसंजु्स । 
तत्तो सिलिसदि कम्म तम्हा कम्म॑ तु परिणामों ॥ २० ॥ 
आत्मा कमेमलीमसः परिणाम लभते कमेसंयुक्तम्‌ । 
ततः शिंप्यति कम तस्मात्‌ कम तु परिणामः ॥ २९ ॥ 
यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः से एवं द्वव्यकम श्लेपहेतु:। अथ 
तथाविधपरिणामस्यापि को हेतुः, द्रव्यकम हेतुः तस्य, द्वव्यकमसंयुक्त्रेनेवोपलम्भात्‌ । एवं 
सतीतरेतराश्रयदोष: । न हि। अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मा भिसंबद्धस्यात्मनः प्राक्तनद्रव्यकमेणस्तत्र 





नास्ति | क। संसारे निस्संसारशुद्वात्मनो विपरीते संसारे । संसारस्वरूपं कथयति--संसारों पुण 
फिरिया संसार: पुनः क्रिया निष्कियनिर्विकल्पशुद्धात्मपरिणतेविंसद्शा मनुष्यादिविभावपर्यायपरिणतिरूपा 
क्रिया संसारस्वरूपम्‌ | सा च कस्य मवति | संसरमाणस्स जीवस्स विशुद्धज्ञानदशनस्वभावमुक्तात्मनो 
विलक्षणस्य संसरतः परिश्रमतः संसारिजीवस्येति | ततः स्थित॑ मनुष्यादिपर्यायात्मक: संसार एवं विनश्रत्व 
कारणमिति ॥ २८ ॥ प्व॑ं शुद्धात्मनो भिन्नानां कर्मजनितमनुष्यादिपर्यायाणां बिनश्रस्वकथनमुख्यतया 
गाथाचतुष्टयेन द्वितीयस्थर गतम्‌॥। अथ संसारस्य कारण ज्ञानावरणादि द्रव्यकम तस्य तु कारणं 
मिध्यात्वरागादिपरिणाम इत्यावेदयति---आदा निर्दोषिपरमात्मा निश्वलेन शुद्धबुद्नेकस्वभावो5पि व्यवहारे 





परिणति है, वही [ संसारः ] संसार है। 'भावार्थ--यह जीव द्वव्यपनेसे य्प्रि टंकोत्कीर्ण थिररूप 
है, तो भी पर्यायोंसे अधिर है, इसलिये संसारमें, मनुष्यादिरूप कोई भी पर्याय अविनाशी नहीं है, स्वभाव 
होसे सब अथिररूप हैं, और चारों गतियोमें भ्रमण करते हुए जीवका पू अवस्थाकों त्यागके आगेकी 
अवस्थाका जो ग्रहण करना है, वही संसारका स्वरूप है ॥ २८॥ आगे कहते हैं, कि अशुद्ध परिणतिरूप 
संसारमें पुद्रछका संबंध किस तरह हुआ £ जिससे कि मनुष्यादि पर्याव होते हैं--[ आस्सा | यह 
जीव [ कर्ममलीमसः ] पृद्लकर्मोसे अनादिकालसे मलिन हुआ [ कर्मसंयुक्तं ] मिथ्यात्व रागरादिखूप 
कर्म सहित [ परिणाम ] अशुद्ध विभाव (विकार ) रूप परिणामकों [लभले ] पाता है, [ततः ] 
और उस रागादिरूप विभाव परिणामसे [कम ] पुद्वलीक वरव्यकर्म [किष्यति ] जीवके प्रदेशोमें 
आकर बंपको प्राप्त होता है । [ तु] और [ तस्मात्‌ ] इसी कारणसे [परिणास; ] रागादि विभाव 
परिणाम [ कमे ] पुह्नलीक-बंधको कारणरूप भावकम है। मावार्थ--जो आत्माके रागादिरूप अशुद्ध 
परिणाम हैं, वे द्रव्य कमंबंधके कारण हैं, और रागादि विभावपरिणामका कारण द्रव्यकर्म है, क्योंकि द्रव्य- 
कमके उदय होनेसे भावकम होता है। यहाँपर कोई यह प्रश्न करे, कि ऐसा होनेसे इलरेलराअथ दोष 


३० ] प्रवचनसार: १५५ 


हेतुत्वेनोपादानात्‌ । एवं कायकारणभूतनवषुराणद्रव्यकमंलादात्मनस्तथाविधपरिणामों द्रब्य- 
कर्मेंव | तथात्मा चात्मपरिणामकठेलाइदब्यकर्मकर्ताप्युपचारात्‌ ॥ २९ ॥ 
अथ परमार्थादात्मनो द्रव्यकर्माकतेखसुदयोत॒यति-- 
परिणामों सयमादा सा पुण किरिय सि होदि जीवमया । 
किरिया कम्म स्ति मदा तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता॥ ३०॥ 
परिणामः स्वयमात्मा सा पुनः क्रियेति भवति जीवमयी । 
क्रिया कमेति मता तस्मात्कमंणों न तु कर्ता ॥ ३० ॥ 
आत्मपरिणामो हि तावन्स्वयमास्मेव, परिणामिनः परिणामसखवरूपकर्तेलेन परिणामादनन्य- 
ब्रात्‌ । यश्र तस्य तथाविध! परिणामः सा जीवमस्येव क्रिया, सर्वेद्रव्याणां परिणामलक्षण 





णानादिकमबन्धवशात्‌ कम्ममलिससो कमेमलीमसो भवति | तथा भवन्सन्‌ कि करोति | परिणाम लहदि 
परिणाम लभते | कथमूतम्‌ । कम्मसंजुर्स कर्मरहितपरमात्मनों विसद्रगकर्मसंयुक्त मिथ्यात्वरागादिविमाव- 
परिणाम तत्तो सिलिसदि कम्म ततः परिणामात्‌ झ्िष्यति वन्नाति। किम्‌। कर्म। यदि पुनर्निमेल- 
विवेकज्यो तिःपरिणामेन परिणमति तदा तु कर्म मुश्नति तम्हा कम्मे तु परिणामों तस्मात्‌ कर्म तु 
परिणाम: । यस्माठ्रागादिपरिगामेन कर्म बन्नाति, तस्मादागादिविकल्परूपो भावकर्मस्थानीयः सरागपरिणाम 
एवं कर्मकारणत्वादुपचांगग कर्मेति मण्यते । ततः स्थित सगादिपरिगामः कर्मबन्धक्रारणमिति ॥ २९ ॥ 
अशात्मा निश्चयेन स्वक्रीयपरिणाभस्थेव कर्ता न च द्त्यकरमग इति प्रतिपादयति । अथवा द्विंतीययातनिका-- 
झुद्धपारिणामिकपरमभावम्राहकेग झुद्धनयेन यथवैवाकर्ता तथ्ेवाशुद्रनयेनापि सांख्येन तदुक्त तनिषेधाथमात्मनो 
बन्धमोक्षसिद्र ग्रथ कर्थचित्यरिगामित्व॑ व्यवस्थापयतीति पातनिक्राद्र्य मनसि संप्रधाय॑ सूत्रमिद निरूप- 
पयति--परिणामों सयमादा परिणाम: स्वयमात्मा आत्मपरिणामस्तावदात्मैव | कस्मावरिणामपरिणा- 


आता है, क्योकि रागादि विभावपरिगामोंस द5यकम और द्रव्यकमैसे बिमावपरिणाम होते हैं इसका उत्तर 
हस प्रकार है, कि -यह आत्मा अनादिकारुस द्रत्यकर्मोकर बँबा हुआ है, इस कारण पूर्व बंचे दव्यक्र्म उस 
रागादि विभावपरिणामके कारण होते है, और विभावपरिणाम नवीन द्रब्यकमके कारण होते हैं, इसलिये एक 
दूसरके आश्रयरूप इतरेतराश्रय दोष नहीं हो सकता । इस तरह नवीन प्राचीन कमेका भेद होनेसे कारये 
कारणभाव सिद्ध होता है। आत्मा निश्रमसे अपने विभावरूव रागादि भावकर्मोंका कर्ता है, और व्यवहारसे 
दब्यकर्मोंका भी कर्ता कहा जाता है ॥ २९॥ आगे निश्चयनयसे “आत्मा द्रव्यकर्मका अकर्ता हे” यह कहते 
हैं--[ परिणामः ] जो आत्माका परिणाम है, वह [ स्वर्थ ] आप [ आत्मा ] जीव ही है, [ पुनः ] 
और [ क्विया ] वह परिणामरूप क्रिया [| जीवमथी ] जोबकर की जाती है, इससे जीवमयी [ इति ] 
ऐसी [लवति ] होती है, अर्थात्‌ कही जाती है। [क्रिया ] जो क्रिया है, वही [कम इति ] कर्म 
ऐसी झँज्ञासे [ मता] मानी गई है, [ तस्मात्‌] इस कारण आता [ कमेणः | दरत्यकका [न तु 
कहो ] करनेवाला नहीं है ॥ भस्रावार्थ--परिणामी अपने परिणामका कर्ता होता है, क्योंकि परिणामी 


१५६ कुन्दकुन्दविरचित [अ० २, गा० ३०- 


क्रियाया आत्ममयलाम्युपगमात्‌ | या च क्रिया सा पुनरात्मना खतन्त्रेण प्राप्यलात्कर्म । 
ततस्तस्य परमार्थादात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मण एवं कर्ता, न तु पूहलपरिणामा- 
त्मकस्य द्व्यकर्मणः । अथ द्रव्यकमेणः कः कतेति चेत्‌। पुद्नलपरिणामों हि तावत्खय पुद्ठल 
एव, परिणामिनः परिणामखरूपकर्देलेन प्रिणामादनन्यवात्‌। यश्व तस्य तथाविधः परिणाम: 
सा पुहलमय्येद क्रिया, सबेद्रव्याणां परिणामलक्षणक्रियाया आत्ममयवाभ्युपग़मात्‌ । या च 
क्रिया सा पुनः पुद्चलेन खतन्तेण प्राप्यवात्कर्म । ततस्तस्य परमार्थात्‌ पुद्वलात्मा आत्मपरि- 
णामात्मकस्य द्रव्यकर्मण एवं कर्तो, न खात्मपरिणामात्मकस्य भावकमेणः । तत आत्मात्म- 
सवरूपेण परिणमति न पुद्लस्वरूपेण परिणमति ॥| ३० ॥ 
अथ कि तत्खरूप॑ येनात्मा परिणमतीति तदावेदयति-- 





रिति भवति । कर्थमभूता । जीवमया जीवेन निवृत्तत्वाजीवमयी किरिया कम्म त्ति मदा जीवेन स्वतन्त्रेण 
स्वाधीनेन गुद्भाशुद्वोपादानकार णमूतेन प्राप्यत्वात्सा क्रिया कर्मेति मता संमता | कमशब्देनात्र यदेव चिद्र॒पं 
जीवादमिन भावकर्मसंज्ञ निश्चयकर्म तदेव ग्राह्मम्‌ । तस्वैव कर्ता जीवः तम्हा कम्मस्स ण दू कत्ता 
तस्माद द्रव्यकमणों न कर्तेति । अत्रैतदायाति-ययपि कर्थंचित्‌ परिणामित्वे सति जीवस्य क्तृत्व॑ जात॑ तथापि 
निश्चयेन स्वकौयपरिणामानामेव कर्ता पुद्वलकरमणां व्यवहारणेति | तत्र तु यदा जुद्धोपादानकारणरूपेग 
झुद्गीपयोगेन परिणमति तदा मोक्ष साधयति, अश्ुद्धोपादानकारणेन तु बन्धमिति | पृदलो5पि जीवबन्िश्रयेन 
स्वकीयपरिणामानामेव कर्ता जीवपरिणामानां व्यवहंरेणति || ३० ॥ एवं रागादिपरिणामाः कर्मबन्धकारणं 





और परिणामका आपसमें भेद नहीं है, इसलिये जो जीवका परिणाम है, वह जीव ही हुआ । और जो 
परिणाम है, वह आत्माकी क्रिया होनेसे जीवमयी क्रिया कही जाती है, क्योकि जिस द्रव्यकी जो परिणाम- 
रूप क्रिया है, उससे द्रव्य तन्‍्मय है, इस कारण जीव भी तन्‍्मय होनेसे जीवमयी क्रिया कहलाई । जो 
क्रिया है, वह आत्माने स्वाधीन होकर की है, इसलिये उस्ती क्रियाको कर्म कहते है। इससे यह सारांश 
निकला कि आत्माके रागादि विभाव परिणाम आत्माकी क्रिया (कारेवाई ) है, उस क्रियासे जीव तन्मय 
हो जाता है, ये हो जीवके भावकर्म है | इसलिये निश्चसे आत्मा अपने भावकर्मोंका कर्ता है। जब 
आत्मा अपने भावकर्मोका कर्ता है, तब तो पुद्ठल परिणामरूप ठव्यकर्मका कर्ता कभी नहीं हो सकता है ! 
यदि कोई ऐसा प्रश्न करे, कि द्रव्यकमका कर्ता कौन है! ता उसका उत्तर यह है, कि पुद्लका जो 
परिणाम वह पुद्रल ही है, और परिणामी अपने परिणामोंका कर्ता है, परिणाम-परिणामी एक ही है। जो 
पुद्ृह॒परिणाम है, वही पुद्ठठ्मयी क्रिया है, क्योंकि सब द्रव्योंकी परिणामरूप क्रियाको तन्मयपना सिद्ध 
है। जो क्रिया है, वह कर्म है। पुद्ठलने भी स्वाधीन होकर की है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पुद्छ 
अपने द्रब्यकमरूप परिणामोंका कर्ता है, परंतु जीवके भावकर्मरूप परिणामोंका कर्ता नहीं है। इस कारण 
पुद्रल आत्म-स्वरूप परिणमन नहीं करनेसे ही द्रव्यकमेका कर्ता नहीं हो सकता ॥ ३० ॥ आगे जिस 


३२ ] प्रब्चनसारः १५७ 


परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा। 

सा पुण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा ॥ ३१ ॥ 

परिणमति चेतनया आत्मा पुनः चेतना जिधाभिमता । 

सा पुनः ज्ञाने कमणि फछे वा कर्मणो भणिता ॥ ३१॥ 

यतो हि नाम चेतन्यमात्मनः स्वधर्मव्यापक्ल, ततश्रेतनेबात्मनः स्वरूप तया खल्वा- 
त्मा प्रिणमति । यः कश्वनाप्यात्मनः परिणामः स सर्बोडपि चेतनां नातिवर्तत इति तात्पयेमू । 
चेतना पुनर्शानकर्मकर्मफललेन त्रेधा । तत्र ज्ञानपरिणतिज्ञानचेतना, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, 
कमफलपरिणतिः कर्मफलचेतना ॥ ३१ ॥ 
अथ ज्ञानकमकमेफलसरूपसुपवणेयति-- 

णाण अद्ववियप्पो कम्म॑ जीवेण ज॑ समारद्ध । 

तमणेगविधं 'भणिदं फलं ति सोक्सं व दुक्खे वा ॥ ३२॥ 

ज्ञानमर्थविकल्पः कर्म जीवेन यत्समारब्धम्‌ । 

तदनेकविधं भणितं फलमिति सौख्य वा दृःख वा ॥ ३२ ॥ 


तेषामेव कर्ता जीव इतिकथनमुख्यतया गाथाद्येन तृतीयस्थरूं गतम्‌ । अथ येन परिंणामेनात्मा परिणमति 
ते परिणाम कथयति--परिणमदि चेदणाएं आदा परिणमति चेतनया करणभूतया | स कः । आत्मा । 
यः कोष्यात्मनः शुद्धाशुद्धपरिणाम: स सर्वोष्षि चेतनां न त्यजति इत्यमिप्रायः। पुण चेदणा 
तिधाभिमदा सा सा चेतना पुनस्निधाभिमता। कुत्र कुत्र | णाणे ज्ञानविषये कम्मे करमविषये फलम्मि 
वा फे वा। कस्य फले | कम्मणों कमंण: | भणिदा भणिता कथ्थितेति । ज्ञानपरिणतिः ज्ञानचेतना अग्रे 
बक्ष्यमाणा, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, कर्मफलपरिणतिः कर्मफलचेतनेति भावार्थ: ॥| ३१ ॥ अथ ज्ञानकर्म- 
कर्मफलरूपेण त्रिधा चेतनां विशेषेण विचारयति--णाणं अद्ववियप्पं ज्ञानं मत्यादिभेदेनाश्विकल्पं भवति | 
अथवा पाठान्तरं णाणं अद्वगवियप्पो ज्ञानमर्थविकल्प: तथाद्यर्थ: परमात्मादिपदार्थ: अनन्तज्ञानसुखादि 





स्वरूप आत्मा परिणमन करता है, उसीको कहते है-[ आत्मा] जीव [ चेतनया | चेतना स्वभावसे 
[परिणमति ] परिणमन करता है, [ पुनः ] और [ सा चेतना ] वह चेतन्यपरिणति [ अभिमता ] 
सर्वज्ञदेवकर मानी हुई [ ज्ञाने ] ज्ञानपरिणतिमें [ कर्मणि ] कर्मपरिणतिम [कर्मंण; फले ] करमकी 
फरलू-परिणतिमें [ ज्रिधा ] तीन तरहकी [ मणिता | कही गई है। 'भावाथ-जीवका स्वरूप चेतना है, 
इस कारण जीवके परिणाम भी चेतनाकों छोड़ते नहीं, इसलिये जीव चेतनभावोसे परिणमन करता है। 
वह चेतना ज्ञानचेतना १, कर्मचेतना २, कमफलचेतना ३, इस तरह तीन प्रकार जिनेन्धदेवने कही 
है॥ ३१ ॥ आगे इस तीन तरहकी चेतनाका स्वरूप कहते है--[अर्थविकल्पः ] स्वपरका भेद 
लिये हुए जीवादिक पदार्थोकों भेद सहित तदाकार जानना, वह [ ज्ञान ] ज्ञानभाव है, अर्थात्‌ आत्माका 
ज्ञानभावरूप परिणमना, उसे ज्ञानचेतना कहते हैं, ओर [ जीवेन ] आत्माने [ यत्‌ समारब्धं ] अपने 


१५८ कुन्दकुन्दविरचित:ः | भ० २, गा० ३२- 


अर्थविकल्पस्तावत्‌ द्ञानम्‌ । तत्र कः खल्तर्थ,, ख्वपरविभागेनावस्थितं विश्वे, विकल्प- 
स्तदाकारावभासनम्‌ । यस्तु मुकुरुन्दहृदयाभोग इब युगपदवभासमानखपराकारार्थविकल्पस्तद्‌ 
ब्ानम्‌ । क्रियमाणमात्मना कर्म, क्रियमाणः खस्वात्मना प्रतिक्षणं तेन तेन भावेन मवता यः 
सद्भावः स एवं कर्मोत्मना प्राप्यलात । तस्‍््वेकविधमपि द्वव्यकमोंपाधिसंनिधिसद्धावासद्भावा- 
भ्यामनेकविधम्‌ । तस्य कर्मणो यश्षिप्पाधं सुखदुःखे तत्कमेफलम । तत्र यद्‌ द्रव्यकर्मोपाधि- 
सांनिध्यसद्भावात्कम तस्यथ फलमनाकुलखलक्षण' प्रकृतिभूत सोख्ये, यत्तु द्रव्यकर्मोप्राषिसांनि- 
ध्यासद्भधारात्कमं तस्य फरले सौख्यलक्षणाभावादिक्र्तिभूत दुःखम्‌। एवं ज्ञानकमेकर्मफल- 
स्वरूपनिथयः | ३२ ॥ 

अथ ज्ञानकर्मकमेफलान्यात्मवेन निश्चिनोति-- 
रूपोष्हमिति, रागाधाश्रवास्तु मत्तो भिन्ना इति स्वपराक्ाराबभासेनादशे हवा्थपरिच्छित्तिसमर्थों विकल्पः 
विकल्पलक्षणमुच्यते | स एव ज्ञान ज्ञानचेतनेति | कम्म॑ जीवेण ज॑ समारद्धं कर्म ज॑वेन यत्समारब्धं 
बुद्धिपूवकमनोवचनकायव्यापाररूपेण जौवेन यत्सम्यकर्तुमारब्ध तत्कर्म मण्यते । सेव कर्मचेतनेति तमणेग- 
विध भणिदं तच्च कर्म शभाशुभशुद्गोपयोगभेदेनानेकविय त्रिविध भणितमिदानों फलचेतना कथ्यते-फरले 
ति सोक्ख व्‌ दुक्ख वा फेलमिति सुख दुःखं वा विषयानुरागरूप यदशुभोपयोगलक्षणं कर्म तस्थ फलमा- 
कुलत्वोत्पाद्क नारकादिदु:खं, यज्च घर्मानुरागरूप शुभोपयोगलक्षण कर्म तम्य फरे चक्रवर्त्यदिपश्चेन्द्रिय- 
भोगानुमवरूप॑, तचाशुद्धनिश्चययेन सुखमप्याकुलोत्यादकत्वातू झुद्गनिश्चयन दुःखमेव । यश्व रागादिविकल्प- 
रहिलशुद्धो पयो गपरिणतिरूप कर्म तस्य फलमनाकुत्त्वोत्पादक परमानन्देकरूपसुखामरृतमिति । एवं ज्ञानकर्म- 
कमैफलचेतनास्वरूप ज्ञातव्यम्‌ ॥ ३२ ॥ अथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्यमेदनयेनात्मैव भवनीति प्रज्ञापपति--- 
कर्तव्यसे समय समयमें जो भाव किये है, [लत्कमे ] यह मावरूप कर्म है, [अनेकविधं ] वह 
शुभादिकके भेदरस अनेक प्रकार है, उसीको कर्मचेतना कहते है। [बा] और [ सौरूष॑ ] सुखरूप 
[बा ] अथवा ( दूःखं ] दुःखरूप | फले | उस कमेका फल है [इलि सणित | ऐसा जिनेन््रदेवने 
कहा है। मावाथ-मेसे दपण तदाकाररूप हुआ भेद सहित घटपटादि पदा्थोका प्रतिब्रिम्बित करता 
है, उसी प्रकार ज्ञान एक ही कालम स्वपर पदार्थोकों प्रगट करता है | इस तरह ज्ञानभावरूप आत्माके 
परिणमनको ज्ञानचेतना कहते है । जो समय समग्रमे पुद्छफमक नि्भित्तस जैसे जैसे परिणाम करता है, 
उन परिणामोंको भावकम अथवा कर्मचेतना कहते हैं। वह कम पुइ्लके निमित्तसे ही शुभ अशुभरूप 
अनेक भेदोंवाला हो जाता है, और छभ वव्यकरमके सबंधसे जो आत्माके साताका उदय होना, बह 
अनाकुलरूप ईंद्रियाधीन सुखरूप कर्मफल है, तथा जो अशुम द्रत्यकर्मके संबंधसे असाताका उदय होना, 
वह सुखभावसे रहित विकाररूप दुःखनामा कर्मफल है | इस प्रकार कमफठके वेदनेरूप जो आत्माका 
परिणमन वह कर्मफल चेतना है। ऐसे ज्ञानवेतना १ क्रमेचेतना २ कर्मफहचेतना ३ ये तीन मेद 
चेतनाके कह्दे गये है ॥ ३२ ॥ आगे ज्ञान-करम-कर्मफल ये अभेद नयसे आत्मा ही है, ऐसा दिखाते 








बडे) प्रवचनसार: १५९ 


अप्पा परिणामप्पा परिणामों णाणकम्मफल'ावी । 
तम्हा णाणं कम्म फले च आदा सुणेदव्वों ॥ ३३ ॥ 
आत्मा परिणामात्मा परिणामों ध्ञानकमफलभावी । 
तस्मात ब्ञानं कम फर्ं चात्मा मन्तव्यः ॥ ३३ ॥ 
आत्मा हि तावत्परिणामात्मेरं, परिणामः खयमास्मेति खयम्रक्ततात्‌। परिणामस्तु 
सेतनात्मकत्वेन ज्ञान कर्म कर्मफल वा भवितुं शील;, तन्‍्मयलाचेतनायाः। ततो ह्ाने कम 
कमफले चात्मेव | एवं हि शुद्धद्ृब्यनिरूपणायां परद्रव्यसंपकोसमवात्पयायाणां द्रब्यान्तःमलयात् 
शुद्धद्॒व्य एवात्मावतिष्ठते ॥ ३३ ॥ 
अधेबमात्मनो ज्ञेयतामापन्नस्याशुद्धनिश्रयात्‌ ज्ञानतच्नासिद्धीं शुद्धात्मतक्तोपलम्भो 
भवतीति तमभिनन्दन्‌ द्रव्यसामान्यवणनामुपसंहरति -- 


अप्पा परिणामप्पा आत्मा भवति | कथभूतः । परिणामात्मा परिणामस्वभावः । कस्मादिति चेतू परिणामों 
सयमादा' इनि पूर्व स्वथमेव भगितत्वात्‌ । परिणाम: कध्यते परिणामों णाणकम्मफलभावी परिणामों 
भवति | किंविशिएट: | ज्ञानकमेफलभावी ज्ञानकर्मक्मफलरूपेण भवितुं शील इत्यथ: | तम्हा तस्मादेव 
तस्मातकार्गात्‌। णाणं पूर्वसत्रोक्ता ज्ञानचेतना | कम्मे तत्रैवोक्ततक्षणा कमचेतना। फल च॒ पूर्वोक्तलक्षण- 
फलचेतना च। आदा मुणेदव्बों इय चेतना त्रिविधाप्यमेदनयेनान्मैव मन्तत्यों ज्ञातव्य इते । एताबता 
किमुक्त भवति | जिविधचेतनापरिणामेन परिणामी सन्नात्मा कि करोति। निश्चयरत्नत्रयात्मकशुद्धपरिणामेन 
मोक्ष साधयति, शुभाशुभाम्यां पुनवेन्धमपि || ३३ ॥| एवं त्रिविधचेतनाकथनमुख्यतया गाथात्रयेण चतुथ् 
स्थलम्‌ । अश् सामास्यज्ञेयाधिकारसमातौ पूर्वोक्तमेदभावनाया: शुद्धात्मप्रामिरूप फल दरशयति--कक्ता 


है--[ आत्मा] जंव [ परिणामात्मा ) परिणाम स्वभाववाढा है, [ परिणामः ] और परिणाम 
[ ज्ञानकमफलभावी ] शानरूप-कर्मरूप-क्रमफलरूप होनेको समर्थ है। [ तस्माल्‌ ] इस कारण 
[ ज्ञान] ज्ञान [ कम] कमंपरिणाम [स] और [ फर्ल] कर्मेफल परिणाम ये ही [ आत्मा ] जीब- 
स्वरूप [ सन्तव्यः | जानने चाहिये | 'भावार्थ --आत्मा परिणाम स्वभाववाला सदाकाल्से है। वह 
परिणाम ज्ञानपरिणाम-करमपरिणाम-करमंफेलपरिणाम, इस तरह तीन भेद सहित है। परिणाम और 
परिणामीमें एकता होनेसे परिणामसे जुदा आत्मा नहीं है, इसलिये अभेदनयक्ी अपेक्षासे तीन परिणामोरूप 
आत्मा ही है | अश्ुद्ध द्ब्यके कथनकी अपेक्षा तो कर्मपरिणाम और कर्मफलपरिणामसे एकता है, फल 
तथा जब शुद्ध व्व्यार्थिकनयकी अपेक्षा ली जावे, तब आत्माके परद्रव्यका संबंध होना, असंभव है, इस 
कारण वहाँ अशुद्ध परिणारमोंक्रा होना कह नहीं सकते । इसी लिये शुद्ध द्रव्यके कथनमें शुद्ध पर्याय 
भी द्रव्यके ही अंदर लीन हो जाते हैं, भेदभाव नहीं रहता, और उस अवस्थामें शुद्ध द्रव्य एक ज्ञायक- 
मात्र हुआ स्थित रहता है ॥ ३३॥ आगे इस जीवके झुद्ध स्वभावका निश्चय होनेसे ज्ञाममायकी सिद्धि 
होती है, तब स्वश्ेयरूप आत्माके शुद्धस्वरूपका लाभ होता है, ऐसा कहते हुए द्रध्यके सामान्य कथनकों 








१६० कुन्दकुन्द्विरचितः [ग० २, गा० ३४- 


कसा करण. कम्म॑ फले च अप्प सि णिच्छिदों समणो | 

परिणमदि णेव अण्णं जादि अप्पाणं लश्दि सुद्ध ॥ ३४॥ 

कर्ता करण कर्म कर्मफले चात्मेति निश्चित: श्रमणः 

परिणमति नेवान्यद्दि आत्मानं लभते शृद्धम्‌ ॥ ३४ ॥ 

यो हि नामेत कर्तारं करण कर्म कर्मफल चात्मानमेव निश्वित्य न खल परद्रव्य परिणमति 

स एव विश्रान्तपर्धव्यसंपके द्रव्यान्तःप्रलीनपयोय च शुद्धमात्मानमुपछभते, न पुनरन्यः 
तथाहि-यदा नामानादिप्रसिद्धपोह्नलिककर्म बन्धनोपा धिसंनिधिप्रधा वितो परा गर श्वितात्मह त्ति- 
जपापुष्पसंनिधिप्रधावितोपरागरज्षितात्मठत्तिः स्फटिक्मणिरिव परारोपितविकारो5हमास 
संसारी तदपि न नाम मम कोः5प्यासीत तदाप्यहमेक एवोपरक्तवित्खभावेन खतन्‍्त्र; कर्ता, 
स अहमेक एवोपरक्तचित्खभावेन साधक्रममः करणमासम्‌ । अहमेक एवोपरक्तचित्परिणमन- 
खमावेनात्मना प्राप्यः कर्मासम्‌ । अहमेक एवं चोपरक्तचित्परिणमनखभावस्य निष्पाध सोख्ये 
विपयेस्तलक्षण दुःखारूय॑ कर्मफलमासप््‌ । इदानीं पुनरनादिभ्रसिद्धपोह्नलिककमबन्धनोपाधि 
सनिधिध्वसविस्फुरितसुविशुद्धसहजात्मह त्तिजपापुष्पसं निधिध्वेसबिस्फूरितसु विशुद्धसह जा व्म ह॒त्ति 


स्व॒तन्त्र: स्वाधीन: कर्ता साधको निष्पादको5स्मि भवामि । स कः | अप्प्‌ क्ति आत्मेति । आत्मेति को5थे: । 
अहमिति । कथ्थंमूत: । णकः | करया: साधकः । निमेलातमानुमूते: | किविशिए: । निर्विकारपरमचैतन्य- 
परिणामेन परिणतः सन्‌ करण अतिशयेन साधक साधक्रतम करणमुपकरणं करणक्रारकमहमेफ एवास्मि 
भवामि | कस्या: साधक: | सहजशुद्धपरमात्मानुभूते: । केन कृत्वा। गगादिविक्परहितस्वसंवेदनज्ञानपरि 











पूणे करते है-[ कर्ता ] कामका करनेवाला [ करणं ] जिससे क्रिया जाय, ऐसा मुख्य कारण [कम] 
जो किया जाय वह कम [ च) और [ फले | कर्मका फल ये चारों [आस्मा इति] भात्मा ही हैं, 
ऐसा [निश्वितः] निश्चय करनेवाला [श्रमणः | भेदविज्ञानी मुनि [यदि ] जो [अन्यत] 
परद्रव्यरूप [ नेव ] नहीं [ परिणमति ] परिणमन करता है, [तदा] तभी [ छुद्ध आत्मानं ] 
बुद्ध अर्थात्‌ कर्मोपाधिरहित शुद्ध चिदानंदरूप आत्माकों [ लभले ] पाता है। भावार्थ-जब यह जीव 
परद्व्यके संबंधसे आत्माकों जुदा जुदा जानकर शुद्ध कर्ता, शुद्ध करण, शुद्ध कम, झुद्ध फल, इन चारों 
भेदोंसे आत्माको अभेदरूप समझता है, इनसे एकताका निश्चयक्र किसी कालमें भी परद्रव्यसे एकपना 
मानके परिणमन नहीं करता, वही जीव अभेदरूप ज्ञायक्रमात्र अपने शुद्ध स्वरूपकों प्राप्त होता है । 
इसी कथनको विशेषतासे दिखाते हैं---जेसे छाल पृष्पके संयोगसे स्फटिकमणिमें राग-विकार उत्पन्न हो 
जाता है, उसी तरह अनादि कालसे पुद्ठलकर्मके बंधनरूप उपाधिके संबंधसे जिसके रागवृत्ति उत्पन्न हुई 
' है, ऐसा मैं परकृत विकारसहित पूवे हो अज्ञान दशामें संसारी था, उस समयमें मी मेरा अन्य द्र््य 
कोई भी नहीं संबंधी था, ऐसी अवस्थामें मो अकेला ही मैं अपनी भूलसे सराग चैतन्यभाव कर कर्ता 
हुआ । मैं ही एक सराग चैतन्यभावकर अज्ञान भावका मुझ्य कारण हुआ, इससे करण भी मैं ही 


३४ ] प्रवननसार: १६१ 


स्फटिकमणिरिव विश्रान्तपरारोपितविकारोषइमेकान्तेनास्मि झुझुक्षुई, इदानीमपि न नाम मम 
कोष्प्यस्ति, इदानीमप्यहमेक इव सुविशुद्धचित्स्मभावेन खतन्‍त्रः कतोस्मि, अहमेक एवं च 
सुविशुद्धचित्खभावेन साधकतमः करणमस्मि, अहमेक एवं च सुविशुद्धचित्परिणमनखभावे- 
नात्मनाभाष्यः कर्मास्मि, अहमेक एवं च सुविशुद्धचित्परिणमनखभावस्य निष्पाद्यममनाकुलख- 
लक्षणं सौरूयारूयें कमेफलमस्मि | एवमस्य बन्धपद्धतों मोक्षपद्धतों चात्मानमेकमेव भावयतः 
परमाणोरिवेकलप्रमावनों न्सुखस्य परद्रव्यपरिणतिने जातु जायते | परमाणुरिव भावितेकलशञ 
परेण नो संपूच्यते। ततः पर्रव्यासंपृक्तलात्सुविशुद्धों मबति । करेकरणकर्मकर्मफलानि चात्म- 
सेन भावयन्‌ पर्याय संकीयते, ततः पर्यायासंकी्णबाच सुविशुद्धों भवतीति ॥ ३४ ॥ 

द्रव्यान्तरव्यतिकरादपसा रितात्मा 

सामान्यमज्ितसमस्तविशेषजातः । 

इत्येष शुद्धनय उद्धतमोहलक्ष्मी- 

लुण्टाक उत्कटविवेकविविक्ततखः ॥ 


णतिबकेन कम्म घुद्धवुद्धैकस्वभावेन परमात्मना प्राप्य व्याप्यमहमेक एवं कमैकारकमर्मि। फर्ल चर शुद्ध- 
ज्ञानदशनस्वभावपरमात्मनः साध्य निष्पाय निजशुद्धास्मरुचिपरिच्छित्तिनिश्वलानुमूतिरूपाभेदरत्नत्रया्मकपरम- 
समाधिसमुत्पन्नसुस्घागतरसास्वादपरिणतिरूपमहमेक एवं फर्ल चास्मि णिड्छिदो ण्वमुक्तप्रकोरेण निश्चित- 
मतिः सन्‌ समणो सुखदुःखजीवितमरणशत्रुमित्रादिसमताभावनापरिणतः श्रमण: परममुनिः परिणमदि 
णेब अण्ण जदि परिणमति नेवान्य रागादिपरिणाम यदि चेत अप्याण लहदि सुद्धं तदाव्मानं भावकम 


कहलाया । मै ही एक सराग चेतन्यपरिणति स्वभावसे अपने अखुद्ध भावको ग्राप्त हुआ, इसलिये कम 
मैं ही हुआ | तथा में ही एक सराग चैतन्यभावर्स उत्पन्न और आत्मीक-सुखंते उल्टा ऐसा दुःखरूप 
क्रमेफल हुआ, इस कारण अज्ञान दरामें मी मैं इन चारों भेदोंसे अभेदरूप परिणत हुआ, और अब 
ज्ञान दशामें जैसे रक्त पुष्पके संयोगके छूट जानेसे स्फटिकमणि निर्मल स्वाभाविक शुद्ध हो जाता है, 
वैसे मैं भी सर्वथा प्रकतियोंके विकारसे रहित हुआ, निमैछ मोक्षमागमें प्रवतता हैँ, तो अब भी मेरा 
कोई नहीं, अब मैं ही एक निर्मल चैतन्यभावसे स्वाधीन कर्चा हूँ, मैं ही एक निर्मल चैतन्य भावकर शुद्ध 
स्वभाबका अतिशयसे साधनेवाला करण हूँ, मै ही एक निर्मेह चेतन्य परिणमन स्वभावसे शुद्ध स्वरूपको 
प्राप्त होता हैँ, इसलिये कम हूँ, और मैं ही एक निर्मेल चैतन्यस्वभावकर उत्पन्न आकुलता रहित 
आत्मीक-सुखरूप कर्मफल हूँ, इसलिये ज्ञानदशामें मी मैं ही अकेला हुआ, इन चारों भेदोंसे अमेदरूप 
परिणमन करता हूँ, दूसरा कोई भी नहीं । इस प्रकार इस जीवके बंधपद्धति और मोक्ष-पद्धतिके होनेपर 
भी एक आत्म-स्वरूपकी भावना ( चितवन ) से परद्ृव्यरूप परिणति किसी समय भी नहीं हो सकती। . 
जैसे एक भावरूप परिणत हुए परमाणुका अन्य परमाणुके साथ संयोग नहीं होता, उसी तरह आत्माका 
भी पर्वन्यके साथ संबंध नहीं होता है, इसलिये अशुद्ध पर्यायोंसे भी संबंध नहीं होता । इस तरह 
प्रव. २१ 


हब कुन्दकुन्दविरचितः [अ० २, गा० ३५-- 


इत्युच्छेदात्परपरिणतेः क्ेकर्मादिभेद- 
अआरन्तिध्वंसादपि च सुचिराल्ब्धशुद्धात्मतक्तः । 
संचिन्मात्रे महसि विशदे मूच्छितश्रेतनो5यं 
स्थास्यत्युधत्सहजमहिमा सवेदा मुक्त एवं॥ 
द्रव्यसामान्यविज्ञाननिम्न कृलेति मानसम्‌ । तद्ठिशेषपरिज्ञानपाग्भारः क्रियतेष्थुना॥ 
इति दृब्यसामान्यप्रशञापनम्‌ । 
अथ द्रष्यविशेषमन्ञापन तत्र द्रव्यस्य जीवाजीवलविशेष निश्विनोति-- 
दव्व॑ जीवमजीवब जीवो पुण चेदणोबजोगमओ । 
पोग्गलद्व्वप्पमुहं अचेदर्ण हवदि अज्जीवं ॥ ३७ ॥ 
द्रव्य जीबो5जीबो जीव पुनभ्चेतनोपयोगमयः । 
पुद्ठलद्रव्यप्रमुखो5चेतनो भवति चाजीवः ॥ ३५॥ 
इृह हि द्रव्यमेकलनिवन्धनभूत द्रव्यवसामान्यमनुज्ञदेव तदधिरूदविशेषलक्षणसद्भावाद 


द्रब्यकमनोकमरहितत्वेन शुद्ध शुद्धवुद्धैकस्वमावं लमते प्राप्नोति इत्यमिप्रायो भगवतां श्रीकुन्दकुन्दाचाये 
देवानाम्‌ )| ३४ ॥ एवमेकसत्रेण पद्चमस्थरूं गतम्‌ । इति सामान्यक्ञेयाधिकारमध्ये स्थलपश्चकेन भेदभावना 
गता। इब्युक्तप्रकारेण 'तम्हा तस्स णमाई' इत्यादि पश्चत्रिशत्सूजरीः सामान्यब्लेयाधिकारत्याख्याने समाप्तम्‌। 
इत ऊध्वमेकोनविशतिगाथाभिजीवाजीवद्रब्यादिविवरणरूपेण विशेषज्ञेयव्याख्यान करोति । तत्राष्टस्थानानि 
भवन्ति । तेष्वादा जीवाजीवत्वकथनेन प्रथमगाथा, छोकालोकत्वकथनेन द्वितीया, संक्रियनिःक्रियल- 
व्याख्यानेन तृतीया चेति । | दव्व॑ जीवमजीबं' इत्यादिगाथात्रयेण प्रथमम्थलम्‌, तदुनन्तरं ज्ञानादिविशेष- 
गुणानां स्वरूपकथनेन लिंगेहि जेहिं! इत्यादिगाथादयेन द्वितीयस्थलम्‌ | अथानन्तरं स्वकीयस्वकीयगुणोप- 
छक्षितद॒ब्याणां निणेयाथ वण्णरस” इत्यादिगाथात्रयेण तृतीयस्थलम्‌ | अथ पश्चास्तिकायकथनमुख्यत्वेन 
'जीवा पोग्गलकाया' इत्यादिगाथाद्रयेन चतुथस्थठम्‌ | अतः परं द्रव्याणां लोकाकाशमाधार इति कथनेन 
प्रथमा, यदेवाकाशद्वब्यस्य ग्रदेशक्षण तदेव शेषाणामिति कथनरूपेण ठ्वितीया चेति, 'लोगाछोगेसु 
इत्यादिसूत्रद्येन पश्नमस्थलम्‌ | तदनन्तरं कालद्रव्यस्थाप्रदेशत्वस्थापनरूपेण प्रथमा, समयरूपः पर्यायकाल 








ज्ञानी निमेठ होता है। इसी कारण अन्य द्रव्योंसे भिन्न स्वरूप कर्ता, करण, कर्म, फल आदि सब 
भेदोंसे रहित अभेदरूप शुद्ध नयकर मोहका बिनाशक ऐसा प्रकाशरूप ज्ञानतत््व इस जीवके शोभा पाता 
है। सारांश-जब इस जीवके पर वस्तुमें परिणति मिट जाती है, और कर्ता कर्म भेदरूप भ्रम (भज्ञान) 
का नाश होता है, तभी शुद्ध स्वरूपको पाकर ज्ञानमात्र निर्म आत्मीक-प्रकाशमें साहजिक महिमा सहित 

, सदा मुक्त हुआ ही तिष्ठता है॥ ३४ ॥ इस प्रकार द्रव्यका सामान्यवणन पूर्ण हुआ । 
आगे द्रव्य विशेषका कहना आरंभ करते हुए पहले द्रव्यके 'जीव और अजीब” ऐसे दो भेद दिखद्ाते 
हैं-. द्रव्य | सत्तारूप वस्तु | जीव; अजीब: ] जीव अजाव इस तरह दो भेदरूप है, [ पुनः] और 


३६ ] प्रवचनसार: १६३ 


न्योन्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवलविशेषज्वुपदौकते । तत्र जीवस्यात्मद्रव्यमेवेका व्यक्ति | अजी- 
बस्य पुनः पुहलद्॒व्ये धर्मद्रव्यमधमद्रव्य कालद्रव्यमाकाशद्रव्यं चेति पश् व्यक्तयः । विशेषलक्षण 
जीवस्य चेतनोपयोगमयले, अणीवस्य पुनरवेतनवम्‌ । तत्र यत्र खधमेव्यापकवात्खरूपलेन 
धोतमानयानपायिन्या भगवत्या संवित्तिर्पया चेतनया तत्परिणामलक्षणेन द्रष्यहत्तिरुपेणों- 
पयोगेन च निहेत्ततममवतीर्ण प्रतिभाति स जीवः। यत्र पुनरुपयोगसहचरिताया यथोदित- 
लक्षणायाश्रेदनाया अभावाद्वहिरन्तश्राचेतनतमबतीण्ण मतिभाति सोहजीवः ॥ ३५ ॥ 
अथ लोकालोकलबिशेष निश्चिनोति-- 

पोग्गलजीवणिबद्धों धम्माधम्मत्थिकायकालड्ढो । 

वद्ददि आगासे जो लोगो सो सब्वकाले दू ॥ ३९ ॥ 

पुद्दलजीवनिबद्धों धर्माधर्मास्तिकायकालादअः । 

बर्तते आकाशे यो लोकः स सबेकाछे तु ॥ ३६ ॥ 
कालाणुरूपो द्रव्यकाल इति कथनरूपेण द्वितीया चेति 'समओ दु अप्पदेसो' इत्यादिगाथादयेन षष्ठस्थलम्‌। 
अथ प्रदेशलक्षणकथनेन प्रथमा, तदनन्तरं तियक्रप्रचयाभ्वप्रचयस्वरूपकथनेन द्वितीया चेति, “भआायासमणु- 
णिविद्ठं! इत्यादिसूत्रद्रयेन सप्तमस्थलम्‌ । तदनन्तरं॑ कालछाणुरूपद्रव्यकालस्थापनरूपेण “उप्पादो पद्धंसो! 
इत्यादिगाभात्रये गाष्टमस्थलमिति विशेषज्ञेयाधिकाोरे समुदायपातनिका । तच्था--अथ जीवाजीवलक्षण- 
मावेदयति-दव्बं जीवमजीब ह॒व्यं जीवाजीवलक्षणं भवति | जीबो पुण चेदणों जीवः पुनश्चेतन: स्वतः- 
सिद्धया बहिरज्ञकारणनिरपेक्षया बहिरन्तश्व प्रकाशमानया निव्यरूपया निश्चयेन परमशुद्ध चेतनया व्यवहारेण 
पुनरशुद्धचेतनया च युक्तत्वाचेतनों भवति । पुनरपि किंविशिष्ट: । उवजोगमओ उपयोगमयः अखण्डैक- 
प्रतिभासमयेन सबविशुद्धेन केवलज्ञानदशनलश्षणेनार्थप्रहणव्यापाररूपेण निश्चयनयेनेत्थंभूतशुद्धोपयोगेन, 
व्यवहारण पुनमतिज्ञानायशुद्घोपयोगेन च निर्व॑त्तत्वानिष्पत्तत्वादुपयोगमयः: पोग्गलदव्यप्पप्रुई अचेदण 
हवदि अज्जीब पुदलद्वव्यप्रमुखमचेतनं भवत्यजीवद्रत्यं पुद्रलधर्माधर्माकाशकारुसंज् दरत्यपतन्न्क पूर्वोक्तलक्षण- 
चेतनाया उपयोगस्य चाभावादजीवमचेतन भवतीत्यर्थ: ॥ ३५ |॥ अथ लोकालोकरूपेणाकाशपदाथस्य 
दैविध्यमास्याति-पोग्गलजीवणिवद्धो अगुस्कन्धभेदमित्रा: पुद्वलास्तावत्तवैव मूर्तातीन्द्रियज्ञानमयत्व- 


इन दोनोमेंसे [ जीवः ] जीवढव्य [ चेतनोपयोगमयः ] चेतना और ज्ञानदर्नोपयोगमयी है, [ पुद्नल- 
द्रव्यप्रमुखः | तथा पुद्ठल द्रव्यको आदि लेकर पाँच द्रव्य [ अचेलनः | चेतना रहित अर्थात्‌ जड़- 
स्वरूप [ अजीवः | अजीव द्रव्य होता है | 'भावार्थ--दव्यके दो भेद है, एक जीव, दूसरा अजीव | 
इन दोनोमें जीवद्व्य एक प्रकारका ही है । अजीवके पुद्रल १, धर्म २, अधर्म ३, आकाश 9, काल ५, 
इस तरह पाँच भेद हैं । जीवका लक्षण चेतना और उपयोग है। जो स्वरूपसे सदाकाल प्रकाशमान्‌ है, 
अबिनाशी है, पूज्य है, जीवका सवे धन है, जाननामात्र है, उसे ब्रेतना कहते हैं। उसी चेतनाका परिणाम 
पदार्थके जानने देखनेरूप व्यवहारमें प्रवृत्त होता है, वह ज्ञानदर्शनरूप उपयोग है॥ ३५ || आगे 
ढोक और अलोक इस तरह दो भेद दिखलाते हैं-| या ] जो क्षेत्र [ आकादो ] अनंत आकाशमें 











१६४ कुन्दकुन्दधिरचित: [ अ० रे, गा० ३६- 


अस्ति हि द्रब्यं लोकालोकलेन विशेषत्रिशिष्ट खलक्षणसद्भावात्‌ | स्वलक्षण हि लोकस्य 
परडदण्यसमवायात्मकस, अलोकस्य पुनः केवलाकाशात्मकलम । तत्र सबेद्रव्यव्यापिति परम- 
महत्याकाशे थत्र यावति जीवपुद्दलों गतिस्थितिधर्माणों गतिस्थिती आस्कन्दतस्तद्वतिस्थिति- 
निवन्धनभूतों य पर्माउ्धर्मावभिव्याप्यावस्थितो, सर्वद्रष्यवर्तनानिमित्तभूतश्व कालो नित्यदुर्ल- 
खितस्वतावदाकार्श शेंपाण्यशेषाणि द्रव्याणि चेत्यमीषां समवाय आत्मसेन स्वलक्षणं यस्य से 
लोक: । तत्र थावति पुनराकाशे जीवपुद्ल्योगतिस्थिती न संभवतों धर्माधर्मों नावस्थिती न 
कालो दुललितस्तावत्केवलमाकाशमात्मलेन खलक्षण यस्य सोड्लोकः ॥ ३६॥ 
अथ क्रियाभावतद्धावविशेष॑ निश्चिनोति-- 
जप्पादद्विदिसंगा पोग्गलजीवप्पगस्स लोगस्स । 
परिणामादो जाय॑ंते संघादादों व भेदादों ॥ ३७ ॥ 
उत्पादस्थितिभड्ाः पुद्छजीवात्मकस्य लोकस्य । 
परिणामाजायन्ते संब्रातादा भेदात्‌ ॥ ३७ ॥ 
क्रियाभाववत्वेन केवलभाववस्वेन च द्रव्यस्यास्ति विशेष।। तत्र भाववन्तों क्रियावन्तों च 
निर्विकारपरमानन्दैकसुखमयत्वादिल्क्षणा जीवाश्रेत्थंमूतजीवपुडनलेनिबद्धः संबद्रों भृतः पुद्ठलजीवनिबद्धः 
धम्माधम्मत्थिकायकालडूढो पर्माधर्मास्तिकायौ च कालश्न पर्माधर्मास्तिकायकालास्तैरादद्ों तो धर्मा- 
धर्मास्तिकायकालाढचः जो यः एवेषां पश्नानामित्थंभूतसमुदायों राशि: समूह: बद्दि वतते | कस्मिन्‌ | 
आगासे अनन्तानन्ताकाइाहव्यस्य मध्यवर्तिन लोकाकाशे सो लोगो स पूर्वोक्तपन्नानां समुदायस्तदाघार- 
भूतं॑ छोकाकाश चेति पड़्दरव्यसमूहों छोको मवति | क सब्बकाछे दू सवेकाले तु तद्ृहिभूतमनस्ता- 
नन्‍्ताकाशमलोक इत्यभिप्रायः ॥ ३६॥ अथ द्रव्याणां सक्रियनिःक्रियवेन भेद दर्णयतीत्येका 
पातनिका, द्वितीया तु जीवपुद्रल्योरर्थव्यञ्ञनपर्यायी हो, शेष्टव्यागां तु मुख्यवृष्यार्थपर्याय इति व्यवस्था- 
पयति---जायंते जायन्ते । के कर्तार: । उप्पादद्धिदिभंगा उत्पादस्थितिभज्ञा:। कस्य संबन्धिनः | 
[पुद्वलजीवनिबद्धः ] पुदुछ और जीावकर संयुक्त है. और [ धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्यः ] 
धर्मास्तकाय, अधर्मास्तिकाय, और काल इनसे भरा हुआ है, [ स तु ] वही क्षेत्र [ सर्बकाले ] अतीत, 
अनागत, वर्तमान, तीनों कालोंमें | छोकः ] 'ठोक! ऐसे नामसे कहा जाता है। भावार्थ-आकाइढब्यके 
छोक और अलोक ऐसे दो भेद हैं। अनंत सर्वव्यापी उस आकाशमें जितना आकाश पुद्ठल, जीव, धर्म, 
अधर्म, कालद्व्य, इनसे विरा हुआ है, उसे छोकाकाश कहते है, और केवल आकाश ही है, अन्य ५ 
द्रव्य नहीं रहते, वद अलोकाकाह कहा जाता है| ३६ ॥ आगे छह द्वव्योंमेंस क्रियावाे कितने 
द्रव्य है, और भाववाले कितने हैं, ऐसा भेद दिखछाते हैं-[ पुद्नलजीबात्मकस्य लोकस्थ ] पुद्ल 
और जीव इन दोनोंकी गति स्थिति परिणतिरूप छोकके [ उत्पादस्थितिभद्गाः ] उत्पत्ति, धुवषना, 
बिनाझ [ परिष्ममाः ] ऐसे तीन परिणाम [ संघातात_] मिलनेसे [ वा ] अथवा [ भेदात्‌ ] बिछुड़नेसे 


३७ ] प्रवाबनतार: १६५ 


पुद्लजीबो परिणामाक्धेद्घातामभ्यां चोत्वधमानावतिष्ठमानमज्यमानलात | शेषद्रव्याणि तु 
भाववन्त्येद परिणामादेवोत्पधमानावतिष्ठमानभज्यमानलादिति निश्चयः | तत्र परिणाममात्र- 
लक्षणों भावः, परिस्पन्दनलक्षणा क्रिया। तत्र सर्वाण्यपि द्रब्याणि परिणामखभावलात्‌ 
परिणामेनोपात्तान्वयव्यतिरेकाण्यवतिष्ठटमानो त्पधमानभज्यमानानि भाववन्ति भवन्ति। पुदरलास्तु 
प्रिस्पन्दख भावलात्परिस्पन्देन भिन्ना; संधातेन संहताः पुनभदेनोत्पध्मानादतिप्ठमानभज्य- 
माना; क्रियावस्तश्न भवन्ति । तथा जीता अपि परिस्पन्द्ख भावलात्परिस्पन्देन नूतनकर्मनो- 
कमपुद्छेम्यों भिन्नास्तः सह संघातेन संहताः पुनभेदेनोत्यद्यमानावतिष्टमानभज्यमानाः 
क्रियावस्तश् मव॒न्ति ॥ ३७ ॥ 
लोगस्स लोकस्य । क़िविशिश्स्य । पोम्गलजीवप्पगस्स पुद्ठलजीवात्मकस्य पुद्लजीवावित्युपलक्षणं षड़- 
द्रव्यात्मकस्थ। कस्मात्सकाशात्‌ जायन्ते। परिणामादों परिणामात्‌ एकसमयवर्तिनो5थेपर्यायात्‌ संधादादो 
व्‌ मेदादों न केवलमर्थपर्यायात्सकागाजायन्ते जीवपुद्ठलानामुत्पादादयः संघातादा भेदाद्वा व्यश्ननपर्याया- 
दिव्यथ: । तथाहि-घधर्माधर्माकाशकाढानां मुख्यवृत्येक्समयवर्तिनोडर्थपर्याया एबं जीवपुद्ठलानामर्थपर्याग- 
व्यक्षनपर्यायाश्व । कथमिति चेत्‌ । प्रतिसमयपरिणतिरूपा अधथपर्याया भण्यन्ते | यदा जीवो5्नेन शररेण 
सह भेदवियोगं त्याग कृत्वा भवान्तरशरी रण सह संघातं मेलापर्क करोति तदा विभावव्यञ्ञनपर्यायों भवति, 
तस्मादेव भवान्तमसंक्रमणात्सक्रियत्व॑ भण्यते पुद्ठानाम्‌ । तथेव विवक्षितस्कन्धविधटनात्सक्रियल्वेन 
स्कन्धान्तरसंयोगे सति विभावव्यम्जनपर्यायों भवति । मुक्तजीबानां तु निश्चयरत्नत्रयलक्षणेन परमकारण- 
समयसारसक्षेन निश्चयमोक्षमागैबलेनायोगिचरमसमये नखकेशान्विहाय परमौदारिकशरीर॒स्य विलीयमानरूपेण 
बिनाशे सति केवरुज्ञानावनन्तचतुष्ट यव्यक्तिलक्षणन परमकार्यसमयसाररूपेण स्वभावव्यञ्ञनपर्यायेण कृत्वा 
योड्सावुत्पाद: स भदादेव भत्रति न संघातात्‌ | कस्मादिति चेतू । शरीरान्तरेण सह संबन्धाभावादिति 
भावार्थ: ॥ ३७ ॥ एवं जीवाजीवल्वलो काछोकवसक्रियनि:क्रियत्वकथनक्रमेण प्रथमस्थले गाथात्रयं गतम्‌ । 














[ जायन्ते | होते हैं । 'भावार्थ--क्रिया और भाव इन दोन॑धति दरब्यमें भेद हो जाता है। उन द्रब्योमेंसे 
पुद्रल और जीव क्रियावन्त है, और भाववन्त मो है, इससे अन्य द्रव्य केवछ भाववाले ही है । क्रियाका 
चिहू हलना चलना है, और भावका लक्षण परिणमनमात्र है। परिणमनरूप भावसे सब द्रव्य उत्पाद, 
व्यय, ध्रुवता सहित है, इस कारण हर एक समयमें पर्यायसे पर्यायांतर अर्थात्‌ एक पर्याय दूसरे पर्यायरूप 
द्रव्य होते है, और क्रिया केवल जीव-पुद्ढल ही में होती है। पुश्छका हलन चलन स्वभाव है, इस कारण 
स्कंपसे मिलते भी है, और विछुड़ते भी हैं | इसलिये मिठने और बिद्ुड़नेकी अपेक्षा उत्पाद, व्यय और 
प्रुवपने सहित हैं, क्रियावाले हैं । इसी तरह जीव भी कर्मके संयोगसे हूलन चलनरूप होता हुआ नवीन 
कम नोकमंरूप पुद्वलसे मिलता है, और पुराने कर्म नोकम पुद्ठलोंसे विछुड़ जाता है, इस कारण उत्पाद, 
व्यय, भौव्य सहित हुआ क्रियावाला है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि जीव और पुद्ठल ये दो वन्य 
तो क्रियाबान्‌ भी हैं, और भावषाले भी हैं | तथा पर्मादिक चार द्रव्य केवल भाववन्त (परिणामबाछे ) ही 


१६६ कुन्दकुन्दविरचित: [अ० २, गा० २३८- 


अथ द्रव्यविशेषों गुणविशेषादिति भ्ज्ञापपति-- 
लिंगेहिं जेहिं दृव्वं जीवमजीयं च हवदि विण्णादं। 
ले5लब्भावविसिद्दा छत्ताछुता गुणा णेया ॥ ३८ ॥ 
लिकयेंद्रेव्यं जीवो 3जीवश् भवति विज्ञातम्‌ । 
तेउतद्भावविशिष्टा मूर्तामूर्ता गुणा ज्ञेयाः ॥ ३८ ॥ 
द्रव्यमाभ्रित्य परानाअयलेन वर्तमानेर्लिक्थते गम्यते द्वव्यमेतेरिति लिज्ानि गुणाः। ते 
च यहुव्यं भब्ति न तहुणा भवन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्रव्य भवतीति द्रव्यादतक्लावेन 
विशिष्टा; सन्‍्तो लिश्नलिब्विम्सिद्वों तलिइलम्मुपदोकन्ते । अथ ते द्रष्यस्थ जीवो5यमजीबो5य- 
मित्यादिविशेषय्नुत्यादयन्ति, खयमपि तद्भावविशिष्टलेनोपात्तविशेषषात्‌ । यतो हि यस्य यस्य 
द्रव्यस्थ यो यः खभावस्तस्य तस्य तेन तेन विशिष्टवात्तेपामस्ति विशेष; | अत एबं च मूर्ता- 
नाममूर्तानां च द्रव्यागां मूर्तबेनामूर्तवेन च तद्भावेन विशिष्टबादिमे मूर्ता गुणा इमे अमूर्ता 


अथ ज्ञानादिविशेषगुगभेदेन दव्यभेदमावेदयति- -लिंगेहि जेहिं लिश्लेयें: सहजशुद्धपरमचैतन्यविलासरूपै- 
स्तगैवाचेतनैजडर्पैवां लिब्लेश्रिदवेविशेषणुगैयें: करणमूतेजीवेन करतृमूतेन हवदि विष्णाद विशेषेण ज्ञात 
भवति । कि कर्मतापन्नम्‌ । दुउय द्व्यम्‌ | कर्थ॑मृूतम्‌ । जीवमजीय च जीवट्व्यमजीवदत्यं च ते मुत्ता- 
मुत्ता गुणा णेया ते तानि पूर्वोक्ततेतनाचेतनलिज्ञानि मूतांमूर्तगुगा ज्ेया ज्ञातत्या: | ते च कथभूता: । 
अतब्भावविसिद्द। अतद्रावविशिश: । तथथा-झुद्गजीवब्ये ये केवलज्षानादिगुगास्तेषां झुद्धजीवग्रदेरीः 
सह यदेकत्वममिनत्व॑ तन्मय्व॑ स तद्गावो भग्यते, तेषामेव गुणानां ते' ग्रदेशे: सह यदा संज्ञालक्षणग्रयो- 
जनादिभेद:ः क्रियते तदा पुनग्तद्भावों मण्यते, तेनातद्वाबेन सज्ञादिभेदरूपेण स्वकीयस्वकीयद्रव्येण सह 
विशिष्टा भिन्ना इति, द्वितीयव्याख्यानेन पुनः स्वकीय्रन्येण सह सद्भावेन तन्‍्मयलेनान्यद्रव्यादिविशिष्टा 
हैं॥ ३७ ॥ आगे गुणोंके भेदसे ही वव्योंमें भेद है, एसा दिखाते है रू ग्रेलिड् ] जिन चिहोंसे 
[जीवः ] जीव [व] और [ अजीवः ] अजीव [ द्वव्य॑ ] दव्य [ ज्ञातं भवति ] जाना जाता है, 
[ते] वे चिह्॒ (लक्षण) [तद्घावविशिष्टा: ] दरव्योके स्वरूपकी विशेषता लिये हुए [ सूर्तासूतों 
गुणाः ] मूर्तोक ओर अमूततोंक गुण [ ज्ञेया; ] जानने चाहिये । भावार्थ--जो अपने ठव्यके आधार 
रहें, उन्हें गुण कहते हैं| वे गुण द्रव्यके चिह्द है । द्रव्यका स्वरूप गुणोंसे जाना ज्ञाता है, इस कारण 
द्रव्य लक्ष्य है, गुण लक्षण है। छक्ष्य-लक्षण दोनोंमें क्चित्‌ भेद भी है, और किसी प्रकारसे अभेद्‌ 
भी है। यही दिखलाते हैं, जो द्रव्य है, वह गुण नहीं है, जो गुण है, वह द्रव्य नहीं है, ऐसा जो 
गुण-गुणी भेद कहा जावे, तो भेद है, और यदि वस्तुका स्वरूप विचारा जाय, तो लक्ष्य-रक्षणमें 
भेद ही नहीं है, क्योंकि प्रदेश-भेद नहीं है, ण्कही है । जो जिस द्रव्यका स्वभाव है, बह अपनी अपनी 
विशेषताकों डिये हुये है, इस कारण मूर्तीक द्रव्यके मूर्तीक गुण होते है, और अमूनीकके अमूर्तीक गुण 
दोते हैं । एक पुढ्ल द्रव्य मूर्तीक है, और जीच, धर्म, अधर्म, आकाश-काल, ये पाँच द्रन्य अमूर्तीक हैं, 
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इति तेषां विशेषों निश्ेयः | ३८ ॥ 
अथ मूर्तामूर्तगुणानां लक्षणसंवन्धमारूयाति-- 
मुत्ता इंदियगेज्समा पोग्गलद्व्यप्पा अणेगविधा । 
दृष्वाणममुसाणं गुणा अमुत्ता मुणेदव्वा ॥ २० ॥ 
मू्तों इन्द्रियग्राह्माः पुद्वलद्रव्यात्मका अनेकविधाः । 
द्रब्याणाममूर्तानां गुणा अमू्तों ज्ञातव्याः ॥ ३९ ॥ 
मूर्तानों गुणानामिन्द्रियग्राह्मत लक्षणम्‌। अमूर्तानां तदेव विषयेस्तम्‌। ते च मूर्ताः पुद्ल- 
द्रव्यस्य, तस्येवेकस्य मृतेबात्‌। अमूर्ताः शेपद्रव्याणां, पुहलादन्येषां सर्वेषामप्यमृतंबात्‌ ॥३९॥ 
अथ मू्तस्य पुद्दल्द्वव्यस्य गणान्‌ ग्रणाति-- 
वण्णरसगंधफासा विज्ञेते पोग्गलस्स सुहमादों। 
पुदवीपरियंतस्स य सद्दो सो पोग्गलो चिक्तो ॥ ४० ॥ 
मिन्ना हत्यमिप्रायः | ३८ ॥ एवं गुणभेदेन द्रव्यभेदो ज्ञातव्य: | अथ मूर्तामूतेगुणानां लक्षण संबन्ध च 
निरूपयति -प्रुत्ता इंदियगेज्य्ा मूर्ता गुणा इन्द्रियग्राह्मा मवन्ति, अमू्ता: पुनरिन्द्रियविषया न भवन्ति इति 
मूर्तामू्तगुणानामिन्द्रियानिन्द्रियविषयत्वलक्षणमुक्तम्‌ । इदानीं मूर्तगुणा: कस्य सबन्धिनो भवन्तीति संबन्ध 
कथयति पोगगलद्व्वप्पगा अणेगविधा मूर्तगुणा: पुद्ठछ॒दृव्यात्मका अनेकविधा भवन्ति पृठ्ठलद्वव्यसंबन्धिनो 
भवन्तीस्यथे: । अमूर्तगुणानां संबन्ध प्रतिपादयति दव्बाणममुत्ताणे विश्वुद्धज्ञानदशनस्वभाव यत्परमात्मद्रब्यं 
तग््रभ्तीनाममूर्त्व्यागां संबन्धिनों भवन्ति । ते के गुणा:। अम्रुत्ता अमूर्ताः गुणा: केवलज्ञानादय इत्यर्थ:। इति 
मूर्तामूतंगुणानां लक्षणसंबन्धौ ज्ञातव्यो ॥ ३९॥ एवं ज्ञानादिविशेषगुणभेदेन द्रब्यभेदो भवतीति कथनरूपेण 
द्वितीयस्थल गाथाद्र॒य॑ गतम्‌ । अथ मूर्तपुद्वलद्ृत्यस्थ शुणानावेदयति--बण्णरसगंधफासा विज्॑ंते 











ऐसा निश्चय जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ आगे मूर्त-अमूर्तका रक्षण-संबंध कहते हैं---[ सूर्ताः ] जो 
मूर्त गुण हैं, वे [ इन्द्रियग्राह्या: | इच्धियोसे प्रहण किये जाते हैं, और वे [ पुद्ठलद्गव्यात्मका! ] 
पुद्रर्वन्यके ही हैं, तथा [ अनेकविधाः | वर्णादिक भेदोंसे अनेक तरहके है। [असूर्तानां 
द्रव्याणां ] और जो अमूर्तीक द्रव्योंके [ गुणा: ] गुण हैं, वे [ असूर्तों; ] अमृर्तोक [ ज्ञालव्याः ] 
जानने चाहिये । भावार्थ--मर्तीक गुण इंद्रियोंसे जाने जाते हैं, अमूर्तीक गुण इच्द्रियोंसे नहीं जाने 
जाते । इन्द्रियोंसे जानना, यह तो मूर्तीकका छक्षण हुआ, और जो पुद्ठलके हैं, यह पुद्॒ल्के साथ उन 
मूर्तीक गुणोंका संबंध बतलाया। इसी प्रकार इच्दियोंसे ग्रहण नहीं होना, ये अमू्तका लक्षण हुआ, तथा 
अमूर्तीक द्व्यके हैं, यह अमूर्तीक द्व्यके साथ उन अमूरतोंक गुणोंका संबंध दिखाया । इसतरह मू्त 
और अमूर्त गुणोंका लक्षण और संबंध कहा गया है ॥ ३९ ॥ आगे मूर्त पुद्वलद्वव्यके गुणोंकों कहते 
हैं-[ सूक्ष्मात्‌ एथिवीपयेन्तस्थ ] परमाणुसे ठेकर महास्कंध प्रथिवी पर्यत [ पुढ्ुलद्र व्यस्थ ] ऐसे 
पुरर्वन्यमें [ वर्णरसगन्धस्परशा: ] रूप ५, रस ५, गंध २, स्पर्श ८ ये चार प्रकारके गुण 
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वणरसगन्धस्पर्शा विधन्ते पुद्रलस्य छशक्ष्मलात्‌ । 
पृथिवीपयेन्तस्य च शब्दः स पुद्ुलश्रित्र: ॥ ४० ॥ 

इन्द्रियग्राद्च! किल स्परशरसगन्धवर्मास्तद्रिषयलातू, ते चेन्द्रियग्राबलव्यक्तिशक्तिवशात्‌ 
गृह्ममाणा अग्ृह्ममाणाश्र आ एकद्रव्यात्मकसक्ष्पपर्या यात्परमाणो), आ अनेकद्रव्यात्मंकस्थूल- 
पर्यायात्पूथिवीस्कन्धाध् सकलस्यापि पुद्रलस्याविशेषेण विशेषगुणलेन विद्यन्ते | ते च मूत- 
लादेव शेषद्रव्याणामस भवन्तः पृद्ठमधिगमयन्ति । शब्दस्यापीन्द्रियग्राहसाहुणल न खल्वा- 
पोग्गलस्स वणेरसस्परोगन्धा विधन्ते | कस्य । पुद्वलस्य । कथभूता: | सुहुमादों पुठवीपरियंतस्स य 
“पुदबी जल च छाया चउरिंदियविसयकम्मपरमाणू | छत्बिहमेयं भणियं पोग्गलदत्य जिणवरेहिं ॥” इति 
गाथाकथितक्रमेण परमाणुलक्षणसृक्ष्मस्वरूपादे: पृथ्वीस्कन्धरक्षणस्थूलस्वरूपपयेन्तस्थ च। तथाहि--यथानन्त- 
ज्ञानादिचतुश्यं विशेषक्कक्षणमू्त यथासंभव सर्वजीवेषु साधारण तथा वर्णादिचतुष्टयं विशेषक्षगभूत॑ यथा- 
संभव सबपुद्ठलेषु साधारणम्‌ । यथेव चानन्तज्ञानादिचतुष्टय॑ मुक्त जीवे5तीन्द्रियविषयज्ञानमनुमानगम्यमा- 
[विव्न्ते | मौजूद हैं, [च] और जो [ ाब्दः ] शब्द है, [सः] वह [पोद्वलश्चित्र: ] भाषा 
ध्वनि आदिके भेदसे अनेक प्रकारवाला पुह्ठलका पर्याय है। भावार्थ -पुद्ल्द॒त्य सूक्ष्मसू#्म १, सूक्ष्म 
२, सूक्ष्मस्थूल ३, स्थूहमूह्म 9, स्थूछ ५, स्थूल्स्थूल ६ छह प्रकारका कहा गया है। उनमेंसे परमाणु 
सूक्ष्मसे सूक्ष्म है १, कार्माण (कर्म होने योग्य) बगेणा सूक्ष्म हैं २, स्पशी, रस, गंव, शब्द ये सूक्ष्मस्थूल 
हैं, क्योंकि नेत्र-इंद्रियसे नहीं देखे जाते, इसलिये सूक्ष्म हैं, तथा चार इंद्रियोंस जाने जाते हैं, इसलिये 
स्थूल भी हैं ३, छाया (परछाँई ) स्थूलयृक्षम है, क्योंकि नेत्रसे देखनेमें आती है, इसलिये स्थूल है, तथा 
हाथसे ग्रहण नहीं की जाती, इसलिये सूक्ष्म भी है ४, जल, तेछ आदिक स्थूल हैं, क्योंकि छेदन भेदन 
करनेसे फिर उसी समय मिल जाते हैं ६, पृथिवी, पवत, काठ बगैर: स्थूलस्थूल है । इस प्रकार भेदोंसे 
पुद्रल द्रव्य अनेक प्रकार है । ये स्पर्शादि चारों गुण इन्द्रियोंसे जाने जाते है। यहाँपर कोई प्रश्न करे, 
कि परमाणु कार्मणवगेणादिकमें भी ये चार गुण हैं, व अत्यन्त सृक्ष्मरूपस वहाँ रहनेपर इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष 
ही नहीं हो सकते, तो इनको इन्द्रिय-प्राद्य किस तरह कहते हो ” इसका समाधान यह है, कि परमाणु 
आदि पुद्ठल यद्यपि इन्द्िय-प्रत्यक्ष नहीं हैं, तो भो उनमें इंड्रिय ग्रहण योग्य शक्ति अवश्य मौजूद है, जब 
स्कृंघके संबंध होनेसे स्थूलपना धारण करते हैं, तब इंद्रियोंसे प्रत्यक्ष नियमकर होते है। इस कारण 
व्यक्ति-शक्तिकी अपेक्षा ग्रहण किये जाबें, अथवा नहीं किये जावें, परंतु इन्द्रिय-प्रहण योग्य अवश्य हैं । 
सभी छह प्रकारके पुद्टलोंके स्पर्शादि चार गुण नियमसे पाये जाते हैं, अमूर्त द्रव्यके ये चारों नहीं पाये 
जाते, इसी लिये ये गुण पुद्वल्के चिह्न हैं। शब्द भी कर्ण-इल्वियसे ग्रहण किया जाता है, परंतु वह पुद्रलकी 
पर्याय है, गुण नहीं है, क्योंकि अनेक पुद्ठलस्कंपोंक संयोगसे उत्पन्न होता है, इसलिये पर्याय है । जो 
कोई भन्‍्यवादी शब्दको आकाशद्रब्यका गुण मानते हैं, उनका कहना अप्रमाण है, क्योंकि आकाशद्रब्व 
अमूर्तीक है, इसलिये इंद्रिय-प्रत्यक्ष नहीं होता, और कणे-इख्दियसे प्रहण किया जाता है। नियम ऐसा है, 























३० ] प्रवचनसारः १६९ 


शड़नीयं, तस्य वैचित्र्यप्रपश्चितवेश्वरूपस्याप्यनेकद्॒व्यात्मकपुद्लपर्या यलेनाभ्युपगम्यमानलात्‌ । 
गुणले वा न तावदसूतद्रब्यगुणः शब्दः गरृणगुणिनोरविभक्तप्रदेशलेनेकवेद्नवेधलादमूतेद्रत्य- 
स्थापि श्रवणेन्द्रियविषयलापतते: । पर्यायलक्षणेनो त्खातगुणलक्षणलान्मूतेद्रव्यगुणो 5पि न भवति | 
पर्यायलक्षण हि कादाचित्क गुणलक्षणं तु नित्यलम्‌ | ततः कादाचित्कलोत्खातनित्यसस्य 
न शब्दस्यास्ति गुणलम्‌ । यत्तु तत्र निल्यलं तत्तदारम्भकपुदलानां तहुणानां व स्पर्शादीनामेष न 
शब्दपर्यायस्येति हृदतरं ग्राह्मम्‌। न च पुद्लूपर्या यत्वे शब्दस्य पृथिवीस्कन्धस्येव स्पशेनादीन्द्रिय- 


गमगम्यं च, तथा शुद्भधपरमाणुद्रन्ये वर्णादिचतुष्टयमप्यतीन्द्रियज्ञानविषयमनुमानगम्यमागमगम्य च। यथा 
वानन्तचतुष्टयस्य संसारिजीबे रागादिस्लेहनिमित्तेन कमबन्धवंशादशुद्धत्व भवति तथा वर्णादिचतुश्यस्थापि 
ल्षिग्परुक्षणुणनिमित्तेन दच्णुकादिबन्धावस्थायामशुद्धत्वम्‌ । यथा वानन्तज्ञानादिचतुश्टयस्य रागादिल्लेहरहित- 
शुद्धात्मध्यानेन शुद्धत्वे भवति तथा वर्णादिचतुष्टयस्यापि ल्लिग्धगुणाभावे बन्धनेड्सति परमाणुपुद्नढावस्थायां 
शुद्धत्वमिति । सहो सो पोग्गलो यस्तु शब्द. स पौह्ल' यथा जीवस्य नरनारकादिविभावपर्थायाः तथाय॑ 


कि जिसका कारण ईंड्रिय-प्रहण योग्य न हो, उसका काये भी इन्द्रिय-प्रहण योग्य नहीं हो सकता | यदि 
शब्द इन्द्रियसे ग्राह्म है, तो अमूर्त आकाश भी कर्ण-इच्धियसे ग्राह्म होना चाहिये | शब्द गुण है, गुण-गुणीके 
प्रदेश कभी जुदे होते नहीं है, इस कारण शब्दके ग्रहण होनेसे आकाश भी अवश्य कण-इन्द्रियसे प्रत्यक्ष 
होना चाहिये, परंतु बह आकाश तो कमी इच्ड्रिय प्रत्यक्ष होता नहीं है, इसलिये डाब्द आकाशका गुण 
कदापि नहीं हो सकता ।.यहाँपर भी कोई ऐसी तके करे, कि पुद्रलद्त्य मूर्तीक है, उसका ही गुण शब्द 
हो जाना चाहिये, पुद्लकी पर्याय क्‍यों कहते हो ! इसका समाधान इस तरह है, कि पर्यायका लक्षण 
भनिःय है, और गुणका लक्षण नित्य है | यद्दि शब्द पुद्रछका गुण कहा जावे, तो पुद्ल हमेशा शब्दरूप 
ही प्राप्त होना चाहिये, परंतु ऐसा नहीं है । जब स्कंधोंका संयोग होता है, तब शब्द होता है, इसलिये 
पर्याय ही है, गुण नहीं है, ऐसा निश्चयकर जानना । यदि कोई यह कहे, कि जैसे भूमि पुद्ठलकी पर्याय 
है, वह स्पशनादि चार इन्डियोंसे ग्रहण की जाती है, उसी प्रकार शब्द भी चार इच्द्रियोंसे प्रत्यक्ष होना 
चाहिये, एक कण-इद्धियसे ही प्रत्यक्ष क्यों कहते हो? उसका उत्तर इस तरहसे है, कि जल पुद्ठलकी 
पर्याय है, वह नासिका-इच्द्रियसे प्रत्यक्ष नहीं होता, अग्नि नासिका और जीम इन दोनोंसे ग्रहण नहीं 
होती । पवन नासिका जीम और नेत्र इन तीनोंसे ग्रहण नहीं होता, इस कारण “जिस इंद्वियका जो 
विषय है, उस इंद्रियसे वही प्रहण किया जाता है, ऐसा नियम तो है, परंतु ऐसा नहीं, कि जो पुद्लकी 
पर्याय है, वह सभी इंद्रियोंसे ग्रहण होनी चाहिये!। इस कारण दराब्द केवल कर्णेच्नियसे ही ग्रहण किया 
जाता है, शेष चार इंद्रियोंसे ग्राह्म नहीं है। यदि यहाँपर कोई अन्यवादी ऐसी तर्कणा करे, कि--जहमें 
गंध गुण नहीं होनेसे नासिका जलको नहीं ग्रहण करती । अम्रिमें गंध, रस, इन दोनों गुणोंके न होनेसे 
नासिका जीभ ये दोनों उसको ग्रहण नहीं कर सकती । पवनमें गंध, रस, रूप, इन तीनोंके न होनेसे 
नासिका, जीभ, नेत्र, उसको ग्रहण नहीं करते हैं? इस तर्कका समाधान इस तरहसे है, कि ऐसा कोई 
प्र4. २२ 








१७० कुन्दकुन्दविरचितः [अ० २, गा० ४०- 


पिषयल्वम्‌। अप पराणेन्द्रियाविषयत्वात्‌, ज्योतिषो घ्रागरसनेन्द्रियाविषयलात्‌, मरुतों घाण- 
रसनचक्षुरिन्द्रियाविषय त्वाच् । न चागन्धागन्धरसागन्धरसदवर्णा:। एवमब्ज्योतिर्मारुतः, सबे- 
पुद्लानां स्पर्शादिचतुष्कोपेतला भ्युपगमात्‌ । व्यक्तस्पर्शों दिचतुष्काणां च चन्द्रकान्तारणियवा- 
मामारम्भकेरेव पूहलेरव्यक्तगन्धाव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानामब्ज्योतिरुद्रमरुतामा रम्भ- 
दरशनात्‌। न च कचित्कस्यचित्‌ गुणस्थ व्यक्ताव्यक्ततं कादाचित्कपरिणामबैचित्र्यप्रत्ययं 
नित्यद्रव्यस्थभावप्रतिघाताय । ततो5स्तु शब्दः पुहलपर्याय एवेति || ४० ॥ 
अथामूर्तानां शेषद्रव्याणां गुणान्‌ ग्णाति-- 

आगासस्सवगाहो धम्मह्वस्स गमणहेदुत्त । 

धम्मेदरद्व्वस्स दु गुणो पुणो ठाणकारणदा ॥ ४१ ॥ 

कालस्स बद्रणा से ग़ुणोवओगो स्ति अप्पणो नणिदो । 

णेया संखेबादो गुणा हि मुत्तिप्पीणाणं ॥ ४२ ॥ जुगल । 


शब्द: पुद्ठलस्य विभावपर्यायो न च गुणः । कस्मात्‌ | गुणस्थाविनश्वरत्वात्‌ अय॑ च विनश्वरो | नैयायिक- 
मतानुसारी कश्चिंददत्याकाशगुणोज्य शब्द: । परिदारमाह-आकाशगुणल्े सत्यमूर्तों भवति । अमूर्तथ 
श्रवणेन्द्रियविषयों न भवति, इृश्यते च श्रवणेन्द्रियविषयत्वम्‌ । शेषेच्दियविषयः कस्मान्न भवतीति चेतू--- 
अन्येच्धियविषयो अन्येन्द्रियस्थ न मव॑ति वस्तुस्वभावादेव रसादिविपयवत्‌ । पुनरपि कर्भूतः। चित्तों चित्र: 
भाषात्मकामाषात्मक्रूपेण प्रायोगिकवेश्रसिकरूपेण च नानाप्रकार:। तज्च “सदो खंधप्पमवों” इत्यादि 
गाथायां पश्चास्तिकाये व्याख्यात॑ तिश्टत्यत्रार प्रसंगेन || 9०० ॥ अधाकाशायमूर्त्त्याणां विशेष- 
गुणान्प्रतिपादयति--आकाशस्थावगाहहे तु, धर्मद्र्यस्थ गमनहेतुत्व॑, धर्मेतरद्रव्यस्थ तु पुनः स्थान- 








पुद्रल नहीं है, जो कि स्पर्शादि चार गुणोंमेंस एक या दो या तीन गुणोकों धारण करे, क्योंकि सभी 
पुद्टकोंमें चार गुण अवश्य होते है | इसका कारण यह है, गुर्गोमे कमतीपना नहीं होता है, ऐसी स्वज्ञक्ी 
आज्ञा है। इसलिये पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, इनमें स्पर्शादिक चार्गें गुण होते है, ऐसा जानना चाहिये। 
फेवल मुल्य गौणका भेद है, वह इस ग्रकार है--प्रथिवोमें स्पश, रस, गंध, बणे, ये चारों गुण प्रगट 
पाये जाते हैं, जलमें गंधकी गौणता है, अम्रिमें गंध, रस, इन दोनोंकी गौगता है, पवनमें गंध, रस, वण, 
इन तीनोंकी गौणता हैं | इसलिये सभी पुद्नलोंमें चारों गुण होते हैं | इस बातकी सिद्धिके छिये दूसरी 
युक्ति भी दिखलाते है--चंद्रकांतमणि ( पाषाण ) प्रधिवीकायसे जल भड़ता है, जलसे प्रथ्वीकाय मोती उत्पन्न 
होते हैं, अरणी लकड़ीसे अग्नि उत्पन्न होती है, जौ नामक अनके खानेस पेटमें वायु हो जाता है| इस 
कारण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुके पुद्रलोंमें भेद नहीं है, केवल परिणमनके भेदसे भेद है। इससे सिद्ध हुआ, 
कि सभी पुद्लोंमें स्पर्शादि चार गुण पाये जाते है॥ ४० ॥ भागे अमूर्तीक पाँच द्वव्योंके गुर्णोकों कहते 
हैं“ आकाहस्य | आकाश द्रव्यका [| अवगाहः ) एक ही समय सब द्रव्योंको जगह देनेका कारण 
ऐसा अबगाहनामा विशेष गुण है, [ तु)और [ धमस्प ] पर्मद्रव्यका [ गमनहेतुस् ] जीव पृद्छोंके 


श्र] प्रबचनसार: १७४ 


आकाशस्थावगाहो धर्मद्रव्यस्थ गमनहेतुलम्‌ । 

धमतरद्रव्यस्थ तु गुणः पुनः स्थानकारणता ॥ ४१ ॥ 

कालस्य बतेना स्थात्‌ गुण उपयोग इति आत्मनो भणितः 

व्ैयाः संक्षेपाहुणा हि मूर्तिभपहीणानाम्‌ ।| ७२ ॥ युगलम्‌ । 

विशेषशुणों हि युगपत्सवेद्रव्याणां साधारणावगाहदेतुअमाकाशस्य, सकृत्सत्रेपां गमन- 

परिणामिनां जीवपुद्लानां गमनहेतुर्ल धर्मस्य, सक्ृत्सवेषां स्थानपरिणामिनां जीवपुद्दलानां 
स्थानहेतुलमधर्मस्य, अशेषशेषद्रव्याणां प्रतिपर्यायं समयद्त्तिहेतु कालस्य, चेतन्यपरिणामों 
जीवस्य । एवममूर्तानां विशेषशुणसंक्षेपाधिगमे लिक्षम्‌ | तत्रेककालमेव सकलद्रव्यसाधारणाव- 
गाहसंपादनमसबंगतजा देव शेषद्रव्याणामसंभवद्काशमधिग मयति । तथेकवारमेव गतिपरिणत- 


कारणतागुणो भवतीति प्रथमगाथा गता । कालस्य वर्तना स्थाद्रुणः ज्ञानदरीनोपयोगद्रयमित्यात्मनो गुणों 
भणितः । एवं संक्षेपादमृतदव्याणां गुणा ज्ेवा इति | तथाहि-सवंद्रव्यागां साधारणमबंगाहहेतुत्व॑विशेष- 
गुणवादिवान्यडव्याणामसंमवत्सदाका्श निश्चिनोति | गतिपरिणतसमस्तजीवपुद्वलानामेकसमये साधारण 
गमनहेतुत्व॑ विशेषगु गलादिवान्यदरव्याग मं भवत्स द्र्मठठ ये निश्चितोति | तथैव च स्थितिपरिगतसमस्तजीव- 
पुद्रछानामेकसमये साधारण स्थितिहेनु-बं॑ विशेत्गुगर्बादिवास्यद्रव्या गामसंभवदबमैद्व्य निश्चिनोति । सर्व 


गमनका कारण ऐसा गतिदेतु्नामा बिशेत्र गुण है, [ पुनः ] था [ घमतरद्रव्यस्थ ] अधमदउ्यका 
[ग्रुणः ] विशेष गुग [ स्थानकारणता | एक ही समय्र स्थितिभावक्रों परिणत हुए जीब पुद्लोंको 
स्थितिका कारणपना है। [ कालसर्प ] काल्ठत्यका [ बलेना ] सभी द्रत्योंके समय समय परिणमनकी 
प्रदृत्तिका कारण ऐसा वर्तवा नामका गुण [ स्थात्‌ ] है, [ आत्मन! सुण! | जोवद्त्यका विशेष गुण 
[ उपयोग! इलि भणितः ] चेतना परिणाम है, ऐसा भगवानने कहा है । [ हि] निश्रसे [ एते 
गुणाः ] पहले कहे जो विशेत्र गुग है, वे [ संक्लेपात्‌ विस्तार न करके थौड़ेमें ही [ सूलिप्रहीणानां ] 
मूर्तिरहित जो पाँच द्वव्य हैं, उनके [ज्ञेपाः] जानना चाहिये। भावार्थ--अवगाहननामा गुण 
आकाशद्ज्यका ही चिह्द है, क्योंकि अन्य पाँच द्रव्य हैं, वे सब व्यापक नहीं है, आकाश दर्य ही सर्वगत 
(सबमें फैला हुआ ) है, इस कारण पाँच द्रव्योंका अवगाह गुण नहीं हो सकता, और आकाश सबका 
भाजन है. क्योंकि सब्र ढव्य इसीमें रहते है, इससे इस आकाराका अवगाह चिह है, वह गुण होता हुआ 
आकाशके अस्लिपने ( मौजूदगी) को दिखाता है । जीव पुद्ठलक्की गतिकों सहायता करनेबाला गतिहतुत्व 

नामा गुण धर्मदव्यका ही चिह्न है, अन्य पाँच द्रव्योंका बन नहीं सकता, क्‍्यांक्रि कालद्रज्य पुद्ल प्रदेशी 
है, इससे कालपुद्वलका गुग नहीं हो सकता । जो द्रव्य अखंडरूप लोक प्रमाण हो, वही पुद्लकी सब 
जगह गतिमें सहायता कर सकता है, और समुद्घातके बिना जीवद्धव्य लोकके असंख्यातवें भागमें रहता 
है, इससे जीवद्रब्यका भी गुण नहीं हो सकता, और आकाशक्रत्य छोकाछोकतक है । यदि आकाशका 
मुण हो, तो जीव पुद्र७ अलोकमें गमन कर सकते हैं, सो ऐसा है नहीं। इस कारण आकाशका भी गुण 


१७२ कुन्दकुन्दविरचित: [ अ० २, गा० ४२-- 


समस्तजीवपृन्‍्टलानामालोकाहमनहेतुसमम्देशलाकालपुद्टलयोः समुद्धातादन्यत्र लोकासंख्येय- 
भागमात्रवा ज्जीवस्य छोकालोकसीज्ञोउचलितलादाकाशस्य विरुद्धकायहेतुबादधर्मस्यास भवद्धमे- 
मधिगमयति । तयैकवारमेव स्थितिपरिणतसमस्तजीवपुद्रठानामालोकात्स्थानहेतुलमप्रदेशला- 
स्कालपुद्वलयोः समुद्धातादन्यत्र लोकासंख्येयभागमात्रता जीवस्य, लोकालोकसीम्नो5चलितला- 
दाकाशस्य, विरुद्धकार्यद्रेतुलाद्मेस्य चासंभवदधममध्रिगमयति। तथा अशेषद्रव्याणां प्रतिषर्याय॑ 
समयद्रत्तिहेतुल कारणान्तरसाध्यवात्समयविशिष्टाया हत्तेः खतस्तेपामसंभवत्कालमधिगमयति। 
तथा चेतन्यपरिणामश्रेतनवादेव शेषद्रव्याणामसमभवन्‌ जीवमधिगमयति। एवं गुणविशेषादृव्य- 
विशेषो5धिगन्तव्यः ॥ ४१-४२ ॥ 
अथ द्रव्याणां प्रदेशवच्वाप्रदेशवक्तविशेष प्रज्ञपपति-- 
ला जीवा 03 धम्माधम्मा पुणो य आगासं । 

सपदेसेहिं असंखा णत्थि पदेस क्ति कालस्स ॥ ४३ ॥ 

द्रब्याणां युगपत्पर्यायपरिणतिद्ेतुर्त विशेषगुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसंभवत्कालदब्यनिश्चिनोति । सर्वजौव- 
साधारणं सकलबिमलकेवलज्ञानदशनद्रयं विशेषणुणत्वादेवान्याचेतनपद्चढव्याणामसंभवत्सच्छुद्रबुद्गैकस्वभा्॑ 
परमाल्तद्वत्यं निश्चिनोति | अयमत्रार्थ:-यथ्पि पद्च द्रव्यागि जीवस्थोपकारं कुबैन्ति तथापि तानि दुःख- 
कारणान्येवेति ज्ञात्वा यदि वाक्षयानन्तसुखादिकारणं विश्युद्वज्ञानदशीनोपयोगस्वभाव॑ परमात्मठत्य तदेव 
मनसा ध्येये बचसा वक्तव्य कायेन तत्साधकरमनुष्ठानं च कर्तेयमिति॥ 9१-०२ ॥ एवं कस्य द्रव्यस्य 
नहीं है, अधमद्रव्य जीव पुठ्ठलकी स्थितिको सहायता देनेवाला है, उसको गति सहायता विरुद्ध पढ़ती है, 
इस कारण अधमंद्रब्यका भी गुण नहीं हो सकता । इसलिये यह गतिहेतु गुग एक धमद्रच्य ही को 
प्रगट दिखछाता है । उसी प्रकार एक ही बार स्थितिभावकों परिणत हुए जीबपुद्रलोंकों स्थितिका हेतु 
होना, ऐसा स्थितिद्वेतुत्व गुण एक अधमेद्रव्यका ही है, क्योंकि कालपुद्ठल अप्रदेशी और खंड हैं, इसलिये 
इन दोनोंका गुण नहीं हो सकता, और जीवद्रव्य समुदधातके बिना लोकग्रमाण होता ही नहीं, इससे 
जीवका भी गुण नहीं बन सकता, आकाशद्रव्य लोकाछोक प्रमाण है. सो यदि आकाशका गुण माना 
जावे, तो अलोकमें भी जीवपुद्ठलकी स्थिति होनी चाहिये, इसलिये आकाशका भी गुण नहीं सिद्ध हुआ | 
इस कारण स्थितिद्देतुत्वनामा गुण अधमेद्रव्यके ही अम्तिपनेकों प्रगट करता है। तथा समस्त द्ब्योंके 
पर्यायोंकी समय समयमें पलटानेका कारण वर्तनाहेतुबनामा गुग काव्ध्वव्यका है, क्योंकि अन्य पाँच 
द्रव्येंसि समय-पर्यायक्री उत्पत्ति नहीं होती । इस कारण पाँच द्व्योंका वर्तनाहेतुत्व गुण नहीं हैं, वह गुण 
केवल कालके ही अस्तित्वको कहता है । उसी प्रकार चेतना गुण जीवका ही है, क्‍योंकि अन्य पाँच 
द्रव्य अचेतन हैं, इसलिये उनका न होकर जीवका ही चिह्न होता हुआ जीवकों प्रगट दिखल्लता है। 
इस तरह गुणोंके मेदसे द्रव्यका भेद जानना चाहिये ॥ ४१-४२ ॥ आगे छह द्रब्योमें प्रदेशी और 
अप्रदेशीपनेके भेदको दिखलाते हैं--[ जीबाः ] जीवदन्य [ पुद्लकाया: ] पुद्ठ स्कंप [ पुनः] और 














५३] प्रवच॑नसारः १७३ 


जीवाः पृद्लकाया धर्माधमों पुनथाकाशम । 
स्वप्रदेशेरसंख्या न सन्ति प्देशा इति कालस्य ॥ ४३ ॥ 
प्रदेशवन्ति हि जीवपुद्ल्धमोधर्मोकाशानि अनेकप्रदेशवच्वात्‌ । अप्रदेशः कालाणुः प्रदेश- 
मातलातू। अस्ति च संवतविस्तार॒योरपि लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशापरित्यागाज्वीवस्थ,द्रव्येण 
प्रदेशमात्रवादप्रदेशलेषपि. द्विभ्रदेशादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशपर्यायेणानवधारितभदेशला- 
स्पुद्वलस्य, सकललोक॑व्याप्यसंख्येयप्रदेशप्रस्ताररूपलात्‌ धर्मेस्य, सकललोकव्याप्यसंख्येयप्रदेश- 
प्रस्ताररूपतादेवाधमस्य, स्वेव्याप्यनन्तप्रदेशप्रस्ताररूपबादाकाशस्य च प्रदेशवक्षम्‌ । काला- 
णोस्तु द्रब्येण प्रदेशमात्रवात्पर्यायेण तु परस्परसंपर्कासंभवादभ्रदेशलमेवास्ति । ततः कालद्रव्य- 
के विशेषगुणा भवन्तीति कथनरूपेण तृतीयस्थले ग्राथात्रय गतम्‌ । अथ कालुद्रत्य विहाय जीवादिपच्च- 
द्रब्याणामस्तिकायत्व॑ व्यास्याति--जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा पुणो व आगासे जीवाः पुद्ठल- 
काया: धर्माधर्मों पुनश्वाकाशम्‌ । सपदेसेहिं असंखा। एते पश्चास्तिकाया: किंविशिष्टा: | स्वप्रदेशेर- 
संख्येया: । अन्नासंख्येयप्रदेशशब्देन ग्रदेशबहुत्व॑ ग्राह्मम्‌। तच यथासंभव योजनीयम्‌। तस्य तावत्संसारा- 


वस्थायां विस्तारोपसंहारयोरपि प्रदीपव्॒देशानां हानिवृद्धयोरभावादद्वहारेण | देहमापु) पु॥ निश्चयेन 








स्कन्धाकारपरिणतपुद्ठलानां तु संख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशत्वम्‌ू । किंतु पुद्ठलू्याख्यानेन प्रदेशशब्देन 
परमाणवो ग्राह्या, न च क्षेत्रप्रदेशा: | कस्मात्पुद्वछ्वनामनन्तप्रदेशक्षेत्रेववस्थानाभावादिति । परमाणोब्यक्ति- 
रूपेगैकप्रदेशत्वं शक्तिरूपेणोपचारेण बहुप्रदेशत्व॑ च। आकाशस्थानन्ता इति | णत्यि पदेस त्ति काल्स्स 
न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य । कस्माइव्यरूपेणेकप्रदेशत्वात्‌ परस्परसंबन्धाभावात्पर्यायरूपेणापीति ॥ ४३॥ 


[घर्माधर्मों | परमंद्रव्य तथा अधमंद्रव्य [च] और [आकाईहां | आकाइद्व्य ये पाँच द्रव्य 
[प्रदेशे; ] प्रदेशोंसे [ असंख्याताः ] गणना रहित हैं, अर्थात्‌ कोई असंख्यात श्रदेशी है, कोई अनंत 
प्रदेशी हैं, [कालस्थ ] कार्द्वव्यके [ प्रदेशा; ] अनेक प्रदेश [न संति ] नहीं है, [इति| इस 
प्रकार भगवानने कहा है, अर्थात्‌ कालद्वव्य प्रदेशमात्र होनेस अग्रदेशी है। भावार्थ--जीव, पुद्ठल, धर्म 
अधमे, आकाश, ये पाँच द्रव्य अनेक प्रदेशवाले हैं, इस कारण प्रदेशी कहे जाते है। उनमें 
कल: जीवद्रब्य तो ढोकाकाशके प्रमाण असंख्यात प्रदेशवाला है, संकोच विस्तार स्वभाव होनेपर भी असंख्यात्‌ 
प्रदेशोंसे कम बढ़ नहीं हो सकता; पुहुलद्षव्य परमाणुद्रन्यसे तो प्रदेशमात्र है, इसल्यि अग्रदेशी भी है, 
पेरंतु पर मिलनेकी शक्ति होनेसे दो परमाणुसे छेकर सख्यात-असख्यात-अनंत परमाणुओंके स्कंधतक 
प्रदेशभेद होनेके कारण संख्यातप्रदेशी असंख्यातप्रदेशी अनंतप्रदेशी जानना चाहिये । व्यवहारनयसे 
धमंद्रन्‍्य और अधर्मद्रव्य लोकाकाश प्रमाण हैं, इस कारण असंख्यात ग्रदेशी हैं। आकारशद्रव्य सबब्यापक 
होनेसे अनंतप्रदेशी है । काछ अणुद्रब्य होनेसे प्रदेशमात्र है, इसलिये अग्रदेशी है, और उस काछाथुमें 
आपसमें मिल जानेकी शक्ति न होनेसे पुद्रछ परमाणुकी तरह उपचारसे भी प्रदेशी नहीं हो सकता | 









१७४ कुन्दकुन्दविरचित: [अ० २, गा० ४४- 


मपदेश शेपद्रव्याणि प्रदेशवन्ति || 9३ ॥। 
अथ क्वामी प्रदेशिनो5प्रदेशाश्रावस्थिता इति प्रज्ञापपति-- 
लोगालोगेसु णमो धम्माधम्मेहि आददो लोगो | 
सेसे पडुच कालो जीवा पुण पोग्गला सेसा ॥ ४४ ॥ 
लोकालोकयोनेभो धर्माधर्माम्यामाततो छोकः । 
शेषों प्रतीत्य कालो जीवाः पुनः पूद्लाः शोेषो ॥ ४४ ॥ 
आकाझ हि तावत्‌ छोकालोकयोरपि पड़॒द्रव्यसमवायासमवाययोरविभागेन हृत्तबरात्‌। 
पर्माधमों सत्र लोके तन्निमित्तममनस्थानानां जीवपुद्छानां लोकाद्वहििस्तदेकदेशे च गमन- 
स्थानासंभवात्‌ । काछोषपि छोके जीवपुद्ठलपरिणामव्यज्यमानसमयादिपर्यायलात्‌ , स तु 


अधथ तमेवाथे द्रदयति--- 

एदाणि पंचदव्वाणि उज्म्चियकालं तु अत्यिकाय त्ति। 

भण्णंते काया पुण बहुप्पदेसाण पचयत्ते || [२ ॥ 

एदाणि पेचदव्वाणि एतानि पूवसूत्रोक्तानि जीवादिषड्ठव्याण्येव उज्यिय काल तु कालद्व्य 

विहाय अत्थिकाय त्ति भण्णंते अस्तिकाया: पश्मास्तिकाया इति भण्यन्ते काया पुण कायाः कायशब्देन 
पुनः । कि भण्यते । बहुप्पदेसाण पचयत्त बहुप्रदेशानां सबन्तरि प्रचयत्वे समूह इति । अन्न पदश्चास्ति- 
कायमध्ये जीवास्तिकाय उपादेयस्तत्रापि पश्चपरमेछ्िपर्या थावस्था तस्थामप्यहेत्सिद्वावस्था तत्रापि सिद्वावस्था | 
| बस्तुतस्तु रागादिसमस्तबिकल्पजालपरिदारकाठे सिद्रजीवसत्यो) रू सिद्रजीवस न्‍्ञ) स्वकीयय्युद्वात्म वस्थेति भावार्थ: ॥ २॥ एवं 
पत्नास्तिकायसंक्षेपमू चनरूपेग चतुर्थस्थले गाथादय गतम। अथ दरव्यागां लोकाकाशे»वस्थानमारुयाति--- 
लोगालोगेसु णभो लोकाठोकयोरधिकरणमृतयोण॑म आकाश तिष्ठति धम्म्राधम्मेहि आददों लोगों 
धर्माधर्मास्तिकायाम्यामाततो व्याप्ते झतो लोक: । कि क़ृबा। सेसे पहुंच तेरी जीवपुद्न हो प्रतीत्याश्रित्य । 
अयमत्रार्थ:-जीवपुद्ठली तावक्षोके तिप्ठतस्तयोगेतिस्थित्यो: कारणमूती धर्माधर्मावत्र लोके । काछो कालो5पि 








इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पाँच द्रव्य प्रदेशवाल है, और काल्टवव्य कबछ अग्रदेशी है ॥ ४३ ॥ 
आगे प्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्य किस जगह रहते है / इस बातकों कहते हैं--| छोकालोकयों! ] 
ढोक और अलोकमें [न'भः ] आकागउछल्‍य रहता है. [ धर्माधर्मा म्यां ) पर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यसे 
[ छोक; आततः ] लोकाकाझ व्याप्त है, अर्थात्‌ धर्म और अधर्म ये दोनों दव्य छोकाकाशमें फैल रहे 
हैं, [दोषों प्रतीत्य ] जीव पुद्ल द्रव्यकी प्रतीतिस | काल: ] काद्ट्वव्य तिप्ठ रहा है। [ शोेषाः जीवाः ] 
बाको रहे जीवद्रव्य [पुनः] ओर [ पुद्छलाः ] पुहलद्वत्य ये दोनों लोकाकाममें हैं। भावार्थ-- 
आकाशद्रब्य सब जगह है, क्योंकि सबका भाजन ( रहनेका ठिकाना ) है, इसलिये लछोकालोकमें है । 
धर्म अधर्मद्रव्य लोकमें हैं, इनके निमित्तसे ही जीव पुद्रलकी गति स्थिति छोकसे बाहर एक प्रदेशमें भी 
नहीं होती, छोकमें ही होती है। काल्दब्यका समयादि पर्याय, जीव पुद्रकके परिणमन करनेसे ही प्रगट 


४५ ] प्रबचनसारः १७७ 


लोफेकमदेश एवाभदेशत्वात्‌। जीवपुद्दछों तु युक्तित एव लोके पड़द्रव्यसमवायात्मकत्वाछ्लोकस्प। 
किंतु जीवस्य प्रदेशसंवतेविस्तारधमंत्यात्‌ पुद्लस्य बन्धद्देतुभूतस्निग्धरूक्षएणधर्मेाथ तदेक- 
देशसपेलोकनियमो नास्ति कालजीवपुह्वलानामित्येकद्रब्यापेक्षया एकदेश अनेकद्रव्यापेक्षया 
पृनरखनचूर्णपूणसमुहृकन्यायेन सबेलोक एवेति ॥ ४४ ॥ 
अथ प्रदेशवक्तामदेशवसंभवप्कारमात्र बत्रयति-- 

जध ले णमप्पदेसा तधप्पदेसा हवबंति सेसाणं। 

अपदेसो परमाणू तेण पदेखुब्भवों मणिदों ॥ ४५ ॥ 

यथा ते नमःप्रदेशास्तथा प्रदेशा भवन्ति शेषाणाम्‌ । 

अप्रदेशः परमाणुस्तेन प्रदेशोद्बों भणितः ॥ ४५॥ 


शेषौ जीवपुद्ठलौ प्रतीत्य छोके । कर्मादिति चेत्‌। जीवपुद्नलाभ्यां नवजीणैपरिणत्या व्यम्यमानसमय- 
घटिकादिपर्यायत्वात्‌ । शेषशब्देन कि भण्यते । जीवा पुण पुम्गला सेसा जीवाः पुद्ठलाश्व पुनः शेषा 
भण्यन्त इति । अयमत्र भाव:ः--यथा सिद्धा भगवन्तो यथपि निश्चयेन लोकाकाशग्रमितशुद्धासंख्येयप्रदेशे 
केवलज्ञानादिगुगाधारमूते स्वकीयस्वकीयभावे तिष्टन्ति तथापि व्यवहारेण मोक्षशिलायां तिप्ठन्तीति भण्यन्ते | 
तथा सर्वे पदार्था यवपि निश्चयेन स्वकीयस्वक्रीयस्वरूप तिष्टन्ति तथापि व्यवहारण लोकाकाश तिष्ठन्तीति। 
अन्न ययप्यनन्तजीवद्रव्ये भ्योउनन्‍्तगुणपुद्ठलास्तिप्न्ति तथाप्येकदीपग्रकाशे बहुदीपप्रकाशबद्रिशिष्टावगाह 
शक्तियोगेनासंख्येयप्रदेशेषषि लोकेज्वस्थानं न विरुव्यते || ४४ ॥ अथ यदेवाकाशस्य परमाणुब्याप्क्षेत्रे 
प्रदेशलक्षणमुक्ते शेषद्रव्यप्रदेशानां तदेवेति सूचयति--जघ ते णभप्पदेसा यथा ते प्रसिद्धा: परमाणु- 











होता है, इस कारण काल्डब्य मं लोकरम ही है | रहे जीव पुद्रल ये छोकमें प्रगट दीखते हो हैं, जीवके 
सकोच विस्तार शक्ति हानेसे वह छोकपरिमाण भी है। पुद्रल्के बंधका कारण कह्लिग्य ( चिकना ) रूक्ष 
( रूखा ) गुण परिणमन होनेसे यह भी सब लोकप्रमाण है। इस कारण ये दोनों द्रव्य लोकके एकप्रदेश 
( हिस्से ) में भी है, और सब लोकमें भी रहते हैं। तथा काल्द्रव्य, जीवद्व्य और पुद्ठल अनेक द्रव्य हैं, 
इनकी अपेक्षा जो देखा जाय, तो सब छोक भरा हुआ है। जैसे काजल वगैरः रखनेकी कजरौटी अंजन 
वगैर:से भरी रहती है, उसी प्रकार अनेक द्रव्यकी अपेक्षा इन तीन द्वव्योंसे सब लोक भरा हुआ है 
॥ ४४ ॥ आगे इन हव्योंके प्रदेशपनेके कथनका सभव होना दिखलाते हैं---[ यथा ] जैसे [ ले ] थे 
एक परमाणु बराबर कहे गये जो | नमःप्रदेशा; | आकाशके प्रदेश हैं, वे जेसे परमाणुओंके मापसे 
अनंत गिने जाते हैं, [ तथा] उसी प्रकार [| दोषाणां ] शेष धमद्रव्य, अधर्मद्रत्य, एकजीवद्रव्य, इनके 
भी [प्रदेशाः | प्रदेश परमाणुरूप गजसे मापे हुये ['भवंति ] होते है. अर्थात्‌ मापे जाते हैं, 
[परमाणु | अविभागी पुद्ठल-परमाणु [ अप्रदेश:ः | दो आदि प्रदेशोंसे रहित है, अर्थात्‌ प्रदेशमात्र 
है, [ लेन ] उस परमाणसे [ प्रदेशोक्भवः | प्रदेशोंकी उत्तत्ति [ मणितः ] कही गई है। भावार्थ-- 
सबसे सूक्ष्म (छोटा ) अविभागी परमाणु होता है, वह परमाणु जितनी जगह रोके, उतनी जगहका नाम 


१७६ कुन्दकुन्दविरचितः [ अर० २, गा० ४५- 


छूजयिष्यते हि स्॒यमाकाशस्य प्रदेशलक्षणमेकाणुव्याप्ययमिति | इृह तु ययथाकाशस्य 
प्रदेशास्तया शेषद्रव्याणामिति प्रदेशलक्षणप्रकरैंकल्वमास्ृज्यते । ततो ययेकाणुव्याप्येनांशेन 
गण्यमानस्पाकाशस्यानन्तांशत्वादनन्तप्रदेशल तयेकाणुव्याप्येनांशेन गण्यमानानां धर्माधमैंक- 
जीवानामसंखूयेयांशस्वात्‌ पत्येकमसंख्येयप्रदेशत्वम्‌ । यथा चावस्थितममाणयोधेमाधमयोस्तथा 
संबतेविस्ताराभ्यामनवस्थितप्रमाणस्यापि शृष्काद्रेस्वाभ्यां चमेण इब जीवस्य स्वांशाल्पबहुस्वा- 
आवादसंख्येयमदेशत्वमेव । अमृतसंबतविस्तारसिद्धिश् स्पृलकशकिशुक्षमारशरीर व्यापित्वादस्त 
खसंवेदनसाध्येव । पुहलस्य तु द्रव्येणेक्देशमात्र्यादप्रदेशत्वे यथोदिते सत्यपि द्िभ्रदेशाबु- 
हजहेतुभूततथाविधस्निग्परूक्षणुणपरिणामशक्तिखभावात्म देशो ह्बत्वमस्ति । ततः पर्यायेणाने- 
कप्रदेशत्वस्यापि संभवात्‌ दृथादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशलमपि न्यास्यं पुद्लस्य ॥ ४५॥ 
अथ कालाणोरप्रदेशत्वमेवेति नियमयति-- 
समओ दु अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स । 
वदिवददों सो वद्ददि पदेसमागासदव्वस्स ॥ ४९॥ 


व्याकक्षेत्रप्रमाणाकाशप्रदेशा: तधप्पदेसा हव॑ति सेसाणं तेनेवाकाशगप्रदेशप्रमाणेन प्रदेशा भवन्ति | केषाम्‌ । 
गुद्रबुद्रैकस्वभा्व॑ यत्परमाल्द्रव्यं तम्रमतिशेक्रत्याणाम्‌ । अपदेसो परमाणु अप्रदेशो द्वितीयादिप्रदेशरहितो 
योड्सौ पुद्ठलपरमाणुः तेण परदेसुब्भवों भणिदों तेन परमाणुना प्रदेशस्योद्भव उत्पत्तिभेणिता। परमाणु- 
व्यापक्षेत्र प्रदेशों भव॒ति | तदगे विस्तरण कथयति इह तु सूचितमेव || ४५ ॥ एवं पश्चमस्थके स्वतन्त्र- 
गाथाद्य गतम्‌ । अथ काव्द्रव्यस्य द्वितीयादिप्रदेशरहितलेनाप्रदेशत्व॑ं व्यवस्थापयपति--- समओ समय- 











प्रदेशा है । इस तरह आकाशके अनंत प्रदेश होते है । उसी प्रकार प्रदेशसे धर्मद्रव्य, अधमेद्रव्य, और 
एक जीवद्रब्यका माप किया जावे, तो असंख्यात असख्यान प्रदेशी हैं, उनमें मी धमद्रव्य और अधर्म- 
द्रव्य सदा ही स्थिररूप है, तथा जीवद्रव्य संसारमें संकोच विस्तारकर अधिर है, जैसे सूखा और गीला 
चम अनवस्थित है, तो भी अपने प्रदेशोंसे कम ज्यादा नहीं होता । इस प्रकार असंख्यातग्रदेशी है । 
यहाँपर कोई प्रश्न करे, कि आत्मा अमूर्त है, उसके सकोच विस्तार किस तरह हो सकता है? तो 
उसका उत्तर यह है, कि जेसे कोई पुरुष मोटा है, वह क्षीण हो जाता है, और कोई क्षीणसे मोटा हो 
जाता है, इस दशामें उस पुरुषके शरीरके मोटे वा क्षीण होनेके साथमें ही आत्माके प्रदेश भी संकोच 
और विस्तारको प्राप्त होते हैं, और जैसे बालक जब जवान होता है, तब आत्माके प्रदेश भी विस्ताररूप 
हो जाते हैं, इस कारण आत्माके संकोच विस्तार अच्छी तरह अनुभवमें आते हैं, संदेह नहीं रहता । 
पुद्ठलद्रब्य परमाणुकी अपेक्षा यद्यपि एक प्रदेशी है, तो भी दच्यणुकादि होनेकी इसमें मिलन-शक्ति है, 
इसलिये दच्यणुक वगेरह स्कंध (समूहरूप ) पर्यायोक्री अपेक्षा संख्यात, असंख्यात, अनंतग्रदेशी पुद्ठल- 
द्रव्य है, ॥ ४५ | आगे काछाणुक्ों अप्रदेशी दिखलाते हैं--[ तु] और [समयः ] कारुद्वन्य 
[अप्रदेह्ा; ] प्रदेशसे रहित है, अर्थात्‌ प्रदेशमात्र है, [सः] वह काछाण [ आकाशाह्ब्यस्थ ] 


१७ ] प्रवचनसार:ः १७७ 


समयस्त्यप्रदेशः प्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य । 
व्यतिपततः स बतेते भदेशमाकाशद्रण्यस्थ ॥ ४६ ॥ 
अप्रदेश एवं समयो द्रब्येण प्रदेशमात्रत्यात्‌ न च तस्य पुद्दलस्थेव पर्यायेणाप्यनेकप्रदेश्नत्व 
यतस्तस्य निरन्तर॑ पस्तारविस्त॒तप्रदेशमात्रासंख्येयद्रव्यस्वेषपि परस्परसंपकोसभवादेकेकमाका- 
शपदेशममिव्याप्य तस्थुषः प्रदेशमात्रस्य परमाणोस्तदभिव्याप्तमेकमाकाशपरदेश मन्दगत्या व्यति 
पतत एवं हत्ति' ॥ ४६ ॥ 
अथ कालपदाथ्स्य द्रव्यपर्यायों प्रश्मापपति-- 
बदिवददो ते देसं तस्सम समओ तदो परो पुव्वो । 
जो अत्थो सो कालो समओ उप्पण्णपद्धंसी ॥ ४७ ॥ 
व्यतिपततस्त देश तत्समः; समयस्ततः पर; पूर्वः । 
योषर्थं; स काल; समय उत्पन्नप्रध्वेसी ॥ ४७ ॥ 


पर्यायस्योपादानकारणत्वात्समयः कालाणु: । दु पुनः। स च कर्थमूतः। अप्यदेसो अग्रदेशो द्वितीयादि 
प्रदेशरहितो भवति। स च कि करोति। सो वह्ठदि स पूर्वोक्तकाछाणुः परमाणोगैतिपरिणतेः सहकारित्वेन 
वर्तते । कस्य सबन्‍्धी योञ्सौ परमाणु: | पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स प्रदेशमात्रपुषछूजातिरूपपरमाणु- 
द्रव्यस्य । कि कुवेतः । बद्बिददों व्यतिपततो मन्दगत्या गच्छत: । कं प्रति । पदेस कालाणुब्याप्तमेक- 
प्रदेशम्‌ । कस्य संबन्धिनम्‌। आगासदब्वस्स आकाउद्धव्यस्येति । तथाहि-काछाणुरप्रदेशो भवति । 
कस्मातू । हब्येणेकप्रदेशत्वात्‌ | अथवा यथा जल्लेहगुणेन पुद्रल्ानां परस्परबन्धो भव॒ति तथाविषबन्धाभावात्प- 

यिणापि | अयमत्रार्थ:--यस्मात्पुद्रछ्परमार्णो रिकप्रदेशगमनपयेन्‍्त सहकारित्व॑ं करोति न चाधिकं तस्मादेव 
ज्ञायते सो5प्येकप्रदेश हति || ४६॥ अथ पूर्वोक्तकाल्पदार्थस्य पर्यायस्वरूप॑ द्रव्यस्वरूप॑ च प्रतिपादयति-- 
बदिविददो तस्य पूर्वसूत्रोदितपुद्वठपरमाणोन्यतिपततो मन्दगत्या गच्छतः | क॑ कमैतापन्नम्‌ | त॑ देसं त॑ 
पू्वगाथोदित कालाणुब्याप्तमाकाशग्रदेशम्‌ । तस्सम तेन कालाणुब्याप्रैकप्रदेशपुद्रछपरमाणुमन्दगतिगमनेन 


आकारद्रव्यके [ प्रदेष्शी ] निर्विभागक्षेत्ररप प्रदेशमें [उ्यतिपलतलः ] मंद गतिसे गमन करनेवाल्ा 
[ प्रदेशमात्रस्थ द्रव्यजातस्थ ] तथा एक प्रदेशरूप ऐसे पुद्कलजातिरूप परमाणुके निमित्तसे 
[बलेले | समय-पर्यायकी प्रगठटतासे प्रवर्तता है। 'भावार्थ--छोकाकाशके असंख्यात प्रदेश हैं, और 
एक एक प्रदेशमें एक एक काछाणु ठहरा हुआ है, वह जुदा जुदा थिरता लिये हुए रनॉंकी 
राशिकी तरह आपसमें मिलनेरूप शक्तिसे रहित है, इस प्रकार वे असंख्यात हैं। जब पुद्ठल- 
परमाणु आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें मंद गतिसे जाता है, तब पुद्वल-परमाणुकी गतिसे उस 
आकारामें तिष्टे हुए काछाणुका समयरूप पर्याय प्रगट होता है, और एक कालाणु एक प्रदेशमात्र 
होनेसे ही अप्रदेशी है | ४६ || आगे काल पदार्थके द्रव्य और पर्याय दिखाते हैं--[ ते देश | जो 
भाकाशका एक प्रदेश है, उसमें [ उयतिपलतः ] मंद गमनसे जानेवाले पुद्रल-परमाणको [तत्समः ] 
अब, १े३ 


१७८ कुन्दकुन्दविरचितः [ अ० २, गा० ४७- 


यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थेनाकाशस्थ प्रदेश्योउभिव्याप्तस्तं मदेश मन्दगत्याति- 
क्रमतः परमाणोस्तत्प्रदेशमात्रातिक्रणणपरिमाणेन तेन समो यः कालपदार्थकवृक्ष्महत्तिरूपसमयः 
स तस्य कालपदार्थस्य पर्यायस्ततः एवंविधात्पर्यायाट्यूवोत्तरह॒त्तिहत्तरवेन व्यक्षितनित्यलो 
योईर्थ: तसु द्वव्यम । एवमजुत्पन्नाविध्वस्तो द्रव्यसमयः, उत्पन्नप्रध्वंसी पर्यायसमयः । अनंशः 
समयो5यमाकाशभदेशस्यानंशलान्यथालुपप्ते! । न चेकसमयेन परमाणोरालोकान्तगमने<5पि 
समः समानः सदशस्तत्सम:ः समओ कालाणुद्रव्यस्य सूक्ष्मपर्यायमूत: समयो व्यवहारकाछो भवतीति 
पर्यायव्याख्यानं गतम्‌। तदो परो पुब्बों तस्मायूूवोक्तसमयरूपकरालपर्यायापपरो भाविकाले पूवमतीतकाले 
च जो अत्थो यः पूवेपर्यायेष्वन्ययरूपेण दत्तपदा्थों द्रव्य स्लो कालो स काल: कालपदार्थों भवतीति 
द्रव्यव्यास्यानम्‌ । समओ उप्पष्णपद्धंसी स पूर्वोक्ततमयपर्यायों यद्यपि पूर्वापरसमयसंतानापेक्षया 
संख्येयासंड्येयानन्तसमयो भवति, तथापि वर्तमानसमयं प्रत्युत्पन्नप्रध्वेसी । यस्तु पृर्वोक्तद्रव्यकाल: 
स त्रिकाल्स्थायित्वेन नित्य इति। एवं कालस्य पर्यायस्वरूप॑ द्रव्यस्वरूप च ज्ञातव्यम्‌ || अथवानेन 
गाथाद्येन समयरूपव्यवहारकाल्व्याख्यानं क्रियते निश्रयकारूव्याख्यानं तु “उप्पादों पद्धंसो' इत्यादि 
गाथात्रयेणाम्रें करोति। तथथा। समओ परमार्थकालस्य पर्यायमूतसमयः ।अवष्पदेसो अपगत- 
प्रदेशों द्वितीयादिप्रदेशरहितो निरंशा इत्यथे। कर्थ निरंश इति चेत्‌। परदेसमेत्तम्स दवियजादस्स 
प्रदेशमात्रपुद्नलद्वव्यस्थ संबन्धी योड्सौ परमाणुः बद्विवादादों बढ्दि व्यतिपातात्‌ मन्दगतिगमनात्स- 
काशात्स परमाणुस्तावद्रमनरूपेण वर्तते । क॑ प्रति। परदेसमागासदवियस्स विवक्षितेकाकाशप्रदेश 








जितना कुछ सूक्ष्फाल लगे, उस समान कालपदार्थ [ समय: | समयनामा पर्याय कहा जाता है। 
[तलः ] उस पर्यायसे [ परः पूर्व: ] आगे तथा पहले [यः ] जो निन्यभूत [अर्थ;] पदार्थ है, 
[सः | वह [ कालः ] कालनामा द्रव्य है। भावार्थ--एक आकाजके प्रदेशमें जो कालाण है, वह 
दूसरे प्रदेशमें रहनेवाले काछाणुसे कदापि नहीं मिलता, इस कारण जब पुद्छ-परमाणु एक प्रदेशसे दूसरे 
प्रदेश ( जगह ) में जाता है, तब पहले प्रदेशमें रहनेवाले कालाणुसे दूसरे प्रदेशवर्ति कालाणुमें भेद है, 
संयोग नहीं है, क्योंकि उसमें मिलन-शक्तिका अभाव है। इस कारण सूक्ष्म कालका समय नामका पर्याय 
पुद्रछकी मंद गतिसे प्रगट जाना जाता है। जो काछाणु भिन्न नहीं होते, तथा उनमें मिलनेकी शक्ति होती 
तो समय-पर्याय कभी नहीं होता । अखंड एक द्वव्यके परिणमनस तथा कालाणुके भिन्न होनेसे समय-मभेद 
होता है । पुद्रल-परमाणु एक काल्ाणुसे दूसरे काछाणुमें जब जाता है, वहाँ भेद होता है। इसी ढिये 
काहद्रव्यका समय-पर्याय पुद्ठल-परमाणुक्ों मंद गतिसे प्रगट होता है । और जो समय-पर्यायके उत्पन्न 
होनेसे न तो उत्पन्न होता है, न विनाश पाता है, आगे पीछे सदा नित्य है, वह कालाणु द्रव्यसमय ै। 
तथा पर्याव-समय विनाशीक है, कालाणुरूप द्रव्य-समय नित्य है। पर्याय-समयसे अन्य कोई भी सूक्ष्म 
काल नहीं है, इस कारण समय निरंशी है, अर्थात्‌ फिर उसका भेद नहीं होता, और जो समयके भी 
अंश (भाग) किये नादें, तो सूक्ष्म आकाशके प्रदेशोंके भी अंश हो जामँगे, परंतु प्रदेश तो सबसे सूक्ष्म 


४७ ] प्रवचनसार: १७९ 


समयस्य सांशल विशिष्टगतिपरिणामादिशिष्टावगाहपरिणामवत्‌ | तथाहि-यथा विशिष्टावगाह- 
परिणामादेकपरमाणुपरिमाणो5नम्तपरमाणुस्कन्धः परमाणोरनंशलात पुनरप्यनन्तांशर्ल न साध- 
यति तथा विशिष्टगतिपरिणामादेककालाणुव्याप्रैकाकाशप्रदेशातिक्रणणपरिमाणावच्छिनेकसम ये- 
नैकस्मालोकान्ताहितीय लोकान्तमाक्रामतः परमाणोरसंख्येयाः कालाणवः समयस्यानंशत्ाद- 
सेख्येयांशल न साधयन्ति ॥ ४७ ॥ 

अथाकाशस्य प्रदेशलक्षणं ख्जयति-- 








प्रति | इति प्रथमगाथाव्याख्यानम्‌ । वविबददों ते देस स परमाणुस्तमाकाशग्रदेश यदा ब्यति- 
पतितो5तिक्रान्तो भवति तस्सम समओ तेन पुहल्परमाणुमन्दगतिगमनेन समः समानः समयो भवतीति 
निरंशत्वमिति वर्तमानसमयों व्याख्यातः । इदानीं पूवपरसमयौं कथयति--तदो परो पुव्बों तस्मासवोक्ति- 
वर्तमानसमयात्परो भावी कोईपि समयो भविष्यति पूवैमपि को5पि गतः अत्थो जो एवं यः समयत्रय- 
रूपोर्ष्य: सो काछो सो5तीतानागतवर्तमानरूपेग जिविधव्यवहारकालो भण्यते । समओ उपपण्णपद्धंसी 
तेषु त्रिपु मध्ये योब्सौ वर्तमान' स उत्पन्नप्रध्वेसी अतीतानागनौ तु संख्येयासंख्येयानन्तसमयावित्यर्थ: । 
एवमुक्तलक्षण काले विथवमाने5पि परमात्मतत्वमलभमानो5तीतानन्तकाले संसारसागरे श्रमितो5य जीवो 
यतस्ततः कारणात्तदेव निज्रपरमात्मतत्त्व॑ सबप्रकारोपादे यरूपेण श्रद्वेयं, स्वसंवेदनज्ञानरूपेण ज्ञातव्यमाहार- 
भयमेधुनपरिग्रदसंज्ञास्वरूपप्र शनतिसमस्तरागादिविभावत्यागेन ध्येयमिति तात्पयेम ॥ ४७ ॥ एवं काल्‍ल- 
व्याख्यानमुख्यलेन पष्टस्थले गाथ्राद्र्य गतम्‌ | अथ पूर्व यत्सूचितं प्रदेशस्वरूप तदिदानीं बिद्वणोति--- 


क्षेत्र है, उसमें अंशोंकी कल्पना किस तरह हो सकती है ? कदापि नहीं हो सकती । उसी तरह समय 
भी सूक्ष्म काल है, इसमें भी अंश कल्पना नहीं हो सकती । यहाँपर कोई प्रश्न करें, कि पुद्ढल-परमाणु 
एक समयमें शीत्र गतिसे जाकर छोकके अग्रमागतक पहुँचता है, उस अवस्थामें चोदह राजूतक श्रेणीबद्ध 
जितने आकाञ-प्रदेशोंमें कालाणु हैं, उन सबको स्पर्श करता है, इसलिये एकसमयमें गमन करनेसे जितने 
आकाश-प्रदेशोंमें कालाणु हैं, उतने ही समयके अंश भेद होने चाहिये ? इसका उत्तर यह है, कि परमाणुमें 
कोई एक गतिपरिणामकी विशेषता है, इस कारण बहुत शीघ्र चालसे १४ राजू चला जाता है, परंतु समयके 
अंग नहीं होते है, समय तो अत्यंत सूक्ष्म काल है। जैसे एक परमाणुके प्रमाण आकाश -प्रदेश है, उसमें 
अनंत परमाणुओका स्कंध रहता है, वहाँपर प्रदेशके अनंत अंश नहीं होते, क्योंकि परमाणु निरंश है, 
उसमें दूसरा अंश सिद्ध नहीं होता । इस कारण उस आकाझके प्रदेशमें कोई एक ऐसी अवगाह-शक्ति 
है, जो उसमें एक परमाणुके बराबर अनंत परमाणु स्कंध (समूह) रहते हैं, लेकिन अनंत परमाणुओँसे उस 
प्रदेशके अनंत अंद् नहीं हो जाते, यह कोई अवगाह-शक्तिकी ही विशेषता है। उसी तरह गतिपरिणामकी 
विशेषतासे एक समयमें परमाणु लोकके अंततक चला जाता है, वहाँ असंख्यात कालाणुओंको उछंधन 
करनेपर भी समयके असंख्यात अंश सिद्ध नहीं होते। समय तो भंशरूप ही है, उससे दूसरे अंश किस 
तरह हो सकते हैं कदापि भी नहीं ॥ ४७ ॥ आगे आकाशके प्रदेशका छक्षण कहते हैं--[ अणु- 


१८० कुन्दकुन्दविरचितः [ अ० २, गा० ४८- 


आगासमणुणिविद्दं आगासपदेससण्णया भमणिदं । 
सब्बेसि च अणू्ण सकदि त॑ देदुमवगासं ॥ ४८ ॥ 
आकाशमणुनिविष्टमाकाश्नप्रदेशसं्या भणितम्‌ । 
सवेषां चाणूनां शक्नोति तहातुमबकाशम्‌ ॥ ४८ ॥ 
आकाशस्पेकाणुव्याप्योंहशः किलाकाशप्रदेश' स खल्वेकोउपि शेषपशद्रव्यप्रदेश्ञानां 
परमसोश््मपरिणतानन्तपरमाणुस्कन्धानां चावकाशदानसमर्थः । अस्लि चाविभगेकद्वव्यले5प्यं- 
शकस्पनमाकाशस्य, सर्वेपामणुनामवकाशदानस्थान्यथातुपपत्ते: । यदि पुनराकाशस्यांशा न 
स्युरिति मतिस्तदाबुछीयुगर नभसि मसाये निरूप्यतां किमेक॑ क्षेत्र किमनेकम्‌। एक चेत्किम- 
भिन्नांशाविभागेकद्रव्यत्वेन कि वा भिन्नांशाविभागैकद्रव्यस्वेन। अभिक्षांशाविभागेकद्रव्यलेन 
चेत्‌ येनांशेनेकस्था अडडूले; क्षेत्र तेनांशेनेतरस्या इत्यन्यतरांशाभावः । एवं दयाधशानामभा- 
वादाकाशस्य परमाणोरिव प्रदेशमात्रतम्‌ । भिन्नांशाविभागेकद्व्यत्वेन चेत्‌ अविभागेकद्रव्यस्यांश- 
आगासमणुणिव्रिद्ट आकाशम्‌ अशुनिविष्ट पुद्वल्परमाणुव्याप्म | आगासपदेससण्णया भणिदं आकाश- 
प्रदेशसंज्ञया भणितं कथितम्‌ । सच्वेसि च अणूणं सर्वेपामणूनां चकारात्सूक्मस्कन्धानां च सकद्ि त॑ 
देदुमबगासं शक्‍नोति स आकागशप्रदेशो दातुमवकाशम्‌ । तस्थाकाशप्रदेशस्य यदौस्थंमूतमवकाशदान- 
सामथ्ये न भवति तदानन्तानन्तो जीवराशिस्तस्मादप्यनन्तगुणपुद्ठलराशिश्रासंख्येयप्रदेशलो के कथमवक्काश 
लमते । तब विस्तरेण पूषे भगितमेव । अथ मतम्‌ -अखण्डाकाशद्रव्यस्य प्रदेशविमावः कर्थ घटते । 
परिहारमाह-चिदानन्देकस्वभावनिजात्मतत््वपरमैकाउयलक्षणसमाधिसंजातनिरविकारा हादैकरूपसु खसु धार सा- 
निथिष्ठं | परमाणुसे व्याप्त (रोका गया) जो [आकाश ] आकाइद्रव्य है, वह | आकाशप्रदेश- 
संज्ञया | आकाशका प्रदेश ऐसे नामसे [भणिलं ] मगवन्तदेवने कहा है, [ लत] वह आकाशका 
एक प्रदेश [स्वेषां ] अन्य सब द्रव्योंके प्रदेशोको [व] और [ अणूनां | परमसूक्ष्मपनेको परिणत 
हुए ऐसे अनंत पुद्वलस्कंपोंको | अवकाहां ] जगह | दातुं | देनेको [ शाक्तोति] समर्थ है। भावार्थ-- 
जितने आकाशको एक परमाणु रोककर स्थित हो, उत्तना आकाशनामा प्रदेश है। इससे सूक्ष्म क्षेत्र 
कोई भी नहीं है, जैसा कि यह प्रदेश सूक्ष्म है, इसमें अन्य अंशोकी कल्पना नहीं होती | तथा उस 
सूक्ष्म भाकाशके ग्रदेशमें जगह देनेको ऐसी ही शक्ति है, कि पाँच द्रव्योंके भो प्रदेश रहते हैं, और 
अनंत पुद्रल-परमाणु तथा अनंत पुठ्ठक-स्कंध भी रहते है। यह आकाशमें अबगाह (जगह ) देनेकी कोई 
एक ऐसी हो अतिशय महिमायुक्त शक्ति है। यहाँपर कोई प्रश्न करे, कि आकाशदव्य तो अखंड एक्‌ 
वस्तु है, उसमें प्रदेशरूप अंश कल्पना कैसे हो सकती है! उसका समाधान इस तरहसे है, कि 
निर्विमाग एक बस्तुमें भी डर कल्पना बन सकती है । यदि ऐसा कहो, कि किस तरहसे होती है तो 
पहडे अपने हाथकी दो अंगुली आकराशमें रकखो, अब बतलाओ, कि दा अँगुलियोंका एक क्षेत्र है, कि 
दो क्षेत्र : यदि कहो कि एक क्षेत्र है, तो यह प्रश्न उठता है, कि क्या वह अखंड एक आकाशक्ी 








४९ ] प्रवचनसारः १८१ 


कस्पनमायातम्‌ । अनेक॑ चेत्‌ कि सविभागानेकद्रव्यस्वेन कि बाउविभागेकद्रव्यत्वेन | सबि- 
भागानेकद्व्यत्वेन चेत्‌ एकद्रव्यस्याकाशस्थानन्तद्रब्यत्वं, अविभागैकद्रव्यत्वेन चेद अविभागेक- 
द्रव्यस्थांशकरपनमायातम्‌ ॥ ४८॥ 
अथ तियेगूध्वप्चयावावेदयति-- 
एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अण्णता य | 
दव्वाणं यु पदेसा संति हि समय स्ि कालस्स ॥ ४९॥ 
एको या द्वो बहवः संख्यातीतास्ततो5नन्ताथ । 
द्ृव्याणां च प्रदेशाः सन्ति हि समया इति कालस्य ॥ ४९ ॥ 
प्रदेशभचयों हि तियकपचयः समयविशिष्टदतत्तिप्चयस्तदुध्वप्रच॒यः । तत्राकाशस्थावस्थि- 
तानन्तप्रदेशवादर्मा धर्मयोरव॒स्थितासंख्ये यप्रदेशवा ज्ली वस्यानवस्थितासंख्ये यप्र देशखा त्पहलस्य 


स्वादतृप्तमुनियुगलस्यावस्थितक्षेत्र किमेकमनेक॑ वा । यवेक तर्हिं द्रयोसप्येक्व॑ प्राप्नोति न च तथा । भिन्ने 
चेत्तदा अखण्डस्यप्याकाइद्रत्यप्रदेशविभागों न विरुध्यत इत्यर्थ, || ४८ ॥ अथ तियकृप्रचयोश्वेप्रचयो 
निरूपयति--एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदों अणता य एको वा द्रौ बहवः संख्यातीता- 
स्ततोष्नन्ताश्व । दव्वाण च पदेसा संति हि कालद्वव्यं विहाय पद्नद्रव्याणां संबन्धिन एसे प्रदेशा यथा- 
संभव सन्ति हि स्फुटमू। समय त्ति कालस्स काल्स्य पुनः पूर्वोक्तसंड्योपेता: समया: सन्तीति। 
तथथा-एकाकारपरमसमरसीभावपरिणतपरमानन्देकलक्षणसुखाम्तभरितावस्थानां केबलज्ञानादिव्यक्तिरूपा- 
नन्‍तगुणाधारमूतानां छोकाकाशप्रमितशु॒द्भासंख्येयप्रदेशानां मुक्तात्मपदार्थ योधसौ प्रचयः समूह: समुदायों 


अपेक्षा एक क्षेत्र है? यदि ऐसा मानो, तब तो ठीक है, और जो दो अँगुलियोंकी मिन्नतासे दो अंश 
आकाशके कल्पना करनेपर उनकी अपेक्षा भी एक क्षेत्र कहोंगे, तो जिस अशकर एक अँगुलीका क्षेत्र है, 
उसी अंशका दूसरी अंगुलीका भी क्षेत्र है, ऐसा माननेसे अन्य अंशोंका अभाव हो जायगा | इसी तरह 
दो आदि आकाशके अनेक अंशोंकर मिन्न भिन्न ही अनेक अंश मानोगे, तो आकाश अनंत हो जावेंगे, 
और जो एक आकाशके अनेक अंश मानोगे, तो एक अखंड आकाशमें अंशकल्पना सिद्ध ही है॥ 9 ८॥ 
आगे तियकृप्रचय, ऊर्ध्वप्रचय इन दोनोंका रक्षण कहते है-- द्रव्याणां प्रदेशाः ] काल्द्वत्यके बिना 
पाँच द्रव्योंके निर्विमाग अंशरूप प्रदेश [ एकः | एक [ वा ] अथवा [ दो बहजः | दो अथवा बहुत 
संख्याते [च] और [ संख्यातोता; ] असंख्यात [च] तथा [ लत; ] उसके बाद [ अनंता; ] 
अनंत इस तरह यथायोग्य [सम्ति ] सदाकाल रहते हैं, [कालस्थ | काल्दब्यका [ समय इति] 
समय पर्यायरूप एक प्रदेश [हि] निश्चयकर जानना चाहिये । 'भावार्थ-जिन द्व्योंके बहुत प्रदेश 
होबें, उन्हें तियेकृप्रचय कहते हैं, क्योंकि प्रदेशोंक समूहका नाम तियकृप्रचय है । अनेक समयोंका 
नाम ऊध्वेप्रचय है। सो यह ऊर्ध्वप्रचय सब द्रव्योके होता है, क्योंकि अतीत, अनागत, वर्तमान, कालके 
अनेक समयोंमें सब द्रव्य परिणमन करते हैं। तियेकप्रचय एक कालद्वब्यके विना सबके जानना चाहिये | 








१८२ कुन्दकुन्दविरचित: [अ० २, गा० ५०- 


द्ृब्येशानेकमदेशलशक्तियुक्तेकपदेशलात्पर्यायेण . द्रिबहुपदेशलाचास्ति तियैक्पचयः । न पुनः 
कालस्य श्त्या, व्यक््या चेकप्रदेशलात्‌। ऊर्ध्वप्रवयस्तु त्रिकोटिस्पर्शिलेन सांशलाहुब्यइतेः 
सबवेद्रव्याणामनिवारित एवं। अये तु विशेष! समयविशिष्टटत्तिमचयः शेपद्रव्याणामूध्वेप्चयः 
समयप्रचय; एवं कालस्यो्ध्यप्रचयः । शेषद्रव्याणां उत्तेहिं समयादर्थान्तरभूतसादस्तिसमय- 
विशिष्टलम्‌ । कालहसेस्तु खतः समयभूतलात्तन्नास्ति ॥ ४९ ॥ 
अथ कालपदार्थोध्वेभययनिरन्वयतम्ुपहन्ति-- 

उप्पादों पद्धंसो विज्ञदि जदि जस्स एकसमयम्हि | 

समयस्स सो वि समओ समावसमवहिदों हवदि ॥ ०० ॥ ५2554 अल दा 
राशि: स | कि कि भण्यते | तिय॑कृप्रचया: तियेक्सामान्यमिति विस्तारसामान्यमिति अक्रमानेकान्त: 
इति च भण्यते । सच प्रदेशप्रचेयकक्षगस्तियकृप्रचयो यथा मुक्तात्मठ्ब्ये भगितस्तथा कार बिहाय 
स्वकीयस्वकीयप्रदेशसंल्यानुसारेण शेषढ्रव्यागां स भवतीति तियक्प्रचयो व्याख्यातः । प्रतिसमयवर्तिनां 


पूबोत्तरपर्यायाणां मुक्ताफलमालावन्संतान ऊ््वैश्नचय हत्युप्वेसामान्यमित्यायतसामान्यमिति (क्रमानेकान्ते) 

इति च भण्यते। स च सर्व्व्यागां भवति । कितु पदश्चठव्यागां संबन्त्र पबपरप्यायसंतानरूपो योधसा- 

वृध्वताप्रचयस्तस्य स्वकीयस्वकीयद्रव्यमुपादानकारणम्‌ । काहस्तु प्रतिसमय सहकार्किरणं भवति। 
५-5० ना%७७2७०-हाह3- एप? "पााा>काकनन>- ह . 

यस्तु कालस्य समयसन्तानरूप ऊर्व॑ताप्रचयस्तस्य काल एवोपादानकारएं सहकारिकारण च | कस्मात्‌ | 

काहस्य मिन्नसमयाभावात्पर्याया एवं समया भवन्तीत्यमिग्राय' || 9९ || एवं सम्मस्थले स्वतन्त्रगाथादरय॑ 


गतम्‌ । अथ समयसंतानरूपस्योथ्वृप्रचयस्थान्वयरिरूपेणाधारभू् कालठ्रव्यं व्यवस्थापयति-उप्पादो 





आकाइद्रन्यके निश्वल अनंत प्रदेश है, धम और अधर्म इन द्रव्यंकि निश्वल असंख्यान प्रदेश है, जीवके 
संकोच विस्तारकी अपेक्षा अथिर असंख्यात प्रदेश है, पुड्रछके यद्यपि द्रत्यपनेसे एक प्रदेश है, तो भी 
मिलन-शक्तिरूप पर्यायकी अपेक्षा दोसे लेकर संख्यात, असंण्यात, अनंतप्रदेश जानने, कालद्रव्य एक- 
प्रदेशमात्र है, इसमें काछाणुओंकी आपसमें मिल्लन-शक्ति नहीं हैं । इस कारण पाँच द्रव्योके बहुत प्रदेश 
होनेसे तियकृप्रचय है, काल प्रदेशमात्र है, इसलिये उसके तियक्‌ प्रचय नहीं है। ऊब्वेप्रचय तो सब 
दरब्योंके है, क्योंकि सभी द्रव्य समय समयमें परिणमन करते हैं। यहाँपर इतना विशेष जानना, कि 
पाँच द्रव्योंका जो ऊब्वप्रचय है, वह कालके ऊर््वंप्रचयसे जाना जाता है, क्योंकि कालदृव्य सब द्रव्योंकी 
परिणति होनेकी सहायक है । इस कारण कालके समय-प्यायसे सब द्रव्योंकी परिणतिका भेद गिना 
जाता है। इसी हिये कालके ऊ्वेप्रचयसे अन्य पाँच द्रव्योंका ऊर्ष्यप्रचयरूप भेद गिन छेना। कालका 
ऊष्यप्रचय अन्यसे नहीं, क्योंकि कालकी परिणतिका मेद काल ही के समयपर्यायसे मिननेमें आता है। 
हस कारण कालके ऊर्ध्बप्रचयक्ो निमित्त व उपादानकारण आप कार ही जानना । अन्य पाँच द्रब्य 
अपने ऊर्वप्रचयक्रों उपादानकारण हैं, काछका ऊर्श्षप्रचण उस जगह निमित्तकारण है ॥ ४९॥ आगे 
कहते हैं, कि यथपि समय-संतानरूप ऊ्वप्रचयते कालपदार्थ उत्पन्न होता है, तथा विनाश पाता है, तो 


५० ] प्रबचनसार: १८३ 


उत्पादः प्रध्वंसो विद्यते यदि यस्येकसमये । 
समयस्य सोडपि समयः स्वभावसमवस्थितों भव॒ति ॥ ५० ॥ 
समयो हि समयपदार्थस्थ हस्यंशः, तस्मिन्‌ कस्याप्यवश्यप्लुत्पादप्रध्वंसी संमवतः, परमा- 
णोच्येतिपातोत्पध्मानलेन कारणपूर्वबात्‌ । तो यदि दृच्यंशस्पेब कि योगपेन कि क्रमेण, 
योगपश्चेन चेत्‌ नास्ति योगपद्च, सममेकस्य विरुद्धधमंयोरनवतारात्‌ , क्रमेण चेत्‌ नास्ति क्रमः, 
टस्येशस्य तक्ष्मत्वेन विभागाभावात्‌ । ततो हृक्तिमान्‌ को5प्यवश्यमन्ुसतंब्य,, स च समय- 
पदाथे एवं । तस्य खल्वेकस्मिन्नपि हृच्यंशे समुत्पादमरध्वंसो संभवतः | यो हि यस्य हृत्तिमतो 
यस्मिन्‌ हच्येशे तदह॒त््यशविशिष्टत्वेनोत्पाद: स एवं तस्पेव हृत्तिमतस्तस्मिश्नेव हस्त्यंशे पू्वे- 


पद्धंसो विज्जादि जदि उत्पाद: प्रध्वंसो विधते यदि चेत्‌ | कस्य । जस्स यस्य कालाणो: | क एक- 
समयम्हि एकसमये वर्तमानसमये | समगस्स समयोत्यादकत्वात्समयः कालाणुस्तत्य सो थि समओ 
सो5पि कालाणु: सभावसमद्रत्िदों हृवदि स्वभावसमवस्थितों भर्वात । पूर्वोक्तमुत्पादप्रध्वंसद्य तदाघार- 
भूतं कालाणुटव्यरूपं ध्रौत्यमिति त्रयास्मकस्वभावसत्तास्तित्वमिति यावत्‌ | तत्र सम्यगवस्थितः स्वभावः 
समवस्थितों भवति | तथाहि-यथाहुलिद्रित्ये यरिमिल्नेव वर्तमानक्षण वक्रपरिणामस्योत्पादस्तस्मिनेव क्षणे 
तस्थेवाब्नल्द्रिष्यस्थ पूर्वजुपर्यायेण प्रध्वंसस्तदाघारभृताज्ललिद्र्येन प्रौन्‍्यमिति द्रब्यसिद्धि: । अथवा 
स्वस्वभावरूपसुखेनोत्पादस्तस्मिनेव क्षण तस्थेवात्मद्रव्यस्य पूर्वानुभूताकुलत्वदु'खरूपेण प्रध्व॑सस्तदुभया- 


भी द्रत्यपनेसे ध्रुव है-| यस्य समयथस्थ ] जिस कालाणुरूप द्रव्यसमयका [एकसमय ] एक ही 
अति सृक्ष्म काल्समयम [ यदि] यदि [उत्पादः ] उत्पन्न होना, [ प्रध्बंसः] विनाश होना 
[ विद्यते ] प्रवर्ता है, तो [ सोषि ] वह भी [ समय; काल्‍पदार्थ [स्वभावसमवस्थितः ] 
अविनाशी स्वभावमें स्थिस्खप ['भवति ] होता है। 'भावार्थ-कालपदाथका समयपर्याय है, उसमें 
पूव्रपर्यायका नाश और उत्तरपर्यायका उत्पाद अवश्य होता है, क्‍योंकि पुद्ठलपरमाणु पूवकालाणुकों छोड़- 
कर आगेके काछाणुके समीप मंद गतिसे जाता है, वहाँ समयपर्याय उत्पन्न होता है। इस कारण 
पूवंका नाश और आगेकी पर्यायकी उत्पत्ति एक समय होती है। यहाँपर कोई प्रश्न करे, कि कालुदव्यमें 
उत्पाद-व्यय होना क्यों कहते हो, समयपर्यायकों ही उत्पाद व्यय सहित होना मान छेना चाहिये ! 
तो इसका समाधान इस तरहसे है, कि--जों समयपर्याग्रका ही उत्पाद व्यय माना जावे, तो एक 
समयमें उत्पाद व्यय नहीं बन सकते, क्‍योंकि उत्पाद-व्यय ये दोनो प्रकाश अंधकारकी तरह आपसमें 
विरोधी हैं । इस कारण एकपर्याय समयका उत्पाद-व्यय एक कालमें किस तरह हो सकता है?! नहीं 
हो सकता। यदि ऐसा कहो, “कि एकसमयमें क्रमसे समयपर्यायका उत्पाद व्यय होता है,” तो ऐसा भी 
ठीक नहीं माछ्म होता, क्योंकि समय अत्यंत सूक्ष्म है, उसमें ऋमसे भेद हो ही नहीं सकता । इसी 
छिये एक समयमें समयपर्यायका उत्पाद व्यय नहीं संभव होता है। कालाणुरूप दृब्यसमयकों अंगीकार 
करनेसे उत्पाद व्यय एक ही समयमें अच्छी तरह सिद्ध होते हैं ' इस कारण काछाणुरूप द्रव्यसमय ही 


१८७ कुन्दकुन्दविरचित: [अ० २, गा० ५०- 


टस्येशविशिष्टलेन प्रध्वंसः । यधेवम्न॒त्पादष्ययावेकस्मिश्रपि हृत््येशे संभवतः समयपदार्थस्थ कये 
नाम निरन्वयलं, यतः पूर्वोत्तरहत्त्ये्नविशिष्टलाभ्यां युगपदुपात्तप्थ्यंसोत्पादस्यापि खभावेना- 
प्रध्वस्तानुत्पक्नसादवस्थिततसमेव न मवेत्‌ । एवमेकस्मिन्‌ हच्येशे समयपदार्थस्योत्यादव्ययप्रौव्य- 
वर्त्त सिद्धमू ॥ ५० ॥ 
अथ सबेहृत्त्यशेषु समयपदार्थस्योत्यादव्ययभ्रौव्ययर्स साधयति-- 
एगम्हि संति समये संनवठिदिणाससण्णिदा अद्ा | 
समयस्स सब्यकालं एस हि कालाणुसब्भावो ॥ ५१॥ 
एकस्मिन्‌ सन्‍्ति समये संभवस्थितिनाशसंज्ञिता अर्थाः । 
समयस्य सबका एप हि काछाणुसद्भावः ॥ ५१ ॥ 
अस्ति हि समस्तेष्तपि इृत्त्यशेषु समयपदार्थस्योत्पादव्ययभ्रौव्यवमेकस्मिन्‌ हृत््यंशे तस्य 
घारमूतपरमात्मद्रव्यलेन ध्रौ्यमिति द्रव्यसिद्धि: । अथवा मोक्षपर्यायरूपेणोत्पादस्तस्मिलेव क्षणे 
रनत्रयात्मकनिश्चयमोक्षमागपर्यायरूपेण प्रध्वंसस्तदुभयाधारपरमात्मद्रव्यललेन .. श्रौ््यमिति द्रव्यसिद्धि: । 
तथा वर्तमानसमयरूपपर्यायेणोत्पादस्तस्मिलेव क्षणे तस्थेब कालाणुद्रत्यस्य पूर्वसमयरूपपर्यायेण 
प्रध्वसस्तदुभयाधारभूताझुलिद्रव्यस्थानीयेन काल्ाणुटव्यरूपेण प्रौव्यमिति काल्ठव्यसिद्िरित्यर्थ: ॥ ५० ॥ 
अथ  पूर्वोक्तप्रकराण यथा वर्तमानसमये काल्द्रव्यस्थोत्पादव्ययप्रौव्यत्व॑ स्थापित तथा सबे- 
समयेप्वस्तीति निश्चिनोति--एगम्हि संति समये संभव्धेदिणाससण्णिदा अद्डा एकस्मिन्समये 
सन्ति विथन्ते । के। सभवस्थितिनाशसंज्ञिता अर्था: धर्मा: स्वभावा इति यावत्‌ । कस्य संबन्धिनः । 
समयस्स समयरूपपर्यायस्योत्पादकत्वात | समयः कालाणस्तस्थ सब्बकाले ययेकरिमन्‌ वर्तमानसमये 
सर्बदा तथेव एस हि कालाणुसब्भावों एव प्रत्यक्षीमूतों हि स्फुटमुत्पादव्ययप्रौव्यात्मककाछाणुसद्भाव 





अविनाशी धरुवद्रव्य स्वीकार करना चाहिये | उस द्रव्यकालाणुके एक समयमें पूवसमयपर्यायका नाश 
और उत्तरसमयपर्यायका उत्पाद होता है, तथा द्रव्यपने प्रौज्य है। इस प्रकार द्रव्यके प्रौन्य माननेसे एक 
समयमें उत्पाद, व्यय, भौव्य अच्छी तरह सिद्ध होते हैं । यदि कालाणुद्रव्य न माना जाबे, तो ये 
उत्पादादि तीनों भाव सिद्ध नहीं हो सकते । जैसे हाथकी उँगली टेदी करनेसे उस उँगलीके पूव सीधे 
पर्यायका नाश होता है, वक्र (टेढ़ा) पर्यायक्रा उत्पाद होता है, और अंगुलौपने प्रौष्य है, उसी प्रकार 
कालद्रब्यके उत्पाद, व्यय और धौत्य जानने चाहिये || ५० ॥ आगे सब समयपर्यायोंमें कालपदार्थके 
उत्पाद व्ययऔन्‍्य सिद्ध होते हैं, ऐसा कहते हैं--[ एकस्मिन्‌ समये ] एक समयपर्यायमें | समयस्य ] 
कालाणुरूप काल्पदाथथके [ संभवस्थितिनाशसंज्ञिताः ] उत्पाद, स्थिति, नाश नामके [ अर्था: ] 
तीनों भाव [ सन्ति ] प्रवर्तते हैं, [ एचः हि] यह उत्पाद, व्यय, प्रव्यरूप ही [कालाणुसद्भावः ) 
काल्द्रव्यका अस्तिव [ सर्वका्ल ] सदाकाल रहता हैं। भावार्थ-एक ही समय कालूपदार्थके उत्पाद, 
व्यय, और ध्रौव्य ये तीनों भाव होते हैं, और जैसे काल्दवव्य एकसमयमें उत्पाद, व्यय, घुवरूप परिणमन 


५२ ] प्रब्षतसार: १८५ 


दर्शनात्‌ , उपपत्तिमचैतत्‌ विशेषास्तिखस्थ सामान्यास्तिसमन्तरेणालुपपते! । अयमेव च समय- 
पदार्थस्य सिद्धयति सद्भावः । यदि विशेषसामान्यास्तित्वे सिद्धायतस्तदा त अस्तिसमन्तरेण 
न सिद्धायतः कर्यंचिदपि ॥ ५१ ॥ 
अथ कालपदार्थस्यास्तिलान्यथालुपपत््या प्रदेशमातत्वं साधयति-- 
जस्स ण संति पदेसा पदेसमेस तु तचदो णाएूं । ५2 
खुण्ण जाण तमत्थे अस्य॑तरमूदमत्थीदों ॥ ५२ ॥ 
यस्य न सन्ति प्रदेशाः प्रदेशमात्र तु तत्तो ज्ञातुम । 
शून्य जानीहि तमर्थमर्थान्तरभूतमस्तिलात्‌ ॥ ५२ ॥ 
अस्तित्व हि तावदुत्पादव्ययप्रोज्येक्यात्मिका दृत्ति। न खलु सा प्रदेशमन्तरेण प्ृज्य 





हृति। तथथा--यथा पूरवेमेकसमयोत्पादप्रध्बंसाधारेणाइलिद्रन्यादिद्शन्तेन वर्तमानसमये काल्द्रव्यस्योत्पाद- 
व्ययध्रौव्यर्व॑ स्थापितं तथा सर्वसमयेषु ज्ञातव्यमिति । अत्र यशप्यतीतानन्तकाले दुर्लभायाः सर्वप्रकारो 
पादेयभूताया: सिद्धगतेः काल्लन्धिरूपेण बहिरद्गसहकारी मर्वात कालुस्तथापि निश्चयनयेन निजशुद्वात्म- 
तत्वसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुष्ठानसमस्तपरदरव्येच्छानिरो धलक्षणरूपा तपथ्चरणरूपा या तु निश्चयचतुविधाराधना 
सैब तत्रोपादनकारण न च काल्स्तेन कारणेन स हैय इति भावार्थ: ॥ ५१ ॥ अथोत्पादव्ययश्रौव्यात्म- 
कार्तित्वावष्टम्भेन कालस्यैकप्रदेशत्व॑ साधयति--जस्स ण संति यस्य पदाथस्य न सन्ति न विबन्ते | 
के । पदेसा प्रदेशा: पदेसमेत्तं तु प्रदेशमात्रमेकप्रदेशमार्ण पुनस्तद्वस्तु तच्चदों णादुं तत्वतः पदार्थतो 


करता है, उसी प्रकार सब समयोमें भी परिणमता है । कालाणुड्रब्य तो ध्रव रहता है, पर्तु पृषेसमयका 
नाश और आगेके समयका उत्पाद होता है। इस तरह ये तीनों भाव सदेव सिद्ध होते है ॥ ५१ ॥ 
आगे कालरुपदाथ ग्रदेशमात्र काछाणुरूप न होवे, तो उत्पाद, व्यय, प्रौ्यरूप अस्तित्व भी नहीं बन 
सकता, यह सिद्ध करते हैं--[ यरुथ ] जिस हव्यके [ प्रदेशाः ] क्षेत्रेक निर्विमाग अनेक अंश : 
[न सन्ति ] नहीं हैं, [च] और [ प्रदेशमाज्र ] एक प्रदेशमात्र भी [ तत्त्वलः ] स्वरुपसे [ ज्ञातुं 
जाननेको [न ] नहीं है, तो [ले अ्थ ] उस द्रव्यको [ झुन्‍्य ) अस्तित्व रहित अर्थात्‌ अबस्तुभूत 
[ जानीहि ] तुम जानो । भावार्थ-पदार्थका अस्तित्व उत्पाद, व्यय, प्रौज्यसे होता है । इसलिये बह 
अस्तित्व जो द्रब्यके प्रदेश न होबें, तो नहीं होता । यदि कालद्रव्यक्रा एकप्रदेश भी न माना जावे, तो 
उस काल्पदाथेका मूलसे नाश हो जावेगा | यद्दि कोई ऐसा कहे, कि समयपर्याय ही मानो, प्रदेशमात्र 
कालाणुद्रव्य माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उससे यह पूँछना है, कि, पर्यायवाले धौन्‍्यके 
बिना समयपर्याय किस तरह हो सकता है! जो ऐसा कहो, कि द्रव्य बिना ही समयपर्याय उत्पन्न होता 
है, तो उत्पाद, व्यय, धौन्‍्यकी एकता एक काल किस तरह हो सकती है? जो ऐसा मानो, “कि 
अनादिअनंत निरंतर अनेक समयपर्याय अंशोंकी परंपरामें पूष पृ समय अंशका नाश होता है, अगे 
अंशका उत्पाद है, परंपरा संतान द्ृब्यपनेसे प्रौष्य है। इस तरह द्रव्य बिना ही ये तीनों भाव सघ सकते 
अ्रय, ३२४ 


१८६ कुन्दकुन्दविरचितः [ अ० २, गा० ५२- 
माणा कालस्य संभवति, यतः प्रदेशाभावे हृक्तिमदभावः । स तु शुन्य एवं, अस्तिलसंज्ञाया 
इत्तेरर्थान्तरभूतलात्‌ । न च हृत्तिरेव केवछा करालो भवितुमहेति, हतेहिं हृत्तिमन्तमन्तरेणाजु- 
पपतेः । उपपत्तो वा कथपुत्पादव्ययप्रौन्येक्यात्मकलम्‌ | अनाधन्तनिरन्तरानेकांशबशीरुतेका- 
त्मकत्वेन पूवपूवोशपरध्वंसादुत्तरोत्तरांशोत्पादादेकात्मभौव्यादिति चेत्‌। नेवम्‌। यस्मिन्नंशे प्रध्वंसो 
यस्मिश्रोत्पादस्तयों; सह प्रहत्त्यमावात्‌ कुतरत्यमेक्यम्‌ । तथा प्रध्वस्तांशस्थ सवेथास्तमितला- 
दुत्पधमानांशस्य वा संभवितात्मलाभलात्मध्व॑सोत्पांदेक्यवर्तिध्रोव्यमेव कुंतस्त्यम्‌ | एवं सति 
नश्यति त्रेलक्षण्यं, उछ्सति क्षण भ्ढ:, अस्तमुपेति नित्य द्रव्य, उदीयेन्ते क्षणक्षयिगों भावाः 

ततस्तत्वविष्वभयात्कश्रिदव्यमाश्रयो भूतो इत्तेशत्तिमाननुसर्तव्यः। स तु प्रदेश एवाप्रदेशस्यान्व- 
यव्यतिरेकालुविधायिवासिद्धें!। एवं सप्रदेशत्वे हि कालस्य कुत एकद्रव्यनिबन्धने लोकाकाशतुल्या 


ज्ञातुं शक्यते । सुण्णं जाण तमत्थ यस्येकोउपि प्रदेशों नास्ति तमथ पदाथ झूत्य जानीहि हे शिष्य, 
कर्माच्छून्यमिति चेत्‌ | अत्थंत्रभूदं एकग्रदेशाभावे सत्यर्थान्तरभूत मिन्ने भवति यतः कारणत्‌। कस्याः 
सकाशाद्विनम्‌ । अत्थीदो उत्पादन्ययध्रौव्यात्मकसत्ताया इति । तथाहि- कालूपदाथस्य तावदयूबंसूत्रो दित- 
प्रकारेणोत्पादन्ययप्रौग्यात्मकमस्तित्व॑ वियते तच्चास्तित्व॑ प्रदेश विना न घटते । यश्व प्रदेशवानू स काल 
पदार्थ इति । अथ मं कालद्रव्याभावो5य्युत्पादव्ययप्रौब्यत्व॑ घटते । नेवम्‌ | अद्जलिद्रत्याभावे वर्तमान- 
वक्रपर्यायोत्पादों भूतजुपयांयस्य विनाशस्तदुभयाधारभूतं प्रौव्यम्‌ | कस्य भविष्यति । न कस्यापि | तथा 
कालद्रव्याभावे व्तमानसमयरूपोत्पादों भूतसमयरूपो बिनाशस्तदुभयाधारभूत धौव्यम्‌ | कम्यर भविष्यति | 





हैं,” तो ऐसा माननेसे तीनों भाव एक समयमें सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि जिस अंशका नाश है, 
उसका नाश ही है, और जिसका उत्पाद है बह, उत्पादरूप ही है। उत्पाद व्यय एकमें किस तरह 
होसकते हैं, और प्रौज्य भी कहाँ रह सकता है, और ऐसा माननेपर इन भावोंके नाश होनेका प्रसंग 
आता है, तथा बौद्धधर्मका प्रवेश होता है । ऐसा होनेसे निः्यपनेका अभाव हो जायगा, और द्रव्य 
क्षणबिनाशी होने लगेगा, इत्यादि अनेक दोष आ जावेंगे। इस कारण समयपर्यायका आधारभूत प्रदेश- 
मात्र कालद॒व्य अवश्य स्वीकार करना चाहिये | प्रदेशमात्र द्ब्यर्में एक्र ही समय अच्छी तरह उत्पाद, 
व्यय, धौव्य सध जाते हैं। जो कोई ऐसा कहे “कि कालठ्व्यके जब प्रदेशकी स्थापना की, तो असंख्यात 
काछाणुओंको भिन्न माननेकी क्या आवश्यकता है ” एक अख़ंड छोकपरिमाण द्रव्य मानलेना चाहिये | 
उसीसे समय उत्पन्न होसकता है”, तो उसका समाधान यह है, कि जो अखंड काहठव्य होवे, तो 
समयपर्याय उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि पुह्छपरमाणु जब णक कालाणुकों छोड़कर दूसरे कालछाणु- 
प्रति मंदगतिसे जाता है, तब उस जगह दोनों कालाणु जुदा जुदा होनेसे समयका भेद होता है | जो 
एक अखंड छोकपरिमाण काल्द्रव्य होवे, तो समयपर्यायकी सिद्धि किस तरह हो सकती है ! यदि कहो, 
“के काल्ठ्वव्य लोकपरिमाण असंख्यातप्रदेशी है, उसके एकप्रदेशसे दूसरे प्रदेश प्रति जब पुद्ठलपरमाणु 
जायगा, तब समयपर्यायकों सिद्धि हो जायगी,” तो उसका उत्तर यह है, कि ऐसा कहनेसे बड़ा भारी 


५२ ] प्रव्च॑नसीरेः १८७ 


संख्येयप्रदेशत्व॑नाभ्युपगम्येत । पर्यायसमयाप्रसिद्धेः । प्रदेशमात्रे हि द्र॒व्यसमयमतिक्रामतः 
प्रमाणो: पर्यायसमयः प्रसिद्ध्यति । लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वे तु द्रव्यसमयस्य कुत- 
सवा तत्सिद्धि! । लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशैकद्रव्यत्वेषपि तस्येकप्रदेशमतिक्रामतः परमा- 
णोस्तत्सिद्विरिति चेन्नेबं, एकदेशहत्तेः सबेतिलविरोधात्‌ । स्वस्थापि हि कालपदार्थस्य यः 
सक्ष्मो हत्येशः स समयो न तु तदेकदेशस्य, तियेक्‌प्रचयस्योध्वेप्रचयत्वप्रसंगा्च । तथाहि-- 
प्रथममेकेन प्रदेशेन बतेते ततोउन्येन ततो्प्यन्तरेणेति तियेक्‌प्रचयोःप्यूध्वेघभचयीभूय प्रदेश- 
मान्न द्रव्यमबस्थापयति । ततस्तियेकृप्रचयस्योध्येपचयत्वमनिच्छता प्रथममेव प्रदेशमात्र काल- 
द्रव्ये व्यवस्थापयितव्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अथेव ज्ेयतत्त्वमुक्त्वा ब्वानज्ञेयविभागेनात्मान निश्चिन्तप्नात्मनो5त्यन्तविभक्तलाय व्यव- 
हारजीवत्वहेतुमालोचयति-- 


न कस्यापि। एवं सत्येतदायाति-अन्यस्य भज्गोड्न्यस्योत्पादोज्न्यस्थ प्रौव्यमिति सर्व वस्तुस्वरूप॑ विष्ववते। 
तस्माद्रस्तुविष्ववभयादुत्पादव्ययप्रौव्याणां कोउप्येक आधारमूतोड्तीत्यम्युपगन्तब्य:। स चैकग्रदेशरूपः 
कालाणुपदार्थ एवेति । अन्रातीतानन्तकाले ये केचन सिद्धसुखभाजन जाता, भाविकाल चात्मोपादानसिद्ध 
स्वयमतिशयवदित्यादिविशेषेण विशिष्टसिद्धसुखस्य भाजनं भविष्यन्ति ते सर्वेषपि काललून्धिवशेनैव | तथापि 
तत्र निजपस्मात्मीपादेयरुचिरूप वीतरागचारित्राविनाभूते यन्रिश्वयसम्यक्त्वं तस्केव मुख्यत्व॑, न च काल्स्य, 
तेन स देय इति | तथा चोक्तम--“किं पलविएण बहुणा जे सिद्धा णरवरा गया काले। सिज्क्विह्िं जे 
वि भविया त॑ जाणह सम्ममाहप्पं ॥” || ५२ ॥ एवं निश्चयकालव्याख्यानमुख्यत्वेनाष्टमस्थले गाशथात्रय॑ 
गतम्‌ । इति पूर्वोक्तप्रकारेण 'दब्वे जीवमजीब' इत्याबेकोनर्विशतिगाथामिः स्थराषष्टकेन विशेषज्ञेयाधिकारः 


दोष आवेगा | वह इस प्रकार है--एक अखंड कालद्वब्यके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश प्रति जानेसे 
समयपर्यायक्रा भेद नहीं होता, क्योंकि अखंडब्रव्यसे एकप्रदेशमें समयपर्यायके होनेपर सभी जगह 
समयपर्याय है । कालकी एकतासे समयका भेद नहीं हो सकता | इसलिये ऐसा है, कि सबसे सूक्ष्म 
कालपर्याय समय है । वह काछाणुके भिन्न भिन्नपनेसे सिद्ध होता है, एकतासे नहीं। कालके अखंड 
माननेसे और भी दोष आता है, कालके तियकूप्रचय नहीं है, ऊरध्वेप्रचय है। जो कालको असंख्यात 
प्रदेशी माना जावे, तो कालके तियेक्‌प्रचय होना चाहिये, वही तियेक्‌ ऊध्वंप्रचय हो जावेगा | वह इस 
तरहसे है--असंख्यात प्रदेशी काल प्रथम एक प्रदेशकर प्रवृत्त होता है। इससे आगे अन्य प्रदेशशे 
प्रवृत्त होता है, उससे भी आगे अन्य प्रदेशसे प्रवृत्त होता है, इस तरह क्रमसे असंख्यात प्रदेशोंसे 
प्रदत्त होवे, तो तियकृप्रचय ही ऊध्वेप्रचच हो जावेगा । एक एक प्रदेशमें काल्दब्यको कमसे प्रदृत्त 
होनेसे कालद्वव्य भी ग्रदेशमात्र ही स्थित (सिद्ध ) होता है । इस कारण जो पुरुष तिर्यकृप्रचयमें ऊध्व- 
प्रचयका दोष नहीं चाहते हैं, वे पहले ही प्रदेशमात्र काल्द्रव्यकों मानें, जिससे कि कारुद्ृब्यकी सिद्धि 
अच्छी तरह होवे || ५२ ॥ इस तरह पूर्वोक्त विशेषज्ेयतत्त्वका वर्णन किया । भागे ज्ञान-हेयसे 








१८८ कुन्दकुन्दविरचितः [अ० २, गा० ५- 


सपदेसेहिं समग्गो लोगो अह्ेहिं णिह्दिदों णिलो | 

जो ल॑ जाणदि जीवो पाणचदुक्केण संषद्धो | ५३ ॥ 

स्प्रदेशे! समग्रो लोकोउवयें निष्ठितो नित्यः 

यस्ते जानाति जीव प्राणचतुष्केन संबद! ॥ ५३ ॥ 

एबमाकाशपदार्थादाकालपदार्थाच्व समस्तेरेव संभावितप्रदेशसद्भावेः पदार्थ! समग्र एवं यः 

समान नीतो लोकस्तं खल तदन्तःपातित्वेष्प्यचिन्त्यस्वपरपरिच्छेदशक्तिसंपटा जीव एबं 
जानीते न त्वितरः । एवं शेषद्रव्याणि ज्ेयमेव, जीवद्रब्यं तु झ्षेयं ज्वानं चेति ्ञानज्षेयविभागः 
अथास्य जीवस्य सहजविजुम्मितानन्तज्ञानशक्तिहेतुके जिसमयावस्थायित्वलक्षणे बस्तुस्वरूप भूत 


समाप्त: ॥ अतःफं शुद्धजीबस्य द्रव्यभावप्राणेः सह भेदनिमित्त 'सपदेसेहिं समम्गो' इत्यादि यथाक्रमेण 
गाथाष्टकपर्यन्तं सामान्यभेदभावनाव्याख्यानं करोति | तथथा । अथ ज्ञानक्षेयज्ञापनाथ तथैवात्मनः प्राण 
चअतुष्केन सह भेदभावनाथ वा सूतन्नमिद प्रतिषादयति--लछोगो छोकों भवति। कर्थमभूतः | णिद्धिदो 
निष्ठितः समाप्ति नीतो भ्तो वा । के: कर्तृमूतेः । अद्वेहिं सहजशुद्धबुद्धैकस्वभावों यो5सौ परमात्मपदार्थ॑- 
स्तत्प्रमतयो येउर्थास्ते: | पुनरपि किंविशिष्ट: । सपदेसेहिं समग्गो स्वकीयप्रदेशे: समग्र: परिपूर्ण: । 
अथवा पदार्च: कर्थभूतैः | सप्रदेशैः प्रदेशसहितें: । पुनरपि किविशिशे छोकः । णिज्नों द्त्यार्थिकनयेन 
नित्य: छोकाकाशापेक्षया वा । अथवा नित्यो न केनापि पुरुषविशेषेण कृत: जो ते जाणदि यः कर्ता त॑ 
झ्लेयभूतछोक॑ जानाति जीरो स जीवपदार्थो भवति । एतावता किमुक्त भवति योथ्सौ विद्युद्धज्ञानदरशन- 
स्वभाबों जीवः स ज्ञान ज्ञेयश्व भण्यते | शेषपदार्थास्तु ज्ञेया एवेति ज्ञातृक्ेयविभाग: । पुनग॒पि किंबिशिष्टो 
जीव: । पाणचदुकेण संबद्धों यद्यपि निश्चयेन स्वतःसिद्धपरमचैतन्यस्वभावेन निश्चयप्राणेन जीव इति 








आत्माका निश्चय करके उसको समस्त परभावोंसे जुदा दिखलानेके लिये व्यवहार जीवपनेका कारण 
कहते हैं--| सप्रदेशेः | अपने अपने प्रदेशेसे संयुक्त [ अर्थ: ] सब पदा्थोसे [ समग्र; ] भरा हुआ 
ऐसा जो [ लोकः ] यह तीन छोक है, वह [नित्यः ] अनादिअनंत [निष्ितः ] निश्चल ठहरा 
हुआ है, [ले] उस द्रत्यस्वरूप लोकको [यथः ] जो द्रव्य जानता है, [सः ] वह द्रव्य [जीव ] 
चेतनाक्क्षणवाल्य जोबनामा जानना चाहिये | वह जीवद्रन्य [ प्राणचतुष्कामिसंबद्धः  ईंडिय, बल, 
आयु, उच्छुबास इन चार प्राणोंसे युक्त है। भावार्थ--यह लोक छह द्रव्योंसे रचित है, और सदाकाल 
अविनाशी है, तथा इस लोकमें छह दृव्योमेंसे अचित्यशक्ति और अपना-परका जाननेवाछा एक जीवद्रव्य 
ही है, दूसरा कोई नहीं। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि अन्य पाँच द्रव्य तो क्षेय हैं, और जीवद्धव्य 
ज्ञान भी है, तथा ज्ञेय भी है, एसे ज्ञान-ज्ञेकका भेद जानना। और यथपिं यह जीव वस्तुस्वरूपसे 
स्वाभाविक उत्पन्त ज्ञानादि राक्ति सहित तीनोंकाल अबिनाशी टंकोत्की्ण है, तो भी संसार-अवस्धामें 
अचादि पुठ्ठलके संयोगसे दूषित हुआ चार प्राणोंसे संबंध रखता है। वे चार प्राण व्यवहारजीवके कारण 
हैं। इन चार प्राणोंसे इस बीबका भेद करने योग्य है, जिससे कि यह जीव साहजिक ( स्वाभाविक ) 


५५ ] प्रवबंनसार: १८९ 


तया सर्वदानपायिनि निश्चयजीव॒त्वे सत्यपि संसारावस्थायामनादिपवाहप्रहत्पुहलस ्लेषद्पिता- 
त्मतया प्राणचतुष्काभिसंबद्धत्व व्यवहारजीबत्वहेतुविभक्तव्योउस्ति ॥ ५३ ॥ 
अथ के प्राणा इत्यावेदयति-- 
इंदियपाणो य तथा बलपाणों तह य आउपाणो य। 
आणप्पाणप्पाणो जीवाणं होंति पाणा ते ॥ ०४ ॥ 
इन्द्रियपाणश्र तथा बलप्राणस्तथा चायु।प्राणश्र । 
आनपानप्राणो जीवानां भवन्ति प्राणास्ते | ५४ ॥ 
स्पशनरसनप्राणचश्षु।श्रोजपञ्ञकमि र्द्रियप्रा णा), कायत्राप्मनस्रय॑ बलप्राणा), भवधारण- 
निमित्तमायुःप्राणः । उदअनन्यश्वनात्मकों मरुदानप्रानपभाणाः ॥ ५४ ॥ 
अथ प्राणानां निरुक्तया जीवलहेतु्ख पोह्रलिकल च छत्रयति-- 
पाणेहिं चदर्हिं जीवदि जीवस्सदि जो हि जीविदो पुव्व॑ । 
सो जीबो ते पाणा पोग्गलदब्वेहिं णिव्वत्ता ॥ ०५॥ 


तथा व्यवहरेणानादिकर्मबन्धवशादायुराबशुद्धप्राणचतुष्केनापि संबद्ध: सन्‌ जीवति। तच्च शुद्धनयेन जीव 
स्वरूप न भवतीति भेदभावना ज्ञातः्येत्यमिप्राय: ॥ ५३ ॥ अयेब्द्रियादिप्राणचतुष्कत्वरूप प्रतिपाद यति--- 
अतीन्द्रियानन्तसुखाभावादात्मनो विलक्षण इन्द्रियप्राण', मनोवाक्ायव्यापाररहितात्परमातद्रब्यादिसदशो 
बलप्राण., अनायनन्तस्वभावात्परमात्मपदार्थादिपरीतः साथन्त आयुःप्राणः, उच्छृवासनिश्वासजनितखेद- 
रहिताच्छुद्वाव्मतत्वाग्रतिपक्षमूत आनपानप्रागः । एवमायुरिव्दियबलोच्छुवासरुपेणामेदनयेन जीबानां 
संबन्धिनश्चत्वार; प्राणा भवन्ति । ते च झुद्धनयेन जीवाद्धिना भावयितत्या इति ॥ ५४ || जथ त एव 
प्राणा भेदूनयेन दशविधा भवन्‍्तीत्यावेदयति--- 
पेंच दि इंदियपाणा मणबचिकाया य तिण्णि बलपाणा । 
आणप्याणप्पाणो आउगपाणेण होंति दसपाणा ॥ #३ ॥ 
इच्द्रियप्राण: पश्चविधः, श्रिधा बलप्राण:, पुनश्रैक आनपानप्राणः, आयुःप्राणः | इति भेदेन दश 


अपने निश्चय स्वभावको प्राप्त हो जावे ॥ ५३ || आगे व्यवहारजीवके कारण जो प्राण कहे, उन्होंको 
कहते हैं--[ इन्द्रियप्राणः | पाँच इन्द्रियप्राण [च तथा ] और इसीतरह [ बलप्राणः ] तीन 
बल्प्राण [ थ तथा | और इसी प्रकार [ आयुःप्राणः | आयुप्राग [ च ] और [ आनपानप्राणाः ] 
उश्लास निश्वास नामा प्राण [ले] ये सब [प्राणा;] १० प्राण [ जीवानां | जीवोंके होते हैं ॥ 
आवार्थ-स्परीन, रसन, प्राण, चक्षु, कर्ण ये पांच इंद्रियप्राण, कायबछ १, वचनबल २, मनोबल ३, 
ये तीन बलप्राण, मनुष्यादि पर्यायकी स्थितिका हेतु आयुः्राण और श्रासोछबासप्राण, इस प्रकार दस 
विशेष्ग्राण हैं, और चार सामान्य प्राण सभी जोबोंके होते है ॥ ५५४ ॥ आगे इन प्राणोंकों व्यवहार 
जीवके कारण कहते हुए पुद्वलीक हैं, ऐसा दिखाते हैं--[ यः ] जो चैतन्यस्वरूप आत्मा [हि] निश्चयसे 











१९० कुन्दकुन्दविरचितः [ भ० २, गा० ५५- 


प्राणेश्रतुर्भिजीबति जीविष्यति यो हि जीवितः पू्वम्‌ । 
स जीबः ते प्राणाः पुद्ठलद्रव्येनिदेत्ताः ॥ ५५ ॥ 
प्राणसामान्येन जीवति जीविष्यति जीवितवांश्र पूवरेमिति जीवः | एवमनादिसंतानप्रवर्त 
मानतया त्रिसमयावस्थवात्याणसामान्य जीवस्यथ जीवलहेतुरस्पेव | तथापि तपन्न जीवस्य 
खमावसमवाप्रोति पुद्रलद्वव्यनिश्ेतवात्‌ || ५५ ॥ 
अथ भाणानां पोह्लिकल साधयति-- 
जीयो पाणणिबद्धों बद्धों मोहादिएिं कम्मेहिं । 
उवस्ुजदि कम्मफरल बज्ञदि अण्णेहिं कम्मेहिं॥ ५६ ॥ 
जीवः प्राणनिबद्धों बद्धों मोहादिकेः कमेमि:। 
उपशुड़क्ते कमेफ्ल बध्यतेउन्ये: कममि: ॥ ५६ ॥ 
यतो मोहादिभि; पोह्लिककर्मभिवेद्धलाज्जीवः प्राणनिवद्धों मवति । यतश्र प्राणनिवद्ध 


प्राणास्तेषपि चिदानन्दकखभाबातरमात्मनी निश्चयेन मित्ना ज्ञातव्या दृत्यभिप्राय: ॥ ३ ॥ अभ्रपग्रागशब्द 
व्युत्पप्या जीवस्य जीव प्राणानां पुद्रलस्वरूपत्व॑ च निरूपयति--पाणेहिं चदृहिं जीवदि यर्थपि 
निश्चयेन सत्ताचैतन्यसुखबोधादिशुद्धभावग्राणैजीवति तथापि व्यवहारण वर्तमानकाले ठ्रव्यभावरुपैश्वतुर्मिर- 
शुद्धप्रागैजीवति जीवस्सदि जीविष्यति भाविकाले जो हि जीबिदों यो हि स्फु्ट जीवित: पुष्य पूवकाले 
सो जीवों स जीबो भवति ते पाणा ते पूर्वोक्ता: प्राणा: पोशालदब्वेहिं णिव्वत्ता उदयागतपुद्नलकर्म गा 
निरृत्ता निष्पन्ना इति । तत एवं कारगास्युद्वल्दत्यविपरीतादनन्तज्ञानदरीनसुखवीर्यायनन्तगुणस्वभावात्प- 
रमात्मतत्वाड्डिला भावयितव्या हति भावः ॥ ५५ ॥ अथ प्रागानां यधूृवसूत्रोदित पौद्नलिकत्व॑े तदेव 
दर्शयति--जीवो पाणणिवद्धों जौवः कर्ता चतुर्मि: प्रागैनिंबद्ः संबद्रों भवति । कथ्थमूत' सन्‌ | बद्धो 


[चर्तुर्मिः प्राणेः ] पहले कहे हुए इंद्रियादि चार ग्राणोंसे [जीवति] जीता है, [जीविष्यति ] 
जीवेगा, [ पूरे जीवितः |] पहले जीता था, [सः] वह [जीव:] जीव्व्य है, [पुनः] और 
[प्राणाः] चारों प्राण [ पुद्ठलद्रव्येः ] पुहल्टव्यसे [निम्नेत्ताः] रच गये हैं। भावार्थ--यथपि 
यह जीव निश्चयसे आत्मीक निजलक्षणरूप सुख, सत्ता, अवबोध, चैतन्यरूप ग्राणोकर सदा अबविनाशी 
जीवित है, तो भी संसार-अवस्थामें अनादिकाल्‍ुस परदत्यसंतानके संबंधसे तौनकालवर्ती चारों गतिके 
पर्यायोंमें जीवितत्यके कारण व्यवहार प्राणोंसे जीवित कहा गया है । वास्तवमें ये चारों प्राण आत्माके 
निजस्वरूप नहीं है, पुद्वल्वव्यसे रचित हैं। इसलिये परभावरूप ही हैं | ५५ ॥ आगे प्राणोंकों पुडरलीक 

दिखाते हैं--[ मोहादिकेः कर्ममिः ] मोह, राग, द्वेष, भाव, आदि पुदरढीक अनेक कर्मोसे [ बद्ध ] 
बैंधा हुआ [ जीघः ] आत्मा [ प्राणनिबद्धः ] चार प्राणोंसे बैंधा है, और उन ग्राणोंके संबंधसे ही 
[कर्मफल | उदय अवस्थाको प्राप्त हुए कमके फहको [उपशुज्ञानः] भोगता हुआ [अन्य 
कर्मलिः ] अन्य नवीन ज्ञानावरणादि कर्मोसे [ बध्यते ] बेँधता है। भावार्थ-यह आत्मा राग, द्वेष, 











५७ ] प्रवचनसारः १९९ 


लात्पोह्लिकक्मफलमुपभ्नुज्ञानः पुनरप्यन्येः पौद्वलिककर्मिवैध्यते | ततः पौद्लिककर्मका्ये- 
बात्पौह॒लिककरमकारणलाबच पोदलिका एवं प्राणा निश्वीयन्ते ॥ ५६ ॥ 
अथ प्राणानां पौद्धलिककर्मकारणलमुन्मीलयति-- 
पाणाबार्ध जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाणं । 
जदि सो हवदि हि बंधो णाणावरणादिकम्मेहिं ॥ ५७ ॥ 
प्राणाबार्ध जीवो मोहप्रद्पाभ्यां करोति जीवयोः । 
यदि स भवति हि बन्धो ज्ञानावरणादिकर्मनि। ॥ ५७ ॥ 
प्राणेहिं तावज्जीव: कमेफलमुपश्ुड़स्के, तद॒पभुज्जानो मोहप्रड़ेषाबामोति ताभ्यां ख्वजीवपर 


जुद्धात्मोपलम्मलक्षणमोक्षादिविल्क्षगैबंद्र: | कैबेद्र: | मोहादिएहिं कम्मेहिं मोहनीयादिकर्ममिरबद्धस्ततो 
ज्ञायते मोहादिकर्मभिबद्ध: सन्‌ प्राणनिबद्धों भवति, न च कर्मबन्धरहित इति । तत एवं ज्ञायते प्राणाः 
पुद्वलकर्मादयजनिता इति । तथाविधः सन्‌ किकरोति । उबश्चुजदि कम्मफले परमसमाधिसमुत्पन्ननित्या- 
नन्देकलक्षणसुखामृतमोजनमलममान: सन कद्ुकविषसमानमपि कर्मफलमुपभुड्टे । बज्ञ्दि अण्णेहि 
कम्मेहिं तत्कर्मफलमुपमुझानः सन्नयं जीवः कर्मरहितात्मनो विसद्शैस्‍न्‍्यकर्ममिनंवत्रकर्मभिवेध्यते | यतत 
कारणात्कर्मफल भुश्नानो नवतरकर्माणि बन्नाति, ततो ज्ञायते प्राणा नवतरपुद्ठलकर्मणां कारणभूता इति 
॥ ५६ ॥ अथ प्राणा नवतरपुद्वलकर्मबन्धस्य कारण मवन्तीति पूर्वोक्ततेवाथ विशेषेण समर्थयति--- 
पाणावाध आयुरादिप्राणानां बाधां पोडां कुणदि करोति। स कः। जीबो जोबः | काभ्यां कृत्वा 
मोहपदेसेहि सकलब्रिमलकेवलज्ञानग्रदीपेन मोहान्थका रविनाशकात्परमात्मनो विपरीता भ्यां मोहप्रद्देषाभ्याम्‌ । 
कैषां प्राणबाधां करोति | जीवाएं प्केन््रियप्रमुखनीवानास । जदि यदि चेत्‌ सो हबदि बंधों तदा 
स्वात्मोपहम्भप्रातिरूपान्मोश्ष|दिपरीतो मूलोत्तरप्रकृत्यादिभदर्भिन्न: स परमागमप्रसिद्रों हि स्फुर्ट बन्धों 





मोह, भावोंकर परिणमन करनेसे ही पुद्लीक चार प्राणोंको धारण करता है, और यह पुद्वलीक मोहादिक 
भावोंसे बैंधा हुआ प्राणोंसे बद्ध होता है। इस कारण इन प्रा्गोंका कारण पुद्ठलद्वब्य है । कारणके 
समान ही कारये होता है, इसलिये ये प्राण भी पुद्लीक हैं, और इन ग्राणोंकर उदयको प्राप्त हुए कर्मोके 
भोगसे नवीन पुद्ठलीककर्म बँधते हैं, इस कारण ये प्राण पुद्रछके कारण है । इस तरह भी प्राण पुद्लीक 
जानने | इससे यह बात सिद्ध हुई, कि ये प्राण पुद्ठलसे उत्पन्न हुए है, और पुद्ठलको उत्पन्न भी करते 
हैं, इसलिये पुद्रढीक हैं ॥ ५६॥ आगे नूतन पुद्ढलीककर्मके कारण प्राण हैं, ऐसा दिखलाते हैं--- 
[थदि ] यदि [सः] वह प्राणसंयुक्त [जीवः ] संसारी आत्मा [ मोहप्रदेषाभ्यां ] राग, देष, 
भावोंसे [ जीवयोः | स्वजीव तथा परजीवोंके [ प्राणाबाध्ध | प्राणोका धात [करोति ] करता है, 
[लदा ] तब [हि ] निश्चय इसके [ ज्ञानावरणादिकर्ममिः ] ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंसे [ बन्धः ] 
प्रकृति स्थित्यादिसूप बंध [ 'भवति | होता है। 'भावार्थ-यह जौव प्राणोंकर कर्मफलको भोगता है, 
और उस फलको भोगता हुआ इष्ट अनिष्ट पदा्थोमें राग, द्वेष करता है, उन राग, द्वेष, भावोंसे अपने 


१९२ कुन्दकुन्दविरचित: [अ० २, गा० ५७- 


जीवयोः प्राणाबा्ध विदधाति । तदा कदाचित्परस्य द्रव्यप्राणानाबाध्य कदाचिदनाबाध्य 
खस्य भावपाणालुपरक्तलेन बाधपमानो ब्रानावरणादी नि कर्माणि बध्नाति । एवं प्राणाः पौहलिक- 
कर्मकारणतामुपयान्ति ॥| ५७ ॥ 
अथ पृद्ठलभाणसंततिपहतिहेतुमन्तरज़््मासजयति-- 
आदा कम्ममलिमसो धरेदि पाणे पुणो पुणो अण्णे | 
ण चयदि जाय ममसे देहपधाणेस बिसयेस ॥ ५८ ॥ 
आत्मा कर्ममलीमसो धारयति पराणान्‌ पुनः पुनरन्‍्यान्‌ । 
ह न त्यजति यावन्‍्मम्ल देहभधानेषु विषयेषु ॥ ५८ ॥ 
यो5्यमात्मनः पोदलिकप्ाणानां संतानेन प्रदृत्तिः तस्या अनादिपीद्षलकर्म मूले, शरीरादि- 
ममबरूपपुपरक्तवमन्तरडज्ो हेतु; ॥ ५८ ॥ 


भवति । कै कृत्वा । णाणावरणादिकम्मेहिं ज्ञानावरणादिकर्ममिरिति । ततो ज्ञायते प्राणाः पुद्ठलकर्म 
बन्धकारण भवन्तीति । अयमत्रार्थ:--यथा को5पि तप्तछोहपिण्डेन परं हन्तुकामः सन्‌ पूषे तावदात्मानमेव 
हन्ति पश्चादन्‍्यधाते नियमों नास्ति, तथायमज्ञानी जीवो5पि तप्तछोहपिण्डस्थानीयमोहादिपरिणामेन परिणतः 
सन्‌ पृव निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानस्वरूपं स्वकीयशुद्धप्राणं हन्ति पश्चादुत्तर्काले परप्राणबाते नियमो नास्तीति 
॥ ५७ ॥ अधेन्दियादिग्रागोत्पत्तेरन्तरबहेतुमुपदिशति--आदा कम्ममलिससो अयमात्मा स्वभावेन 
भावकमद्रउ्यकम नो कर्म मलरहितलेनात्यन्तनिर्मलो5पि _व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवगान्मल्लीमसो भवति । तथा- 
भूतः सन्‌ कि करोति | धरेदि पाणे पुणों पुणो अण्णे धारयति प्राणान्‌ पुन'पुन. अन्यान्नवतरान्‌ । 
याबत्किम । ण चयदे जाव ममत्ते निःलेहचित्रमत्कारपरिणतेत्रिपरीतां ममतां यावत्कारे न त्यज्ति। 
केषु विषयेषु । देहपधाणेसु विसयेसु देहविषयरहितपरमंचेतन्यप्रकाशपरिणतेः प्रतिपक्षभूतेषु देहमप्रधानेषु 
पश्नेन्द्रियविषयेष्विति | ततः स्थितमेतत्‌ इन्द्रियादिप्राणोपत्तेदेह्दिममत्वमेवान्तरज्ञकारणमिति || ५८ ॥ 











जझानप्राणका नाश करता है, तथा अन्य जीवोके द्रव्यप्राणोंका घात करता है। जब यह राग, द्ेष, भावोंसे 
परिणमन करता है, तब अन्य जीवके द्रव्यप्राणोंका धात होवे, अश्रवा न होंवे, परंतु आप तो अवश्य 
शगी देषी हुआ अपना घात कर लेता है। दूसरी बात यह है, कि जब यह जीब रागी देषी होता है, 
तब अनेक तरहके बंध करता है, और प्राणोंके संबंधसे पुद्वलीक बंधकों करता है । इसलिये ये प्राण 
पुद्क्कीक करके कारण हैं || ५७ ॥ आगे इन प्रागोंकी संतानकी उत्पत्तिका अंतरंग कारण बतलाते हैं--- 
[कर्ममलीमसः | अनादिकाढसे लेकर कर्मोंकर मेला जो [आत्मा ] जीद्व्य है, वह [लावल्‌ ] 
तबतक [ पुनः पुनः ] बारंबार [ अन्यान ) दूसरे नवीन [ प्राणान्‌ ] आगोंको [ धारयति ] धारण 
करता है, [ यावत्‌] जबनक कि [ देहप्रधानेषु ] शरर है; युल्य जिनमे रे [विषयेजु ] संसार 
शरीर, मोग, आदिक विषयोंमें | समता ] ममत्व बुद्धिको [ न त्यजलि ] नहीं छोड़ देता । भावार्थ- 
जबतक इस जीवके शरीरादिमें से ममत्वबुद्धि नहीं छूटती, तबतक चतुगेतिरूप संसारके कारण प्राणोंको 


५९ ] प्रवचनसार:ः १९३ 


अथ पूहलपाणसंततिनिदर्तिददेतुमन्तरक ब्राहयति-- 
जो इंदियादिविजई मवीय उवओोगमप्पगं छवि । 
कम्मेहिं सो ण रंजदि किह ते पाणा अणुचरंति ॥ ५९ ॥ 
य इन्द्रियादिविजयी भूवोपयोगमास्मर ध्यायति । 
कर्ममिः स न रज्यते कयय ते घराणा अनुचरन्ति ॥ ५९ ॥ , 
पुद्ललप्राणसंततिनिह्तेरन्तरड्ो हेतु्दिं पौद्लिकक्ममूलस्योपरक्ततस्थाभावः । स तु सम- 
स्तेन्द्रियादिपर्रव्यानुविनयिनों भूखा समस्तोपाभ्रयालुदृत्तिव्याटतस्थ स्फटिकमणेरिवात्यन्त- 
विशुद्धमरपयोगमात्रमात्मानं सुनिश्चक॑ केवलमधिवसतः स्यात्‌ | इृदमत्र तात्पयेम्‌-आत्मनो5त्य- 
न्तविभक्तसिद्धये व्यवष्वारमीबखहेतवः पुह्वलघाणा एवग्रुच्छेत्तव्या; ॥ ५९ ॥ 
अथ पुनरस्यात्मनोउत्यन्तविभक्तवसिद्धये गतिविशिष्टव्यवहारजीवलहेतुपर्यायस्वरूपमुप- 
वर्णयति-- 
अधेन्द्रियादिप्राणानामम्यन्तरविनाशकारणमावेदयति---जो इंदियादिविजई भवीय यः -कर्तातीदिया- 
प्मोत्थसुखामृतसंतोषबलेन जितेन्द्रियल्वेन निःकषायनिर्मलानुमूतिबलेन कपायजयेन पश्चेद्रियादिवीजश्ीभूत्या 
उबओगमणप्पग झादि केवलज्ञानदशनोपयोग निजात्माने ध्यायति कम्मेहिंसों ण॒ रंजन कर्ममिश्षि- 
अमत्कारादात्मनः प्रतिबन्धकैज्ञानावरणादिकर्ममिः स न र्यते न बध्यते । किह त॑ पाणा अणुचरंति 
कर्मबन्धामावे सति त॑ पुरुष प्राणा: कर्तारः कथमनुचरन्ति कथमाश्रयन्ति | न कथमपीति । ततो ज्ञायते 
कषायेद्धियविजय एवं पश्चेट्रियादिप्राणानां विनाशकारणमिति ॥ ५९ ॥ एवं 'सपदेसेहिं समग्गो' इत्यादि- 
गाथाष्टकेन सामान्यभेदभावनाधिकार: समाप्त: । अथानन्तरमेकपश्चागद्राथापयन्त विशेषभेदभावनाधिकारः 





धारण करता है । इस कारण प्राणोंका अंतरंग कारण जो ममता भाव है, वह सब तरहसे त्यागने योग्य 
है॥ ५८ ॥ आगे इन पुद्रलीक प्राणोंकी संतानके नाशका अंतरंग कारण कहते हैं--[ थः | जो पुरुष 
[इन्द्रियादिविजयीमभूल्वा ] इंटिय कपषाय अव्रतादिक विषयोंको जीतनेवाडा होकर [आत्मकं ] 
अपने [ उपयोग ] समस्त परभावोसे मित्र शुद्ध चैतन्यस्वरूपका [ध्यायति ] एकाग्र चित्त होकर 
अनुभव करता है, [ स* ] वह भेदविज्ञानी [ कर्मीभि; ] समस्त शुभाशुभकर्मोसे [न रज्यले | रागी 
नहीं होता, [ले] उस महात्माको [ प्राणाः ] संसारसंतानके कारण पुह्लीक प्राण [ कर्थ ] किस तरह 
[ अनुचरन्ति | संबद्ध कर सकते हैं ” किसी तरहसे भी नहीं । 'भावार्थ-पुहल-संतानके अभावका 
कारण एक वीतरागभाव है। जैसे स्फटिकमणिकी शुद्धताका कारण उसके समीप्र काली पीली हरी 
आदि व॒स्तुका अभाव है, उसी तरह यह आत्मा सकल इंद्रिय बिकारोंसे रहित होकर निज स्वरूपमें 
थिर होनेसे शुद्धस्वरूपको प्राप्त होता है, उसके बाद फिर प्राणधारणरूप दूसरा जन्म नहीं धारण 
करता । इसलिये दृष्ट अनिष्ट पदार्थमें रागमाव त्यागना योग्य है।| ५९ ॥ आगे फिर परभाबोंसे जुदा 
आत्माकों दिखलानेके छिये व्यवहारजीवके चार गतियोंके पर्यायॉका स्वरूप कहते है--[ अस्तिस्व- 
प्रव. ९५ 


१९४ कुल्दकुन्दविरचित: [ अ० २, गा० ६०- 


अत्थिक्तणिच्छिद्स्स हि अत्थस्सत्थंतरम्मि संभदों । 
अत्थो पत्ञाओ सो संठाणादिष्पभेदेहिं ॥ ६० ॥ 
अस्तिलनिश्चितस्य धर्थस्यार्थान्तरे संभूतः 


अर्थ; पर्यायः स संस्थानादिपभेदे: ॥ ६० ॥ 

खलक्षणभूतस्वरूपास्तिसनिश्चितस्पेकस्याथेस्थ खलक्षणभ्रूतखरूपास्तिवनिश्चित एवान्य- 
स्मिन्नय विशिष्टरूपतया संभावितात्मलाभो््थोंइनेकद्र॒व्यात्मकः पर्यायः॥ स ख पूद्ठलस्य 
पुद्लान्तर इव जीवस्थ पुद् ले संस्थानादिविशिष्टतया समुपजायमानः संभाव्यत एवं । उपपन्न- 
अवेविधः पर्यायः । अनेकद्रव्यसंयोगात्मलेन केवलजीवव्यतिरेक्रमात्रस्पेकद्रव्यपर्यायस्यास्खलित 
स्थान्तरवभासनात्‌ । ६० ॥ 
कथ्यते । तत्र विशेषान्तराधिकारचतुष्टयं भवति | तेषु चतुर्ष मध्ये शुभावुपयोगत्रयमुख्यल्वेनेकादशगाथा- 
पर्यन्त प्रथमविशेषान्तराधिकारः प्रारभ्यते । तत्र चत्वारि स्थछानि भवन्ति | तस्मिल्नादौ नरादिपर्यायैः सह 
श॒द्धात्मस्वरूपस्य प्रथक्वपरिज्ञानाथ “अत्थित्तणिचछदस्स हि इत्यादि यथाक्रमेण गाथात्रयम्‌ | तदनन्तरं 
तेषां संयोगकारणं 'अप्पा उबओगप्पा! इत्यादि गाथाइयम्‌ | तदलन्तरं शुभाशुभशुद्गोपयोगत्रयसूचन- 
मुख्यत्वेन 'जो जाणादि जिर्णिदे! इत्यादि गाथात्रयम्‌ । तदनन्तरं कायवाड्मनसां झुद्धात्मना सह भेद- 
क्‌थनरूपेण 'णाहं देहो” इत्यादि गाथात्रयम्‌ | ण्ज़मेकादशगाथामि: ग्रथमविशोषान्तराधिकांर समुदाय- 
पातनिका । तबथा---अथ पुनरपि झुद्भात्मनो विशेषभेदभावनाथ नरनारकादिपर्यायरूप व्यवहारजीबत्वहेतु 
दरीयति--अत्थित्तणिच्छिदस्स हि विदानन्दैकलक्षणस्वरूपास्तित्वेन निश्चितस्थ ज्ञानस्थ हि स्फुटम । 
कस्य । अत्थस्स परमात्मपदार्थस्य अत्थंतरम्मि श॒द्गात्मार्थादन्यस्मिन ज्ञानावरणादिकर्मरूपे अर्थान्तरे 
संभूदो संजात उत्पन्न: अत्थों यो नरनारकादिरूपोरर्थ' | पञ्ञाओं सो निर्विकारशद्धास्मानुभूतिलक्षण- 
स्वभावव्यज्ञनपर्यायादन्याद्शा: सन्‌ विभावश्यश्ननपर्यायो भवति । स हत्य॑भूतपर्यायो जीवस्थ | कैः कृत्वा 
जातः । संठाणादिष्पभेदर्शि संस्थानादिरहितपरमास्मद्रव्यविलक्षणे' सस्थानसंहननभरीरादिप्रभेदेरिति 
निश्चितस्थ ] अपने सहज स्वभावरूप स्वरूपके अस्तिलकर निश्चल जो [ अर्थस्थ ] जीवपदार्थ है, 
उसके [हि ] निश्चय [ यः | जो [ अर्थान्तरे संभूतः | अन्य पदाथ पुद्ठल्टत्यके संयोगस उत्पन्न 
हुआ, [ अर्थ; ] जो अनेक द्रव्यस्वरूप पदार्थ है, [सं] वह सयोगजनित भाव [ संस्थानादि- 
प्रभेदेः | संस्थान संहननादिके भेदोंसे [पयौयः ] नर नारक आदि विभाव (विकार) पर्याय हैं। 
बावार्थ-जीवके पुद्लके संयोगसे नर नारकादि विभावपयाय उत्पन्न होते हैं। वे पर्याय व्यवहार जीवके 
कारण है, सर्वथा विनाशवान्‌ है, तथा त्यागने योग्य हैं, और जो जीवके पुद्रल-संयोगसे भिन्न असंख्यात- 
प्रदेशी अंतरंगमें प्रकाशमान निभ्य अखंडित ज्ञान दशैनादिपर्याय हैं, वे उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) 





१ पुस्तकान्तरे तदनन्तरं शुभाशुभअुद्धो पयो गजयसू चनमुख्यत्वेन अप्पा उवओगप्पा ' श्स्यादिसूत्रद्नयं, 
तदन्तरं शरीरवाश्मनसां संबधित्वेन शुद्धात्मनः . कतृंकरणादिनिषेधकथनमुख्यत्वेन 'णाहई देहो' इल्यादि 
गायात्रयम्‌ , ततः पर तस्थेबोषयोगत्रयस्थ विशेषव्याश्यानाय 'जो जाणादि जिणिदे' इत्यादि गायात्रयम्‌ । 


६२] प्रवचनसारः १९७ 


अथ पर्यायब्यक्तीदेशयति-- 
णरणारयतिरियस्॒रा संठाणादीहि अण्णहा जादा । 
पज्ञाया जीवाण् उद्यादिहिं णामकम्मस्स ॥ ६१ ॥ 
नरनारकतियकसुराः संस्थानादिभिरन्यथा जाताः । 
पर्याया जीवानामुदयादिभिनामकर्मणः ॥ ६१ ॥ 
नारकस्तियंझआनुष्यो देव इति क्रिल पर्याया जीवानाम्‌। ते खल नामकमपूद्वलविपाक- 
कारणलेनानेकद्॒व्यसंयोगात्मकबात्‌ कुकूलाड्ारादिपर्याया जातवेदसः प्षोभखिल्वसंस्थानादि- 
भिरिव संस्थानादिभिरन्यथेव भूता भवन्ति ॥ ६१ ॥ 
अथात्मनो5न्यद्रव्यसंकी णेत्वे उप्यर्थनिश्रा यकमस्तिल खपरविभागहेतुबेनोद्द्योतयति-- 
त॑ सब्भावणिबद्ध दव्वसहावं तिहा समक्खादं । 
जाणदि जो सबियप्पं ण मुहंदि सो अण्णदबियम्हि ॥ ६२ ॥ 
त॑ सद्भावनिदद्ध द्रव्यस्वभाव्ं त्रिधा समाख्यातम्‌ । 
जानाति यः सबिकल्पं न मुद्यति सोउन्यद्र॒व्य ॥ ६२ ॥ 


॥ ६० ॥ अथ तानेव पर्थायमेदान्‌ व्यक्तीकरोति--णरणारयतिरियसुरा नरनारकतियग्देवरूपा अवस्था 
विशेषा: । संठाणादीहि अण्णहा जादा संस्थानादिमिर्यथा जाता:, मनुष्यभवे यत्समचतुरस्रादिसंस्थान- 
मौदारिकशरीरादिक॑ च तदपेक्षया भवान्तरधन्यद्िसद्श संस्थानादिकं भवति | तेन कारणेन ते नरनारकादि- 
पर्याया अन्यथा जाता भिल्ना भण्यन्ते । न च शुद्धबुद्धेकस्वमावपरमात्मद्रव्यलेन । कस्मात्‌ । तृणकाष्ठ- 
पत्राकारादिभदमिन्नस्याग्रेरिव स्वरूप तदेव । पञ्ञाया जीवाण ते च नरनारकादयों जीवानां विभाव- 
व्यजञ्नपर्याया भण्यन्ते | के: कृत्वा । उदयादिहिं णामकम्मस्स उदयादिभिर्नामकर्मणो निर्दोषपरमात्म- 
शब्दवाच्यान्निर्णमनिगोंत्रादिलक्षणाच्छुद्धात्मद्रव्यादन्याटरैर्नामकर्म जनितैबन्धो दयोदीरणादिमिरिति | यत एव 
ते कर्मोदयजनितास्ततो ज्ञायन्ते शुद्भात्मस्वरूप न संभवन्तीति ॥६१॥ अथ स्वरूपास्तित्वलक्षणं परमात्म- 
द्रव्य योइसौ जानाति स पर्ञये मोह न करोतीति प्रकाशयति--जाणदिं जानाति जो यः कर्ता। 


हैं ॥ ६० ॥ आगे द्रव्यपर्यायके भेद दिखलाते हैं--[ हि] निश्चसे [जीवानां | संसारी जीबोंके 
[ नरनारकतियक्सुराः पर्यायाः ] मनुष्य, नारकी, तियेच और देवपर्याय हैं, वे [ नामकर्मणः 
उदयात्‌_] पुहलविपाकी नामकर्मके उदयसे [ संस्थानादिभिः ] संस्थान, संहनन, स्पश, रसादिके 
भेदोंसे [ अन्यथा जाता: ) स्वभावपर्यायसे भिन्न विभावस्वरूप उत्पन्न होते हैं। भावार्थ-जैसे अग्नि, 
गोबरके छानेसे तथा लकड़ी, तृण इत्यादि अनेक प्रकारके ईधनके संयोगसे उत्पन्न अनेक तरहके आकारोंसे 
विभाव (विकार ) रूप पर्याय सहित होती है, उसी तरह इस जीबके पुद्रछके संयोगसे देवादिक नाना 
बिकार उत्पन्न होते है || ६१ ॥ आगे यद्पि परद्वव्योंसे आत्मा मिला हुआ है, तो भी स्वपरमेदके 
निमित्त स्वरूपास्तित्वकको दिखलाते हैं--[यः ] जो पुरुष [ते] उस पूवंकथित [सद्भावनियद्ध ] 





१९६ कुन्दकुन्दविरंचित: [अ० २, गा० ६३- 


यत्खडु खलक्षणभूत स्वरूपास्तिसमर्थनिश्रायकमाख्यातं स खछ॒ द्रन्यस्थ स्वभाव एव, 
सद्भावनिवद्धतवाइव्यस्वभावस्य । धयासो द्रव्यखभावो द्रब्यगुणपर्यायत्वेन स्थित्युत्पादव्ययत्वेन 
च जितयीं विकल्पभूमिकामधिरूहः परिज्ञायमानः परद्रण्ये मोहमपोद्न खपरविभागहेतुभेवति ततः 
खरूपास्तित्वमेव स्वपरविभागसिद्धये भ्तिपद्मगरधायेम्‌ । तथा हि-यथेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्य 
यश्रेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणों यश्ेतनलव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तञ्नयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यति- 
रेकस्परशिना वेतनत्वेन स्थितिय वुत्तरपू्वेष्यतिरेकत्वेन चेतनस्पोत्पादव्ययों समञ्रयात्मक॑ व खरू- 
पाश्तित्वे वस्य तु खमावो5ह स खल्वयमन्यः । यथाचेतनत्वान्तयलक्षणं द्रव्यं यो5वेतनाविशे- 
चत्वलक्षणो गुणो यो5चेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तन्नयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरेकस्पशिना- 
चेतनत्वेन स्थितिर्यावृत्तरपूव॑ष्यतिरेकत्वेनाचेतनस्यो त्पादव्ययो तत्नयात्मक च खरूपास्तित्वम्‌ । 
यस्य तु खभावः पुद्वलस्य स खल्वयमन्यः नास्ति । मे मोहो5स्ति स्वप्रविभागः ॥ ६२ ॥ 


कम | त॑ पूर्वोक्त दष्वसहाव परमात्मद्रव्यस्वभावम्‌ | किंविशिष्टम्‌। सब्भावणिबद्ध स्वभाव: स्वरूपसत्ता 
तत्र निबद्धमाधीन तन्‍्मय सद्भावनिबद्धम्‌ | पुनरपि किविशिष्टमू । तिहां समक्खादं जिधा समाख्यात॑ 
कथितम्‌ | केवछज्ञानादयो गुणा: सिद्धत्वादिविश्ुुद्धपर्यायास्तदुभयाधारभूत परमात्मद्रव्ये द्रत्यत्वमिस्युक्तलक्षण- 
त्रयात्मक॑ तथेव श॒द्धोत्पादव्ययश्रौव्यत्रयात्मक॑ च यत्पूवोत्ते स्वरूपास्तित्व॑ तेन कृत्वा त्रिधा सम्यगाख्यातं 
कथित प्रतिपादितम्‌ | पुनरपि कथंमूत आत्मस्वमावम्‌ । सवियप्पं॑ सबविकल्प ज्ञानं निर्विकल्प॑ देन 
पूर्वोक्तद्रव्यगुणपर्यायरूपेण सभेदम्‌ । हस्थंभूतमात्मस्वभावं॑ जानाति, ण॑ म्रुहददि सो अष्णदवियम्हि न 
मुद्नति सोड््यद्रत्ये स तु भेदज्ञानी विशुद्धज्ञानदरीनस्वमावमात्मतत्ब॑ देहरागादिपर्वन्ये मोह न गऋउतीत्यर्थ 








दरब्यके स्वरूपास्तित्वकर संयुक्त और [त्रिधा समारूयातं | 5व्य, गुण, पर्याय अथवा उत्पाद, व्यय, 
प्रौव्य ऐसे तीन प्रकार कहे हुए [द्रव्यस्वभाव | दव्यके निज लक्षणकों [सबिकलपं ] भेद सहित 
[जानाति ] जानता है, [ सः] वह भेदविज्ञानं। [ अन्यद्रव्ये | अपनेस भिन्न अचेतनत्रब्योंमें [न 
सुद्यति ] मोहको नहीं प्रात होता । 'भावार्थ-जों पुरुष द्रव्य, गुण, पर्याय, भेदोंसे तथा उत्पाद, 
व्यय, प्रौव्य, इन तीन भेदोंसे स्वरूप और पररूपको अच्छी तरह जानता है, वह ख्रूपास्तिववका 
जाननेवाला स्वपरका ज्ञायक ही होता है। परपदार्थमें रागी, द्वेषी, तथा मोही नहीं होता । इसी स्वपर 
भेदेफो विशेषतासे दिखाते हैं-जो जीव काललब्धि (अच्छी होनहार) पाकर दशीनमोहका उपशम अथवा 
क्षय करता है, उसी जीवको ऐसा भेद-विज्ञान होता है, कि जो चैतन्यवस्तुरूप दब्य है, चेतन्य परिणति- 
रूप पर्याय है, और जो चैतन्यरूप गुण है, बह मेरा स्वरूप है। यही मेरा स्वरूप अपने चैतम्यपरिणामसे 
उत्पाद, व्यय, प्रौन्‍्यता लिये हुए अपने स्वरूपास्तित्वसे संयुक्त है। तथा जो यह मुझसे पर है, वह 
'अचैतनद्रध्य है । चह' अचेतनद्रव्य अपने अचेतनत्व गुण सहित है, अपने अचेतनपर्यायस्वरूप परिणमता 
"है, और उत्पाद-व्यय-प्रौष्यको लिये हुए अपने स्वरूपास्तित्व संयुक्त है, इस कारण मेरे स्वरूपसे भिन्न 
पृंदरका विकार जो यह भोह है, वह मेरा स्वरूप नहीं है, यह मुझे विश्वास है । इस प्रकार ज्ञानीके श्व 


६ ] अवचनप्तार: १९७ 


अथात्मनो5त्यन्तविभकतत्वाय प्रद्रव्यसेयोगकारणखरूपभाडोचयति--- 
अप्पा उवओगप्पा उओगो णाणदंसर्ण 'नणिदो। 
सो थि खुहो अख॒ुहो था उबओगो अप्पणो हवदि ॥ ६३ ॥ 
आत्मा उपयोगात्मा उपयोगो ब्वानदशन मणितः । 
पोञपि शुभोष्शुमो वा उपयोग आत्मनों मबति ॥ ६३ ॥ 
आत्मनो हि पर्वव्यसंयोगकारणम्ुपयोगत्रिशेष:, उपयोगो हि ताबदात्मनः खमावशैतन्या- 
मुविधायिपरिणामल्वात्‌ । स तु ज्ञानं दशने व साकारनिराकारत्वेनोभयरूपत्वाबैतन्यस्य । 
अथायम्रुपयोगो द्वेधा विशिष्यते शुद्धाशुद्धत्वेन | तत्र शुद्धों निरुषराग:, अशुद्धः सोपरागः । स 
तु विशृद्धिसंकेशरूपत्वेन द्वेविध्यादुपरागस्य द्विविधः शुभोड्शुभश् ॥ ६३ ॥ 
अथात्र के उपयोग परद्रव्यसंयोगक्रारणमित्यावेदयति-- 
उबआओगो जदि हि सुहो पुण्णे जीवस्स संचर्य जादि । 


अखुहो वा तथ पा तेसिमभावे ण चयमत्थि ॥ ६४ ॥ 


॥ ६२ ॥ एवं नरनारकादिपर्याये: सह परमात्मनो विशेषभेदकथनरूपेण ग्रथमस्थले गाथात्रय॑ गतम्‌ । 
अथाव्मन: पूर्वोक्तप्रकारेण नरनारकादिपर्याथें: सह मिन्नत्वपरिज्ञानं जातं, तावदिदानीं तेषां संयोगकारणं 
कथ्यते- --अपष्पा आत्मा भवति। कर्थभूत:। उबओगप्पा चैतन्यानुविधायी यो5साबुपयो गस्तेन निदृत्तत्वादु- 
पयोगात्मा | उवओगो णाणदंसण भणिदों स चोपयोग:ः सविकर्पं ज्ञानं निर्विकल्पं दशनमिति भणितः 
सो वि सुहो सो5पि ज्ञानदशनोपयोगधर्मानुरागरूप: शुभ" असुहो विषयानुरागरूपो द्ेषमोहरूपश्वाश्युभः | 
वाशब्देन शुभाशुभानुरागरहितत्वेन शुद्ध: । उवओगो अप्पणों हृवदि इत्थंभूतल्लिलकक्षण उपयोग आत्मन 
संबन्धीभवर्तीत्यर्थ: ॥ ६३ ॥ अथोषयोगस्तावन्तरकादिपर्यायकारणमभृूतस्थ कर्मरूपस्थ परद्रव्यस्थ सयोग- 











और परका भेद होता है ॥ ६२ ॥ आगे सब प्रकारसे आत्माको भिन्न करनेके लिये परद्रव्यके संयोगका 
कारण दिखलाते हैं-[ आत्मा ] जौवटब्य [ उपयोगात्मा ] चेतना स्वरूप हैं, [डउपयोगः ] वह 
चेतना परिणाम [ ज्ञानदशनं ) जानना देखनास्वरूप दो मेद ['भणितः]) कहा गया है, [सः] 
वह ज्ञान द्शनरूप दो प्रकार [ आत्मनः ] आत्माका [उपयोग: ] चैतन्य परिणाम [हि] निश्चयसे 
[शुभः | शभरूप [ वा ] अथवा [ अशु मः ] अद्यभरूुप [ मवलि ] होता है। भावार्थ-जीवके साथ 
पौद़लीक बगेणाओंके बंधका कारण अशुद्ध चेतनास्वरूप उपयोग है, वह उपयोग आत्माका ज्ञान दशनरूप 
चैतस्थपरिणाम है | उनमें सामान्यचेतना 'दरन' है, और 'ज्ञान' विशेषचेतना है। यह ज्ञान, दशनरूप 
उपयोग शुद्ध अशुद्ध ऐसे दो प्रकारका है। जो बीतरागउपयोग है, वह तो '“शुद्धोपयोग' है, और जो 
सरागउपयोग है, वह 'अशुद्धोपयोग” है। यह अज्ुद्धोपयोग भी विश्युद्ध (मंद कपाय ) और संश्षेश ( तीज 
कषाय ) के भेदसे दो प्रकारका है। विशुद्धरूप 'शुभोपयोग' है, और सम्रेशरूप “अशुभोपयोग' है, ॥ ६३॥ 
आगे शुभोपयोग अशुभोपयोग इन दोनोमें परदव्यके संबंधका कारण बतलाते हैं। [ जीवस्थ ] आप्माके 





१९८ कुन्दकुन्दविरचितः [(अ० २, गा० ६४- 


उपयोगो यदि हि शुभः पुण्य जीवस्य संचयं याति। 
अशुभो वा तथा पाप तयोरभावे न चयोइस्ति ॥ ६४ ॥ 
उपयोगो हि जीवस्य परद्रव्यसंयोगकारणमशुद्ध! । स तु विशृद्धिसंक्ेशरूपोपरागवशात्‌ 
शुभाशुभत्वेनोपात्तद्वैविध्य: । पृण्यपापत्वेनोपात्तद्वेविध्यस्य परद्रव्यस्थ संयोगकारणत्वेन निषे- 
तयति । यदा तु दिविधस्याप्यस्याशुद्धस्याभावः क्रियते तदा खलूपयोगः शुद्ध एवावतिष्ठते । 
स पुनरकारणमेव परद्रव्यसंयोगस्य । ६४ ॥ 
अथ शुभोपयोगस्वरूप प्ररूपयति-- 
जो जाणादि जिर्णिदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे । 
जीवेस साणुकंपो उबओगो सो सुहों तस्स ॥ ६५॥ 


कारणं भवति । तावदिदानी कस्य कर्मणगः के उपयोग: कारण मवतीति विचारयति--उबओगो जदि 
हि सुहो उपयोगी यदि चेत्‌ हि स्फुटं शुभो भवति । पुण्यां जीवस्स संचर्य जादि तदाकाले द्रव्यपुण्य 
करे जीवस्य संचयमुपचयं ब्ृद्धि याति बध्यत इत्यर्थ: | असुहो वा तह पा अशुभोपयोगो वा तथा 
तेनैव प्रकारण पुण्यवद्‌ द्रव्यपापं॑ संचय्य याति | तेसिमभावे ण चयमत्थि तग्रोरभावे न चयो5स्ति । 
निर्दोषिनिजपरमात्ममावनारूपेण शुद्धोपयोगबलन यदा तयोदयो: थुभाश्ुभोपयोगयोरभावः क्रियते 
तदोभयः संचयः कमबन्धो नास्तीत्यर्थ:॥ ६४ | एवं शमाशुभशुद्बोपयोगत्रयस्य सामान्यक्थनरूपेण 
द्वितीयस्थले गाथादर्य गतम्‌। अथ बिशेषेश शुभोपयोगस्वरूपं व्यास्याति--जों जाणादि जिणिदे 
यः कर्ता जानाति। कान्‌। अनन्तज्ञानादिचतुश्यसहितान्‌ क्षुधावश्टाद्शदोपरहितांश्व जिनेन्दान्‌ । 


[यदि ] जो [हि ] निश्चयकर [ झुभः | दान पूजा आदि क्रिया शुभरूप [ उपयोग: ] चेतन्यविकारमय 
अशुद्ध परिणाम होता है, [ लद। | उस समय [पुण्य ] साताकों उत्पन्न करनेबाला पुण्यरूप पुद्वलपिंड 
[ संचय | इकट्ठा होकर आत्माके प्रदेशोमें बंधपनको [ याति | प्राप्त होता है. [ वा | अथवा [अशुमः ] 
जिस समय आत्माके मिध्यात्व वियय कषायादिरूप अश्यभोपयोग होता है, ता [ तथा ] उसी प्रकार इकट्ठा 
होकर [ पाप॑ | असाताकों करनेवाला पापरूष पुद्ठलवर्गणाक्रा पिंड आकर चँधता है| [तयोः ] 

झुभोपयोग अशुभोपयोग परिणामेके [अलावे] नाश होनेपर [ चयः | पद्धव्यका संचयरूप बंध 
[न अस्ति ] नहीं होता है। भावार्थ-इसत आन्माके शुभ अशुभरूप दोनों प्रकारका जा अशुद्धो- 
पयोग है, वह बंधका ही कारण है, उस अशुद्धोपयोगका अभाव होनेसे, तथा निर्मल शुद्घोपयोगभावरूप 
परिणमन करनेसे ही इसके परद्वव्यका संयोग नहीं होता | इससे यह बात सिद्ध हुई, कि शुभ अशुभरूप 
अशुद्वोपयोग परदव्यके संयोगका कारण है, और झुद्बोपयोग मोक्षका कारण है ॥ ६४ ॥ आगे शुभो- 
पयोगका स्वरूप कहते हैं--[ या | जो जीव [ जिनेन्द्रान ] परमपूज्य देवाधिदेव परमेश्वर बीतराग जो 
अरहंतदेव हैं, उनके स्वरूपको [ जानाति ] जानता है, [सिद्धान] अष्टकर्मोपाषि रहित सिद्ध 
परमेष्टियोंकी [पद्यति ] ज्ञानष्टिसे देखता है, [तथेव] उसी प्रकार [ अनगाराद ] आचाये 





६६ ] प्रवचनसारः १९९ 


यो जानाति जिनेन्द्रान्‌ पश्यति सिद्धांस्तथेवानगारान । 
जीवेषु सानुकम्प उपयोग: स शुभस्तस्य ॥ ६५ ॥ 
विशिष्क्षयोपशमदबशाविश्रान्तदशनचा रित्रमोहनी यपुह ला जु ह तिप रत्वेन परिशहीतशोभनो- 
परागत्वात्‌ परमभट्टारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वराईस्सिद्साधुश्रद्धाने समस्तभूतग्रामाजुकम्पाचरणे 
च प्रहतत। शुभ उपयोग: ॥ ६५॥ 
अथाशुभोपयोगस्वरूप॑ प्ररूपयति-- 
विसयकसाओगाढो दुस्सदिदुच्चिसदृद्गोट्रिजदो । 
ऊगगो उम्मग्गपरो उचओगो जस्स सो अखछहो ॥ ६६॥ 
विपयकषायावगाठों दृःश्रतिदृश्रित्तदृष्टगोष्टियुतः 
उग्र उन्मागपर उपयोगो यस्य सो्शुभः ॥| ६६ ॥ 


पेच्छदि सिद्धे पश्यति | कात्‌ । ज्ञानावरणाथश्टकर्मरहितान्सम्यक्त्वायश्गुणान्तभूतानन्तगुगसहितांथ 
सिद्वान_ तहेव अणगारे तभेवानगारान्‌ू | अनगारणब्दवाच्यानिश्वयव्यवहारपश्चाचारादियथोक्तलक्षणाना- 
चार्योपाध्यायसाधूनू । जीवेसु साणुकंपों त्रसस्थावरजीवेषु सानुकम्प: सदयः उब्ओगो सो सुहो स 
इत्थंमूत उपयोग' शुभो मण्यते । स व कस्य भवति | तस्स तस्य पूर्वोक्तलक्षणजीवस्येस्यमिप्रायः ॥६०॥ 
अथागुभोपयो गस्वरूप निरूपयति विसयकसाओगाढों विषयकषायावगाढ' दुस्सुद्विदृच्ित्तदृद्गोट्ि- 
जुदो दु श्रुतिदुश्चित्तदुष्टगोट्रीयुतः उग्गो उम्र: उम्मग्गपरो उन्मागपर: उबओगो एवं विशेषणचतुष्टययुक्त 
उपयोग. परिणाम: जम्स यस्य जीवस्थ मवति सो असुहो स उपयोगस्त्वशुभोपयोगो भण्यते, अभेदेन 
पुरुषों वा | तथा दि --विषभयक्रपाथरहितयुद्धवेतन्यपरिणते' प्रतिपक्षमूतों विषयकषायावगाढों विषयकृषाय- 
परिणतः । झुद्गात्मतप्वप्रतिपादिका श्रृति: सुश्रतिस्तद्विक्षणा दुःश्रुतिः मिथ्याशाब्श्रुतिर्वा । निश्चिन्तात्म- 
व्यानपरिणत सुचित्त, तद्विनागक दुश्चित्त, स्वपरनिमित्तेटकामभोगचिन्तापरिणतं रागाबपथ्यानं वा। परम- 





उपाध्याय साधुओंको भी जानता है, देखता है, [च] और [जीवे ] समस्त प्राणियोंपर [ सानु: 
कम्पः ] दयाभावयुक्त है, [ तस्थ ] उस जीवके [सः] वह [ शुभ; ] शुभरूप [उपयोगः ] 
चैतन्यविकाररूप परिणाम जानना चाहिये। 'भावार्थ-जिस जीवके दशेनमोहनीय अथवा चारित्रमोहनीय- 
कर्मकी विशेषतारूप क्षयोपशम अवस्था तो न हुई हो, और झुभरागका उदय हो, उस जीवके भक्ति- 
पूर्वक पंचपरमेष्ठीके देखने, जानने, श्रद्धाकर्मेरूप परिणाम होवें, तथा सब जीचोमें दयाभाव हो, यही 
शुभोपयोगका छक्षण जानना चाहिये | ६५ ॥ आगे अश्ुुभोपयोगका. स्वरूप कहते हैं-- थस्य ] 
जिस जीवका [ उपयोग: ] अशुद्ध चेतन्‍्य विकार परिणाम [ विधयकषायावगाठः] इन्द्रिय विषय 
तथा क्रोधादि कषाय इनसे अत्यंत गाढ हो, [दुःश्रुनिदुश्िसदुष्टगोष्ठीयुतः ] मिथ्या शा््रोंका 
सुनना, आर्त रौद अशुभ ध्यानरूप मन, पराई निंदा आदि चर्चा, इनमें उपयोग सहित हो, [उम्रः ] 
हिंसादि आचरणके करनेमें महा उद्यमी हो, और [ उन्म्रागंपर; ] वीतराग स्वेज्ञकभित मार्गसे उल्टा 





२०० कुन्दकुल्दव्रिखितः [ अ० २, गा० ६६- 


विशिष्टोदयदशाविभाग्तदशेनज्ञानचा रित्रमोहनी यपुह ला लुह तिपरलिन. परिशृहीताशोभनो- 
प्रागलात्परम भद्टारकमहा देवाधि देवपरमेथ्व राइत्सिद्सा धुभ्यो उन्यत्रोन्मा गेभद्वा ने विषयकपाय- 
दुःअबणदुराशयदुष्टसेवनोग्रताचरणे च प्रहत्तोडशुमोपयोग: ॥ ६६ ॥ 
अथ परद्रण्यसंयोगफारणविनाशमभ्यस्यति-- 
असुहोवओगरहिदों सहोवजुसों ण अप्णद्वियम्हि । 
होज मज्ञझत्थो5ह॑ णाणप्पगमप्पगं-झाए ॥| ६७ ॥ 
अशृभोपयोगरहितः शुभोपयुक्ती न अन्यद्रष्ये । 
भवन्मध्यस्थो5हं ज्ञानात्मकमात्मकं ध्यायामि ॥ ६७ ॥ 
यो हि नामाय॑ परद्रव्यसंयोगकारणत्वेनोपन्यस्तो5थुद्ध उपयोगः स खल मन्दतीव्रोदय- 
दक्ाविभ्रान्तपरदरव्यानुहतितन्त्रवादेव प्रवर्तते न पुनरन्यस्मात्‌ । ततोडडमेष स्वेस्मिक्षेत्र पर- 
चैतन्यपरिणतेरबिनाशिका दुष्टगोष्ठी तत्मरतिपक्षभूतकुशीलपुरुषणो पी वा। इत्थंभूतं दुःश्रतिदुश्चित्तदुष्टगोष्ठीमियुतो 
दुःश्रुतिदुश्षित्तदुश्गो शरीयुक्त: परमोपशमभावपरिणतपरमचैतन्यस्वभावात्रतिकूछ: उम्र: बीतरागसबज्ञप्रणीत 
निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गादिलक्षण उन्मागपर: । हत्थ॑मूतविशेषणचतुष्टयसहित उपयोग: परिणामः तत्परिणत- 
पुरुषों वेत्यशुभोपयोगो भण्यत इत्यर्: ॥ ६६ ॥ अथ शुभाशुभरहितशुद्धोपयोगं प्ररूपयति--अम्लुहोव- 
ओगरहिंदों अश्ुमोपयोगरहितों भवामि | स कः अहं अह कतां | पुतरपि कथभूत: | सुहोबजुत्तो ण 
झुभोपयोगयुक्त: परिणतों न मवामि । क्र विषयेज्सौ झुमोपयोग: अण्यद्‌वियम्हि निजपरमात्मद्रव्यादन्य- 
द्ब्ये । तहिं कर्थभूतों भवामि । हो जम मज्ञत्थों जीवितमरणठामाछामसुखदुःखगत्रुमित्रनिन्‍्दाप्रशंसादि- 





जो मिथ्यामागें उसमें सावधान हो, [सः] वह परिणाम [ अछ्ुभः] अशुभोपयोग कहा है। 
मावार्थ-जब इस जीवके दशनमोह तथा चास्जिमोहका तीत्र उदय होता है, तब वह अशुभरागके 
प्रहण करनेसे पंचपरमेष्टीमें रुचि नहीं करता, मिथ्यामागका श्रद्धानी होकर विषयकषायोंमें प्रवर्तता है, 
मिध्या सिद्धांतशाख्रों को सुनता है, खोटे आचरण करता है, इत्यादि पापक्रियाओंमें लीन होता है, इसीसे 
वह .जीव अश्ुुभोषयोगी कहा जाता है ॥ ६६ ॥ आगे परवव्य संयोगके कारण जो शुम अश्जुमभाव 
हैं, उनके नाश होनेका कारण दिखलाते हैं--]| अज्यु मोपयोगरहिल; ] मिध्यात्व, विषय, कषायादि 
रहित हुआ [ शुमोपयुक्तः न] झ॒भोपयोगरूप भावोमें मी उपयोग नहीं करनेवाढा [ अन्पद्रब्ये 
अच्यस्थो भवन ] और शम अशुम हव्य मावरूप पर भावोंमें मध्यवर्ती हुआ अर्थात्‌ दोनोंको समान 
माननेवाला ऐसा जो [ अहं | स्वपरविवेकी मै हूँ, सो [ ज्ञानात्मकं | ज्ञानस्वरूप [आत्मानं ] शुद्ध 
जीवदब्यका [ ध्यायामि ] परमसमरसीभावमें मप्न हुआ अनुभव करता हूँ । 'सावार्थ-यह जो पर- 
संयोगका कारण शुभ अशुभरूप अशुद्ध उपयोग होता है, वह मोहनीयकर्मकी मंद तीतर दशाके आधीन 
होकर प्रंवर्तता है, झुद्ध आत्मीक भावसे विपरीत (उल्टा ) है, परदव्यरूप है, इस कारण इन दोनों झुभ 
अल्ुभ भाषोंमें मेरी समान बुद्धि है, इसी हिये मैं मध्यस्थ हूँ, परदयक्रों अंगीकार नहीं करता हूँ, इस 


६८ ] प्रबचनसार: २०९१ 


हृण्पे मध्यस्थो भवामि । एवं भवंभाहं परद्रष्वालुहत्तितन्त्रताभावात्‌ शुभेनाशुभेन वा शुद्धों- 
पयोगेन निध्क्तो भूवा केवरूस्वद्रव्यानुइ॒त्तिपरिग्रहात्‌ मसिद्धशुद्धोधयोग उपयोगात्मनात्मस्येष 
नित्य निभलमुपयुझेस्तिष्ठामि । एप में परद्रव्यसंयोगकारणविनाशाम्यासः ॥ ६७ ॥ 


अथ शरीरादावपि पर्धव्ये माध्यस्थ प्रकटयति-- 
णाहं देहों ण मणो ण चेब वाणी ण कारण तेसि । 
कत्ता ण ण कारयिदा अणुमंता णेव कत्ती्ण ॥ ६८ ॥ 
नाहं देहो न मनो न चेव वाणी न कारण तेपाम्‌ । 


कर्ता न न कारयिता अलुभन्ता नेव कतुणाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
शरीरं च बा च मनश्र परद्रव्यलेनाहं प्रपधे, ततो न तेषु कश्रिदापि मम पक्षपातरोउस्ति । 
सववेज्राप्यहमत्यन्त मध्यस्थी5स्मि । तथा हि--न खरवह शरीरदाआनसां खवरूपाधार धूतमचेतन- 
द्रृष्यमस्मि, तानि खल॒ मां स्वरुपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः सखरूप॑ धारयन्ति । ततो5हई शरीर- 
वाब्यन!पशक्षपातमपास्यालन्तमध्यस्थोउस्मि । न च में शरीराआनःकारणाचेतनद्रव्यसमस्ति, 
तानि खल़ मां कारणमन्तरेणापि कारणबन्ति मवन्ति । ततोडह तत्कारणलपक्षपातमपास्या 
स्म्ययमत्यन्तमध्यस्थः । न च में खतन्‍्त्रशरीरवाबानःकारणाचेतनद्रव्यवमस्ति, तानि खलु मां 


विषये मध्यस्थो मवामि। इस्थेमूत: सन्‌ कि करोमि। णाणप्पगमप्पगं झाए ज्ञानात्मकमात्मान ध्यायामि। 
ज्ञानेन निवत्तज्ञानात्मक केवलज्ञानान्तभूतानन्तगुणात्मक निजात्मान झुद्धध्यानप्रतिपक्षमूतसमस्तमनोरथरूप 
खिन्‍्ताजाल्त्यागेन ध्यायामीति झुद्गोपयोगलक्षणं ज्ञातव्यम्‌ ॥ ६७ ॥ एवं शुभाशुभशुद्बोपयोगविवरणरूपेण 
तुनीयस्थले गाथात्रय गतम्‌ । अथ देहमनोबचनविषये प्प्य॑न्तमाध्यस्थ्यमुद्थो तयति--णाहई देहो ण॑ मणो 
ण चेतब वाणी नाह देहो न मनो न चैव वाणी । मनोवचनकायब्यापारहितात्परमात्मद् व्याद्धिनि यन्‍्मनो- 
वचनकायत्रय निश्चनयेन तन्नाह भवामि | ततः कारणात्तत्पक्षपातं मुक्त्वात्यन्तमभ्यश्थोउस्मि | णू कारणं 
तेसि न कारण तेषाम्‌। निर्विकारपरमाह्ादैकलक्षणसुखाम तपरिणतेयदुपादानकारणभूतमात्मद्रव्यं तद्विलक्षणो 





कारण मैं अशुद्धोपयोगसे रहित हुआ केवल स्वरूपकी प्रबृत्तिसे शुद्गो पयोगी होकर आतव्मामें सदा काल 
निश्चल होकर तिष्ठता हैं। यह जो मेरे आत्मछीन झुद्धोपयोग इत्ति है, वही परद्वव्यसंयोग कारणके 
बिनाशका अभ्यास है, यही मोक्षमार्ग है, यही साक्षात्‌ जीबन्मोश्ष है, और यही कतेत्व, भोक्तत्व, आख़ब, 
बंधभाव, दशासे रहित सिद्धस्वरूप शुद्धयाव है ॥ ६७ ॥ आगे शरीरादि परद्रव्यमें भी मध्यस्थ भाव 
दिखाते हैं--[ अहं | मैं जो शुद्धचिन्मात्र स्वपरविवेकी हैं, सो [देह न] शरीररूप नहीं हूँ, 
[सनो न) मनयोगरूप भी नहीं हूँ, [प्ब] और [एव ] निश्चयसे [बाणी न] वचनयोगरूप भी 
नहीं हूँ, [लेबां कारण न] उन काय वचन मनका उपादान कारणरूप पुद्ठलपिंड भी नहीं हूँ, 
[करती न] उन तीन योगोंका कर्ता नहीं हूँ, अर्थात्‌ मुन्न क्तकि बिना ही वे योग्य पुद्वलपिंडकर किये 
जाते हैं, [ कारयिता न] उन तीन योगोंका प्रेक होकर करानेवाला नहीं हूँ, पुद्वल्द॒व्य ही उनका 
प्रव, ३६ 


२०२ कुन्दकुन्द्विरचितः [ अ० २, गा० ६८- 


कर्तास्मन्तरेणापि क्रियमाणानि। ततोऊहं तत्कर्मसपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तमध्यस्थः। न च मे 
स्व॒तन्त्रशरीरवाडमनःका रका चेतनद्र॒व्यप्रयोजकवमस्ति, तानि खल॒ मां कारकप्रयोजकर्म थम |न्तरे- 
णापि क्रियमाणानि। ततोएहं तत्कारकप्रयोजकपक्षपातमपास्थास्म्ययमत्यन्तमध्यस्थः । न च में 
खतन्‍्त्रशरीरावाइमनःका रकाचेतनद्र॒ष्यानुज्ञत्‌वमस्ति, तानि खल मां कारकालुज्ातारमन्तरे- 
णापि क्रियमाणानि ततो5ह तत्कारकाजुत्ञातपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्ते मध्यस्थः ॥६८।। 
अथ शरीरवाडमनसां परद्र॒व्यल निश्विनोति-- 
देहो य मणो वाणी पोग्गलद्व्वप्पग सि णिट्टिद्वा । 
पोग्गलदब्बं हि पुणो पिंडो परमाणुदव्वाणं ॥ ६० ॥ 
देहश्न मनो वाणी पुदलद्रव्यात्मका इति निर्दिष्ठाः । 
पुद्लद्रव्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रव्याणाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
शरीरं च वाकू च मनश्र त्रीण्यपि परद्॒व्यं पृहलद्रव्यात्मकवात्‌ | पुद्लद्रव्यल तु तेषां 
पुद्वलद्रव्यखलक्षणभूतखरूपास्तिलनिश्चितवात्‌ । तथाविधपुद्लद्रष्य॑ बनेकपरमाणुद्रव्याणामेक- 


मनोवचनकायानामुपादानकार णमूत: पुद्छपिण्डो न भवामि | ततः कारणाय्यक्षपात मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थो5स्मि । 
कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता णेव कत्ती्ं कर्ता न हि कारयिता अनुमन्ता नैव करतृणाम्‌ । 
स्व॒शुद्वात्ममावनाविषये यत्कृतकारितानुमतस्वरूप तद्विलक्षण यन्मनोवचनकायविपये कृतकारितानुमतस्वरूपं 
तन्नाह॑ भवामि | ततः कारणात्पक्षपात॑ मुक्त्वात्यन्तमध्यस्थोज्स्मीति तात्पयेम्‌ ॥६८॥ अथ कायवाड्मनसां 
शुद्धात्मस्वरूपात्परवव्यल्व॑ व्यवस्थापयति -देहों ये मणो वाणी पुग्गलदव्यप्पग त्ति णिद्िद्वा देहश्व 
मनो वाणी तिम्रोडपि पुद्वल्टव्यात्मका इति निर्दिष्टा: | कस्मात्‌ | व्यवहारण जीवेन सहेकल्वेडपि निश्चयेन 
परमचैतन्यग्रकाशपरिणतेमिनत्वात्‌ । पुद्लद्वव्य॑ कि मण्यते | पुर्गलद॒व्व हि पुणा पिंडो परमाणुदव्वाणं 


कर्ता है, [| कलुंणां |] और उन योगोंके करनेवाले पुद्वलपिंडोका [अनुमन्‍्ता ] अनुमोदनेवाला भी 
नहीं हूँ । मेरी अनुमोदनाके बिना ही पुद्रलर्पिड उन योगोंका कर्ता है। इस कारण मै परठव्यमें अत्यंत 

ध्यस्थ हूँ | 'भावार्थ-स्वपर विवेकी जीव सब हव्योके स्वरूपका जाननेबाला है, इस कारण इन तीन 
योगोंको पुद्रलीक जानता है। इनमें कृत, कारित, अनुमोदना, भाव नहीं करता, परदव्यके भाव जानकर 
त्यागी होता है, स्वरूपमें निश्चल हुआ तिष्ठता है, और झुभ अश्युमरूप अश्ुद्गोपयोगकों विनाश करके 
निरास्रव हुआ शुद्धोपयोगी होता है ॥ ६८ ॥ आगे इन शरीर वचन मन तीनोंको निश्चयकर पखव्य 
दिखलतते हैं---]] देह! | शरीर [मनः ] चित्त [ च] और [ वाणी ] वचन ये तीनों योग [ पूदुल- 
द्रव्यात्मका! | पुहल्दव्यरूप हैं, [इति | ऐसे [ निर्दिष्टाः ] वीतरागदेवने कहे है, [पुनः] और 
[पुद्दलद्गव्ये ] तीन योगरूप पुहर्खव्य [ अपि ] निश्चयसे [ परमाणुद्रव्याणां ] सूक्ष्म अविभागी 
पुद्वछपरमाणुओंका [पिएड ] स्कंघरूप ( समूहरूष ) पिंड है। मावार्थ-ये तीन योग निश्चयसे पुद्ठल- 
द्रव्यस्वरूप हैं । अनंत परमाणु मिलकर एकरूप हुए विभावपर्याय ही हैं, इस कारण ये योग पुद्कपर्याय 


७० ] प्रवचनसार: २०३ 


पिण्डप्योयेण परिणामः । अनेकपरमाणुद्रष्यखलक्षणभूतस्वरूपास्तिसानामनेकले5पि क्यंचि- 
देकलेनावभासनात्‌ ॥ ६९ ॥ 
अथात्मनः परद्रव्यलाभाव परद्रब्यकठेखाभाव॑ च साधयति-- 
जाई पोग्गलमइहओ ण ले मया पोग्गला कया पिंड । 
तम्हा हि ण देहो5हं कस्ता वा तस्स देहस्स ॥ ७० ॥ 
नाई पुद्रलमयों न ते मया पुद्ठछाः कृता! पिण्डम्‌ । 
तस्माद्धि न देहो5ह कर्ता वा तस्य देहस्थ ॥ ७० ॥ 
यदेतत्यकरणनिर्धा रितं पुद्छात्मकमन्तर्नीतवाइमनो डेत॑ शरीरं नाम परद्रव्य न तावदहम- 
स्मि, ममापूहलमयर्य पुद्लात्मकशरीरलविरोधात्‌ । न चापि तस्य कारणद्वारेण कवृद्वारेण कदे- 
प्रयोजनद्ारेण कत्रेतुमन्तृद्वारेण वा शरीरस्य कर्ताहमस्मि, ममानेकपरमाणुद्रव्येकपिण्डपर्या यपरि 
णामस्याकतुरनेकपरमाणुद्रव्येकपिण्डपर्या यपरिणामात्मकशरी रकतै वस्य सवेथा विरोधात्‌ ॥७०॥ 


पुद्दलद्रत्य हि स्फु्ट पुनः पिण्ड: समूहों भव॒ति । केषाम । परमाणुद्रव्याणामित्यर्थ: ॥ ६९ ॥ अथात्मन 
गरीररूपपरद्त्यभार्व_तत्कतृत्वाभाब॑ च निरूपयति--णाई पुर्गलमइओ नाहं पुद्वलमग्रः ण ते मया 
फुगला कया पिंडा न च ते पुह्ला मया कृताः पिण्डा:। तम्हा हि ण देहो5हं तस्मादेहो न भवाम्यह 
हि स्फुटं कत्ता वा तस्स देहस्स कर्ता वा न भवामि तस्य देहस्येति । अयमत्रार्थ:---देहो5ह न मवामि। 
कस्मान्‌ । अशरीरसह जशुद्ध विततन्यपरिगतत्वेन मम देहन्वविरोधात्‌ । कर्ता वा न भवामि तस्य देहस्य | 
तदपि कस्मात | निःक्रियपरमचिज््योति:परिणतत्वेन मम देहकर्ैत्वविरोधादिति ||७ ०॥ एवं कायवाडमनसां 


हैं । यद्यपि योगरूप पुद्लपर्यायमं अपने स्वरूपास्तित्वसे परमाणु जुदा जुदा हैं, तो भी, झ्लिग्ध रूश्ष 
गुणके बंध परिणामकी अपेक्षासे एक पिंडरूप भासते (माद्म पड़ते) हैं || ६९ ॥ आगे आत्माके पर 

द्रव्यका अभाव और परद्वत्यके कर्तापनेका अभाव सिद्ध करते हैं-| अहै ) मै श॒द्ध॒चैतन्यमात्र वस्तु 
[ पुद्लमयः न अचेतन पुद्डल्द्रव्यरूप नहीं हैँ, | ले पुद्टलाः ] वे सृक्ष्मपरमाणुरूप पुद्ठल [मया ] 
स्वरूप गुप्त मुझ चैतन्यसे [पिफ्ड कूता न] स्कंपरूप नहीं किये गये हैं, अपनी शक्तिसे ही पिंडरूप 
हो जाते हैं । [तस्मात्‌ ] इस कारण [हि] निश्चसे [अहं] ज्ञानस्वरूप मैं [ देह! ] पुद्रलविकार 
शरीरमयी [न] नहीं हूँ, मैं तो अमूर्त चेतन्य हूँ, [बा] अथवा [तस्थ देहस्थ] उस पुद्ठल्मयी 
देहका [कर्ता 'न' ] उत्पन्न करनेवाला भी नहीं हूँ । 'भावार्थ-यह मन बचन सहित शरीर है, वह 
अवश्य पुद्रलीक ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं, ऐसा मैंने निश्चय किया है । इस कारण मैं इसका 
कृत, कारित, अनुमोद भावोंसे कर्ता नहीं हूँ, क्योंकि यह शरीर तो अनंत परमाणुओंका पिंड है, और 
मुझमें अनंतपरमाणुरूप परिणमन शक्ति नहीं हैं, इसलिये मैं इस शरीरका कर्ता किस तरह हो सकता 
हैँ! नहीं हो सकता । पुद्रछकी निज शक्तिसे वह पुद्ठलपर्याय ही है, मुझमें और शरीरमें बड़ा भारी 
विरोध है। इस कारण मैं भिन्न दव्य हैँ | ७० ॥ आगे कहते हैं, कि परमाणुरूप द्रव्योंके स्कंप पर्याय 





२३०४ कुन्दकुन्द्ब्रिरचितः (अ० २, गा ० ७१- 


अथ के परमाशुद्रण्वाणां पिण्डपर्यामरपरिणतिरिति संदेहमपनुदति--- 
अपदेसो परमाणू पदेसमेत्तो य सयमसहो जो । 
णिद्धो वा छुक्तर्बो वा दुपदेसादिसमणुहबदि ॥ ७१ ॥ 
अम्रदेश। परमाणु! प्रदेशमात्रश्त सवयमश्ब्दो यः । 
स्लिम्पो वा रूको वा दिमदेशादिलमनुभवति || ७१ ॥ 
परमाणुएदि दृ्यादिप्रदेशानामभावादप्रदेशः, एकप्रदेशसद्भाबात्पदेशमात्र), स्वयमनेक- 
परमाणुद्रव्यात्मकशब्दपर्या यव्यक्तयसंभवादश्ब्दभ। यतश्तुःस्पश्षपअरसबिगन्धपश्चवर्णानाम- 
विसोधेन सद्भावात्‌ स्निम्धो वा रूक्षो वा स्थात्‌ | तत एवं तस्य पिण्डपर्यायपरिणतिरूपा द्विप्र- 
देशादिलानुभूतिः । अयत्र स्निग्धरूक्षल पिण्डलसाधनम्‌ ॥ ७१ ॥ 


श़ुद्धात्मना सह भेदकथनरूपेण चतुर्थस्थले गाभात्रयं गतम्‌ | इति पूर्वोक्तप्रकारेण 'अत्थित्तणिच्छिदस्स हि! 
इत्याब्रेकादशगाथाभिः स्थलूचतुष्टयेन प्रथमों विशेषान्तराधिकारः समाप्त: | अथ केवलपुद्टलमुख्यत्वेन नव 
गाथापर्यन्त उ्याख््यान करोति । तत्र स्थलद्य भवति। परमाणूनां परस्परबन्धकथनार्थ 'अपदेसो परमाण! 
इत्यादि प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयम्‌ । तदनन्तरं स्कन्धानां बन्धमुख्यत्वेन दुपदेसादी खंधा' इत्यादि द्वितीय- 
स्थल गाथापश्चकम्‌ । एवं द्वितीयविशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका | अथ यदात्मा पुद्लानां पिण्ड न 
करोति तर्ि क्र्थ पिण्डपर्यायपरिणतिरिति ग्रश्ने प्रत्युत्तं ददाति-अपदेसो अप्रदेश: | स कः । परमाणु 
पुद्रकपरमाणु: । पुनरपि कर्थभूतः। पदेसमेत्तो य द्वितीयादिप्रदेशाभावात्‌ प्रदेशमात्रश्च | पुनश्च किखूप:। 
सथमसहो य स्वय व्यक्तिरपेणाशब्द: | एवं विशेषणत्रयविशिष्ट' सन्‌ णिद्धों वा लुक्खों वा लिग्धो _ 
वा रुक्षो वा यतः कारणात्संभवति ततः कारणातू | दुपदेसादित्तमणुहवदि दिप्रदेशादिरूप बन्धमनु- 
भवतीति । तथाहि-यथायमात्मा शुद्धबुद्धेकस्वभावेत बन्धरहितो5पि पश्चादशुद्धनयेन ल्िग्धस्थानीयराग 
भावेन रुक्षस्थानीयग्रेषभावेन यदा परिणमति तदा परमागमकशितप्रकरेण बन्धमनुभवति | तथा परमाणुरपि 
स्वमावेन बन्धरहितोईपि यदा बन्धकारणमूतल्षिग्धरूक्षणुणेन परिणतो भवति तदा पुद्रलान्तेण सह 


फिस तरहसे होते हैं, इस संदेहको दूर करते है--[ परमाणु: | जो सूक्ष्म अविभागी पुद्ललपरमाणु है, 
बह [ अपदेद्वा; ] दो आदि प्रदेशोसे रहित है, [ प्रदेष्ठामाश्नः | एक प्रदेशमात्र है, [ थ] और [ स्वयं 
अज्ञाब्द ] आप ही शब्द पर्याय रहित है, “शब्द तो अनंत पुद्ठलपरमाणुओंके स्कंपसे उत्पन्न होता है,' 
[ थत्‌ ] इसी कारणसे यह परमाणु [ स्लिग्धो था] चिकना परिणाम सहित हुआ, [ था] और रूक्ष 
(रूख़ा ) परिणाम सहित भी हुआ, [िप्रदेशादित्य | दो प्रदेशको आदि छेकर अनेकप्रदेश भावोंको 
[अनुमघलि ] प्राप्त होता है। सावार्थ-बयह 'परमाण” अविभागी भ्रदेशम्रात्र है, और इसमें वर्णादि 
वाँच गुण अविरोधी पाये जाते हैं, तथा प्रगट शब्द पर्याय रहित है, इस कारण यह झुद्ध परमाणु कहा 
जाता है। इसमें ल्िग्ध रूक्ष गुण हैं, इन मुणोंके परिणमनेसे ही एक परमाणु दूसरे परमाणुसे मिछ्त जाता 
है, इस कारण पिंडरूप त्कंपपर्याव्र हो क़ाता है, और बह अनेकप्रदेशी भी कहा जाता है ॥ ७१ ॥ 
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अथ फ्रीइशे तत्स्निग्धरूक्षलं परमाणोरित्यावेदयति-- 
एगुसरमेगादी अणुस्स णिद्धस्सण थ लुक्खरत | 
परिणामादों मणिदं जाब अ्ंतरसमणुमभवदि्‌ ॥ ७२ ॥ 
एकोत्तरमेकाधणोः स्निग्धल च रूक्षसम्‌ । 
परिणामाहृणित यावदनन्तवमन्ुुभवति ॥ ७२ ॥ 
प्रमाणोर्हि तावदस्ति परिणामः, तस्य वस्तुस्वभावत्वेन्ानतिक्रमात्‌। ततस्तु परिणामादुया- 
सकादाचित्कवेचितश्यं चित्रगुणयोमिलात्यरमाणों रेकाधेकोत्तरानन्तावसानाविभागप्रिच्छेदव्याषि 
स्निग्धत्व॑ वा रूक्ष््नं वा भवति ॥ ७२ ॥ 
अधथात्र कीद्शात्स्निग्भरूक्षव्रापिण्डलमित्यावेदयति-- 


विभाबपर्यायरूप बन्धमनुभवतीत्यरथ: ॥ ७१ || अथ कौहश तत्क्िग्परूक्षत्वमिति पृष्टे प्रत्युत्तं दृदाति-- 

श्गत्तरमेगादी एकोत्तरमेकादि । किम्‌ । णिद्धत्तणं च लुक्खत्त लिग्धत्वं रूक्षत्व॑ च कर्मतापन भणिद॑ 
भणितं कथितम्‌ । किपर्यन्तम | जाब अशंतत्तमणुभवदि अनन्तत्वमनन्तपर्यन्तं यावदनुभवति प्राप्नोति। 
कस्मात्सकाशात्‌ । परिणामादों परिणतिविशेषात्परिणामित्वादित्यर्थ: | कस्य संबन्धि | अणुस्स अगोः 
पुद्नलपरमाणो: । तथाहि-यथा जीवे जल्लाजागोमहिषीक्षीर लेहबृद्विवस्ज्ेहस्थानीयं रागत्वं रुक्षस्थानीय 
देषत्व बन्धकारणभूत जघन्यविशुद्धसंडेशस्थानीयमादि कृत्या परमागमकथितकमे गोल्कृष्टविश्ुद्धसंश्रेशपर्यन्त 
वर्धेतम्‌ । तथा पुद्रलपरमाणुद्रव्येडपि ल्िग्धत्व रूक्षत्व॑ च बन्धकारणभूतं पृवोत्तजलादितारतम्यशक्तिदशन्ते- 
'नेकगुणसंज्ञाजघन्यशक्तिमार्दि कृत्वा गुणसंज्वेनाविभागपरिच्छेदद्वितीयनामामिधेयेन शक्तिविशेषेण बधते | कि- 
पयन्तम्‌ । यावदनन्तसंख्यानम्‌ । कस्मात्‌ । पुह्ल्ठव्यस्य परिणामित्वात्‌ परिणामस्य वस्तुस्वभावादेव 
निषेधितुमशक्यत्वादिति ॥ ७२ ॥ अथात्र कीच्शात्क्रिग्परुक्षत्गुणात्‌ पिण्डो भकक्‍तीति प्रश्न समाधान 
ददाति-बज्ञंति हि बध्यन्ते हि स्कुटम्‌ | के | कर्मतापन्ना: अणुपरिणामा अशुपरिणामा: | अणुपरिणाम 


आगे परमाणुआंमें ल्लिग्य रूक्ष गुण किस तरहका है, यह कहते है--[ अणोः ] परमाणुके [परिणा 
झात्‌ ] लिग्प, रूक्ष, गुणमें अनेक प्रकारकी परिणमन शक्ति होनेसे [ एकादि ] एकसे लेकर [ एकोस्रं ] 
एुक एक बढ़ता हुआ तंबतक [स्लिग्धत्य ] विक्रमभाव [वा] अथवा [रूक्षत्वं | रूक्षमराव 
[मणितं ] कहा गया है। [यावत्‌ ] जबतक कि [ अनन्तत्य॑ ] अनंत भेदोंकी [अलुभवति] 
प्राप्त हो जाता है। 'भावार्थ-परमाणुमें ल्लिग्ध रूक्ष गुण हैं, उन गुणोंकी अनंत प्रकार परिणति होती है, 
इसछिये ल्विग्य रूक्ष गुणके अनंत भेद हो जाते है | वे भेद इस तरहके होते हैं, कि जिनका दूसरा फिर 
अंश नहीं होता, उन्हींका नाम अविशागप्रतिच्छेद भी कहा गया है। जैसे बकरी, गाय, मैंस, 
ऊँटनीके दूधमें अथवा धी वगेरहमें बढ़ते बढ़ते चिकनाईका भेद होता है, और जैसे घूलि, राख, रेस 
इस्यादि वस्तुओँमें रुखापन अधिक अधिक होता है, उसी प्रकार ह्विग्ध रूक्ष गुणके अनंतभेद जानने 
चाहिये ॥ ७२ ॥ आगे किस तरहके क्षिग्प, रूक्ष, गुणके परिणमनसे बंध होकर पिंड हो जाता है, यह 


| 
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णिद्धा वा छुक्‍्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा था। 
समदो दुराधिगा जदि बज्ञन्ति हि आदिपरिहीणा ॥ ७३ ॥ 
स्निग्धा वा रूक्षा वा अणुपरिणामा; समा वा विषमा वा । 
समतो दृथधिका यदि वध्यन्ते हि आदिपरिहीना। ॥ ७३ ॥ 
समतो दृथधिकग॒ुणाद्धि स्निग्धरूश्नलवाद्वन्ध इत्युत्सगे!, स्निग्परुक्रद्यपिकगुणर्वस्य हि 
परिणामकत्वेन वन्‍्धसाधनत्वात्‌ । न खस्वेकगुणात्‌ स्निग्परूक्षत्रादवन्ध इत्यपवादः एकंगुण- 
स्निम्धरुक्षत्वस्थ हि परिणम्यपरिणामकल्वाभावेन बन्धस्यासाधनत्वात्‌ ॥ ७३ ॥ 


शब्देनात्र परिणामपरिणता अगबो गृह्मन्ते । कर्थंमूता:। णिद्धा वा छुक्खा वा लिग्धपरिणामपरिणता 
वा रूक्षपरिगामपरिणता वा | पुनरपि किविशिष्टा: समा व जिसमा वा द्विशक्तिचतु शक्तिपद्शस्त्यादि 
परिणतानां सम इति संज्ञा । त्रिशक्तिपब्नशक्तिसत्शक्त्यादिपरिंगत।नां विषम इति संज्ञा | पुनश्च किखपा। 
समदो दुराधिगा जदि समतः समसंख्यानात्सकाशाद द्वाभ्यां गुगाभ्यामधिका यदि चेत्‌। कर्थ 
दिगुणाधिकत्वमिति चेतू | एकरो द्विगुगस्तिष्ठति ट्वितीयोडपि द्विगुण इति दो समसंख्यानौ निष्ठतस्तावत्‌ एकस्थ 
विवक्षितद्रिगुणस्य द्विगुणाधिकत्वे कृते सति स चतुगुणो भवति अक्तिचतुण्यप्रिगतों मवति। तस्थ 
चतुगुणस्थ पूर्वोक्तद्रिगुणेन सह बन्धों भवतीति। तथैव ढौ त्रिशक्तियुक्तो तिश्टतस्तावतू। तत्ाप्येकस्य 
त्रिगुणशब्दाभिधेयस्य त्रिशक्तियुक्तस्य परमाणो' भक्तिदयमेछापके कृते सति पश्चगुणत्वं भवति । तेन पद्न 
गुणेन सह पूर्वोक्तत्रिगुणस्थ बन्धो भवति। एवं द्रयोद यो: ल्लिस्थयोर योईयो रूक्षयों3योद् यो: क्िग्धरूक्षयोर्वा 
समयो: विषमयोश्र द्विगुगाधिकले सति बन्धों मवतीत्यर्थ, किंतु विशेपोषस्त । आदिपरिहीणा आदि- 
शब्देन जलस्थानीय जपन्यलत्निग्घ-व वालकास्थानीय जधन्यछक्षत्व भण्यते ताभ्यां विहीना आदिपरिहीना 
बध्यन्ते | कि च-परमचेतन्यपरिणतिल श्षणपरमात्मतत््वभावनारूपधर्मध्यानशुक्रप्या नबलेन यथा जपन्यज्विग्ध 
शक्तिस्थानीये क्षीौणरागत्वे सति जघन्यरूक्षशक्तिस्थानीये श्षीणद्रेष्वे च सति जलवालुकयोरिव जीवस्य बन्धो 
न भवति, तथा पुह्रल्परमाणोरपि जबन्‍्यल्लिग्धरुक्षशक्तिप्रस्तावे बन्चो न भवतीत्यभिप्रायः || ७३ ॥ अथ 





दिखछाते है--[ अणुपरिणासाः | परमाणुके पर्यायभेद [ स्निग्धा वा] लछिग्ध होवें. [वा] अथवा 
[ रूक्षा: ] रूखे हों, [ समा वा] दो चार छह इत्यादि अंशोंकी गिनती कर समान हों, [ विषमा 
था ] अथवा तीन पाँच सात इत्यादि अंश्रोंकर विषम हो, परंतु [यदि] जो [आदिपरिहीनाः ] 
जघन्य अंशसे रहित [समतः ] गिनतीकी समानतासे [बधधिकाः] दो अंश अधिक होंवें, तब 
[बध्यन्ते ] आपसमें बँधते हैं, अन्यरीतिसे नहीं। 'भावार्थ-ह्लिग्य रूश्ष गुणमें अनंत अंश भेद्‌ हैं, 
परंतु एक परमाणु दूसरे परमाणुसे तब बँधता है, जब कि दो अंश अधिक ल्िग्य अथवा रुक्ष गुणका 
परिणमन हो, क्योंकि दो ही अशकी अधिकतासे बंध होनेकी योग्यता परमागममें दिखलाई है, अन्य 
प्रकारसे बंध नहीं होता, पूर्वोक्त परिणमनसे ही होता है । एक अंशरूप ल्विग्ध रूक्ष भाव परिणत परमाणुसे 
बंध नहीं होता, क्योंकि अति बध्न्यभावमें बंधपरिणाम होनेकी अयोग्यता है। इस कारण एक अंशकर 
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अथ परमाणूनां पिण्डल्वस्य यथोदितदेतुत्वमवधारयति-- 

णिद्धक्तणेण दुगुणो चदुगुणणिद्धेण बंधभणुभवदि । 

लुक्खेण वा तिगुणिदों अणु बज्ञ्दि पंचगुणजुत्तो ॥ ७४ ॥ 

स्निग्धसेन दिगुणश्रतुगुंणस्निग्पेन बन्धमनुभवति । 

रूक्षेण वा त्रिगुणितोउणुबैध्यते पश्चगुणयुक्तः ॥ ७४ ॥ 

यथोदितरहेतुकमेव परमाणुनां पिण्डखमवधाये दिचतुगरुणयोस्रिपश्चगुणयोश्व द यो; स्निग्धयोः 

इयो रूक्षयोद्देयों: स्निग्परूक्षयोर्वा परमाण्योबन्धस्य प्सिद्धेः । उक्त च “णिद्धा णिद्धेण बज्ञंति 
छुक्‍खा लुक्खा य पोग्गला । णिद्ध लुक्खा य बज्ञति रूवारूवी य पोम्गला ॥” “णिद्धस्स 
तमेबार्थ विशेषेण समर्थथति--गुणशब्दवाच्यशक्तिद्रययुक्तस्थ ल्लिग्पपरमाणोंश्वतुर्गुणः ल्िग्घेन रूक्षेण वा 
समशब्दसंज्ेन तवैब तिशक्तियुक्तरूक्षस्य पत्चगुणरुक्षेण क्लिग्येन वा विपमसंज्ञेन ठिंगुगाधिकलेन सति बन्धो 
भवतीति ज्ञातव्यम्‌ | अय॑ तु विशेष:---परमानन्दैकलक्षणस्वसंवेदज्ञानबलेन हीयमानरागद्रिष्वे सति पूर्बोक्त- 
जलवालुकादष्टान्तेन यथा जीवानां बन्धों न भवति तथा जपन्यल्निग्धरुक्षत्वगुणे सति परमागूनां चेति। 
बंध नहीं होता ॥ ७३ ॥ आगे किस तरह बंध होता है, यह दिखलाते है-[ स्निग्धत्वेन ] विकनेपनेसे 
[द्विगुणः ] दो अंभरूप परिणत परमाणु [ चतुगुणस्निग्धेन] चार अंशरूप परिणत हुए परमाणुसे 
[बंध ] बंधक अवस्थाकों [अनुभव] प्राप्त होता है. [वा] अथवा [रूद्षेण ] रूखेपनेसे 
[ब्िगुणितः ] तीन अंशरूप परिणत परमाणु [पश्चगुणयुक्तः ] पाँच अंशरूप परिणत हुए परमाणुसे 
संयुक्त हुआ [ अनुबध्यते | बंधको प्राप्त होता है। भावार्थ-एक परमाणुमें दो अंश क्षिग्ध हों, तथा 
दूसेर परमाणुमें चार अंज हों, तो दोनो परमाणुओका आपसमें बंध होता है । अथवा एकमें चार अंश 
हों, तथा दूसरेमें छह अंग हों, तो भी बंध होता है | इस प्रकार अपने अनंत अंश भेद तक दो अंश 
अधिक मिग्धतासे ल्लिग्ध परमाणुओका अथवा स्केंधोंका बंध जानना । तथा एक परमाणु तीन अंश रूक्ष हो, 
और दूसरा परमाणु पाँच अंग रूक्ष हो, तो दोनोंका बंध होता है, अथवा एक परमाणु पाँच अंश दूसरा सात 
अंश हो, तो मी बंध होता है। इस प्रकार अपने अंश भेद तक दो अंश अधिक रूक्षतासे रूक्ष परमाणुओंका 
अथवा स्कंघोंका बंध जानना चाहिये | एक परमाणुमें दो अंश रूखेपनेके हैं, और दूसरे परमाणुमें चार अंश 
जिग्धताके हैं, तो भी बंध होता है, इस प्रकार दो अंश अधिक ब्निग्ध रूक्ष गुणोंके अशोंस भी परमाणु तथा 
स्कृघोंका बंध जानना चाहिये। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि क्िघतासे दो अंश अधिक ज्िग्पताकर बंध 
होता है, तथा रूक्षतासे दो अंश अधिक रुक्षताकर बंध होता हैं, और रूक्षता ल्लिग्पतामें भी दो अंश 
अधिक होनेसे बंध होता है । जो दो परमाणुओंमें अंश बराबर हो, तो बंध नहीं होता, और जो एक 
अंश अधिक हो, तो भी बंध होना संभव नहीं है, परंतु जब दो अंश अधिक हों, तभी बंध हो सकता 
है, दूसरी तरह बंध होनेकी योग्यता नहीं है । तथा जो एक अंश चिकनाई अथवा रूखाई हो, तो भी 
बंध नहीं द्ोता, क्योंकि एक अंश अति जधन्य है इस कारण बंध योग्य नहीं है। दो अंशसे ढेकर भागे 
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णिद्धेण दुराहिएण लक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण | णिद्धस्स लक्खेण हवेदि बैधों जहष्णवम्मे 
बिसमे समे वा ॥” ॥ ७७ ॥ 
अथास्मनः पुद्वलपिष्डात्मकतैला मावमवधारयति-- 
दुपदेसादी खंधां सुहुमा या बादरा ससंठाणा। 
पुढबिजलतेडयाऊ सगपरिणामे्िं जाय॑ंते ॥ ७५ | 
द्विभदेशादय; स्कन्धाः छक्ष्मा वा बादराः ससंस्थाना; । 
पृथिवीजलतेजोवायबः स्वकपरिणमेर्जायन्ते ॥ ७५॥ 
शवममी सम्मुपजाथमाना हिप्रदेशादयः स्कन्या विशिष्टावगाहनशक्तिवशादुपातसौहम्य- 
स्थोटयविशेषा विशिशकारधारणशक्तिवशाहुहदी तविचित्रसंस्थानाः सन्‍्तो यथार्ल स्पर्शादिचतुष्क 
तथा चोक्तम्‌--“णिद्धस्स गिद्वेण दुराधिगेण लुकबर्स लक्खेण दुराधिगेण । णिद्धस्स लक्खेग हवेदि ब्ंधो 
जघण्णवज़े बिसमे समे वा” || ७४ ॥ एवं पृव्वोक्तप्रकोरेण लिग्धरुक्षपरिणतपरमाणुस्वरूपकथनेन प्रथम- 
गाथा । छिग्वरूक्षणुगविवरणेन द्वितीया | क्िग्परूुक्षगुगाभ्यां दध्नधिकले सति बन्‍्धकथनेन तृतीया । 
तस्वैव दृढीकरणेन चतुर्थी चेति परमाणूनां परस्परबन्थव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथाचतुष्टय गतम्‌ । 
अथात्मा दन्यणुकादिपुद्वलस्कन्धानां कर्ता न भवतीत्युपदिशति -जायन्ते उत्पयन्ते । के कर्तारः । 
दुषदेसादी खंदा दिप्रदेशाइनन्तागुपर्यन्ताः स्कन्धा जायन्ते। पुदब्िनलतेउबाऊ परथ्वीजद्भुतेजोवायव: । 
कृथमूता: सन्‍तः । सुहुमा वा बादरा सूक्ष्म बादरा: | पुनर्रपे क्रिविशिष्टा: सन्‍्तः । ससेठाणा यथा- 
संभव इत्तचतुरस्नादिस्वक्रीयस्वकीयसंस्थानाकारयुक्ता: । कै: कृत्वा जायन्ते । संगपरिणामेहिं स्वकौय- 
स्वकीयल्तिग्धरूक्षपरिगमिरिति । अथ विस्तरः--जौबा हि ताबद्रस्तुतए ड्ोत्कीणैज्ञायकेकरूपेण शुद्धब॒ुद्धेक 
स्वभावा एवं पश्चादयवहरेणानादिकर्मबन्धोपाधिवरीन झुद्रात्मस्वमावमछभमाना: सन्‍्तः प्रथिव्यते जोबात- 














अनंत भेदतक दो अंश अधिक चिकनाई रूखाईके होब, तब बंध होता है, एक्र अंशसे बंधका अभाव ही 
जानना । एक परमाणु एक अंश चिकनाई अथवा रूखाईपनेसे परिणत हो, और दूसरा तीन अंश 
चिकनाई अथवा तीन अंश रूख़ापनेसे परिणत हो, तो भी बंध नहीं होता । यश्रपि यहाँपर दो अंश 
अधिक भी हैं, तो भी बंधकी योग्यता नहीं है, इस कारग एक अंडसे बंध कभी नहीं होता ॥ ७४ ॥ 
आगे आत्माके पुद्ठलर्पिडके कर्तापनेका अभाव दिखलाते हैं --[ डिप्रदेशाद्यः स्कन्धाः ] दो प्रदेशको 
आदि लेकर परमाणुओंके स्कंध अर्थात्‌ दो परमाणुओंका स्कैघ, तीन परमाणुओंका स्कँध, इत्यादि अनंत 
परमाणुओंके खंघ पयैत जो स्कंध हैं, वे सब [स्वकपरिणामेः ] अपने ही ल्िग्प रूक्ष गुणके परिण- 
मनकी योग्यतासे [ जायन्ले ] उत्पन होते हैं, [बा] अथवा [खुब्मा यादराः ] सक्ष्माति और 
स्थृूखजातिके [ पृथ्वीजलतेजोबायबः | प्रथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, ये भी स्लि्ध 
रूक्षमावके परिणमनसे पुद्रछात्मक स्कंध पर्यायरूप उत्पन्न होते हैं। वे पुद्॒लपर्याय [ ससेस्थानाः 
तिकीने, चौकोने, गोछाकार, इत्यादि अनेक आकार सहित होते हैं। मावार्थ-दो परमाणुभोंके सकृंघसे 
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स्थाविर्भावतिरो भावस्वशक्तिवशमासाध पृथिव्यप्रेनोबायवः स्वपरिणामेरेव जायन्ते । अतोडव- 
धायेते इथरणुकादनन्तानन्तपुद्वलानां न पिण्डकर्ता पुरुषोषस्ति ॥ ७५ ॥ 
अथात्मनः पुदलपिण्डानेवृलाभावमवधारयति-- 
आओगाढ्गादणिचिदो पुर्गल़कार्यहिं सब्वदों लोगो । 
खहमेहि बादरेहि य अप्पाओग्गेहिं जोग्गेहि ॥ ७६ ॥ 
अवगादगाढनिचितः पुद्लकाये! सवतो छोकः 
सह्ष्मेबादरेश्वाभायोग्येयोग्यि: ॥ ७६ ॥ 
यतो हि द्रक्ष्ममपरिणतेबादरपरिणतेश्रानतिश्नक्ष्मतस्थृल्वात्‌ कर्मवपरिणमनशक्ति 
योगिभिरतिश्वृक्ष्मस्पूलतया तदयोगिभिश्रावगाहविशिष्ठलन परस्परमवाधमानेः खयमेव सबेत एव 





कारयिकेषु समुत्पथनन्ते, तथापि स्वकीयाम्यन्तरसुखदुःखादिरूपपरिणतेरेवाशुद्धोपादानकारण मवन्ति | न च 
प्रथिव्यादिकायाकारपरिणतेः । कम्मादिति चेत | तत्र स्कन्धानामेवोपादानकारणत्वादिति । ततो ज्ञायते 
पुद्लपिण्डानां जीव कर्ता न भवतीति ॥ ७५ ॥ अथात्मा बन्धकाले बन्धयोग्यपुठ्लान्‌ बहिर्भागालैवान- 
यतीव्यावेदयति-ओगा[टगादणिचिदो अवगाश्चावगाद्यनेरत्तयेंण निचितो मृत: । स कः छोगो छोकः । 
कर्थमूत: । सब्वदों सबेत' स्प्रदेशेप | के: कर्वेभूते' । पुर्गलकायेहिं पुद्ठल्काओ: | किंविशिष्टे: । 
सुहमेहि बादरेहि य इत्द्रियाग्रहणयोग्थे: सूक्मैस्तदग्रहणयोग्यिर्बादरैश् । पुनश्च कर्थ॑मृलेः। अप्पा- 
ओग्गेहिं अतिसृक्ष्मस्थूलल्बैन कमेवर्गणायोग्यतारहिते: । पुनश्॒ किंविशिष्ठ: । जोग्गेहिं अतिसूक्ष्मस्थूलत्वा- 
भावा-कर्मबर्गणायोग्यैरिति | अयमत्राथः --निश्चयेन शुद्धस्वरूपेरपि उयवहारेण कर्मोद्याधीनतया पृथ्चि्यादि 
लकर अनंतानंत परमाणुस्कंघ प्रत नानाप्रकार आकारोकों धारण किये हुए, सूक्ष्म स्थूलखूप जो पुद्ठल 
पर्याय होते हैं, तथा स्पशे, रस, गंव, वर्णक्री मुझ्यता वा गौणता डिये हुए प्रथ्वी, जछ, तेज, वायुरूप 
पिंड है, उन सब पर्यायोंका कर्ता पुद्वल्दवब्य जानना चाहिये। इससे यह सिद्धांत निकला, कि भात्मा- 
(पुरुष) पुद्रलपिंडका कर्ता नहीं है, पुद्ठलद्वव्यमें ही पिंड होनेकी ह्विग्यरूश्ष शक्ति है, इसलिये अपने 
परिणामसे वह अनेक प्रकार हो जाता है ॥ ७५ ॥ आगे आत्मा पुद्लूपिंडका प्रेरक भी नहीं है, यह 
निश्चय करते है--[ लोक: ] असंख्यप्रदेशी लोक [ सर्वतः | सब जगह [ खुछमे! | सक्मरूप [च] 
और [ बादरेः ] स्थूलरूप [आत्मप्रायोग्यैः] आत्माके ग्रहण करने योग्य [ योग्यैः ] कर्मरूप होने 
योग्य अथवा कर्मेरूप न होने योग्य ऐसे [ पुद्धलकायैः ] पुद्ठल्दव्यके पिंडोंसे [ अबगाढगाढ- 
निचितः ] अत्यंत गाढ़ भर रहा है। भावार्थ-यह लोक सब जगह एक एक प्रदेशमें अनंत अनंत 
कार्माण (कर्म होने योग्य) बगेणाओंसे भरपूर है, अवगाहना शक्ति होनेसे कहींपर बाधा नहीं होती । 
इस कारण इस लोकमें सब जगह जीव ठहरे हुए हैं, और कर्मबंधके योग्य पुद्रल्वगैणा भी सब जगह 
मौजूद हैं | जीवके जिस तरहके परिणाम होते हैं, उसी तरहका आत्माके कमेबंध होता है। ऐसा नहीं 
है, कि यह आत्मा आप किसी जगहसे प्रेरणा करके कार्माणव्गगाओंका बंध करता हो । जिस जगह 
प्र. ३७ 
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पुद्वलकायेर्गाद निबितो छोकः | ततोड्वधायते न पूहलपिष्डानामानेता पुरुषो5स्ति ॥ ७६॥ 
अथात्मनः पुदलपिण्डानां कर्मंलऊृत्रेवा भावमवधारयति-- 
कम्मसणपाओरगा खँंधा जीवस्स परिणहं पप्पा । 
गच्छ॑ति कम्मभाव॑ ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ ७७ ॥ 
कर्मवप्रायोग्याः स्कन्धा जीवस्य परिणति प्राप्य । 
गर्छन्ति कर्मभादं न हि ते जीवेन परिणमिता; ॥ ७७ ॥ 
यतो हि तुल्यक्षेत्रावगादजीवपरिणाममात्र बहिरज्साधनमाश्रित्य जीव परिणमयितारमन्त- 
रेणापि कर्मपरिणमनशक्तियोगिनः पुद्दलस्कन्धाः खयमेव कर्ममावेन परिणमन्ति । ततोडव- 
धायेते न पुठ्ठलपिण्डानां कर्मबकर्ता पुरुषो5स्ति ॥ ७७ ॥ 
अथात्मनः कर्मबपरिणतपुद्टलद्गव्यात्मकशरी रकवैखाभावमवधारयति-- 


पशञ्चसूक्मस्थावरवंवं प्राह्ि्जवियेथा छोको निरन्‍्तरं शतस्निष्ठति तथा पुद्केरपि | ततो ज्ञायते यत्रव शरीराव- 
गाढक्षेत्रे जीवस्तिएति बन्धयोग्यपुद्छा अपि नंत्रेव तिप्ठन्ति न च बहिर्मागाजीब आनयतीति ॥ ७६ || अथ 
कर्मस्कन्धानां जीव उपादानकर्ता न भवतीति प्रज्ञापयति--क्रम्मत्तणपाओर्गा खंघा कमेत्वप्रायोग्याः 
स्कन्धाः कर्तार: जीवस्स परिणई पष्पा जीवस्य परिणति प्राप्य निर्दोषिपरमात्मभावनोत्यज्सह जानन्दैक- 
लक्षणमुखागृतपरिणतेः प्रतिपक्षमूतां जीवसंवन्धिनी मिथ्यात्वरागादिपरिणति प्राप्प गच्छेति कम्मभावे 
गच्छन्ति परिणमन्ति | कम्‌ । कर्मभा्व ज्ञानावरणादिद्व्यकमपर्यायं ण हि ते जीवेण परिणमिदा न हि 
नैव ते कर्मस्कत्या जीवेनोपादानकठभूतेन परिणमिता' परिणति नीता इन्यर्थ' । अनेन व्याख्यानेनेतदुक्त 
मवति कमस्कत्थानां निश्चयन जीव: कर्ता न सबतीति || ७७ ॥ अथ शरीगकारपरिणतपुद्ठछपिण्डानां 
जीवः कर्ता न भवतीत्युपदिशति--ते ते कम्मत्तगदा ते ते पृर्वासत्रोदिता क्रमेब गला ठण्यकर्पर्याय 


जीव है, उसी जगह अनंतबंगगा हैं, वहाँपर ही आपसमें बंध हो जाता है । इस कारण आत्मा पुद्ठल- 
पिंडका प्रेरक नहीं है || ७६ ॥ आगे आत्माकों पुट्ठछपिंडरूप कर्मका अकर्ता दिखाते है-- कर्मत्व- 
प्रायोग्या; ] अष्टकर्मरूप होनेयोग्य जो [स्कम्धाः | पुदवठ्वगेणाओंके पिंड हैं, वे [ जीवस्थ ] संसारी 
आत्माकी [ परिणति | अशझुद्ध परिणतिको [ प्राप्य ] पाकर [कर्मसा्य ] आठ कर्मरूप परिणामकरो 
[ गच्छन्ति | प्राप्त होते है, [ तु ] पंत [ ले ] वे कर्मयोग्य बंध [ जीवेन ] आत्माने [ न परिणमिताः ] 
नहीं परिणमाये हैं, अपनी शक्तिसे है| परिणत हुए है । भावार्थ --जिस क्षेत्रमें कार्माणवर्गणा हैं, उसी 
क्षेत्रमं जीव भी है। वे जीव अनादि बंधके संयोगसे अशुद्ध भावोस्वरूप परिणमते हैं । उस अशुद्ध 
परिणामका बंधरूप बहिरंग निमित्तकारण पाकर कर्मवर्गगा अपनी अंनरंग निजशक्तिसे आठ कर्मरूप परिणम 
जाती है। इस कारण यह आत्मा उनका परिणमानेवाला नहीं है, कार्माणबर्गगा अपने आप परिणमती 
हैं। इसी डिये 'उनका कर्ता आत्मा नहीं है” यह सिद्ध हुआ ॥ ७७ ॥ भागे आत्माको नोकमरूप 
शरीरका अकर्ता दिखछाते हैं--[ ते ते ] वे वे [ कर्मत्वगताः ] दख्यकर्मरूप परिणत हुए [ पुद्धल- 
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ते ले कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पुणो वि जीवस्स । 
संजायंते देहा देहंतरसंकर्म पप्पा ॥ ७८ ॥ 
ते ते कर्मबगताः पुह्लकायाः पुनरपि जीवस्य । 
संजायन्ते देहा देहान्तरसंक्रम॑ प्राप्प ॥ ७८॥ 
ये ये नामामी यस्य जीवस्य परिणाम निमित्तमात्रीकृत्य पृद्वठ्काया! खयमेव कर्मलेन 
परिणमन्ति, अथ ते ते तस्य जीवस्थानादिसतानप्रड्2त्तिशरीरान्तरसंक्रान्तिमाश्रित्य खयमेव च 
शरीराणि जायन्ते। अतोड्वधायेते न कर्मलपरिणतपुद्द लद्वव्यात्मकशरी रकर्ता पुरुषो5स्ति ॥॥७८॥ 
अथात्मनः शरीरखाभावमवधारशति-- 
ओरालिओ य देहो देहो वेडव्विओ ये तेजहओ । 
आहारय कम्महओ पुए्गलद॒व्यप्पगा सब्बे ॥ ७९॥ 
औदारिकश्र देहो देहो वेक्रियिकथ तेजस! । 
आहारकः कार्मणः पुहलद्व्यात्मकाः से ॥ ७९ ॥ 
यतो होदार्किवेक्रियिकाहरकतैजसकार्मणानि शरीराणि सर्वाष्यपि पुहलद्रव्यात्मकानि । 
परिशता' पोग्गलकाया पृहुलम्कस्था' पुणों वि जीवस्स प्रुनरपि भवान्तेर5पि जीवस्य संजायंते देहा 
सजायम्ते सम्यग्जायस्ते देहा' जरीगगीति | कि कत्या । देहंतरसंकम पप्पा देहान्तरसंक्रम भवान्नरं 
प्राप्प लब्बेति | अनेन किमुफ्त मवति --औदारिकादिशरीरनामकर्मरहितपरमात्मानमलूभमानेन जीबेत 
यान्युपाजितान्यौदारिकादिशरीस्नामकर्माणि तानि भवान्तरे प्राप्ते स्युदयमागच्छन्ति तदुदयेन नोकमैपुद्ठला 
औदारिकादिशरीराकारेण स्वयमेव परिणमन्ति । ततः कारणादौदारिकादिकायानां जीवः कर्ता न भवतीति 
॥ ७८ ॥ अथ शरीरागि जीवस्वरूप न भवन्‍्तीति निश्चिनोति--ओरलिओ ये देहो औदारिक्श् देहः 
देहो वेउव्विओं य देहो वेक्रियकश तेजइओ तेजसिकः आहारय कम्मइओ आहारः कामंणश्व 
पुरालदवपपगा सव्वे एते पद्च देहा : एईहलत्यात्मका: सर्वे5पि मम स्वरूप ने भवन्ति । कस्मादित्ति 








काया: ] कर्मवर्गगार्पिड [ देहान्तरसंक्रमं प्राप्य | अन्य पर्यायका संबंध पाके [ पुनः | फिर [हि] 
निश्चये [ जीवस्थ ] आत्माके [ देहा: | शरीररूप [ संजायम्ते | उत्पन होते है। भावार्थ--जीवके 
परिणामका निमित्त पाकर द्रब्यकर्मबंधरूप जो पुद्ठल हुए थे, वे ही अन्य पर्यायमें शरीराकार हो जाते हैं, 
और अपनी ही शतक्तिसे द्रव्यकर्मका नोकर्मरूप शरीर फल हो जाता है। इस कारण नोकमका भी कर्ता 
पुद्टल ही है, आत्मा नहीं है ॥ ७८ ॥ आगे आत्माके पाँच शरीरोंका अभाव दिखलाते हैं-- 
[ओदारिकः देहः ] मनुष्य तियैच संबंधी औदारिकशरीर [ च] ओर [ वैक्रियिकः ] नारकी देवता 
संबंधी वैकियिकशरीर [च] और [लैजसः ] शुभ अशम तेजसशरीर [आहारकः ]) आहारक 
पुतलेका शरीर [कार्मण;] आठ कमरूप शरीर इस तरह ये पाँच शरीर हैं, वे [सर्वे] सब ही 
[पुद्वलद्रच्यात्मकाः | पुदछद्॒व्यमयी हैं। इसकारण पाँच शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा तो इनसे 
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ततोअवधायते न शरीर॑ पुरुषो5स्ति ॥ ७९ ॥ 
अथ कि तह जीवस्य शरीरादिसर्वपर्धव्यविभागसाधनमसाधारणं खलक्षणमित्यावेदयति- 
अरसमरूवमसगंध अब्व्त चेदणागुणमसईं। 
जाण अछिंगग्गहर्ण जीवमणिहिइि्संठाणं || ८० ॥ 
अरसमरूपमगन्धमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दम्‌ । 
जानीशलिक्षग्रहण जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम्‌ || ८० ॥ 
आत्मनो हि रसरूपगन्धगुणाभावखभावलात्स्पशेगुणव्यक्तयभावखभावत्वात्‌ शब्दपर्याया- 
भावखभाववात्तथा तन्मूलादबिद्गप्राद्यवात्सवंसंस्थानाभावखभावलाच पुद्वलद्॒व्यविभागसाधन 
मरसवमरूपवमगन्धवमव्यक्ततमशब्दबमलिड्ग्राह्मममसंस्थानल चास्ति । सकलपूद्लापुद्दला- 
जीवद्रव्यविभागसाधनं तु चेतनागुणलमस्ति । तदेव च तस्य स्वजीवद्रव्यमात्राश्रिततिेन खलक्ष- 
णतां विश्वाण शेषद्रव्यान्तरविभागें साधयति । अलि)डग्राह्म इति वक्तव्ये यदलिडग्रहणमिस्युक्त 


चेतू । ममाशरीरचैतन्यचमत्कारपरिणतल्वेन स्वेद्रैवा चेतनअरीर्वविगेधादिति | ७९ ॥ एवं पुहलस्कन्धानां 
बन्धव्यास्यानमुख्यतया द्वितीयस्थल गाथापश्चक गतम्‌ । इति 'अपदेसो परमाणू! इत्यादि गाधानवक्रेन 
परमाणुस्कन्धभेदमिन्षपुद्वलानों पिण्डनिष्पत्तिब्याड्यानमुख्यतया द्वितीयविशेषान्तराधिकार: समाप्त: | अभ्ै- 
कोनविशतिगाथापर्यन्तं जीवस्थ पुद्रलन सह बन्धमुख्यतया व्याख्यान करोति, तत्र पट स्थछानि मवन्ति । 
तेष्वादौ 'अरसमरूव॑' इत्यादि झुद्धजीवायास्यानगाथेका 'मुत्तो ख्वादि' इत्यादिपूवपक्षपग्हास्मुख्यतया 
गाथादयमिति प्रथमस्थले गाथात्रयम | तदनन्तरं भावबन्धमुख्यल्वेन 'उवओोगमओ' इत्यादि गाथाद्यम्‌ । 
अथ परस्पर दया: पुद्रलयो' बन्धों जीवस्य रागादिपरिणामेन सह बन्धों जौवपुद्ठलयोबन्धश्रेति त्रिविधबन्ध- 
मुख्यत्वेन 'फासेहि पुग्गलाणं' इत्यादि सूत्रद्यम्‌ | तत. पर निश्चय्रेन ठत्यबन्धकारणत्वाठागादिपरिणाम 
एवं बन्ध इति कथनमुख्यतया रत्तो बंधदि' इत्यादि गाथात्रयम्‌ | अथ भेदभावनामुख्यल्वेन 'भणिदा पुढ़वी' 
इत्यादि सूत्रद्रयम्‌ | तदनन्तरं जीवों रागादिपरिणामानामेव कर्ता न च्‌ द्रव्यक्रमँगार्मित कथनमुझ्यस्वेन 
कु सहावमादा' इत्यादि परष्ठस्थले गाथासतकम । यत्र मुह्यत्वमिति बदति तत्र यथासंभवमन्योडप्यथों 


मित्र स्वरूप है ॥ ७९ ॥ आगे जीवका दारीरादिक पर द्रव्योसे भिन्न झुद्ध स्वरूप, जो कि अन्य द्रब्यमें 
नहीं पाया जावे, ऐसा छक्षण दिखहाते हैं--[हवं ] हे भव्य, तू [जीव] झुद्धस्वरूप आत्माको 
[अरसे | ५ प्रकारके रसते रहित, [अरूपं | ५ वर्गोते रहित [ अगन्ध ] दो प्रकारके गंध गुण 
रहित, [ अव्यक्तं ] भाठ प्रकारके स्पर्श गुण रहित, इससे अप्रगट [ अशाबदं ] शब्दपर्यायसे रहित 
स्वभाववाढा [अलिड्जग्रहणं ] पुदवलके चिहते ग्रहण नहीं होनेवाला, [अनिर्दिष्टसंस्थानं ] सब 
आकारोंसे रहित निराकार स्वमाबयुक्त [ चेलनागुणं ] और ज्ञान दीन गुणवाल्ला ऐसा शुद्ध निर्विकार- 
द्रव्य जानना । भावार्थ--यह आत्मा अमूर्त स्वभाव होनेसे रस, रूप, गंध, स्परी, शब्द संस्थानादिक 
पुद्ठढीक भावोंस्ति रहित है, अपने चेतना गुण से धर्म, अवर्स, आकाश, काल, इन चार अमूर्त द्वव्योंसे भी 
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तद्बहुतरार्थभ्रतिपतये । तथाहि--न ल्किरिन्द्रियेग्राहकतामापश्चस्य ग्रहर्ण यस्येत्यतीन्द्रिय- 
ब्ञानमयतस्य प्रतिपत्तिः। न लिड्वेरिन्द्रियेग्रान्मतामापन्नस्य ग्रहण यस्येतीन्द्रियप्रत्यक्षाविषयसस्य । 
न लिड्वादिन्द्रियगम्याद्धुमादभे रित ग्रहण यस्येतीन्द्रियप्रत्यक्षपूवकानुमानाविषयवस्थ। न लिड्वादेव 
परे: ग्रहणे यस्येत्यन्ुमेयमात्रवाभावस्य । न लिड्जादेव परेषां ग्रहण यस्येत्यनुमाठ्मात्रता भावस्य । 
न लिजात्खभावेन ग्रदर्ण यस्येति प्त्यक्षज्ञाववस्थ । न लिब्रेनोपयोगाख्यलक्षणेन ग्रहणं ज्ेया- 
र्थाल्म्बनं यस्येति बहिरथालम्बनज्ञानाभावस्य । न लिड्स्योपयोगारूयलक्षणस्य ग्रहण खवयमा- 
हरण यस्येत्यनाहायेज्ञानवस्यथ । न लिड्ृस्पोपयोगारूयलक्षणस्य ग्रहणं परेण हरणं यस्येत्या- 
हायज्ञानलस्थ | न लिड्ढे उपयोगाख्यलक्षणस्य अहर्ण ये इब्रोपरागों यस्येति शुद्धोंपयोगर- 
भावस्य । न लिड्गादुपयोगारख्यलक्षणादग्रहणं पोद्नलिककर्मादाने यस्पेति द्रव्यकर्मासंपृक्तलस्य । 
न लिड्टेश्य इन्द्रियेभ्यों ग्रहणं विषयाणामुपभोगो यस्येति विषयोपभोक्तुवाभावस्य । न लिड्ा- 
त्मनो वेन्द्रियादिलक्षणादग्रहण जीवस्येति शुक्रार्तानुविधायिवाभावस्य । न लिड्रस्थ मेहना- 
लम्यत इति सर्वत्र ज्ञातव्यः | एवमेक्रोनविंशतिगाभामिस्तृतीयविशेषान्तराधिकार समुदायपातनिका | 
तथथा --अथ कि तहिं जीवस्य शरीरादिपर्व्येभ्यों मिन्नमन्यद्रव्यासाधारणे स्वस्वरूपमिति प्रश्ने प्रत्युत्तर 
ददाति--अरसमरूवमर्गंधं ससरूपगन्धरहितत्वात्तथा चाव्याहायमाणास्पशरूपगन्धत्वाश्व अव्वत्तं अव्यक्त 
व्वात्‌ असई अशब्दत्वात्‌ अलिंगमाहणं अनिड्ठग्रहणत्वात्‌ अणिडिद्रंसंठाणं अनिर्दिष्रसंस्थानत्वाच जाण 
जीवबे जानीहि जीवम्‌ | अग्समरूपमगन्धमस्परीमव्यक्तमशब्दमलिड् ग्रहगमनिर्दिष्टसंस्थानलक्षणं च हे शिष्य, 
जीव जीवद्रव्य जानीहि। पुनरषि कर्थंभूतम्‌ । चेदणागुणं समस्तपुद्ठलादिभ्यो5चेतनेम्यो भिन्न: समस्तान्य- 
द्रव्यासाधारण: स्वकीयानन्तजीवजातिसाधारणश्व चंतनागुणो यस्य ते चेतनागुणं चालिड्नप्राह्ममिति 
वक्तव्य यदलिड्ञग्रहणमिय्युक्त तन्किमथमिति चेत्‌ बहुतराभप्रतिपत्त्यथेंम्‌ | तथाहि--लिल्नमिन्द्रियं तेनार्थानां 
ग्रहण परिच्छेदन न करोति तनाहिद्ठ गग्रहणो भवति । तदपि कस्मात्स्ययमेवातीद्रियाखण्डज्ञानसहितत्वात्‌ । 
तेनैव लिड्डगब्दवाध्येन चक्षुरादीन्द्रियेणान्यजीबानां यस्य ग्रहणं परिच्छेदरन कतु नायाति तेनालिप्ठग्रहण 
उच्यते | तदपि कस्मात्‌। निर्विकारातीन्द्रियस्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानगम्यत्वात्‌ । लिल्ने धूमादि तेन धृमलिड्लोड्धवा 








भिन्न है, स्वजीब सत्ताकी अपेक्षा अन्य जीव द्रव्यसे भी भिन्न है, अपने अस्तित्वकर सद्गप बरतुमात्र है, 
और यहाँपर अर्लिंगग्रहण विशेषण इसलिये कहा है, कि वह आत्मा किसी पुद्लीक चिहसे ग्रहण नहीं 
किया जाता । इस विशेषण पदके अनेक अर्थ है, उनमेंसे कुछ थोड़े दिखलाते हैं--लिंग नाम इंद्रियोंका 
है, उन इन्द्रियोसे यह आत्मा पदार्थोंका ग्रहण (ज्ञान) करनेवाला नहीं है, अतीदिय स्वभावसे पदा्थोको 
जानता हैं, इसलिये अलिंगप्रहण है । अथबा इृस्द्रियोंसे अन्य जीब भी इस आत्माका ग्रहण नहीं कर- 
सकते, यह तो अतीन्द्रिय स्वसंवेदन ज्ञानगम्य (अपने अनुभवगोचर ) है, इसलिये भी अलिंगग्रहण है । 
जैसे धूम-घुरं चिह्को देखकर अम्रिका ज्ञान करते हैं, बेसे अनुमान ज्ञानकर लिंग अर्थात्‌ चिहकर यह 
आत्मा अन्य पदार्थोक्ा जाननेबाला नहीं है, यह तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्षज्ञानसे जानता है, इस कारण भी 
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कारस्य ग्रहणं यस्येति लोकिकसाधनमात्रवासावस्य । न लिड्ेनामेहनाकारेण ग्रहण लोकव्याप्ति- 
येस्पेति कुहुकप्सिद्साधनाकारलोकतव्या प्रिवाभावस्थ | न लिड्ानां ख्रीपुश्नपुंसकवेदानां ग्रहण 
यस्येति ख्रीपुश्नपुसकद्रव्यभावाभावस्यथ । न लिड्ानां पर्मध्वजानां ग्रहण यस्येति बहिरह्रयतिलि- 
क्ामावस्थ । न हछिई गुणों ग्रहणमर्थाववोधो यस्येति गुणविशेषानालीदशुद्धद्रव्यवस्यथ। ने 
लिडे गुगपयायों ग्रहणम्याववोधविशेषोी यस्येति पर्योयव्रिशेषानालीदशुद्धद्रव्यलस्य | न लिए 
प्रत्यभिज्ञानहेतुग्रहणमर्थाववोधसामान्ये यस्येति द्रव्यानालीदशुद्धपर्यायलस्थ | ८० ॥ 
अथ कथममूर्तस्यात्मनः स्निग्धरूक्षत्ाभावाद्‌ बन्धों भवतीति पू्वपक्षयति ८ 

मुत्तो रूवादिगणो बज्ञदि फासेहिं अण्णमण्णेहि ! 

तब्विवरीदो अप्पा बज्झदि किध पोग्गर्ल कम्म॑ ॥ ८१॥ 

मूर्तों रूपादिगुणों वध्यते स्पशेरन्योन्ये! । 

तहिपरीत आत्मा वच्नाति कथे पौद्ले कमें ॥ ८१ ॥ 


नुमानेनाप्रिवदनुमे यभूतपरपदाथनां ग्रहग न करोति तेनालिड्ठप्रहण इति । तदपि कम्म्ात्‌ । स्वयमेबा 
लिड्जोद्बातीजियज्ञानसहितत्वातू, तनंव डिद्ठीद्रवानुमाननाभप्रिग्रहगवत्‌ परपुरुषागां यल्यात्मनां ग्रहण 
परिज्ञानं क॒तु नायाति तेनालिड्रग्रहण इति । तदपि करमात्‌ | अलिश्ोद्रवातील्डियज्ञानगम्यस्वात । अथवा 
लिड चिह्े लाने शिखाजटाधारगादि तेनाथानां ग्रड़णं परिच्छेदन न करोति, तेनालिद्वग्रहग इति | तदपि 
कस्मात्‌ । स्वाभाविकाचिहदो द्ववातीन्दियज्ञानसहितलातू । तेनेव चिह्रोठ्टवज्ञानेन परपुरुषाणां अम्यान्मनों 
ग्रहण परिज्ञान॑ कत] नायाति तेनालिझ्ठडप्रहण इति । तदपि कस्मान्िरुपरागस्वसंवेदनज्ञानगम्पत्वादिति । 
एवमलिड्ड प्रहगशब्दस्य व्याख्यानक्रमेग शुद्ध जीवस्वरूप ज्ञातत्यमित्यमिप्राय' || ८० ॥ अभामूर्तशुद्गात्मनो 
व्याख्याने कृते सत्यमूर्तजीवस्य मूर्तवुद्वलकमणा सह कर्थ बन्धों भवरतीति पू्वेपर्क करोति--प्रुत्तो 
रूवादिगुणों मूर्तों रूपरसगन्वस्परीवान्‌ पुद्लल्दव्यगुण: बज्य्दि अन्योग्यसंलेषण बब्यते बन्धमनुभवति 


अलिंगग्रहण है । कोई भी जीव इंद्रियगम्य चिह॒से इस आत्माका अनुमान नहीं कर सकता, अर्थात्‌ - 
इंद्रियज्ञान जनित अनुमानसे ग्रहण नहीं किया जासकता, इस कारण भी अलिगग्रहण है | इत्यादि 
अर्लिंगप्रहण शब्दके अनेक अर्थ होते है । यह शुद्ध आत्मा केवड अनुभवगम्य है, बचनसे नहीं कहा 
जासकता, कहनेसे अशुद्धताका प्रसंग आता है | इसलिये थुद्र जीवद्रव्य ज्ञानगम्य है | जो अनुभवी हैं, 
वे ही शांतरसके स्वादको जानते हैं, इसका अन्य कथन है, वह व्यवहारमात्र है। जिनके काललब्धि 
निकट आगई है, वे ही व्यवहारमात्र शब्दब्रह्मका निमित्त पाकर स्वरूपमें लोन होते है । इस कारण 
अबाच्य शुद्ध जीवडव्य अनुभव योग्य ही है | ८० ॥ आगे अमूर्त आत्माके ल्लिग्य रूक्ष गुणका अभाव 
होनेसे बंध किस तरह हो सकता है ? ऐसा तर्क करते हैं-[ रूपादिशुणः ] रूप, रस, गंध, स्परी 
गुणवाला [सूते; ] स्केंध वा परमाणुरूप पुदुल्दव्य [ अन्योन्यैः ] परस्पर [ स्पददों! ] ल्लिग्ध रूक्षरूप 
स्परीगुणसे [बध्यते ] बंधकों प्रात होसकता है, [लद्धिपरीतः ] पुठ्लके ल्लिग्, रूक्षगुण रहित 
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मृतेयो्िं ताबस्पुद्वल्यो रूपादिगुणयुक्तत्वेन यथोदितस्निग्परुक्षवस्पशविशेषादन्योन्यब 
न्थोष्वधायते एवं । आत्मकमेपुद्वलयोस्तु स कथमवधायते । मूर्तस्य करमेपुदल्स्य रूपादिगुण- 
युक्तत्वेव यथोदितस्निग्परूष्तबस्पशविशेषसंभवे उप्यमृतेस्थात्मनो . रूपादिगुणयुक्तताभावेन 
यथोदितरिनिग्परूक्षतस्पशविशेषास भावनया चेकाज्ुविकललात्‌ ॥ ८१ ॥ 
अथेवममृर्तस्याप्यात्मनो बन्धो भवतीति सिद्धान्तयति-- 
रूवादिएहिं रहिदो पेच७छदि जाणादि रूबमादीणि । 
दव्बाणि गुणे य जधा तह बंधों लेण जाणीहि ॥ <२॥ 
रूपादिके रहितः पश्यति जानाति रूपादीनि । 
द्रव्याणि गुणांश्व यथा तथा बन्धस्तेन जानीहि ॥ ८२॥ 
येन प्रकारेण रूपादिरहितों रूपीणि द्रव्याणि तहुणांश्र पश्यति जानाति च, तेनेव प्रकारेण 
तत्र दोषो नास्ति | कै: कृत्या । फासेहि अण्णमण्णेहिं लिग्परुक्षणुणलक्षणस्पओेसंयोगैः । किंविशिष्टे: । 
अन्योन्येः परस्परनिमिनि' । तब्यिब्रीदों अप्पा बज्ञदि करियर पोग्गले कम्मं तदिपरीतात्मा बध्नाति 
कथ पौद्ु कर्मेति | अर्य परमात्मा निर्विकारपरमनैतन्यचमत्कारपरिणतल्वेन बन्धकारणभूतम्ग्धिरुक्षणुण 
स्थानीयद्रेषादिविमाबपरिणामरहितला दमूर्तबाच पौद्लकर्म कर्थ बध्नाति न कथमपीति पृवपक्षः ॥ ८१ ॥ 
अथेवममूर्तस्थाप्यात्मनों नयविभागेन बन्धों मबतीति प्रत्युत्तरं दृदाति--रूवादिएहिं रहिदों अमूर्तपरम- 
चिस्म्योति परिशतल्वेत तावदयमात्मा रूपादिरहित' | तथाविधः सन्‌ कि करोति। पेच्छदि जाणादि 
मुक्ताबस्थायां युगपत्परिच्छिनिरूपसामास्यविशेषम्राह ककेवलद्शनज्ञातोपयोगेन यर्थाप तादात्म्यसंबन्धो नास्ति 
तथापि ग्रा यप्राहकलक्षणसबन्धेन पठ्यति जानाति । कानि कमतापन्नानि । रूप्मादीणि दव्याणि रूप- 


[आत्मा ] जीवठब्य [पौद्धलिक कम] पुछलीक-कर्मवगेणाओंको [कर] केसे [बन्चाति] बाँध 
सकता है ? मावार्थ--प्रुहल्ठव्य मूर्तीक है, वह अपने क्लिग्ध रूश्ष गुगकर आपसमें बैंधता है । आत्मा 
तो अमूर्तीक है, क्लिग्ध, रूश्न गुगसे रहित है, बड़ करमंबंगणासे क्रिस तरह बँध सकता है? यह बढ़ा 
संशय है, कि एक तरक तो सिर्ध, रूज्ष गुण सहित कर्मंबगेणा और दूसरी तरफ ख्िग्ब, रूक्ष गुण रहित 
आत्मा ये दोनों आपसमें किस तरह बंधको ग्राम हो सकते है £ ऐसा शिष्यका प्रश्न है॥ ८१ ॥ आगे 
अमूर्त आत्माके भी बंध होता है, ऐसा उत्तर दृश्टान्त द्वारा कहते है ।--न रूपादिकेः रहितः ] 
रूपादिसे रहित यह आत्मा [यथा ] जैसे [ रूपादीनि द्रव्याणि | रूपादिगुगोंवाले घट पटादि- 
स्वरूप अनेक पुद्ठलढव्योको [च] और [ शुणान्‌] उन रूयके रूपादिगुगोंको [ जानाति ] जानता 
है, [ पहयति | देखता है, [ तथा ] उसी प्रकार [ लेन ] पुहल्छब्यके साथ [ बन्ध |] आत्माका बंध 
[जानीहि ] जानो । भावार्थ--आत्मा अमूर्तीक है, परंतु मूर्तीकद्व्यका देखने जाननेवाला है । 
देखना जानना इसका स्वभाव है, उस देखने जाननेसे ही मूर्तीकद्ब्यते बंध होता है, जो देखता जानता 
न होता, तो बध होता । जब देखता जानता है, तभी बंध है। यही बात दृष्टान्तसे दिखछाते हैं--जैसे 


२११६ कुन्दकुन्दविरचितः [ भ० २, गा० ८२- 


रूपादिरहितो रूपिमिः कर्मपुरलेः किल बध्यते । अन्यथा कथममूर्तों मूतते पश्यति जानाति 
चेत्यत्रापि पर्यजुयोगस्यानित्रायेलात्‌ । न चैतदत्यन्तदुषटवाइार्टान्तिकीकृतें, किंतु दृशास्तद्वा- 
रेणाबालगोपाल्प्कटितम्‌ । तथाहि--यथा बालकस्य गोपालकस्य वा पृथगवस्थितं मृद्धलीवदे 
बलीवद वा पश्यतो जानतश्र न बलीवदेन सहास्ति संबन्ध!, विषयभावावस्थितबलीवदेनिमित्तो- 
पयोगाधिरूटवलीवर्दाकारदशनत्ानसंबन्धो बलीवदसंवन्धव्यवहारसाधकस्वस्त्येब, तथा किला- 
त्मनो नीरूपत्वेन स्पशशून्यवान्न कम पुदछेः सहास्ति संबन्धर, एकावगाहभावावस्थितकर्म पुद्ठल- 
निमित्तोपयोगापिरूटरागदेषादिभावसंवन्धः कमपुदलबन्धव्यवहारसाधकस्लवस्त्येव ॥ ८२ ॥ 


रसगन्पस्पशसहितानि मूर्ततव्याणि। न केवल दव्याणि गुणे य जधा तहुणांश्र यथा । अथवा ये 
कश्चिसंसारी जीबो विशेषभेदज्ञानरहितः सन्‌ काष्टरपाषागाबचेतनजिनग्रतिमां दृष्ठा मदीयाराध्योंठयमिति 
'मन्यते । यथ्पि तत्र सत्तावलोकद॒शनेन सह प्रतिमायास्तादात्पयसंब्न्धो नास्ति तथापि परिष्छेबपरिच्छेदक- 
लक्षणसंबन्धो5स्ति | यथा वा समवसरणे प्रत्यक्षजिनेश्वरं दृष्ठा विशेषभेदज्ञानी मन्यते मदीयाराध्यो5यमिति । 
तत्रापि यवप्यवलोकनज्ञानस्य जिनेश्वेण सह तादात्म्यसंबन्धो नास्ति तथाप्याराध्याराधकंसंबन्धो<स्ति । 
तह बंधों तेण जाणीहि तथा बन्ध तेनेव दृष्टान्तेन जानीहि । अयमत्रार्थ---यचप्ययमात्मा निश्चयेना- 
मूर्तत्तथाप्यनादिकरमबन्धवशाद्रद्यवहारेण मूर्त: सन्‌ द्त्यबन्धनिमित्तभृत रागादिविकल्परूप मावत्न्धोपयोग 
करोति । तस्मिन्सति मूर्तब्यकमणा सह यद्यपि तादात्म्यसंबन्धों नास्ति तथापि पूर्वोक्तदष्टान्तेन संल्िष 
संबधो5स्तीति नास्ति दोष: ॥ ८२ ॥ खव॑ं झुद्नबुद्रेकस्वभावजीवकथनमुख्यल्वेन प्रथमगाथा । मूर्तिरहित- 


एक बालक मिद्कके वलय (कंकण) को अपना समझकर देखता है. जानता है, मानता है, परनु वह 
बल्य उस बालकसे जुदा है, कुछ संबंध नहीं है, तो भी जो उस केक्रशकों कोई तोड़ डाले, फोड़ डाले, 
अथवा लेजाबे, तो वह बालक अति दुःखी होता है, और इसी तरह ग्वालिया सच्चे कंकंगको अपना 
समझ कर देखता है, जानता है, मानता है, सच्चा वलय भी उस ग्वालियेसे जुदा है--उस वलयसे कुछ 
संबंध नहीं है, तो भी उस सचे वलयकों जो कोई तोड़ डाले, अथवा लेजावे, तो ग्वालिया भी अति दुःखो 
होता है । इस जगह विचारना चाहिये, कि माटीका वछूय और सच्चा बलय दोनों बाल गोपाल्से जुदे 
हैं, उनके जानेसे-ट्टने फूटनेसे बालक और ग्वालिया क्‍यों दुःखी होते हैं। इससे यह बात विचारमें 
आती है, कि वे बाल गोपाल उन वछुयोंको अपना मानकर देखते हैं, जानते हैं। इस कारण अपने 
परिणामोंसे बंध रहे हैं, उनका ज्ञान वलयके निम्मित्तसे तदाकार परिणत हो रहा है । इसलिये परस्वरूप 
वलयोंसे संबंधका व्यवहार आजाता है। उसी प्रकार इस आत्माका पुद्ठलसे कुछ संबंध नहीं है, परंतु 
अनादिकालसे लेकर एक क्षेत्रावगाहकर ठहरे हुए जो पुद्ठछ है, उनका निमित्त पाकर उत्पन्न हुआ जो 
राग, देष, मोहरूप अश्ुद्धोपयोग वही मावबंध है, उसौसे आत्मा बँधा हुआ है, पुद्वलीक कर्मबंध व्यवहार- 
मात्र है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि जो यह आत्मा पर्वव्यको रागी, देषी, मोही, होकर देखता है, 
जानता है, वही अश्युद्धोपपोगरूप परिणाम बंधका कारण है, और अपने ही अशुद्धपरिणामसे बंध है 





८३ ] प्रवचनसारः २१७ 


अथ भावषन्धस्वरूपं ज्ञापपति-- 
उवओगमओ जीवो मुज्ञदि रज़ेदि वा पदुस्सेदि । 
पष्पा विविधे विसये जो हि पुणो लेहि संबंधों ॥ ८३ ॥ 
उपयोगमयो जीघो सुझ्ति रज्यति वा परद्वेष्टि । 
प्राप्य विविधान विषयान्‌ यो हि पुनस्ते। संबन्धः ॥ ८३ ॥ 
अयमात्मा सबे एवं तावत्सविकल्पनिर्तिकल्पपरिच्छेदास्मकल्वादृपयोगमयः । तत्न यो हि 
नाम नानाकारान्‌ परिस्छेद्ानर्थानासाद मोह वा रागे वा ठेष॑ वा समुपेति स नाम तेः पर- 
प्र्ययेरपि मोहरागद्ेपैरुपरक्तात्मस्वभानवान्नील्पीतरक्तोपाश्रयप्रत्ययनील्पीतरक्तलेरुपरक्तस्व- 
भावः स्फटिकमणिरित स्वयमेक एव तद्भावद्धितीयबाद वन्धों भवति ॥ ८३॥ 
अथ भाववन्धयुक्ति द्रव्यवन्धस्वरूप च प्रज्ञापपति-- 
जीवस्य मूतेकर्मणा सह कर्थ बन्धों भवतीति पृवपक्षरूपेण द्वितीया त्परिहास्झ्येण तृतोया चेति गाथात्रयेण 
प्रथमस्थलं गतम्‌ | अथ गगरेषमोहलक्षणं भाववन्धस्वरूपमाख्याति--उवओगमओ जीवो उपयोगमयों 
जीवः, अय॑ जीवों निश्यनयेन बिशुद्ज्ञानदशनोपयोगमयस्तावत्तथाभूतोंडप्यनादिबन्धवशात्सोपाधिस्फटिक- 
बत परोपाधिभावेन परिणतः सन्‌ | कि करोति । मुज्ञदि रज्जेदि वा पदुस्सेद्ि मु्यति रम्यति वा प्रद्रेष्ट 
द्ेष करोति । कि कृब्वा | पूर्व पष्पा श्राध्य | कानू। विविबे विसये निर्विषपरमात्मस्वरूपभावनाविपक्ष- 
भूतान्िविधपश्चेल्धियविपयान्‌ । जो हि पुणों यः पुनरित्थ॑भूनोंअम्ति जीबो हि स्कुट्ट, तेहि संबंधों तेः 
संबद्रों भवति ते: पृर्वोक्तरागरेपमोंद कई मृतैरमोहरागेपरहितजीवस्थ झुद्गपरिणामलक्षणे परमधर्ममलभमान: 
सन्‌ स जीवों बद्रों भवतीति | अन्न योप्सो रागठेप्रमोहपरिगाम: से एवं भावत्रन्ध इत्यर्थ: ॥ ८३ ॥ 
अथ भावबन्थयुक्ति ट्व्यवन्धस्वरूपं च प्रतिपादयति--भावेण जेण भावेन परिणामेन येन जीवों जीव 








॥ ८२॥ आगे भावबंबका स्वरूप दिखलाते है--[यः] जो [उपयोगसयः | ज्ञान दर्शनमयी 
[जीव; | आत्मा [विविधान्‌] अनेक तरहके [विषयान्‌ | दृष्ट अनिष्ट विषयोंको [ प्राप्य ] पाकर 
[ छत्यति ] मोही होता है, [ वा ] अथवा [ रज्यति ] रागी होता है, अथवा [ प्रद्वेष्टि | देषी होता 
है, [सः] वह [पुनः] फिर [लेः] उन राग, देंप, मोह भावोंसे [बद्ध:] बंधा हुआ है । 
'मावार्थ--यह संसारी जीव ईंद्रियोंके विषयोंमें उपयोगी होता हुआ राग, देष, मोहभावको प्राप्त होता 
है। वे राग, देष, मोहभाव परके निमित्तसे होते हैं । यद्वपि यह आत्मा एकमावस्वरूप है, परंतु राग, 
देष, मोहभावके परिणमनसे दवैतभावरूप हुआ है, इससे बंध है । जैसे स्फटिकमणि स्वभावसे एक बेत- 
भावरूप है, परंतु नील पीत रक्तवस्तुके संबंधसे नील पीत रक्तरूप दूसरे परिणामको प्राप्त होता है, 
तदाकार संबंधकों धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा परसंयोगसे राग, देष, मोहभावरूप भाव॑धसे 
बैंधता है ॥। ८३ ॥ आगे भावबंधके अनुसार दृव्यबंधका स्वरूप दिखलाते हैं--[ जीवः | आत्मा 
[थेन 'भावेन ] जिस राग, देष, मोहभावकर [ विषये ] इंड्रियोंके विपयमें [ आगते | आये हुए इृष्ट 


प्रद. २३८ 


२१८ कुन्दकुन्दविरचितः (अ० २, गा० ८३- 


भावेण जेण जीवो पेचछदि जाणादि आमद विसये। 

रज्दि तेणेब पुणो बज्ञदि कम्म क्ति उबदेसो ॥ ८४ ॥ 

भावेन येन जीवः पश्यति जानात्यागते विषये । 

रज्यति तेनिव पुनवेध्यते कमेत्युपदेशः ॥ ८४ ॥ 

अयमात्मा साकारनिराकारप रिच्छेदात्मकल्वात्परिच्छेधवतामापद्मानमर्थजाते येनेव मोह- 
रूपेण रागरूपेण ठेषरूपेण वा मावेन पश्यति जानाति च ते ने्परज्यत एवं। योड्यमुप- 
राग: स खल स्निग्परूक्षस्व॒स्थानीयों भाववन्धः । अथ पुनस्तेनेत्र पोहलिक कमे बध्यत एव, 
इत्येष भावप्रबन्धप्रत्ययों द्रव्यबन्ध! || ८४ ॥ 
अथ पृदलजीवतदु मयबन्ध रूप ज्ञापपति-- 

कासेहिं पुग्गलाणं बंधो जीवस्स रागमादीहिं । 

अण्णोण्णस्सवगाहों पुग्गलजीवप्पगो भणिदो ॥ ८५ ॥ 
कर्ता पेच्छदि जाणादि निर्विकल्पदशनपरिणामेन पश्यति सविकल्पज्ञानपरिणामेन जानाति | कि कर्मता- 
पत्नं, आग विसये आगतं प्रार्त किमपीछनिष्ट वस्तु पश्चेद्धियवितये रज्तदि तेणेत्र पुणों रव्यते तेनेव 
पुनः आदिमध्यान्तवर्मितं रागादिदोषरहित चिख्योति:स्वरूपं निजात्मद्रव्यमरोंचमानस्तथैवाजानन्सन्‌ समस्त- 
रागादिविकल्पपरिहारेण भावयंश्व तेंगव पूर्वोक्तज्ञानदशनोपयोगेन रज्यते राग करोति इति भावबन्बयुक्ति: । 
बज्ञ्दि कम्म त्ति उबदेसो तेन भाववन्थेन नवतर्दव्यकर्म बध्नातीति द्रव्यवन्धस्वरूप चेत्युपदेश, ॥८४॥ 
पवं भावबन्धकथनमुख्यतया गाथादयेन द्वितीयस्थ गतम्‌ । अथ पूर्वनवतरपुद्ठलद्वव्यकर्मगों परश्परबन्धो 
जीवस्य तु रागादिभावेन सह बन्धों जीवस्थेव नवतसटव्यकमेंणा सह चति तज़िविधवन्धस्वरूप॑ प्रज्ञापपति-- 
फासेहि पुर्गलाएं बंधो स्परीः पुद्रछानां बन्धः पूर्वनवतरपुद्ठल/व्यकर्म गोजोंबगतरागादिभावनिभित्तेन 
अनिष्ट पदार्थको [ पहयति | देखता है, [ जानानि ] जानता है, [ तेन एवं ] और उसी राग, द्वेष, 
मोहरूप परिणामकर [रज्यते ] तदाकार हो छीन होजाता है, [पुनः] फिर [लेनैव ] उसी भाव- 
बेधके निमित्तसे [ कम ] ज्ञानावरणादि आठ प्रकार इव्यकर्म [बध्यते ) बँपते हैं, [ इति उपदेशाः ] 
यह भगवन्तका उपदेश है । 'मावार्थ--यह आस्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव सहित है। जब यह राग, देष, 
मोहभावोंसे ज्ञेयपदार्थऱी देखता है, जानता है, तब इसके चिह्विकाररूप राग, द्वेष, मोह परिणाम होते 
हैं। उन अशुद्धोपयोगरूप परिणामोंक्रा जो होना वहीं भावबंध है । इसी भांवकर्मके अनुसार द्वव्यकर्म 
ईंधते हैं, ऐसा जिनेन्द्रदेवका उपदेश मनमें धारण करने योग्य है॥ ८४ ॥ आगे पुद्लकर्मका बंध पुद्ठल- 
कमौसे होता है, जीवका बंध अशुद्धरागादि भावोंसे होता है, और आत्मा पुद्रल इन दोनोंका भी बंध 
आपसमें होता है, ऐसा तीन तरहका बंध दिखञ्ञते हैं--[ स्पददों।] यथायोग्य लिग्ध, रूश्ष, स्परी, 
गुणोंसे [ पुद्लानां ] पुद्लकमबर्गगाओंका आपसमें [ बन्ध+ ] मिलकर एकर्पिडरूप बंध होता है, 
[ रागादिभिः ] पर उपाधिसे उत्पन्न विद्विकाररूप राग, द्ेष, मोह, परिगामोंसे [ जीबस्थ ] आत्माका 


८६ ] प्रवचनसार: २१९ 


स्पदी; पुद्वलानां बन्‍्धों जीवस्य रागादिभिः 
अन्योन्यस्यावगाहः पृद्रलजीवात्मको मणितः ॥ ८५ ॥ 
यस्तावदत्र कर्मणां स्निम्धरुक्षत्वस्पशविशेषरेकलपरिणामः स केवलपूहलबन्धः । यस्तु 
जीवस्योपाधिक मोहराग द्वेषपर्या ये रेकबपरिणामः स केवलजी वबन्ध:। यः पुनः जीवकमेपुद्ठलयो 
परस्परपरिणामनिमित्तमात्रत्वेन विशिष्टतरः परस्परमवगाहः स तदुभयबन्धः ॥ ८५ ॥ 
अथ द्रव्यबन्धस्य भाववन्धहेतुकवमु ज्जीवयति-- 
_सपदेसो सो अप्पा तेख पदेसेख पुग्गला काया । 
पविसंति जहाजोग्गं चिट्लि हि जंति बज्झंति॥ ८६ ॥ 
सप्रदेशः स आत्मा तेषु प्रदेशेषु पुद्वछा! काया; । 
प्रतिशन्ति यथायोग्य तिष्ठन्ति हि यान्ति बध्यन्ते ॥ ८६॥ 
अयमात्मा लोककाशतुल्यासंख्येयप्रदेशवात्सप्रदेशः । अथ तेषु तस्य प्रदेशेषु कायवादा 


स्वकीयक्षिग्धरूक्षो पादानकारणन चर परस्पररपशेसंयोगेन योज्सौ बन्धः स पुद्ठलबन्ध: | जीवस्स राग- 
मादीहिं जीवस्य रागादिभिर्निसुपरागपरमचैतन्यरूपनिजात्मतत्त्यमावनाच्युतस्थ जीवस्थ यद्रागादिभिः सह 
परिणमने स जीवबन्ध इति । अण्णोण्णस्सवगाहों पुस्गलजीवष्पगों भणिदो अन्योन्यस्यावगाह: पुद्ठल- 
जीवात्मका भणित' । निर्विकास्स्थसवेदनज्ञानरहितस्वेन ल्िग्धरूश्षस्थानीयरागठ्ेषपरिणतजीवस्य बन्धयोग्य- 
क्लिग्परूक्षपरिणामपरिणतपुद्टलस्य च योड्सौ परस्परावगाहलुक्षण: स इत्थंभूतबन्धो जीवपुद्लबन्ध इति 
त्रिविधबन्धलक्षण ज्ञातव्यम्‌ ॥ ८५ | अथ बन्धो 'जीवस्स रागमादीहिं? पृवसूत्रे यदुक्ते तदेव रागत्वं 
द्रव्यबन्धस्य कारणमिति विशेषेण समर्थश्रति--सपदेसों सो अप्पा स प्रसिद्धात्मा छोकाकाशप्रमिता- 
संख्येयप्रदेशत्वात्तावत्सप्रदेश: । तेसु पदेसेस्ु पुगछा काया तेषु प्रदेशेषु कर्मवर्गणायोग्यपुद्ठलकायाः 
कर्तार: पत्रिसंति प्रविशन्ति । कथम्‌ । जहाजोग्गं मनोवचनकरायवर्गणालम्बनवीर्यान्तरायक्षयोपशम- 
बंध होता है, [ अन्योन्यं | परस्परमें परिणामोंका निमित्त पाकर [अवगाहः ] एक क्षेत्रमें जीवकर्मका 
बंध होना [ पुद्वलजीवात्मकः ] वह पुद्वछठकम और जीव इन दोनोंका बंध [ 'मणितः ] कहा गया 
है ॥ भावार्थ--जब जीवके नवीन कर्मबंध होता है, तब वह तीन जातिका होता है। जो जौवके 
प्रदेशोंमें पूवंबद्ध वगेणा हैं, उनसे तो नूतन कर्मवर्गंगा ख्लिग्ध रूक्ष भावकर बँधती है, और जो जीबके 
रागादि अशुद्धोपयोग होता है, उससे जीवबंब होता है, तथा जीव और पुठ्ठलके परिणमनसे निमित्त 
नैमित्तिकमावकर जो दोनोंका एकक्षेत्रावगाह है, वह आपसमें जीवपुद्ठलका बेध होता है, इस प्रकार 
तीन जातिका बंध जानना चाहिये ॥ ८५ ॥ आगे द्रव्यबंधका कारण भावबंध है, ऐसा दिखाते हैं--- 
[सः ] सो [ आत्मा ) यह आत्मा [ सप्रदेशः | छोकप्रमाण अप्ंख्यात प्रदेशी है, | तेघु प्रदेशेषु ] 
उन असंख्यातप्रदेशोमें [ पुद्धलाः काया; ] पुदत्कमबगगार्पिड [ यथायोग्य ] मन, वचन, कायवगग 
णाओंकी सहायतासे जो आत्माके अदेशोंका कंपरूप योगका परिणमन है, उसके अनुसार [ प्रविद्ान्ति ] 





२१७ कुन्दकुन्दविरचित: [ अ० २, गा० ८६- 


नोवर्गणालम्बनः परिस्पन्दो यथा भवति तथा कमपूहलकायाः ख्वयमेव परिस्पन्दवन्तः प्रवि- 
शन्त्यपि तिष्ठन्त्यपि [ गच्छन्त्यपि ] च। अस्ति चेज्जीवस्य मोहरागद्वेषरूपो भावो बध्यन्ते5पि 
स्‌। ततोज्वधायते द्र॒व्यबन्धस्थ भावषन्धो हेतुः ॥ ८६ ॥ 
अथ द्रव्यवन्धहेतुतेन रागपरिणाममात्रस्य भाववन्धस्य निश्रयबन्धल साधयति-- 
रसो बंधदि कम्म सुचदि कम्मेहिं रागरहिद्प्पा । 
एसो बंधसमासों जीवाण जाण णिच्छयदों ॥ ८७ ॥ 
रक्तो बध्नाति कर्म म्ुुच्यते कर्मभमी रागरहितात्मा । 
एप बन्धसमासों जीवानां जानीहि निश्रयतः || ८७ ॥ 
यतो रागपरिणत एवामिनवेन द्रव्यकर्मणा बध्यते न वेराग्यपरिणतः, अभिनवेन द्र॒व्य- 
कर्मणा रागपरिणतों न मुच्यते वेराग्यपरिणत एवं, संस्पृश्यतेवाभिनवेन द्र॒व्यकर्मणा चिरसेचि- 





जनितात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणयोगानुसारेण यथायोग्यम्‌ । न केवल प्रविशन्ति चिट्ठंति हि प्रवेशानन्तर 
स्वकीयस्थितिकालपयन्त तिष्ठन्ति हि स्फुटम । न केवछ तिए्ठन्ति जंति स्वकीयोदय्काल प्राप्य फल दत्त्वा 
गच्छन्ति, बज्ञति केवलज्ञानावनन्तचतुष्टयत्यक्तिखूपमोश्षप्रतिपक्षमूतबन्धस्य कारण रागादिक लब्ध्वा पुनरपि 
द्रव्यबन्धरूपेण बध्यन्ते च | अत एतदायाते गगादिपरिणाम एव व्रव्यबन्धकारगमिति । अथवा द्वितीय- 
व्याख्यानम्‌-प्रविशन्ति प्रदेशबन्धास्ति्टन्ति स्थितिबन्धा: फर्ल दत््वा गच्ठन्यनुभागवन्धा वध्यन्ते प्रकृति- 
बन्धा इति ॥ ८६ ॥ एव त्रिविधबन्धमुख्यतया सूजदरयेन वतीयस्थले गतम | अथ वव्यबन्धकारणत्वा- 
लिश्वयेन रागादिविकल्परूपो भावबन्ध एबं बन्ध इति प्रज्ञापपति--रत्तो बंधदि कम्म रक्ता बध्नाति 
कर्म | रक्त एब कर्म बध्नाति न च वैराग्यपरिणतः म्ुुंचदि कम्मेहिं रागरहिदप्पा मुच्यते कर्मस्यां राग- 
जीबके प्रदेशोमें आके प्रवेश करते हैं, [थे] और [| बच्यम्ते) परस्परमें एक क्षेत्रावगाहकर बँधते हैं 
तथा वे कर्मवगेणापिंड [ तिछ्॒न्ति ] राग, द्वेप, मोह, भावके अनुसार अपनी स्थिति लेकर ठहरते हैं, उसके 
बाद [थान्ति ] अपना फल देकर क्षय होजाते है। भावार्थ--जो पहले तो जौवके रागादि अगुद्गो- 
पयोगरूप भावबंध होता है; उसके बाद द्रव्यबंध होता है । इस कारण द्रब्यबंधका कारण भावबंध 
जानना । प्रकृति और प्रदेशबंध योगपरिणामस होते हैं, स्थिति और अनुभागबंध राग द्वेषरूप कंषाय 
परिणामसे होते है ॥ ८६ ॥ आगे द्रव्यवंधका कारण रागादि भाव है, इसलिये रागादि भावको ही 
निश्षयबंध दिखलाते है--[ रक्तः | जो जीव परवव्यमें रागी है, वही [ कर्म | ज्ञानावरणादि कर्मोको 
[ बन्नाति ] बॉधता है, [ रागरहिलात्मा ] और जो रागभावकर रहित है, वह [ कमेभिः ] सब कर्म- 
कलंकोंसे [ घुच्यते | मुक्त होता है | [ निश्रयतः | निध्यनयकर [जीवानां ] संसारी आत्माओंके 
[ एथः ] यह रागादि विभावरूप अशुद्धोपयोग ही भावबंध है, ऐसा [ बन्धसमाखः ] बंधका संशेप 
कथन [ जानीहि |] हे शिष्य, तू समझ। 'भावार्थ--जो जीव रागभावकर परिणमता है, वही नवीन द्रव्य 
कर्मकर बैंधता है, और जो जीव वेराग्यस्वरूप परिणमन करता है, वह कर्मोंसे नहीं बँधता । रागपरिणत 





८८ ] प्रबंनंनसारः श्र्र 


तेन पुराणेन च न झुच्यते रागपरिणतः, घुच्यत एवं संस्पृश्यतेवामिनवेन द्रव्यकर्मणा चिर- 
संचितेन पुराणेन च वैराग्यपरिणतो न बध्यते | ततोड्वधायेते द्रव्यबन्धस्थ साधकतमलाद्ाग- 
परिणाम एवं निश्रयेन बन्धः ॥ ८७ ॥ ५ 
अथ परिणामस्य द्रव्यबन्धसाधकतमरागविशिष्टल सबिशेष॑ प्रकटयति-- 
परिणामादो बंधों परिणामों रागदोसमोहजुदों । 
अखसुहो मोहपदोसो खुहो व अखुहो हवदि रागो ॥ ८८ ॥ 
परिणामाद्‌ बन्धः परिणामों रागठेपमोहयुतः । 
अशुभो मोहप्रद्रेपो शुभो वाशुभो भव॒ति राग: ॥ ८८ ॥ 
द्रष्यवन्धो5स्ति तावद्विशिष्टपरिणामात्‌ । विशिष्ट तु परिणामस्य रागठरेषमोहमयलेन । 
तत्र शुभाशुभवेन द्वेतानुत्रति। तत्र मोहद्ेपमयवेनाशुभलं, रागमयत्वेन तु शुभल चाशुभले च | 


रहितात्मा मुच्यत णुव श॒ुभाशुभकर्मम्या रागरहितात्मा न च बध्यते एसो बंधसमासों एवं प्रत्यक्षीभूतो 
बन्धसंक्षेप' । जीवाणं जीवानां संबन्धी ज्ञांण णिच्छयदों जानीहिं त्वे हे शिष्य, निश्चयता निश्चय- 
नयाभिप्रायेणति । एवं गमपरिणाम एवं बन्वकारण ज्ञात्वा समस्तरागादिविकत्पजाल्त्यागन विशुद्धज्ञान- 
दशनस्वभावनिजात्मतल्वे निरन्‍्तरं भावना क॒रतंब्येति ॥ ८७॥ अथ जीवपरिणामस्य द्रव्यबन्धसाथकं 
गगाब्रुपाधिजनितभद॑ दर्शयति --परिणामादो बंधों परिणामाव्सकाआाद्वन्धो भवति | स च परिणाम 
किंविशिष्ट: । परिणामों रागदोसमोहजुदों वीतरागपरमात्मनों विछक्षण्वेन परिणामों रागद्रेषमोहोपाधि 
त्रयण सयुक्त: असुहो मोहपदोसो अशुभौ मोहप्रदेषौ परोपाधिजनितपरिणामत्रयमध्ये मोहप्रद्ेषद यमशुभम्‌ । 
सुहो वे असुहो हृवदि रागो झुभोड्युभो वा भवति राग: । पद्मपरमेट्य्ादिभक्तिरूप: झुभराग उच्यते 
विषयकषायरूपश्चाशुम इति । अर्य परिणाम: सर्वोष्पि सोपाधित्वात बन्धहेतुरिति ज्ञात्वा बन्चे शुभाशुभ- 


जीव नृतनकमसे छूटता ही नहीं, और वैराग्यपरिणतिवाला नवीनकर्मोसे छूट जाता है, तथा पुराने कर्मोसे 
छूटता है । रागपरिणतिवाल्ला जीव नवीन करमोंसे भी बैंधता है, और पुराने कमोंसे भी पहलेका बँध्ा हुआ 
है। वैराग्यसे परिणत जीव बंध अवस्थाके होनेपर भी अबंध हो गया है | इससे यह बात सिद्ध हुई, कि 
दब्यबंधका कारण रागादि अश्ुद्गोपयोग है, वही निश्चयबंध है. टव्य उपचारमात्र है ॥ ८७ ॥ आगे 
दरब्यवंधका कारण जो परिणाम है, उसमें रागकी विशेषता दिखलाते है--[ परिणामात्‌ ) अश्ुद्रो- 
पयोगरूप परिणामसे [ बन्धः ] पुह्लठकर्मवर्गणारूप ठरव्यबंध होता है, | परिणामः ] और वह परिणाम 
[ शगद्देषमोहयुतः ) राग, देष, मोह, भावोंकर सहित है। वह परिणाम झुम और अशुभके भेदसे 
दो तरहका है, उनमेंसे [ मोहप्रदेषों ] मोहमाव और द्वेषभाव ये दोनों [ अशुभौ ] अशुभ है, और 
[रागः ] रागभाव [झुमः ] पंचपरमेष्टीकी भक्ति आदि स्वरूप शुभ है, [वा] और [अशुमः ] 
विषयरतिरूप अशुभ भी है | भावार्थ--जो परिंगाम राग, द्वेष, मोहकी विशेषता लिये हुए हो, वही 
परिणाम बंधका कारण है। मोहसामान्य राग, देष, मोहके भेदसे तीन प्रकारका है, उनमेंसे देष, मोह 


२२२ कुन्दकुन्दविरचित: [अ० २, गा० ८९- 


विशृद्धिसंकेशाइलेन रागस्य द्वैविष्यात्‌ भव॒ति ॥ ८८ ॥ 
अथ विशिष्टपरिणामविशेषमविशिष्टपरिणामं च कारणे का्यप्रुपचय कार्यलेन निर्दिशति--- 
# खहपरिणामों पुण्ण अखुहो पाव क्ति भणियमण्णेसु | 
परिणामों णण्णगदों दुक्वक्खयकारणं समये ॥ ८९ ॥ 
शुभपरिणामः पृण्यमशुमः पापमिति भणितमन्येषु । 
परिणामो5्नन्यगतो दुःखक्षयकारण समये ॥ ८९ ॥ 
दिविधस्तावत्परिणामः परद्रव्यप्रदत्तः स्वद्रव्यप्रहत्तथ् । तत्र पद्धव्यप्रह्तः परोपरक्तवा- 
द्विशिष्टपरिणामः, स्वद्वव्यप्रहत्तस्तु परानुपरक्तवादविशिष्टपरिणामः । तत्रोक्तो हो विशिष्टपरि- 





समस्तरागदेषबिनाशाथ समस्तरागाद्रपाधिरहिते सहजानन्देकलक्षगसुखामृतस्वभाव निजात्मद्रब्ये भावना 
कतेब्येति तात्पयेम्‌ ॥ ८८ ॥ अथ द्रव्यरूपपुण्यपापत्रन्धकारजत्वाच्छुभाशुभपरिणामयो: पुण्यपापसंज्ञां 
शुभाशुभरहितशुद्गोपयोगपरिणामस्य मोक्षकारणत्व॑ च कथयति -सुहफपरिणामों पुण्ण॑ उव्यपुण्यबन्ध- 
कारणत्वाच्छुमपरिणाम: पुण्यं भण्यते असुहो पात्र त्ति भणिय हव्यपापवन्धकारणत्वादशुभपरिणामः पाप॑ 
भण्यते । केषु विषयेषु योजसौ शुभाशुभपरिणाम' । अण्णसु निज्रजुद्धात्मनः सकाशादन्येषु शुभाशुभ- 
बहिद्रव्येषु परिणामों णण्णगदों परिणामों नान्‍्यगतो$नन्‍्यगत' स्वस्वरूपस्थ इत्यर्थ: । स हत्थंभूत' 
शुद्बीपयोगलक्षण: परिगाम: दृक्व॒क्बयकारण दुःखक्षयकारण दुःखक्षयामिधानमोश्षस्थ कारण भणिदो 
मणितः । क्र भणित: । समये परमागमे लब्धिकाले वा । कि च । मिथ्यादश्टिसासादनमिश्रगुगस्थानत्रये 
तारतम्येनाशुभपरिणामी भवतीति पूवे मणितमस्ति, अविर्तदेशविरतप्रमत्तसंयतसंज्ञगुणस्थानत्रये तारतम्येन 
शुभपरिणामश्च भगितः, अग्रमत्तादिक्षीणकषायान्तगुणस्थानेपु तारतम्येन शुद्बोपयागो5पि भणितः । नय 
विवक्षायां मिथ्यास्थ्यादिक्षीणकषायान्तगुशस्थानेषु पुनरशुद्धनिश्रयनयों भवत्येव । तत्राशुद्धनिश्चयमध्ये 
शुद्गबोपयोग: कथे छृम्यत इति शिष्यंण पूवपक्षे कृते सति प्रत्युत्तरं ददाति -वस्वेकदशपरीक्षा तावन्नयरक्षण 
शुभाशभशुद्धद्॒व्यालम्बनमुपयोगलक्षण चति तेन कारणनाशुद्धनिश्चयमन्यपि शझुद्भात्मावलम्बनलवात्‌ झुद्ध- 


तो अशुभ भाव ही है, और राग झुभ अश्युभके भेदसे दो प्रकारका है । धर्मानुराग शुभ है, और विषय 
राग अशुभ भाव है। इस प्रकार ये श॒ुभाशुभ दो तरहके परिणाम बंधके ही कारण है ॥ ८८ ॥ आगे 
बंधके कारणविशेष जो शुभाशुभपरिणाम हैं, उनको तथा मोक्षका कारण शुद्ध परिगामको कारणमें कार्यका 
उपचार करके कार्यरुपमें दिखलाते है---[ अम्येषु ] अपनी आत्मसत्तासे मिन्नरूप पंचपरमेष्टी आदिकोंमें 
[यः ] जो [ ज्ुमपरिणामः ] भक्ति आदि प्रशस्तरागरूप परिणाम है, वह [पुफ्यं ] पृण्य है, और 
जो [ अशुभः | परद्रव्यमें ममत्व विषयानुराग अप्रशस्त (खोदा) राग परिणाम है, वह [ पाप ] पाप 
है, [अनन्यगतः परिणामः ] जो अन्यहरब्यमें नहीं अ्रवर्तें, ऐसा बीतराग झुद्दोपयोगरूप भाव है, 
वह [दुःखक््यकारणं ] दुःखफे नाशका कारणरूप मोक्षस्वरूप है, [इति] ऐसा [समये ] 
पस्मागममें [ सणित ] कहा है। भावार्थ--परिणाम दो प्रकारक्रा है, एक तो परन्यमें प्रवर्तता 


5 


९७ ] प्रवंचनसार: २२३ 


णामस्य विशेषों, शुभपरिणामोउशृभपरिणामश्र । तत्र पृण्यपुद्वलबन्धकारणलातू शुभपरिणामः 
पुण्य, पापपुद्रलवन्यकारणलादशु भपरिणामः पापम्‌। अविशिष्टपरिणामस्य तु शुद्धतेनेकवाश्रास्ति 
विशेष! । स काले संसारदुःखह्देतुकर्मपुद्वलक्षयकारणलात्संसारदुःखह्टेतुकर्म पुद्ठछक्ष यात्मको 
मोक्ष एब ॥ ८९॥ 
अथ जीवस्य खपस्व्यप्रहत्तिनिदत्तिसिद्धय ्वपरविभागं दशेयति-- 
भणिदा पुढविप्पछुहा जोबणिकायाध थावरा य तसा। 
अण्णा ते जीवादो जीवो वि य तेहिंदों अण्णो ॥ ९० ॥ 





ध्येयल्वात्‌ झुद्धसाथकत्वाच्च शुद्गोपयोगपरिण।मों लम्यत इति नयलक्षणमुपयोगरक्षणं च यथासंभव सर्वत्र 
ज्ञातव्यम्‌। अन्न योडसौ रागादिविकल्पोपाधिरहितसमाधिछक्षणशुद्धोपयोगो मुक्तिकारणं भमणितः स शुद्धात्म- 
द्रव्यकक्षणाद्वेयमूताचछु द्रपरिणामिकभावा दभेदप्रधानह ब्यार्थिकनयेना मिन्नोौडपि. भेदप्रधानपर्याशरार्थिकनयेन 
मित्र: । कस्मादिति चेत्‌ | अयमेकदेशनिरावरणल्वेन क्षायोपशमिकखण्डज्ञानव्यक्तिरूप: स च परिणामिक 
सकलावरणरहिततवेनाखण्डज्ञानग्यक्तिरूप: । अय॑ तु सादिसान्तत्वेन विनश्वरः, सं चर अनायनन्तलेनादि 
नश्वर: । यदि पुनरेकान्तेनाभेदों भवति तहिं घटोत्पत्तौ मृत्पिण्डविनाशब॒द ध्यानपर्यायविनाशे मोक्षे जाते 
सति ध्येयरूपपारिणामकम्यापि विनाशों भवतीत्यर्थ' । तत एव ज्ञायते शुद्धपारिणामिकमावों ध्येयरूपो 
भवति भ्यानभावनाखपों न भवति । कर्मात्‌ । ध्यानस्य विनश्वरत्वादिति ॥ ८९ | एवं द्रन्यबन्धकारणलात्‌ 
मिथ्यात्वरागादिविकल्परूपो भावबन्ध ए़ निश्चयेन बन्ध इति कथनमुख्यतया गाथात्रयेण चूतुर्थस्थल 
गतम्‌ । अथ जीवस्य स्वृद्रव्यप्रवृत्तिपद्धव्यनिव्वत्तिनिमित्त षघड़ुजीवनिकाये: सह भेदविज्ञान दजेयति- 
भणिदा पुदतिष्पम्रद्ा मशिता: परमागमे कथिता: प्रथ्िवरीप्रमुखा: | ते के । जीवणिकराया जीवसमूहा: । 


है, दूसरा निजढ्रव्यमें प्रवर्ता है। जो परढ्व्यमें प्रवर्तता है, वह बंधकारणरूप विशेषता सहित है 
इसलिये विशेष परिणाम कहा जाता है, और जो स्वरूपमें प्रवतेता है, वह बंध कारणविशेष रहित है, 
इस कारण अविशेष परिणाम कहा जाता है। विशेष परिंणामके शुभ अशुभ ऐसे दो भेद हैं। जो 
पुण्यरूप पुद्ठलबंधका कारण है वह शुभपरिणाम हैं, और जो पापरूप पुद्लोंके बंधका कारण है, उसे 
अशुभ परिगाम जानना चाहिये। ये शुभ अश्युभ परिणाम पुण्य पाप भी कहे जाते हैं, वास्तवमें 
पुण्यादिकके कारण हैं, परंतु कारणमें कार्यक्रा उपचार होता है, उसकी अपेक्षा पुण्य पाप कहे जाते हैं। 
तथा जो अविशेष परिणाम है, वह शुद्ध ण्कभाव है, इसलिये उसमें भेद नहीं है, वह संसारमें दुःखरूप 
पुद्रछक्षयका कारण है, और सकलकर्मद्षयलक्षण मोक्षका बीजभूत है। यहाँपर भी कारणमें कार्यके 
उपचारकी अपेक्षा यह झुद्धोपयोग मोक्षरूप ही जानना चाहिये ॥ ८९॥ आगे जीबकी स्वद्रव्यमें प्रवृत्ति 
और परहव्यसे निदृत्ति इस बातकी सिद्धिके लिये स्वपरभेद दिखलाते है--[अथ ] इसके बाद [ये] 
जो [एथिवीप्रछुस्वाः ] १ध्वीको आदि ठेकर [ जीवनिकाया: ] जीवके 5: काय जो [स्थाबराः ] 
स्थावर [थ] और [ श्रसाः ] उस [ जणिता: ] कह्दे गये हैं, [ ते] वे सब मेद [ जीबात्‌ अन्ये ] 


२२४ कुन्दकुन्दविरचित ( अ० २, गा० ९०- 


भणिताः पृथिवीपमुखा जीवनिकाया अथ स्थावराश्व असा। । 
अन्ये ते जीवाज्जीवो5पि च तेश्योडन्यः ॥ ९० ॥ 

य एते पृथिवीप्रश्तयः पड्जीवनिकायाखसस्थावरभेदेनाभ्युपगम्यन्ते ते खख्वचेतनला- 
दन्ये जीवात , जीवोईपि च चेतनखादन्यस्तेम्यः । अन्न पड़जीवनिकायात्मनः पर्वव्यमेक 
एवात्मा स्वद्रव्यम्‌ | ९० ॥ 

अथ जीवस्य खपरद्रव्यप्रहत्तिनिमित्ततेन खपरविभागज्ञानाज़ाने अवधारयति-- 

जो णवि जाणदि एवं परमप्पाणं सहावमासेज । 
फकीरदि अज्ञ्वसाणं अहं ममेदं ति मोहादो ॥ ९१ ॥ 
यो नेव जानात्येदं परमात्मानं खभावमासाधथ । 
कुरुतेउध्यवसानमई ममेदमिति मोहात्‌ ॥ ९१ ॥ 
यो हि नाम नेबे प्रतिनियतचेतनाचेतनसस्वभावेन जीवपुहरलयों! खपरविभाग पश्यति स 


अध अथ। कथंभूता: थावरा य तसा स्थावराश्व त्रसा. । ते च किविशिष्टा:। अण्णा ते अन्‍्ये मिन्नास्ते 
कस्मात्‌ । जीवादों झुद्धवुद्धेकजीवस्वभावात्‌ । जीवों वि य तेहिंदों श्णो जीवोअपि च तेम्योड्न्य 
इति | तथा हि-टट्जोत्कीर्णज्ञायकेकस्वभावपरमात्मतत्त्ममावनारहितेन जीवेन यदुपाजित त्रसस्थावरनामकर्म 
तदुदयजनितत्वादचेतनत्वाच्॒ त्रसस्थावरजीवनिकाया' शुद्धचितन्यस्वभावजीवाड्धिला' | जीवो5पि च तेम्यो 
विलक्षणत्वाद्विन्न इति । अन्रेव॑ भेदविज्ञाने जाते सति मोक्षार्थी जीवः स्वठव्ये प्रवृति परठव्ये निवृत्ति च 
करोतीति भावार्थ: || ९० ॥ अथैतदेव भेदविज्ञानं प्रकारान्तेरण दद्यति--जों णत्रि जाणदि एवं ये 
कर्ता नेव जानात्येवं पूर्वोक्तप्रकरेण । कम्‌ । पर पहुजीबनिकायादिपरत्य, अप्पाणं निर्दोपिपस्मास्म- 
द्रव्यरूपं निजात्मानम्‌। कि कृत्वा । सहावमासे ज्ञ श॒द्बोपयोगलक्ष गनिजशुद्धस्वभावमाश्रित्य कीरदि 
अज्ञवसाणएं स पुरुष: करोत्यध्यवप्तानं परिणामम्‌ | केन रूपेण । अह ममेदं ति अहं ममेदमिति । 


चेतनालक्षण जीवसे अन्य अचेतन पुद्ठलपिंडरूप हैं, [ थ] और [जीवः अपि ] जीवद्रव्य भी निश्चयसे 
[ तेम्यः ] उन त्रस स्थावररूप छह प्रकारके भेदोंसे [ अन्य ] जुदा टकोत्कीणे ज्ञायकस्वरूप है। 
भावार्थ--जो कुछ कमजनित सामग्री है, वह सब परद्वव्यरूप है । उससे निवृत्त होकर निजद्रव्यमें हो 
प्रवृत्ति करनी चाहिये || ९० ॥ आगे जीबके स्वद्रव्यमें प्रवृति करनेसे भेदविज्ञान होता है, और पर- 
द्रव्यमें प्रवृत्ति करनेसे स्वपरभेदविज्ञानका अभाव होता है, यह दिखाते है--[ थः ] जो जीव [ एवं ] 
पूवोक्त प्रकारसे अर्थात्‌ चेतन और अचेतन स्वभावोंका निश्चयकरके [ स्वभाय आसाद्य ] सबिदानंद- 
रूप शुद्ध नित्य आत्मीकृभावको उपादेयरूप अंगीकार कर [ पर ] पुहुठछको [ आत्माने ] तथा जीवको 
स्व और परके भेदकर [न जानालि ] नहीं जानता है, वह [ मोहाल्‌] राग, द्वेष, मोहसे [ अहं हद ] 
मैं शरौरादिख्रूप हूँ, [मम हदं ] मेरे ये शरीरादि हैं, [इति] ऐसा [अध्यवसान] मिथ्या 
परिणाम [ कुरुते ] करता है। सावार्थ--जो जीव स्वरूपको अंगीकारकर स्वपरका भेद नहीं जानता 





९२ | प्रबचनसार: २२५ 


एवाई ममेदमित्यात्मात्मीयलेन पर्धव्यमध्यवस्यति मोहान्नान्यः । अतो जीवस्य परद्रव्यभदृत्ति- 
निमित्त स्वपरपरिच्छेदाभावमात्रमेव सामर्थ्यात्खद्रव्यप्रहत्तिनिमित्त तदभावः ॥ ९१ ॥ 
अथात्मनः कि कमति निरूपयति--- 
कुष्वे समावमादा हवदि हि कसा सगस्स भावस्स | 
पोग्गलदब्बमयाणं ण दु कत्ता सब्बभावाणं ॥ ९२॥ 
कुरबन खवभावमात्मा भवति हि कर्ता ख्वकस्य भावस्थ । 
पुद्लद्रव्यमयानां न तु कर्ता सबभावानाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
आत्मा हि तावत्स्व॑ भाव॑ करोति तस्थ खधर्मवादात्मनस्तथाभवनशक्तिसंमवेनावश्यमेव 
कार्येशात्‌ | स त॑ च खतम्त्रः कुवणस्तस्य कर्तावह्यं स्थात्‌ , क्रियमाणश्रात्मना खो भाडस्ते 
नाप्यवात्तस्थ कर्मावष्ये स्थात्‌ । एवमात्मनः स्वपरिणामः कर्म ने खात्मा पृद्वलस्य भावान्‌ 





ममकाराहकारादिरहितपरमात्मभावनाआ्युतो भव्य परदूये रागादिकमहमिति देहादिक ममेविरूपेण । 
कस्मात्‌ | मोहादों मोहाधीनलवादिति | ततः स्थितमेतत्स्वपरभेदविज्ञानबछन स्वसवेदनज्ञानी जीवः स्वद्रब्ये 
रनिं परव्ये निवूर्लि करोतीति || ९१॥ एवं भेदभावनाकथनमुझ्यतया सूत्रद्रयेन पद्ममस्थरू गतम्‌। 
अथाक्मनों निश्चयेन रागादिस्वपरिणाम एवं कर्म न च द्रव्यकर्मेति प्ररूपयति--कुठर समान कुवन्स्वभावम्‌ , 
अत्र स्वगावशब्देन यबपि श्रुद्धनिश्रयेन शुद्धबुद्धैकभावों भण्यते, तथापि कर्मबन्धग्रस्तावे रागादि- 
परिणामोव्प्यशुद्धनिश्चयेन स्व॒मावों भण्यते | ते स्वभाव कुबन्‌ू । स कः । आदा आत्मा हवदि हि कत्ता 
कर्ता भवति हि स्फुटमू । कस्य। संगरुप भावस्स स्वक्रीयचिद्रपस्वभ्षावस्थ रागादिपरिणामस्यथ तदेव 
तसय रागादिपरिणामख्वप निश्रयेन भावकर्म भण्यते | कस्मात्‌ | तप्ताय.पिण्डवत्तेनात्मना प्राप्यत्वाइब्याप्य- 


है, वह भेदविज्ञानी नहीं है, और भेदविज्ञानी न होनेस परद्रव्यमें अहंकार ममकार करता है । इससे यह 
बात सिद्ध हुई, कि परवव्यमें प्रदत्तिका कारण स्वपरभेदका नहीं जानना है, और स्वद्व्यमें प्रद्नत्तिका 
कारण खपरभेदका जानना है ॥ ९१ ॥ आगे आत्माका कर्म कौनसा है, ऐसा कहते है--[ आत्मा ] 
जीव [ स्वभाव ] अपने चेतनास्वरूपपरिणामको [ कुर्वन्‌ | करता हुआ [ स्वकस्थ | अपने | सावस्थ ] 
चेतनास्वरूपभावका [ कर्ता ] कर्ता (करनेवाला ) [हि ] निश्चयसे [ श्वलि ] होता है । [तु] ओर 
[ पुद्वलद्॒ब्यमयानां | पुद्वल्दव्यमयी [ सर्वभावानां | सव द्रव्य कम शरीरादि भावोंका [ कर्ता ] 
करनेवाला [न] नहीं है।। 'मावार्थ--जौवद्रब्य अपने परिणामका कर्ता है, क्‍योंकि वे परिणाम 
जीवके स्वभाव हैं, जीवमें उस भावरूप होनेको शक्ति है, इस कारण परिणाम काये है। उस कार्यक्रो 
स्वाधीन होके करता हुआ आत्मा कर्ता होता है, और जो आत्माकर किया जावे, वह परिणामरूप 
काय सो आत्माका कर्म है। यही आत्माके परिणाम परिणामीभावरूप कर्ताकममाव है । आत्मा 
द्रब्यकर्मादे पुद्ल्ीकमार्बोका कर्ता नहीं है, क्योंकि वे परद्रव्यके स्वभाव हैं, आत्माके उन भावोंरूप 
होनेकी शक्तिका अभाव है| इसलिये उन पुद्ठकीकमावोंका अकर्ता हुआ यह आत्मा अकर्ता है; क्योंकि 
प्रब. ३९ 


२२६ कुन्दकुन्दविरचितः [अ० २, गा० ९२- 


फरोति तेषां परधर्मलादात्मनस्तथामवनशक्त्यसंभवेनाकार्यवात्‌ स तानकुर्वाणो न॒ तेषां कर्ता 
स्यात्‌ अक्रियमाणाश्रात्मना ते न तस्य कमे स्पुः । एशमात्मनः पुद्दलपरिणामों न कम ॥९२॥ 
अथ कथमात्मनः पृहलपरिणामों न कम स्यादिति संदेहमपनुदति-- 
गेण्हदि णेव ण मुंचदि करेदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि | 
जीवो पृग्गलमज्झे बह्ण्णबि सव्वकालेस ॥ ९३॥ 
गृह्वाति. नेव न म॒ुश्चति करोति न हि पुहलानि कर्माणि । 
जीवः पूद्डलमध्ये वर्तमानो5पि सर्वकालेषु ॥ ९३ ॥ 

न खल्वात्मनः पुह्लपरिणामः कर्म परद्रव्योपादानहानशून्यलात्‌ , यो हि यस्य परिणम- 
यिता दृष्ट; स तद॒ुपादानहानशूस्यों न दृष्टः, यथाम्रिरयःपिण्डस्थ । आत्मा तु तुल्यक्षेत्रवतिलेडपि 
परद्रव्योपादानहानशून्य एवं । ततो न स पुद्छानां कममावेन परिणमयिता स्थात्‌ ॥ ९३ ॥ 

, व्वादिति । पोमालदव्बमयाणं ण दू कत्ता सब्भभावाणे चिद्रपात्मनो विलक्षणानां पुद्ललद्वब्यमयानां न 
तु कर्ता स्वभावानां ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मपर्यायाणामिति । ततो ज्ञायते जीवस्य रागादिस्वपरिणाम एव 
कर्म तस्थैव स कर्तेति | ९२ ॥ अशथात्मन:ः कर्थ द्रव्यकर्मरूपपरिणामः कर्म न स्थादिति प्रश्नसमाधान 
ददाति--गेण्हदि णेव ण आंचदि करेदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि जीवों यथा निर्विकल्प- 
समाधिरतः परममुनिः परभाव॑ न गृह्दाति न मुश्नति न च्‌ करोत्युपादानरूपेण छोहपिए्डो वार्मि तथायमात्मा 
न च गृह्माति न च मुश्नति न च करोत्युपादानरूपेण पुद्कर्माणीति । कि कुर्वेन्नपि | पुर्गलमज्झे बद्ण्णवि 
सब्बकालेसु क्षोस्यायेन पुद्लमध्ये वर्तमानोजपि स्वेकालेपु । अनेन क़िमुक्ते भवति-यथा सिद्धों भगवान्‌ 
पुद्ठलमध्ये वर्तमानोडपि परदरब्यग्रहणमोचनकरणरहितस्तथा शुद्धनिश्वयेन शक्तिछूपेण संसारी जीवो5्पीति 
भावार्थ: | ९३ ॥ अथ यवयमात्मा पुद्लकर्म न करोति न च्‌ मुख्ति तहिं बन्धः कर तहिं मोक्षोडपि 








बे भाव आत्माकर नहीं किये जाते हैं, इसी कारण वे आत्माके कर्म नहीं है । उन भावोंसे कर्ताकर्ममाव 
पुद्ठलका ही है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पुद्रछपरिणाभ आत्माके कम नहीं है ॥ ९२॥ आगे 
आत्माका पुद्रछपरिणाम कमे किस तरह नहीं है, यह संदेह दूर करते हैं---[ जीवः ] आत्मा [सर्व- 
कालेषु ] सदाकाल [ पृद्रलमध्ये ] पुहलके बीचमें एक क्षेत्रावगाहकर [प्रवतेमान; अपि] मौजूद 
है, तो भी [ पुद्दलानि कर्माणि] पुद्लीक द्रव्यकर्मादिकोंको [नेव गरह्लाति] न तो अहण करता 
है, और [न सुअति ] न छोड़ता है, तथा [हि ] निश्चयसे [ न करोति ] करता भी नहीं है । 
मावार्थ--पुदलीक परिणाम आत्माके नहीं हैं, क्योंकि आत्माके परवव्यका ग्रहण करना तथा छोड़ना 
नहीं है। जैसे कि अम्नि स्वभावसे छोहके पिंडको ग्रहण करती वा छोड़ती नहीं है। जो द्रव्य जिसका 
परिणमाबनेवाल्ा होता है, वही उसका ग्रहण करनेवालढा वा छोड़नेवाढ्ा होता है, ऐसा नियम है। 
आत्मा पुद्ठलका परिणमावनेवाल्ा नहीं है, इस कारण पुद्लको न तो ग्रहण करता है, न छोड़ता है, और 
न करनेवाला कर्ता ही है । इसलिये यह सिद्ध हुआ, कि पुह्रलीकपरिणाम आत्माका नहीं हैं ॥ ९३ ॥ 


९७ ] प्रवचनसा २: २२७ 


अथात्मनः कुतस्तर्हिं पुह्लकमेभिरुपादानं हाने चेति निरूपयति-- 
स इदार्णि कत्ता सं सगपरिणामस्स दव्वजादस्स । 
आदीयदे कदाई विमुचदे कम्मघूलीहिं ॥ ९४ ॥ 
स इदानीं कर्ता सन्‌ ख्वकपरिणाभस्य द्रन्यजातस्थ । 
आदीयते कदाचिद्विम्॒च्यते कर्मपूलिभिः | ९४ ॥ 
सो5यमात्मा पर्धव्योपादानहानशून्यो5पि सांपर्त संसारावस्थायां निमित्तमात्रीकृतपर- 
द्रव्यपरिणामस्य स्वपरिणाममात्रस्य द्रव्यवभूतसव्रात्केवछस्थ कलयन्‌ कतेख तदेव तस्य ख्वपरि- 
णाम॑ निमित्तमात्रीकृत्योपात्तकर्मपरिणामामिः पुद्लधूली भिर्विशिष्टावगाहरूपेणोपादीयते कदा- 
चिन्मुच्यते च ॥ ९४ ॥ 


कथमितिप्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति-स इदाणि कत्ता से स इदानों कर्ता सन्‌ स पूर्वोक्ततक्षण आत्मा इदानीं 
कोर्थ: एवं पृर्वोक्तनयविभागेन कर्ता सत्‌। कस्य । संगपरिणामस्स निर्विकारनित्यानन्दैकलक्षणपरम- 
सुखामृतत्यक्तिरूपकायसमयसारसाथकनिश्वयरत्नत्रवात्मकका रगसमयसारबिलक्षणस्य मिथ्यात्वर गा दिविभा- 
वरूपस्य स्वकीयपरिणामस्य । पुनरपि किंविशिष्टस्य । दव्गजादस्स स्वक्रीयात्मद्रव्योपादानकारणजातस्थ | 
आदीयदे कदाई कम्मभ्रूलीहिं आदीयते बध्यते | कामि: । कर्मबूछीमि: कतैभूतामिः कदाचित्ूवोक्त- 
विभावपरिगामकाले । न केवल्मार्दीयते बिमुबदे विशेषेश मुच्यते व्यज्यते तामिः कर्मधूछीमि 
कदाचिट्ूबेक्तकारणसमयसारपरिणतिकाले । एतावता विमुक्त भवति -अशुद्धपरिणामेन बध्यते शुद्ध- 
परिणामेन मुच्यत इति ॥| ९४ || अथ यथा द्रत्यकर्माणि निश्चयेन स्वयमेवोत्पधन्ते तथा ज्ञानावरणादि 





आगे आत्माका पुद्वलमयी कमोंसे प्रहण व्याग किस तरह होता है, यह कहते है --[ सः ] वह परहव्यके 
ग्रहण व्यागसे रहित आत्मा [ इृदानीं ] अब संसार अवस्थामें परदव्यक्ा निमित्त पके [ द्रव्यजातस्य ] 
आत्तद्रव्यसे उत्पन्न हुए [ स्थकपरिणामस्थ ] चेतनाके विकाररूप अशुद्ध अपने परिणामोंका [कतों 
सन] कर्ता होता हुआ [कमेघूलीमिः ] उस अशुद्ध चेतनारूप आत्मपरिणामक्रा ही निर्मित्त पाकर 
ज्ञानावरणादि कमेरूप परिणत हुई पुद्नलकर्मरूप धूलिसे [उपादीयते ] ग्रहण किया जाता है, और 
[ कदायिल्‌ ] किसी कालमें अपना रस (फल) देकर [ विमुच्यते | छोड़ दिया जाता है। 
भायार्थ- संसार अवस्थामें यह जीव परद्रव्य संयोगके निमित्तसे अश्ुुद्धोपयोग भावोंस्वरूप 
परिणमन करनेसे उनका कर्ता है, परिणमनकी अपेक्षा अश्ुद्भोपयोग भाव आत्माके परिणाम हैं, इस कारण 
उनका तो कर्ता हो सकता है, लेकिन पुद्रलकमका कर्ता नहीं होता | उस आत्माके अजुद्ध परिणामोंका 
निमित्त पाकर पुद्ल्दब्य अपनी निजशक्तिसे ज्ञानावरणादि कमेरूप परिणमन करके आत्मासे एक 
क्षेत्रागगाह होके अपने आप बँधते हैं, फिर अपना रस (फल ) देकर आप हो क्षयको प्राप्त होजाते हैं। 
इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पुह्लकमंका आत्मा ग्रहण करनेवाला 'वा छोड़नेबाला नहीं है, पुह्रछ ही 
पुद्वलको ग्रहण करता है, तथा छोड़ता है॥ ९४ ॥ [यदा] जिस समय [ आत्मा] यह आह्मा 


२२८ कुन्दकुन्दविरचितः [ अ० ३२, गा० ९५-- 


अथ किंक्ृत पुहलकर्मणां देचिउ्यमिति निरूपयति-- 
परिणमदि जदा अप्पा सुहम्हि असुहम्हि रागदोसज़ुदो | 
ते पब्रिसदि कम्मर्थ णाणावरणादिभावेहिं ॥ ९७ ॥ 
परिणमति यदात्मा शुभेषशुमे रागड्ेषयुतः । 
ते प्रविशति कमरजों ज्ञानावरणादिभावेः ॥ ९५ ॥ 
अस्ति खत्वात्मनः शुभाशुभपरिणामकाले खयमेव समपात्तवेचित्रयक्मपुद्लपरिणामः 
नवघनाम्थुनों भूमिसेयोगपरिणामकाले सम्मुपात्तंबेचित््यान्यपुद्रलपरिणामवत्‌ ॥ तथाहि--यथा 
यदा नवघनाम्बुभूमिसंयोगेन परिणमति तदान्ये पुहलाः खयमेव सपम्मुपात्तवेचित्येः शाहल- 
शिलीन्ध्रशक्रगोपादिभावेः परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा रागठेषबशीक्रृतः शुभाशुभभावेन परि 
णमति तदा अन्ये योगद्वारेण प्रविज्वन्तः कमपुद्रछाः स्वयमेव समुपात्तवेचित्येज्ञानावरणादि 
भांवेः परिणमन्ते । अतः खमावकृत कमेणां वेचित्य न पुनरात्मकृतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अथेक एवं आत्मा बन्ध इति विभावयति-- 


विचित्रभेदरूपेगापि स्वयमेव परिणमन्तीति कथयति - परिणमदि जदा अप्पा परिणमति यदात्मा समस्त 
झुभाशुभपररव्यविषये परमोपेक्षालक्षणं शुद्गोपयोगपरिणाम मुकत्वा यदायमात्मा परिणमति | क। सुहम्हि 
असुहम्हि झभेष्शभे वा परिणामे । कर्थमूत: सन । रागदोसजुदों रागद्रेषयुक्त' परिणत इत्यर्थ: । ते 
परविसदि कम्मरय तदा काले तव्मसिद्धं कमेरजः प्रविशति । के: कृबा । णाणातरणादिभावेहिं 
भूमेमेंघजलसंयोगे सति यथा<न्ये पुट्लला: स्वयमेव हृरितिपकवादिभावे: परिणमस्ति तथा स्वयमेव नानामेद- 
परिणतिमूलोत्तरप्रकृतिरूपज्ञानावरणादिभावै' पर्यायैरिति । ततो ज्ञायते ज्ञानावरणादिकर्मणामुत्पत्ति' स्वयंक्रता 
तथा मूलोत्तरप्रकृतिरुपबैचित्यमपि, न॒ च जीवकृतमिति ॥ ९५ ॥ अथ पृर्वोक्तज्ञानावर्णादिप्रकतोनां 
जधम्योत्कृष्टानुभागस्वरूप प्रतिपादयति-- 





[ रागब्रेषयुतः | राग देष भावों सहित हुआ [ शुभे अश्युले ] झुम अशभ भावोमें [ परिणमसति ] 
परिणमन करता है, उसी समय [ ज्ञानावरणादि भावेः ] ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप होकर [ तत्क- 
मेरजः ] वह कमेरूपी धूल [ प्रचिशति | इस आत्माके योगों द्वारा प्रवेश करती है। भावार्थ-- 
जैसे बर्षाऋतुमें नवीन मेघोका जल जब भूमिके साथ सयोग करता है, तब उस मेघजलका निमित्त पाके 
अन्य पुद्रछ आपसे ही निजशक्तिसे हरी दूब (घास ) और हरे पीले आदि पत्ते, अंकुर वगेरह भावोंस्वरूप 
परिणमन करते हैं, उसी प्रकार जब यह आत्मा झुभ अशुभरूप गग, द्वेष, भावोंसे परिणत होता है, तब 
इसके शुभाशुभभावोंका निमित्त पाकर पुद्र्दब्य अपने आप नाना प्रकार ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप 
परिणमता है। इस कारण यह सिद्धांत हुआ, कि पुद्ठलदत्य स्वभावसे ही कर्मोकी विचित्रताका कर्ता है, 
आत्मा कर्ता नहीं हो सकता ॥ ९५ || आगे अभेदनयक्रौ विवक्षासे आत्माको एक बंधस्वरूप दिखछाते 
हैं-- [ख आत्मा] वह संसारी जीव [ समप्रदेशः ] लोकमात्र असंख्यात प्रदेशोंवाछा होनेछे 





९ दि १ मेड ] प्रबंचनसारः र्‌ र्‌ है 


सपदेसों सो अप्पा कसायिदों मोहरागदोसेहिं। 
कम्मरजेहिं सिलिद्दो बंधो क्ति परूविदों समये ॥ ९६ ॥ 
सम्रदेशः स आत्मा कपायितो मोहरागद्नेपेः । 
कमेरजोभिः स््िषप्टो बन्ध इति भरूपितः समये ॥ ९६ ॥ 
यथात्र सप्रदेशले सति लोप्रादिभिः कपायितलात मज्ञिष्ठर्गादिभिरुपश्िश्मेक रक्त रृषई 
बासः, तथात्मापि सप्रदेशले सति काले मोहरागठ्ेपे! कषायितलात्‌ कमेरजोभिरुपशिष्ठ एको 


सुहपयडीण विसोही तिव्यों असुह्ाण संकिलेसम्भि । 

विवरीदो दु जहण्णो अणुभागो सब्बपयडीणं ॥ #४ ॥ 
अणुभागो अनुभाग: फछदानशक्तिविशेष: भवतीति क्रियाध्याहार: | कर्थभूतो भवति। तिव्यों तीज: 
प्रकष्ट: परमामृतसमानः । कासां सबनन्‍्धी । सुहपयडीणं सदेबादिशुभप्रक्तीनाम्‌ । कया कारणमूतया । 
विसोही तीवरधर्मानुरागरूपविशुद्धया । अम्लुहाण संकिलेसम्मि असब्ेबावशुभग्रकृतीनां तु मिथ्यात्वादि- 
रूपतीवसंझेशे सति तीत्रों हाठाहलविषसद्शों भवति | विवरीदों द्‌ जहण्णों विपरीतस्तु जधन्यों गुड़निम्ब- 
रूपो भवति | जघ्न्यविशुद्धय्या जफ्यसक्शन 3 मध्यमविशुद्धया मध्यमसंकेशन तु शुभाशुभप्रकृतीनां 
खण्डशकंरारूप: काञ्नीरविपस्थपश्चेति । एवविधो जधन्यमध्यमोत्कृष्टरूपोष्नुभाग: कासां संबन्धी भवति । 
सब्वपयडीण मूलात्तरप्रकृतिरहितनिजपरमानन्देकस्वभावलक्षणसबग्रकारोपादे यभूतपरमात्मठ व्य ड्विलाना हैय- 
भूतानां स्वमूलोत्तरकर्मप्रकतीनामिति कर्मशक्तिस्वरूप ज्ञातव्यम्‌ | अथाभदनयेन बन्धक्रारणमूतरागादिपरि- 
णतात्मैब बन्धो भण्यत इस्यावेदयति---सपदेसो लछोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशन्वात्सप्रदेशस्तावड्टवति 
सो अप्पा स पूर्वोक्तलक्षण आत्मा । पुनरपि किंविशिष्ट: । कसायिदों कषायितः परिणतो रप्जित:। 
के: । मोहरागदोसेहिं निर्मोहस्वशुद्धात्मतत््वमावनाप्रतिबन्धिमिर्मोहरागंद्रेष: । पुनश्र किरूप' | कम्मरजेहिं 
सिलिद्रो ऊर्मरजोमि: छिष्ट: कमवर्गणायोग्यपुद्वल्रजोभि: संश्िष्टो बद्रः | बंधो त्ति परूविदो अमेदेनातमैव 
बन्ध इति प्ररूपित' । क्। समये परमागमे । अन्रेद भणितं भवति-यथा ब्नं छोप्रादिद्वव्ये: कपायित॑ 
रक्षित सन्मक्षिष्टादिरज्नद्रब्येण रक्जितं सदर्भेदेन रक्तमित्युच्यते तथा वन्नस्थानीय आत्मा छोप्रादिद्ग्यस्था- 
नीयमोहरागढ्रेषेः कषायितो रज्जितः परिणतो मश्निष्ठास्थानीयकर्मपुद्रलेः संश्षिष्ट: संबद्ध: सन्‌ भेदेष्प्यभेदो 
पचारलक्षणेनासडूतव्यवहारेण बन्ध इत्यमिधीयते। कस्मात्‌। अश्ुद्दवव्यनिरूपणार्थविषयत्वादसडूतव्यवहार 


[मोहरागदेषेः कषायितः ] मोह-राग-द्ेषरूप रंगसे कसैछा हुआ [कमर जोलिः ] ज्ञानावरणादि 
आठ कर्मरूपी घूी-समहसे [ श््िष्टः | बैंधा हुआ है, [ हति ] इस प्रकार [ समये ] जेनसिद्धान्तमें 
[बंधः ] बंधरुप [ प्ररूपितः | कहा गया है। भावार्थ--जैसे वद्न प्रदेशोंवाल्ा होनेसे लोध फिटकरी 
आदिसे कसैलछा होता है, फिर वही बख्र मंजीठादि रंगसे छाल होजाता है, उप्ती प्रकार यह आत्मा प्रदेशी 
है, इसलिये बंधके समयमें राग, ढ्वेष, मोहभावोंसे रंजित हुआ कसेला होता है, तब कमेरूपी धूलिसे बंध 
अबस्थाको प्राप्त होता है। इस कारण राग, देष, भावोरूप परिणमन निश्चयबंध है, कमेवर्गणारूप व्यवहारबंध 








२३० कुन्दकुन्द्विरचितः [भ० २, गा० ९६- 


बन्धो दरष्ठव्यः शुद्धद्रव्यविषयवाध्िश्रयस्थ ॥ ९६ ॥ 
अथ निश्चयव्यवहाराविरोध दशेयति-- 
एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयेण णिटिद्ो । 
अरहंलेहिं जदीणं बवहारों अण्णहा मणिदों ॥ ९७ || 
एप बन्धसमासो जीवानां निश्चयेन निर्दिष्ठः । 
अहैद्धियंतीनां व्यवहरोषन्थया भणितः ॥ ९७ ॥ 
रागपरिणाम एवात्मनः कर्म, स एवं पृण्यपापद्वेतम्‌ | रागादिपरिणामस्येब्ात्मा कर्ता 
तस्येत्रोपादाता हाता चेत्येष शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मको निश्चयनयः । यस्तु पुद्वल्परिणाम आत्मनः 


नयस्येति ॥ ९६ ॥ एसो बंधसमासों एपं बन्धसमासः एप बहुधा पूर्वोक्तप्रकारों रागादिपरिणतिरूपो 
बन्धसंक्षेप: केषां संबन्धी । जीवाण्ण जीवानाम । णिच्छयेण णिडिद्रो निश्चयेन निर्दिष्ट: कथितः । कैः 
कर्त॒भृतैः । अरहंतेहिं अहड्जिः निदोषिपरमात्मभिः | केषाम्‌ । जदीणं जितेन्द्रियल्वेन झुद्धात्मस्वरूपे यत्न- 
परागां गणघरदेवादियतीनाम्‌ | वबहारो ८यकर्मरूपठ्यवहारबन्ध: अप्णहा मणिदों निश्चयनयपेक्षय।न्यथा 
व्यवहारनयेनेति भणितः | किंच रागादीनेवात्मा करोति तानेव भुड़क्ते चेति निश्चयनयल्क्षणमिदम्‌ | अय॑ तु 
निश्चयनयों द्रब्यकर्मबन्धप्रतिपादकासद्भूतव्यवहारनयापेक्षया झुद्गद्वव्यनिरूपणात्मकों विवक्षितनिश्चयनयस्तथै- 
वाशुद्धनिश्चयश्व भण्यते । द्रव्यकर्माण्यात्मा करोति भुड्क्ते चत्यशुद्धदव्यनिरूपगात्मकासद्भूतव्यवहासर्नयों 


है। निश्चयनय तो केबल द्रःयके परिणामकों दिखाता है, और उ्यवहासर्नय अन्य द्रत्यके परिणामकों 
दिखलाता है ॥ ९६॥ आगे निश्चय और व्यवहार इन दोनों नरयोंका आपतमें अविरोध दिखलाते हैं-- 
[अहेद्लिः] अहँतदेवने [जीवानां] ससारी जीबॉका [ एथ:] पूर्वोक्त प्रकार यह रागपरिणाम हो 
[ निश्चयेन | निथयसे बंध है, ऐसा [ बन्धसमासः ] बंधका संक्षेप कथन (सारांश) [यतीनां ] 
मुनीश्वरोंको [ निर्दिष्ट: ] दिखछाया है। [ अन्यथा ] इस निश्रयबवसते जुदा जो जीबोंके एक क्षेत्रावगाह- 
रूप द्रव्यकर्मबंध है, वह [ ज्यवहारः ] उपचारसे बंध [ मणित; ] भगवंतने कहा है। भावार्थ--जो 
पुण्य पाप स्वरूप आत्माका राग परिणाम है, वह उसका कर्म है, उसीका आत्मा कर्ता है, उस राग परिणामकों 
अपने ही परिणमनसे प्रहण करता है, और अपने ही से छोड़ता है । इस कारण यह झुद्ध द्ृब्यका कहनेवाला 
निश्चयनय जानना । तथा जो द्रब्यकर्मरूप पुद्लपरिणाम आत्माका कमे है, उसका वह कर्ता है, और 
ग्रहण करनेवाला तथा छोड़नेवाछा है, सो यह अशुद्ध द्रव्यका कहनेवाला व्यवहारनय है। इस प्रकार 
निश्चय व्यवहार नयसे शुद्धाशुद्धरूप बंधका स्वरूप दो प्रकार दिखलाया है। परंतु इतना विशेष है, कि 
निश्चयनय ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि वह केवल द्रव्यके परिणामकों दिखछाता है, और साध्यरूप शुद्ध 
द्रव्यके शुद्ध स्वरूपको दिखलाता है। तथा व्यवहारनय परद्रव्यके परिणामको आत्मपरिणाम दिखलानेसे 
दरब्यको अशुद्ध दिखलाता है, इस कारण ग्रहण योग्य नहीं है । यहाँपर कोई प्रश्न करे, कि तुमने राग॑- 
परिणामको निश्चयबंध कहा, और इसीको शुद्ध दव्यका कथन तथा ग्रहण योग्य कहा है, सो क्या कारण 








९८ ] प्रबचनसारः २३१ 


कम स एव पृण्यपापदेतं पुद्रलपरिणामस्यात्मा कर्ता तस्योपादाता हाता चेति सोडशुद्धद्रष्य- 
निरूपणात्मको व्यवहारनयः। उमावष्येतों स्त:, शुद्धाशुद्धेलेतोमयथा द्रव्यस्य प्रतीय- 
मानलातू । किन्लत्र निश्चयनयः साधकतमलादुपात्त:, साध्यस्य हि शुद्धल्ेन द्रव्यस्थ शुद्धल- 
धोतकलापिश्रयनय एबं साधकतमो न पुनरशुद्धद्योतकों व्यवह्व रनयः ॥ ९७ ॥ 
अथाशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एवेत्यावेदयति--- 

एण चयदि जो दु ममस्ति अह ममेदं ति देहदविणेस । 

सो सामणणं चसा पडिवण्णों होदि उम्मग्गं ॥ ९८ ॥ 

न त्यजति यस्तु ममतामहं ममेदमिति देहद्रविणेषु । 

स श्रामण्यं त्यक्तवा प्रतिपन्नों भवत्युन्मागेम्‌ ॥ ९८ ॥ 

यो हि नाम शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकनिश्व यनयनिरपेक्षो5शुद्धद्ृव्यनिरूपणात्मकव्यवहार- 








भण्यते । इंदं नयद्वय तावदस्ति | कित्वत्न निश्चयनय उपादेयः न चासद्भृतब्यवहारः: । नम रागादीनात्मा 
करोति भुड्क्ते चेत्येबंलक्षणो निश्चयनयों व्याइ्यातः स कथमुपादेयो मवति । परिहारमाह-रागादीनेवात्मा 
करोति न च॒ द्व्यकर्मरागादय एवं बन्धकारणमिति यदा जानाति जीवस्तदा रागद्रेषादिविकल्पजाल्त्यागेन 
रागादिविनाशार्थ निजशुद्धात्मानं भावयति । ततश्व रागादिविनाशों भवति । रागादिबिनाशे चात्मा शुद्धो 
भवति । ततः परंपरया झुद्धात्मसाधकत्वादयमशुद्धनयो<्प्युपवारेण शुद्धनयो भण्यते निश्चयनयों न भण्यते 
तथैवोपादेयो भण्यते इत्यमिग्रायः || ९७ ॥ एवमात्मा स्वपरिणामानामेव कर्ता न च द्र्यकर्मगामिति 
कथनमुख्यतया गाथासमकेन पष्ठस्थलं गतम्‌ । ईत 'अरसमर्ज! इत्यादिगाथात्रयेण पूर्व शुद्धात्मव्याख्याने 
कृते सति शिष्येग यदुक्तममूर्तस्यात्मनों मूर्कर्मणा सह कर्थ बन्धो भवतीति तत्परिहाराथ नयविभागेन 
बन्धसमर्थनमुख्यतयैकोनविशतिगाथाभिः स्थलूपट्केन तृतीयविशेषान्तराधिकार: समातः । अतः पर द्वादश- 
गाथापयन्त चतुर्तिः स्थले: शुद्भात्मानुभूतिलक्षणविशेषभेदभावनारूपचूलिकाब्याख्यानं करोति । तत्र 
शुद्धात्मनो भावनाप्रधानलेन “'ग चयदि जो दु ममर्ति' इत्यादिपाठक्रमेण प्रथमस्थले गाथाचतुश्यम्‌ । 
तदनन्तरं शुद्धात्मोपहम्भभावनाफलेन दरशनमोहस्रन्थिविनाशस्तथैव चारित्रमोहग्रन्थिविनाशः क्रमेण तदुभय- 


है! यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यह रागपरिणाम तो द्रव्यकी अश्जुद्धता करता है, वह ग्रहण योग्य 
कैसे होसकता है ः तो इसका समाधान इस तरहसे है, कि रागपरिणाम तो आत्माकी अशुद्धताकों ही 
करता है, इसमें कुछ भी सदेह नहीं, परंतु इस जगह दूसरों विवक्षासे कथन किया गया है। वही 
दिखलाते हैं--यहांपर शुद्ध दृव्यका कथन णक्क द्रव्याश्रित परिणामकौ अपेक्षासे जानना चाहिये, और 
अशुद्ध कथन अन्य द्वव्यका परिणाम अन्य द्रव्यमें छताना जानना | तथा जो इस जगह बंधरूप निश्चयनय 
ग्रहण योग्य कहा है, सो इसलिये कि यह जीव अपने ही परिणामोंसे अपनेको बैँंधा हुआ समझेगा, तो 
आप ही अपनेको छुड़ावेगा । इस कारण ऐसी समझ होनेके लिये पहण योग्य कहा है, और जो अपनेको 
दूसरेसे बंधा हुआ मानेगा, तो कभी छूटनेका उपाय नहीं करेगा। इसलिये अपनेसे अपनेको बैँंधा मानता 


२३२ कुन्दकुन्दविरचित: [ अ० २, गा० ९८- 


नयोपजनितमोहः सन्‌ अहमिद ममेदमित्यात्मात्मीयलेन देहद्रविणादों परद्रव्ये ममले न जहाति 
स खल शुद्धात्मपरिणतिरूपे श्रामण्याख्यं मार्ग दूरादपहायाशुद्धात्मपरिणतिरुपसुन्मागमेव प्रति- 
पद्चते । अतोज्वधायेते अशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एवं ॥ ९८ ॥ 
अथ शुद्धनयात्‌ शुद्धात्मलाम एवेत्यवधारयति-- 

णाहं होमि परेसिं ण मे परे संति णाणमहसेको । 

इंदि जो झायदि झाणे सो अप्पाणं हवदि झादा ॥ 
विनाशो भवतीति कथनमुख्यत्वेन 'जो एवं जाणित्ता' इत्यादि द्विसीयस्थले गाथात्रयम्‌ । ततः पर केवलि- 
ध्यानोपचारकथनरूपेण 'णिहद्घणधादिकम्मा' इत्यादि तृतीयस्थले गाथाद्रयम्‌ । तदनन्तरं दशनाधिकारोप 
संहारप्रधानत्वेन 'एवं जिणा जिणिदा” इत्यादि चतुर्थस्थले गाथादयम्‌ | ततःपरं 'देसगसंसुद्धा्' इत्यादि 
नमस्कारगाथा चेति द्वादशगाथाभिश्चतुर्थस्यले विशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका। अथाशुद्धनयाद- 
शुद्धात्मलाम एवं भवतीत्युपदिशति---ण चयदि जो दु ममत्ति न त्यजति यस्तु ममतां ममकाराहकारादि- 
समस्तविभावरहितसकलविमलकेवलज्ञानादनन्तगुणस्वरूपनि जात्मपदार्थनिश्वलानु भूतिलक्षणनिश्वय न यर हि तले 
न व्यवहास्मोहितहृदयः सन्‌ ममतां ममत्वभाव॑ न व्यजति थ' । केन रूपेण अहँ ममेद ति अहं ममेद- 
मिति । केघु विषयेषु | देहदविणेसु देहठ्व्येषु देहे देहोडह॒मिति परढव्येषु ममेदमिति सो सामण्णं चत्ता 
पड़िवण्णों होदि उम्मग्गं स श्रामण्य त्यक्त्वा प्रतिपन्नो भवस्युन्माग स पुरुषों जीवितमरणलाभमालाभमसुख- 
दुःखशरत्रुमित्रनिन्‍्दाप्रशंसादिपरममाध्यस्थ्यलक्षण श्रामण्यं यतित्व॑ चारित्रे दृरादपहाय तद्रतिपक्षभूतमुन्माग 
मिथ्यामार्ग प्रतिपनों भवति । उन्मार्गाच्च संसार परित्रमति | ततः स्थित अशुद्धनयादशुद्धात्मणाभ एव 
॥ ९८ ॥ अथ झुद्बनयाच्छुद्रात्मछामों मवतीति निश्चिनोति--णाह होमि परेसि ण में परे संति नाहं 


हुआ ही रागादि परिणामोंका त्यागी होके, अपने बीतराग परिणामक्रों धारण करेगा । इसी अपेक्षासे 
निश्चयंध शुद्ध दत्यका साधक कहा गया है ॥ ९७॥ आगे अख़ुद्ध नयसे अशुद्धाम्माका लाम होता 
है, यह दिखलाते है--[ थः ] जो पुरुष [देहद्रविणेषु | शरीर तथा धनादिकमें [ अहं. हद ] मैं 
शरीरादिरूप हैं, [तु] और [मम हद | मेरे ये शरीर धनादिक हैं, [हलि | इस प्रकार [ ममता ] 
ममत्व बुद्धिको [न जहाति | नहीं छोड़ता ह, | सः ] वह पुरुष [ आ्रामण्य ] समस्त परदरन्यके त्याग- 
रूप मुनिपदको [त्यक्तवा ] छोड़कर [उन्मार्ग | अशुद्ध परिणतिरूप विपरीत मार्गों [ प्रतिपन्नः 
अवलि | प्राप्त होता है। भावार्थ--जो पुरुष शुद्ध दत्यके दिखानेवाले निश्चयनयकरों छोड़कर अशुद्ध 
द्ब्यके स्वरूपकों कहता है, और ऐसे व्यवहारनश्की सहायता लेकर मोही हुआ देह घनादि परमाबोमें 
थे मेरे, मैं इन स्वरूप हूँ! इस तरह ममताभावकों धारण करता हुआ मोहकों नहीं छोड़ता है, वह पुरुष 
अशुद्ध परिणतिरूप हुआ मुनिपदको छोड़के विपरीत मार्गपर चलनेवाला है। इससे यह निश्चय हुआ, 
कि अशझुद्ध नयके ग्रहण करनेसे अश्युद्धात्माका छाभ होता है ॥ ९८ ॥ आगे शुद्ध नयसे झुद्ध आत्माका 
छाम होता है, यह कहते हैं-[ अहं ] में झुद्धात्मा [परेषां ] शरीरादि पर्त्योंका [न मवामरि ] 


१०० ] प्रवचनसार: २३३ 


नाहँ भावामि परेषां न में परे सन्ति ज्ञानमहमेकः । 
इति यो ध्यायति ध्यानेन स आत्मा भवति ध्याता ॥ ९९ ॥ 
यो हि नाम॑ स्वविषयमात्रप्रदत्ताशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यवहरनयाविरोधमध्यस्थः शुद्ध- 
द्रव्यनिरूपणात्मकनिश्रयनयापहस्तितमोहः सन्‌ नाहं परेषामस्मि न परे मे सन्‍्तीति खपरयों 
परस्परखखा मिसंबन्धमुद्धय शुद्धज्ञानमे वेकमह मित्यनात्मानमुत्स ज्यात्मानमेवात्मसे नो पादाय पर- 
द्रव्यव्यादत्तबादात्मन्येवेकस्मिप्नग्रे चिन्तां निरुणद्धि स खल्वेकाग्रचिन्तानिरोंधकस्तस्मिश्नेकाग्र- 
चिन्तानिरोधसमये शुद्धात्मा स्थात्‌ । अतोध्वधायेते शुद्धुनयादेव शुद्धास्मलाभः ॥ ९९ ॥ 
अथ भ्रुवलात शुद्ध आत्मेबोपछम्भनीय इत्युपदिशति-- 
एवं णाणप्पाणं देसणमूदं अर्दिदियमहत्थ । 
घुवमचलमणालंब मण्णे5ह अप्पगं सुद्ध ॥ १०० ॥ 





भवामि पंरेषाम | न में परे सन्‍्तीति समस्तचेतनाचेतनपरद्रव्येषु स्वस्वामिसंबन्ध मनोवचनकाये: कृत- 
कारितानुमतैश्व स्वात्मानुमूनिलक्षणनिश्चयनबलेन पूर्वभपहाय निराकृत्य । पश्चात्‌ कि करोति । णाणमह 
मेको ज्ञानमहमेकः सकलूविमलकेवलज्ञानमेवाह भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरहितल्वेनेकश्व । इृदि जो झायदि 
इत्यनेन प्रकारण योड्सौ ध्यायति चिन्त्यति भावयति | क। झाणे निजरशुद्धात्मध्याने स्थित: सो अप्पाणं 
हवदि झादा स आत्मानं भवति ध्याता । स चिदानन्दैकस्व॒भावपरमात्मानं ध्याता मवनीति | ततश्र 
परमात्मभ्यानात्ताइशमेव परमात्मानं लमते | तदषि कस्मात्‌ । उपादानकारणसच्श कार्यमिति बचनात्‌ । 
ततो ज्ञायते गुद्भनया च्छुद्रात्मठाम इति ॥ ९९॥ अथ प्रवत्वाच्ुद्रात्मानमेव भावये5दमिति विचारयति--- 
मण्णे 'मण्णे! इ्यादिपद्खण्डनाख्पेग व्याख्यान क्रियते-मस्ये ध्याय्रामि सर्वप्रकारोपादेयलेन भावये । 
नहीं हूँ, और [ परे में ] शरररादिक परूव्य मेर [न सन्ति | नहीं हैं, [ अहं | मै परमात्मा [ एकः 
ज्ञानं | सकल परभावोंसे रहित एक ज्ञानस्वरूप ही हैं, [इति | इस प्रकार [या ] जो भेदविज्ञानी 
जीव [ ध्याने ] एकाग्रतारूप ध्यानमें समस्त ममत्व भावोंसे रहित हुआ [ध्यायलि ] अपने निज- 
स्वरूपका चिन्तवन करता है, [सः | वही पुरुष [आत्मानं] आत्माके प्रति [ध्याता] ध्यानका 
करनेवाला [ भवति ] होता है। 'भावार्थ--जो पुरुष व्यवहारतयके अशुद्ध कथनमें अविरोधी होके 
मध्यस्थ हुआ निश्चयनयके शुद्ध कथनसे मोहको दूर करता है, अर्थात्‌ गरीरादि परभाव मेरे नहीं हैं, मै 
इनका नहीं हूँ, ऐसी भावनासे परमें स्वामीपनेकी बुद्धिकों छोड़कर शुद्ध ज्ञानमात्र अपना स्वरूप जानके 
अंगीकार करता हुआ, बाह्य वस्तुसे चित्तको हटाकर और समस्त संकल्प विकल्प त्यागके अन्य चिंताको 
रोकता है, वह जीव एकाग्रतारूप ध्यानके समय शुद्धात्मा होता है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि 
झुद्धनयके अवहम्बनसे शुद्धात्माका छाभ होता है ॥ ९९ ॥ आगे कहते हैं, कि.आत्मा अविनाशी ध्रुव 
शुद्ध बस्तु है, इस कारण यही ग्रहण योग्य है---[ अहं ] भेदविज्ञानी मैं [ एवं | इस तरह [ आत्मान ] 
भात्माको [ मन्ये ] मानता हूँ, कि आत्मा [ छुद्ध ] परभावोंसे रहित निमेल है, [ध्रुव] निश्वल एकरूप 
प्रद. ३० 





२१६४ कुन्दकुन्दविरचित: [अ० २, गा० १००-- 


एवं ज्ञानात्मान दशनभूतमतीन्द्रियमहार्थम्‌ । 
ध्रुवमचलमनालम्ब मन्येडहमात्मकं शुद्धमू | १०० ॥ 

आत्मनो हि शुद्ध आस्मेव सददेतुकलेनानाधनन्तब्रात्‌ खतः सिद्धल्ाच्च ध्रवों न किंच- 
नाप्यन्यत्‌ शुद्ध चात्मनः पर्रव्यविभागेन खधर्माविभागेन, चेकबात्‌। तच् द्ञानात्मकला- 
इशनभूतवादतीन्द्रियमहार्थथादवलबादनालम्बलाच । तत्र ज्ञानमेबात्मनि विश्वतः खये दशेन- 
भूतस्य चातिशयपरद्॒व्यविभागेन खधर्माविभागेन चास्त्येकलम्‌ । तथा प्रतिनियतस्पशेरसगन्प- 
वर्णगुणशब्दपर्या यग्राहीप्यनेकानी र्द्ियाण्यतिक्रम्य स्वेस्पशरसगन्धतर्ण गुणशब्दपर्या यग्राह कस्ये- 
कस्य सतो[महतो]४र्थस्पेन्द्रियात्मकपरद्रव्यविभागेन स्पर्श दिग्रहणात्मकखधमाविभागेन चास्त्ये- 
कलम्‌ । तथा क्षणक्षयप्रटत्तपरिच्छे्पर्यायग्रहणमोश्षणाभावेनाचलस्य प्रिच्छेद्पर्यायात्मक- 
परद्रव्यविभागेन तत्पत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागेन चाम्त्येकबम्‌ । तथा नित्यप्रहत्तपरि- 
स्छेधद्रव्यालम्बनाभावेनानालम्बस्य परिच्छद्यपरद्रव्यविभागेन तत्परत्ययपरिच्छेदात्मकस्धमा- 
स्‌ कः | अहं कर्ता। के कर्मतापतन्नम्‌ | अप्पर्ग सहजपरमाह्मादेकलक्षगनिजात्मानम्‌ । किंविरिष्टम्‌ | सुद्ध 
रागादिसमस्तविभावरहितम्‌ । पुनरपि किंविशिष्टम्‌ ।* धुत टह्लोल्कीर्णज्ञायकैकस्वभावलवेन ध्रुवमविनश्वरम्‌ । 
पुनरपि कथंमूतम्‌ । एवं णाणप्पाणं दंसणभूद एवं बहुविधपूर्वोक्तप्रकरेणाखण्टेकज्ञानदरीनात्मकम्‌ | 
पुनश्च किंसपम्‌ | अईदिये अतीदिय मूर्तविनश्वरानेकेन्द्रियरहितल्नामूर्ताबिन श्वरैकातान्दि यस्व भावम्‌ | पुनश् 
४, [ ज्ञानात्मानं ] ज्ञानस्वरूप है, [दशनभूत ] दशेतमयी है, [ अतीन्द्रियमहाथे ] अपने अती- 
द्रिय स्वभावसे सबका ज्ञाता महान्‌ पदाथ हे, [ अचल] अपने स्वरूपमें निश्वठ है, [ अनालूम्बं ] 
परव्रत्यके आर्ंबन ( सहायता ) से रहित स्वाधीन है। इस प्रकार युद्ध टकोत्कीण आत्माकों अविनात्री 
वस्तु मानता हैँ। भावार्थ--आत्मा किसी कारणस उत्पन्न नहीं हुआ है. इसलिये अनादि, अनंत, 
शुद्ध, स्वतःसिद्ध, अविनाशी है, और दूसरी कोई भी वस्तु ध्रुव नहीं है । यह आत्मा अपने स्वभावकर 
एकस्वरूप है, इस कारण शुद्ध है। यह अपने ज्ञानदरीन-गुणमयी है, इसके पद्धव्यसे जुदापना है, 
अपने धर्मस जुदा नहीं है, इस कारण एक है। निश्चयसे एक स्पश, रस, गंध, वर्ण, शब्दरूप विषयों की 
ग्रहण करनेवार्लीं जो पाँच इन्द्रियाँ है, उनकों व्यागकर अपने अखंड ज्ञानसे एक ही समय इन पाँच 
विषयोंका ज्ञाता यह आत्मा महा पदार्थ है, इसलिये इस आत्माका पाँच विषयरूप परढव्यसे जुदापना 
डै, परंतु इनके जाननेरूप स्वभावसे जुदापना नहीं है, इसलिये भी यह ण्करूप है। इसी प्रकार यह 
आत्मा समय समय विनाशीक ज्ञेयपदार्थोके ग्रहण करनेवाला और व्यागनेवाल्ता नहीं है, अचल है, इस 
कारण इसके ज्ञेयपर्यायरूप परदरव्यसे जुदापना है, उसके जाननेरूप भावसे जुदापना नहीं है, इसलिये 
भी एक है, और अन्य भाव सहित ज्षेयपदा्थोके अवरुंत्रनका अभाव है, यह आत्मा तो स्वाधीन है, इस 
कारण इसके ज्ञेयपदार्थोस मिन्नपना है, परंतु हनके जाननेरूप भावसे जुदापना नहीं है, इससे भी एकरूप 
है। इस प्रकार अनेक परव्योंके भेदसे अपनी एकताकों नहीं छोड़ता है, इस कारण झुब्ननयसे शुद्ध 


१०१ ] प्रबचनसारः २३५ 


विभागेन चास्त्येकलम्‌ । एवं शुद्ध आत्मा चिन्मात्रशुद्धनयस्थ तावन्मात्रनिरूपणात्मकजात्‌ 
अयमेक एवं च ध्वसादुपलब्धव्यः, किमन्येरध्वनीनाइसंगज्छमानानेकमागपादपच्छायास्थानी 
येरधुवे! | १०० ॥ 
अथाधुवलादात्मनो उन्‍्यप्नोपलभनी यमित्युपदिशति-- 
देशा वा दविणा वा सुहृदुक्खा वाध ससुमित्तजणा। 
जीवस्स ण संति धुवा धुवोबओगप्पगो अप्पा ॥ १०१॥ 
देहा वा द्रविणानि वा सुखदुःखे वाथ शत्रुमित्रजनाः । 
जीवस्य न सन्ति भरा ध्रुव उपयोगास्मक आत्मा ॥ १०१ ॥ 
आत्मनो हिं परद्रव्याविभागेन परद्रव्योपरज्यमानसखधर्मविभागेन चाशुद्धलनिवन्धनं न 


कोटशम्‌ । महत्थे मोक्षलक्षणमहापुरुषार्थशाधकत्वान्महाथस्‌ । पुनरपि किस्वमावन्‌ । अचले अतिचपल- 
चब्नलमनोवाक्रायव्यापाररहितत्वेन स्वस्वरूपे निश्चले स्थिरम्‌ | पुनरपि किविशिष्टम्‌ू । अणालंब स्वाधीन- 
ड्रव्यवेन साल्म्बन॑ भग्तावस्थमर्पि समस्तपराधीनपरट्र व्यालूम्बनरहितलेन निराल्म्बनमित्यर्थ: || १०० | 
अथास्मनः प्रथरभृते देहादिकमप्रुवन्ान्न भावनीयमित्यास्याति--ण संति धुवा ध्रुवा अविनश्ररा नित्या न 
सन्ति | कस्य । जीवम्स जीवस्य | के ते। देहा वा दविणा बा देहा वा द्रव्याणि वा स्वेप्रकार- 
शुचीभृतादेहरहितात्परमात्मनी विलक्षणा औदारिकादिपश्वदेह्ास्तथेव च पश्चेन्द्रियमोंगोपभोगसाधकानि 
परहव्याणि च । न केवले देहादया ध्रुवा न भवन्ति सुहृदक्खा वा निर्विकारपरमानन्दैकलक्षणस्वात्मोत्थ- 
मुखामृतविलक्षणान सांसारिकसुखदु'खानि वा । अध अहो भव्या' सत्तुमित्तजणा रन्नुमित्रादिभावरहिंता- 
दात्मनो भिन्नाः झत्रुमित्रादिजनाश्व | यवेतत्‌ सबमधुबं तहिं कि ध्रुवमिति चेत्‌ | धुब्रों धुवः शाश्रतः । 
स कः । अपष्पा निन्नात्मा । किंविशिष्ट:। उबओगप्पगो त्रेलोक्योदरविवर्वर्तित्रिकालविषयसमस्तत्रव्यगुण- 








चिन्मात्र वस्तु है, यही एक टेकोत्कीर्ण प्रव है, और अंगीकार करने योग्य है । जैसे मार्गमें गमन करते 
हुए पथिक-जनोंकों अनेक वृश्ञोंकी छाया विनाशीक और अध्लुव होती है, उसी प्रकार इस आत्माके 
परढव्यके संबंधसे अनेक अध्रुवभाव उत्पन्न होते हैं, उनसे कुछ साध्य [इृष्ट | की सिद्धि नहों होती। 
इसलिये एक नित्यस्वरूप यही अवलंबन योग्य है, बाकी सब व्याज्य हैं ॥ १०० ॥ आगे कहते है, कि 
आत्मा ध्रुव है, इस कारण इसके सिवाय अन्य वस्तुकों अंगीकार करना योग्य नहीं है-- देहाः ] 
औदारिकादि पाँच शरीर [ वा ] अथवा [ द्रविणानि ] धन धान्यादिक [ वा] अथवा [ सुखदुःखे 
हृ्ट अनिष्ट पंचेद्रिय विषयजन्य सुख दू:ख [ बा अथ | अथवा और [ हाजजुमित्रजनाः ] रात्रु मित्र 
आदिक लोक ये सभी संयोगजन्य पदार्थ [ जीवस्थ ] आत्माके [ध्रुवाः ] अविनाशी [न सन्ति] 
नहीं हैं, केबल [उपयोगात्मकः ] ज्ञान दर्ीनसस्‍्वरूप [आत्मा] झद्वजीव [ध्रवः] अविनाशी बस्तु 
है। मावार्थ--जो शरीरादिक भाव हैं, वे परद्रव्यसे तन्‍्मयी हैं, आत्मासे भिन्न हैं, और अशुद्धताके 
कारण हैं | वे आत्माके कुछ नहीं लगते, विनाशीक हैं, और जो यह आत्मा है, वह अनादि अनंत है, 


२३६ कुन्दकुन्दविरचित: [अ० ३२, गा० १०१- 


किंसनाप्यन्यदसद्वेतुमच्वेनाथन्तवात्परतः सिद्धलाब धुत्मस्ति । धर उपयोगात्मा शुद्ध आत्मेव । 
अतो5धु् शरीरादिकसुपलभ्यमानमपि नोपलभे शुद्धात्मानमुपलमे ध्रुवम्‌ ॥ १०१॥ 
अथेव शुद्धात्मोपलम्भात्कि स्यादिति निरूपयति-- 
जो एवं जाणिसा झादि पर अप्पगं विसुद्धप्पा । 
सागारो5णागारो खबेदि सो मोहदुग्गंठि ॥ १०२॥ 
य एवं ज्ञावा ध्यायति परमात्माने विशुद्धात्मा । 
सागारोडनगारः क्षपयति स मोहदुग्रेन्थिम ॥ १०२ ॥ 
अम्ुना यथोदितेन विधिना शुद्धात्मानं ध्रवमधिगछतस्तस्मिश्नेव पहत्तेः शुद्धात्मतं 
स्यात्‌ । ततो5नन्तशक्तिचिन्मात्रस्य प्रमस्यात्मन एकाग्रसंचेतनलक्षण ध्यान स्यात्‌, ततः 


पर्याययुगपत्परिच्छित्तिसमर्थकेवलज्ञानदशनोपयोगात्मक इति । एवमप्रुवत्व॑ ज्ञात्वा भरुवस्वभावे स्वात्मनि 
भावना कतेयेति तात्पयेम्‌ ॥ १०१ ॥ णुबमशुद्धनयादशुद्भात्मलामों भवृतीति कथनेन प्रथमगाथा । 
शुद्धनयाच्छुद्वात्मलाभो मवतीति कथनेन द्वितीया | ध्रुवत्वादाम्मैव भावनीय इति प्रतिपादनेन तृतीया । 
आत्मनोअ्य्यदधुव॑ न भावनीयमिति कथनेन चतुर्थी चेति शुद्धात्मव्याख्यानमुख्यत्वन प्रथमस्थल गाथाचतुष्टयं 
गतम्‌ । अयैव पृव्ोक्तप्रकारेण शुद्धात्मोपलम्मे सति कि फल भवतीति प्रश्ने अत्युत्तमाह--झादि ध्यायति 
जो यः कर्ता | कम्‌। अप्पर्ग निजात्मानम्‌ | क्थंसृतम्‌ । पर परमानन्तज्ञानादिगुणाधारसवात्परसुत्कृष्टम । 
कि कृत्वा पूवम्‌ | एवं जाणित्ता एव पूर्वोक्तप्रकारे स्वात्मोपलम्मलक्षणस्वसंवेदनज्ञानेन ज्ञात्वा | कर्थमूतः सन्‌ 
ध्यायति। विसुद्धप्पा ख्यातिपूजालाभादिसमस्तमनोरथजालरहितत्वेन विद्युद्धानमा सन्‌ । पुनरपि कर्थमूतः। 
सागारो5णागारो सागारोब्नागार:। अथवा साकारानाकारः। सहाकारेण विकल्पेन बर्तते साकारों 
ज्ञानोपयोग:, अनाकारो निर्विकल्पो दशनोपयोगस्ताभ्यां युक्तः साकारानाकार:। अथवा साकारः सबि- 
कल्पो गृहस्थ: अनाकारों निर्विकल्पस्तपोधन: अथवा सहाकारेण लिक्लेल चिहेन बर्तते साकारों यति 
अनाकारश्रिहरहितो गृहस्थः। खबेदि सो मोहदुग्गेठि य एवं गुणविशिष्ट: क्षपयति स मोह 


उत्कृष्टसे उत्कृष्ट हे, सदा सिद्धरूप है, ज्ञानदशनमयी है, और एक ध्रुव है। इस कारण मै शरीरादि 
अप्लुव (बिनाशीक) वस्तुको अंगीकार नहीं करता हूँ, झुद्ध आत्माकों ही प्राप्त होता हूँ ॥ १०१ ॥ आगे 
झुद्भात्माकी ग्राप्िसे क्या होता है, यह कहते है--[यः] जो [सागारः ] अणुब्रती श्रावक तथा 
[अनगारः | मुनीधर [एवं] पूवोक्त रीतिसे [ज्ञात्वा| स्वरूपको ध्रुव जानकर [परमात्मानं ] 
सबसे उत्कृष्ट शुद्धात्माको [ ध्यायलि | एकामग्रपनेसे चिंतवन करता है, [सः ] वह [विशुद्धात्मा ] 
निर्मल आँत्मा होता हुआ [मोहदुग्रेन्थि |] मोहकी अनादि कालकी विपरीत वुद्धिरुपी गाँठको 
[क्षपयति ] क्षीण (नष्ट) करता है। भावार्थ--जो पुरुष झुद्ध अविनाशी आत्माके स्वमावको प्राप्त 
होता है, अर्थात्‌ उस स्वभावमें रमण करता है, उसके छुद्धात्ममाब प्रगट होता है, उसके बाद अनंत 
चैतन्य-शक्ति सहित परमात्माका जाननेरूप एकाग्र ध्यान होता है, इसलिये गृहस्थ अथवा मुनि यदि 








१०३ | प्रवंचन॑सार॑: २३७ 


साकारोपयुक्तस्य चाविशेषेणेकाग्रवेतनप्रसिद्धेरासंसारबद्धव॒ढतरमोहदुग्रेन्येरुद्ग्रन्थन स्पात्‌। अतः 
शुद्धात्मोपलम्भस्य मोहग्रन्थिभेद! फलम्‌ ॥ १०२॥ 
अथ मोइय्रन्थिभेदात्कि स्थादिति निरूपयति-- 
जो णिहदमोहगंठी रागपदोसे श्ववीय सामण्णे। 
होजं समसुहदुक्खो सो सोक्खं अक्खर्थ लहदि ॥ १०३ ॥ 
यो निहतमोहग्रन्थी रागप्रद्देषो क्षपयिलरा श्रामण्ये । 
भवन समसुखदु/खः स सौख्यमक्षयं लभते ॥ १०३ ॥ 
मोहग्रन्थिक्षपणाद्धि तन्मूलरागद्ेषक्षपण ततः समसुखदुःखस्य परममाध्यस्थलक्षणे श्रामण्ये 
भवन ततो5नाकुल्खलक्षणाक्षयसोरूयलाभः । अतो मोहपग्रन्थिभेदादक्षयसोरूये फलम्‌ ॥ १०३॥ 
अधैकाग्यसंचेतनलक्षणं ध्यानमशुद्धसमात्मनो नावहतीति निश्चिनोति-- 


दु्मेन्थिम्‌ | मोह एवं दुग्रन्थि: श॒ुद्धात्मरुचिप्रतिबन्धको दरीनमोहस्तम्‌ | ततः स्थितमेतत्‌-आत्मोपलम्भस्य 
मोहग्रन्थिविनाश एवं फलस ॥ १०२॥ अथ दरदानमोह ग्रन्थिभेदात्कि भवतीति प्रश्ने समाधान ददाति-- 
जो णिहदमोहगंठी यः पृव॑सूत्रोक्तप्रकांरण निहतदशनमोह म्रस्थिमृत्वा रागपदोंसे ख्रीय निजशद्वात्म- 
निश्चलानुभूतिलक्षणवीनरागचारित्रप्रतिबन्धकौ चरित्रमोहसंज्ञौ रागठेपौ क्षपयित्वा । क्र । सामण्णे स्वस्वभाव- 
लक्षणे श्रामण्ये | पुनरपि कि कृत्वा । होज्ज भूल्वा । किविशिष्ट: । समसुहदुक्खो निजशुद्धात्मसंवित्ति- 
समुत्यन्रागादिविकल्पोपाधिरहितपरमसुखानुभवेन सांसारिकसुखदु:खोत्पन्नहपविषादरहितत्वात्समसुखदु:खः । 
सो सोक्ख अक्खय लहंदि स ण्वं गुणविशिष्टो भेदज्ञानी सौख्यमक्षय लमते। ततो ज्ञायते दरीनमोह- 
क्षयाचा रित्रमों हसंज्ञरागठेषबिनाशतश्च सुखदु:खमाध्यस्थ्यरक्षणश्रामण्ये 5वस्थान तेनाक्षयसुखलाभो भवतीति 
॥ १०३ ॥ अथ निजशद्वात्मैकाग्यलक्षणध्यानमात्मनोध्त्यन्तविश्वद्धि करोतीत्यावेदयति---जो खबिदमोह- 











निश्चल होके स्वरूपको ध्यावे, तो अनादि बंधवाली मोहकी गाँठकी खोल सकता है। इस कारण 
शुद्धात्माकी प्रापिका फल मोहकी गाँठका खुलना है ।। १०२॥ आगे मोह-गाँठके खुलनेसे क्या होता 
है, यह कहते है--[यः ] जो पुरुष [ निहतसोहग्रन्थिः] मोहकी गाँठकों दूर करता हुआ 
[ श्रामण्ये ] यति अवस्थामें [ रागद्वेषो ] इथ् अनिष्ट पदार्थोमें प्रीति अग्रीतिभावको [क्षपयिस्वा ] 
छोड़कर [ समखखदु:सवः ] सुख दुःखमें समान दृष्टिवाला [ भवेत्‌ ] होता है, [ सः] वह समयबुद्धि 
पुरुष [अक्षय सौरूष ] अविनाशी अतीख्धिय आत्मीक मोक्ष-सुखकों [लभते] पाता है। 
जावार्थ--इस मोहको गाँठके खुलनेसे आत्माके राग द्वेषका नाथ होता है, और जहाँ राग द्वेषका 
अभाव है, वहीं सुख दुःखमें समान भाव होते हैं, तथा वहाँ ही आकुलता रहित स्वाधीन आत्मीक सुख 
अवश्य होता है। इस कारण मोहकी गाँठके खुछनेसे अविनाशीक सुख होनेरूप ही फल होता है 
॥ १०३ ॥ आगे एकाग्रतासे निश्चल स्वरूपका अनुभव करनेवाढा ध्यान आत्माकी अश्द्धताकों दूर 
करता है, यह कहते हैं--[ यः | जो पुरुष [ क्षपितमोहकलऊुषः ] मोहरूप मैलकों क्षय करता हुआ 


३३८ कुन्दकुन्दविरचित: [अ० २, गा० १०४- 


जो खबिद्मोहकऊछसो बिसयबिरत्तो मणो णिरुंभिसा | 

समवहिदो सहावे सो अप्पाणं हवादि झादा ॥ १०४ ॥ 

यः क्षपितमोहकलुषो विषयविरक्तो मनो निरुध्य । 

समवस्थितः खभावे स आत्माने मत्रति ध्याता ॥ १०४ ॥ 

आत्मनो हि परिक्षपितमोहकल॒पस्य तन्मूलपरद्रव्यपट्र्त्यमावाद्निषयविरक्तर्व स्यात्‌, 

ततो5घिकरणभूतद्रव्यान्तराभावादुदधिमध्यप्रह्तेकपोतपतत्रिण इतर अनन्यशरणस्य मनसो 
कलुसो यः क्षपितमोहकल॒षः मोहों दशनमोहः कल॒षश्चारित्रिमोहः पूर्वसृत्द्रयकथितक्रमेण क्षपितौ मोह- 
कछुषौ येन स भवति क्षपितमोह कल॒ष: | पुनरपि क्िविशिष्ट:। विसयविरत्तों मोहकलुषरहितस्वात्मसंवित्ति- 
समुत्पन्नसुधारसास्वादबलेन कछुषमोहोदयजनितबिषयसुखाकाह्लारहितत्वादिषयविरक्त: | पुनरषि कर्थमूतः । 
समबद्धिदों सम्यगवस्थितः। क | सहावे निजरपरमात्तद्रव्ये स्वभावे | कि कृत्वा पूवम | मणो णिरुंभित्ता 
विषयकषायोत्पन्नविकन्पजालरूप मनो निरुध्य निश्चले कृत्वा सो अप्पाणं हवदि झादा स ख्वंगुगयुक्तः 
पुरुष: स्वात्मान भवति ध्याता । तेनेंद शुद्धाव्मध्याननात्यन्तिकी मुक्तिलक्षणां झुद्धि छमत इति। ततः 
स्थित शुद्धात्मध्यानाजीबो विशुद्धों भवतीति | कि च व्यानेन किलान्मा शुद्धों जातः नत्र विषये चतुर्विध- 
व्याख्यानं क्रियते | तथाहि--ध्यानं ध्यानसतानस्तभ्रेकष्यानचिन्ता ध्यानान्वयसूचनमिति | तजैकाग्र्य- 
चिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ । तच् शुद्धाशुद्धरूपेण द्विधा । अथ ध्यानसंतान' कृश्यते--यत्रान्तर्मुह्तपर्यन्तं 
ध्यानं तदनन्तरमन्तमुहतपयन्तं तत्त्वचिन्ता पुनरष्यन्तमुहर्ंप्यन्त ध्यान पुनरपि ततः चिन्तेति प्रमत्ताप्रमत्त- 
गुणस्थानवदन्तमुहर्तेंडन्तमुहतें गते सति परावर्तनमस्ति स ध्यानसंतानों भण्यते | स च्‌ धर्मव्यान- 
संबन्धी । शुक्रध्यान पुनरुपशमश्रणिक्षपकश्रेण्यारोहणे भवति । तंत्र चाल्पकालत्वात्परावर्तनरूपध्यानसंतानो 
न घटते । इृदानी ध्यानविन्ता कथ्यते-यत्र ध्यानसन्तानवद्रद्यानपरावर्तो नास्ति ध्यानसंबन्धिनी चिन्तास्ति 
तत्र यदि कापि काले ध्यान करोति तथापि सा ध्यानचबिन्ता भण्यते । अथ व्यानान्वयसूचने कृध्यते-- 














तथा [ [ विधयविरक्तः ) परद्रव्यरूप इ्ट अनिष्ट इंद्रियोंके विषयोंस विरक्त हुआ | मनः निरुध्य ] 
अंचल जित्तको बाह्य विषयोंसे रोककर [ स्वभावे समवस्थितः | अपने अनंत सहज चैतन्यस्वरुपमें 
[ समवस्थितः | एकाम्र निश्वलभावमें झहरता है, [स] वह पुरुष [आत्मानं] टंकोत्की्ण निज 
बुद्ध जीवहव्यका [ ध्याता ] ध्यान करनेबाा [ भवति |] होता है। भावार्थ--जब यह आत्मा 
निर्मोही होता है, तब मोहके आधीन जो परढ्रव्यमें प्रवृत्ति है, उसका अभाव होता है, और परभ्रवृत्तिके 
अभावसे इन्द्रियोंके विषयोंमें बेराग्यभाव होता है, ऐसा हानेसे सहज हैँ। मनका निरोष होता है। यह 
मन अत्यन्त चंचल है। जब इंद्िय-विषयोसे वेराग्यभाव होता है, तब विषयरूप आधारके अभावसे 
अपने आप चंचलपनेसे रहित होजाता है। जैसे समुद्रके मध्यमें जहाजका पक्षों उड़ उड़कर चारों 
दिशाओमें दृक्कादि आधारके अभाव होनेसे अन्य आश्रय्के बिना जहाजके ही ऊपर आप ही से निश्चल 
होकर तिष्ठता-ठद्वरता है, उसी प्रकार यह मन भी वेराग्यभावसे परद्रव्यरूप इत्दिय विषय आधारके विना 


१०५ ] प्रवचनसारः २३९ 


निरोधः स्यात्‌ । ततस्तन्भूलचअल्लविलयादनन्तसहजचेतन्यात्मनि ख्भावे समवस्थान स्यात्‌। 
तत्तु स्वरूपप्रहत्तानाकुलेकाग्रसंचेतनवात्‌ ध्यानमित्युपगीयते । अतः खभावावस्थानरूपलेन 
ध्यानमात्मनो5नन्यलात ध्यानमात्मेवेति [ नाशुद्धलायेति | ॥ १०४ ॥ 
अथोपलब्पशुद्धात्मा सकलज्ञानी कि ध्यायतीति प्रश्नमादृजयति-- 
णिहद्घणघादिकम्मो पथ्चक्खे सन्यभावतचण्ह | 
णेयलगदो समणो झादि कम असंदेहों ॥ १०५ ॥ 
निहतघनपघातिकर्मो प्रत्यक्ष सवेभावतस्वज्ञः । 
ज्ञेयान्तगतः श्रमणों ध्यायति कमर्थमसंदेह। ॥ १०५ ॥ 
लोको हि मोहसद्भावे ज्ञानशक्तिप्रतिबन्धकसद्भावे च सतष्णवादप्रलक्षार्थवानवच्छिन्न- 
विषयलाभ्यां चामिलपित जिज्ञासितं संदिग्ध चाथे ध्यायन्‌ दृष्ट', भगवान सबेज्स्तु निहतथन- 








यत्र ध्यानसामग्रीमृता द्ादआनुग्रेक्षा अन्यद्रा ध्यानसंबन्धि संवेगवेराग्यवचन वा व्याख्यान तत्‌ ध्यानान्वय- 
म्चनमिति | अन्यथा वा चतुर्विध ध्यानव्याख्यानं ध्याता ध्यातं फल ध्येयमिति । अथवातंरौदपर्म्यशुक्र- 
विभेदेन चतु्विध ध्यानव्याओययाने तदन्यत्र कथितमस्ति | १०४ ॥ एबमात्मपरिज्ञानादशैनमोहअपणं भवतीति 
कथनरूपेण प्रथमगाथा, दशीनमोहक्षय्राचारित्रमोहक्षप्ण भवतीति कथनेन द्वितीया, तदुभयक्षयेण मोक्षो 
भवतीति प्रतिपादनन दुतीया चेत्यात्मीपलम्भफठकथनरूपेण द्वितोयस्थले गाथात्रय गतम्‌। अथोपलब्धगुद्धात्म- 
तत्वसकलज्ञानी कि व्यायतीति प्रश्नमाक्षेपद्रारण पूर्वपक्ष वा करोति--णिहदघणघादिकम्मों पृवसूत्रोदित- 
निश्चकनिजफामात्मतत्वपरिगतिरूपशुद्धध्यानेन निहतवनघातिकर्मा । पचचक्ख सव्वभावतच्चण्टू प्रत्यक्ष यथा 
भवति तथा स्वेभावतप्वज्ञ' सवपदाभपरिज्ञातस्वरूप: णेयंतगदो ज्ेयान्तगतः ज्षेयभूतपदार्थानां परिच्कित्ति- 
रूपेण पारंगतः | एवं विशेषणत्रयविशिष्ट- समणी जीवितमरणादिसमभावपरिणतात्मस्वरूपः श्रमणो 
महाश्रमणः सबज्ञः झांदि कमटूं ध्यायति कमर्थमिति प्रश्न । अथवा कमर्थ ध्यायति न कमपीत्याक्षेप: | 
कर्थमूतः सन्‌ । असंदेहो असन्देह: संशयादिरहित इति। अयमत्रा्थ:-यथा को5पि देवदत्तो विषयसुखनिमित्ते 





निराश्रय हुआ सहज ही निश्चल होता है, तब चंचलताके अभावसे स्वरूपमें एकाग्र होता है, उस 
एकाप्रतासे अनंत चैतन्यस्वरूपका स्वसंवेदन (अनुभव) रूप ध्यान होता है, उस ध्यानसे आत्मा झुद्ध 
होता है। इस कारण ध्यान परम शुद्धताका कारण है ॥ १०४ ॥ आगे कहते हैं, कि जिन केवली- 
भगवानने झुद्ध स्वरूपको पाया है, उनके भी ध्यान कहा गया है, वे केवली क्या ध्यान करते हैं, ऐसा 
प्रश्न करते हैं-[ निहतधनघातिकर्मा ] जिन्होंने अत्यंत इढ़बद्ध घातियाकर्मोका नाश किया है, 
[ प्रत्यक्ष ] परोक्षतासे रहित साक्षात्‌ [ सर्वभावतत्त्वज्ञः ] समस्तपदार्थके आाननेवाले [ ज्ञेयान्त- 
गतः ] जानने योग्य पदार्थके पारको प्राप्त | असंदेहः | संशय, विमोह, विभमसे रहित ऐसे [ श्रमणः ] 
महासुनि केवही [ कम्रथे] किस पदारथका [ध्यायति | ध्यान करते है। भावार्थ--इस संसार 
मोहकर्मके उदयसे ज्ञानके धातक कर्मके उदयसे ये संसतारी जीव तृथ्णावन्त है, इसलिये इन जौबोंको 


२४० कुन्दकुन्दविरचितः [अ० ३२, गा० १०५- 


घातिकर्मतया मोहाभावे ज्ञानशक्तिप्तिबन्धकामावे च निरस्ततृष्णलात्मस्यक्षसवेभावतक्तज्ञेया- 
न्तगतचाम्यां च नाभिल्षति न निज्ञासति न संदिश्वति च कुतोडमिलषितो जिज्ञासितः संदिग्ध 
बार्थः | एवं सति कि ध्यायति ॥ १०५॥ + 
अथेतदुपलब्धशुद्धात्मा सकलज्ञानी ध्यायतीत्युत्तरमाश्नजयति-- 
सव्वाबाधविजुसो समंतसव्वक्खसोक्खणाणड्ढो । 
भूदों अक्खातीदों झादि अणक्खो परं सोक्ख ॥ १०६ | 
सर्वावाधवियुक्तः समन्तसर्वाप्तसोख्यब्ानाठयः । 
भूतो5क्षातीतो ध्यायत्यनक्षः परं सोख्यम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अयमात्मा यदेव सहजसौरूयज्ञानवाधायतनानामसावदिकासकलपुरुषसौरूयज्ञानायतनानां 
चाक्षाणामभावात्खयमनक्षत्वन वर्तते तदेव परेषामक्षातीतों भवन निराबाधसहजसोख्यश्ञानलात्‌ 
सर्वावाधवियुक्तः, सावेदिकसकलपुरुषसोंख्यज्ञानपू्णवात्समन्तसर्वाक्षसोखूयज्ञानाटथश्र भवति। 











विद्याराधनाध्यानं करोति यदा विद्या सिद्धा भवति तत्फलभूतं विषयसुखं च सिद्ध भवति तदाराधनाध्यान न 
करोति, तथायं भगवानपि केवलज्ञानविद्यानिमित्त च तत्फलभूतानन्तसुखनिमित्त च पूर्व उद्मस्थावस्थायां 
शुद्धात्ममावनारुप ध्यान कृतवान्‌ इदानीं तद्धद्यामेन केवलज्ञानविया सिद्धा तत्फलमूतमनन्तसुख च सिद्धम्‌ । 
किमथ ध्यान करोतीति प्रश्न: आक्षेपो वा, द्वितीय च कारण परोक्षेरर्थ ध्यानं मवति भगवतः सर्व प्रत्यक्ष 
कर्थ ध्यानमिति पृथपक्षद्वरेण गाथा गता ॥ १०५ ॥ अशात्र पृवेपक्षे परिहारं ददाति--झादि ध्यायति 
एकाकारसमरसीमावेन परिणमत्यनुमबति | स कः कर्ता । भगवान्‌ । कि ध्यायति । सोक्ख सौख्यम्‌ । 
किंविशिष्टमू । पर उत्कृष्ट सर्वात्मप्रदेशाह्नादकपरमानन्तसुखम्‌ । कस्मिन्प्रस्तावे । यस्मिन्ेव क्षण भूदों 
भूत: संजात:। किंविशिष्ट । अक्खातीदों अक्षातीत: इन्दियरहितः न केवर्ल खयमतीरियों जात: 
परेषां च अणक्खो अनक्षः इन्द्रियविषयों न मवतीत्यथः | पुनरपि किंविशिष्ट: । सब्बावाधविजुत्तो 
प्राकृतछक्षणबलेन बाधाराब्दस्य हस्वत्वं स्वाबाधावियुक्त: । आसममन्ताद्वाघाः पीड़ा आबाघधा: सर्वाश्चव ता 
आबाधाश्व सवर्वाधास्ताभिविंयुक्तो रहित: सर्वावाधावियुक्त: | पुनश्व किरूप' । समंतसव्वक्खसोक्ख- 





सकल पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होते, और सबके अंतःप्रविष्ट इनका ज्ञान नहीं है, इस कारण वांछित अथेका 
ध्यान करते हैं, इनके तो ध्यानका होना संभव है, परंतु केवलीभमगवान्‌ तो धातियाकर्म रहित हैं, समस्त 
पदार्थेके साक्षात्कार करनेवाले हैं, और सब पदा्थोका प्रमाण (माप) करनेवाले हैं, इसलिये इन 
सर्वज्ञके कोई चीजकी इच्छा नहीं रही, और कुछ जानना भी बाक्ली न रहा, इस कारण केवलीमगवानके 
ध्यान कैसे होसकता है ! ऐसा शिष्यक्ा प्रश्न है | १०५॥ आगे इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं, कि 
यघपि स्वरूपको प्राप्त हुए हैं, तो भी केवली ध्यान करते हैं---[ अक्षातीतः ] इच्द्ियोंसे रहित [ खलः ] 
हुए [ अनक्षः ] दूसरेको इद्धिय ज्ञानगम्थ न होनेवाले, [ सर्वावाधवियुक्तः ] समस्त ज्ञानावरणादि 
घातियाकभमोंसे रहित और [ समन्तसव्वो क्षसो रूपज्ञानात्यः ] सर्वांग परिपूर्ण आत्माके अनंतसुख 


१०७ ] प्रव्चनसार! २४१ 


एवंभूतथ सर्वाभिलापषजिब्ञासासंदेहासंभवे5प्यपूर्वमनाकुलवलक्षण परमसोरूय ध्यायति। अना- 
कुलखसंगतेकाग्रसंचेतनमात्रिणावतिष्ठठ इति यावत्‌ । ईह्शमवस्थाने च सहणज्ञानानन्दस्वभावस्य 
सिद्धवस्य सिद्धिरेव॥ १०६॥ 
अथायमेव शुद्धात्मोपलम्भलक्षणो मोक्षस्य मांगे इत्यवधारयति--- 

एवं जिणा जिर्णिदा सिद्धा मरग्ग समुद्रिता समणा। 

जादा णमोत्थु तेसिं तस्स य णिव्वाणमसग्गस्स ॥ १०७ ॥ 
णाणडो समन्‍्ततः सामस्त्येन स्पशनादिसर्वाक्षसौख्यज्ञानाद्यः | समन्ततः सर्वात्मप्रदेशेर्वां स्परशनादि 
सर्वेन्द्रियाणां संबन्धित्वेन ये ज्ञानसौख्ये रे ताभ्यामाढ्यः परिपूर्ण इत्यर्थ:। तथथा-अय॑ भगवानेक- 
देशोद्धवसांसारिकज्ञानसुखकारणभूतानि.. सर्वात्मप्रदेशों द्रवस्वाभाविकातीचद्धियज्ञानसुखविनाशकानि च 
यानीन्ियाणि निश्चयरतनत्रयात्मफकारणसमयसारबलेनातिक्रामति बिनाशयति यदा तस्मिलेब क्षणे समस्त- 
बाधारहितः सन्नतीद्धियमनन्तमात्मोत्थसुर्ख ध्यायतव्यनुभवति परिणमति । ततो ज्ञायते केवलिनामन्यचिन्ता- 
निरोधलक्षण ध्यानं नास्ति किंविदमेव १रमसुखानुभवनं वा ध्यानकायमूतां कर्मनिजरां दृष्टा ध्यानशब्देनोप- 
चयते । यत्पुनः सयोगिकेवलिनस्तृतीयशुक्रष्यानमयोगिकेवलिनश्रतुर्थशुकरध्यान भवतीत्युक्त तदुपचारेण 
ज्ञातत्यमिति सूत्राभिप्राय: | १०६ ॥ एवं केवली कि ध्यायतीति प्रश्नमुख्यत्वेन प्रथमगाथा । परमसुखं 
ध्यायत्यनुमवतीति परिहारमुख्यत्वेन द्वितीया चेति ध्यानविषयपृवपक्षपरिहारद्वारेण तृतीयस्थले गाथाद्य 
गतम्‌ । अथायमेव निजशुद्धात्मोपलन्धिलक्षणमोक्षमागों नान्‍्य इति विशेषेण समर्थथति--जादा उत्पन्ना:। 
कर्थभूता: । सिद्धा सिद्धा: सिद्धपरमेष्टितों मुक्तात्मान इत्यर्थ: | के कर्तारः । जिणा जिना: अनगार 











और अनंतज्ञान इन दोनोंसे पूणे ऐसे केवडी भगवान्‌ [पर] उत्क्ट [ सौरूष ] आत्मीकसुखका 
[ ध्यायति ] चिंतवन अर्थात्‌ एकाग्रतासे अनुभव करते हैं। 'भावार्थ--यह आत्मा जिस समय 
अन॑ंतज्ञान अनंतसुखके आवरण करनेवाले एकदेशी ज्ञान सुखके हेतु इन्द्रियोंके नाशसे अतींद्रिय दशाको 
प्राप्त होता है, तब बाधाओं (रुकावहहों )से रहित हुआ अन॑तज्ञान अनंतसुख सहित होता है, ऐसे केवली 
भगवानमें यथपि कुछ प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं रही, और कुछ जाननेकी भी अभिलाषा नहीं रही, तथा 
कुछ संशय भी नहीं रहा, तो भी भगवान्‌ एका ग्रतासे अपने अनंत अनाकुल परमसुखकी अनुभवते हैं। 
इस कारण उपचारसे ध्यान करता है! ऐसा कहते हैं । ध्यान करनेका फल यह है, कि पूवमें बँधे हुए 
कर्मोकी निजेरा होतो है, और आगामी बंधकरा परमसंवर होता है, इस कारण केवलीमगवानके अपने 
अनंतसुखका अनुभव करनेसे पूवे क्मोंकी निजरा होती है; आगेका संबर है, इसलिये उपचारमात्र केव- 
लीके ध्यान है। इस प्रकार स्वाभाविक ज्ञानानन्दस्वरूप सिद्धत्वक्ली सिद्धि भगवानके ही है॥ १०६ ॥ 
आगे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति ही मोक्षमागे है, निश्रय करते हैं--[ एवं] इस पूर्वोक्त प्रकारसे [ मारे ] 
सम्कदरीन ज्ञान चारित्रमयी शुद्धात्मप्रवृत्तिरूप मोक्षमागके प्रति [ सम्लुत्थिताः ) उद्यमी होके प्राप्त हुए 
जो [ जिनाः | उसी भवसे मोक्ष जानेवाले सामान्य चरमशरीरी जीव [ जिनेन्द्रा!] अरहंत पदके 
प्रव. ३१ 


२४२ कुन्दकुन्दविरचित: [अ० २, गा० १०७-- 


एवं जिना जिनेद्धाः सिद्धा मांगे सम्त्यिताः श्रमणाः । 
जाता नमोस्तु तेभ्यस्तस्मे च निर्वाणमार्गोय ॥ १०७॥ 
यत; सब एव सामान्यचरमशरीरास्तीर्थकराः अचरमशरीरा पुमृक्षयथायुनेव यथो दितेन शृद्धा- 
त्मतचप्रद्नत्तिलक्षणेन विधिना प्रहत्तमोक्षस्य मार्गेमधिगम्य सिद्धा व भूतुः, न पुनरन्यथापि । ततो- 
ब्वधायेते केवठमयमेक एवं मोक्षस्य मार्गों न द्वितीय इति। अं च प्रप्लेन। तेषां शुद्धात्म- 
तचखप्रहत्तानां [सिद्धानां] तस्य शुद्धात्मतत्तप्रह त्तिरूपस्य मोक्षमागेस्य च पत्यस्तमितभाव्यभाव- 
कविभागवेन नोआगमभावनमस्कारोउस्तु । अवधारितो मोक्षमागंः कृत्यमनुष्ठीयते ॥ १०७॥ 
अथोपसंपधे साम्यमिति पूर्वभतिज्ञां निवहन्‌ मोक्षमाग भूतां खयमपि शुद्धात्मपरदत्तिमासजयति- 
तम्हा तह जाणित्ता अप्पाणं जाणगं सभावेण | 
परिवज्ञामि ममस्ति उवदहिदो णिम्ममत्तम्मि ॥ १०८ ॥ 


केवलिनः | जिणिदा न केवल जिना जिनेन्द्ाश्व तीर्थकरपरमदेवाः । कर्थमूताः सन्‍्तः एने सिद्धा जाता: । 
मग्ग समुद्रिदा निजरपरमात्मतत्वानुभूतिलक्षणमाग मोक्षमाग समुत्यिता आश्रिता: | केन | एवं पूर्व बहुधा 
व्याख्यातक्रमेण | न केवर्ू जिना जिनेन्द्रा अनेन मार्गेग सिद्धा जाताः समणा सुखदु खादिसमता- 
भावनापरिणतात्मतत्वलक्षणा: शेषा अचरमदेहश्रमणाश्व | अचरमदेहानां कथ सिद्धत्वमिति चेत्‌ । “तवसिद्धे 
णयसिद्धि संजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य | णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा णमंसामि |” इति माथाकथित- 
क्रमेगेकदेशेन णमोत्थु तेसि नमोस्तु तेम्यः। अनन्तज्ञानादिसिद्धगुणस्मग्णरुपी भावनमस्कारगेड्स्तु 
तस्स य णिव्वाणमग्गस्स तस्में निर्विकारस्वसंवित्तिलक्षणनिश्चयरत्नत्रयात्मकनिर्वाणमार्गाय च । ततोंड्व- 
धायेते अयमेव मोक्षमार्गों नान्‍्य इति ॥ १०७॥ 

अथ 'उवसंपयामि सम्म॑ जत्तो णिव्वाणसंपत्ती' इत्यादि पूवग्रतिज्ञां निर्वाहयन्‌ स्वयमपि मोक्षमागी 
परिणर्ति स्वीकरोति प्रतिपादयति--तम्हा यस्मादूवोक्तशुद्धात्मोपलम्मलक्षणमोक्षमार्गेग जिना जिनेत्द्रा 
श्रमणाथ्व सिद्धा जातास्तस्मादहमपि तह तंथब तेनेव प्रकारेंग जाणित्ता ज्ञाववया । कम्‌ । अप्पाएं निज- 


धारक तीथेंकर और [ श्रमणाः ] एक दो पर्याय धारणकर मोक्ष जानेवाल ऐसे मोश्वामिलाषी मुनि है, वे 
[सिद्धा; ) मोक्षमें सिद्ध अवस्थाको [ जाताः] प्राप्त हुए हैं, [लेम्यः] उन सबको [चर] तथा 
[तस्मे निर्वाणमार्गाथ ] शद्भात्माकी प्रवृत्तिमययी अनुभवरूप मोक्षमार्गको [ नमः अस्तु ] दृ्य 
भावरूप नमस्कार होवे । 'सावार्थं--जो तीथेकर वा सामानन्‍्यकेवली अथवा अन्य मुनि मोक्षकों गये 
हैं, ये केवल शुद्ध आत्माकी ग्रवृत्तिरूप मोक्षमागेको पाकर ही मुक्त हुए है। शुद्भात्माके अनुभव बिना 
दूसरा कोई मोक्षमाग नहीं है, यही अद्वितीय मार्ग है । अब बहुत विस्तार कहाँतक किया जावे, सारांश 
इतना है, कि जो झुद्गात्मतत्वमें प्रवर्तमान हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठियोंको और जो शुद्धात्मतत्त्वकी प्रवृत्तिमयी 
अनुभवरूप मोक्षमार्ग है, उसको द्रन्‍्य भावरूप नमस्कार होवे ॥ १०७ | आगे आचार्यने जो पूर्व 
प्रतिज्ञा की थी, कि में समताभावोंकों अबलंबता हूँ, अब उसीका निर्वाह ( पाढ़न ) करते हुए मोक्ष- 


१ै०८ ] प्रवचनसार: २४३ 


तस्मात्तथा व़ालात्मानं जाय खभावेन | 
परिवरजेयामि ममताशुपस्थितो निर्ममले ॥ १०८ ॥ 
आहमेष मोक्षाधिकारी प्ञायकखभावात्मतक्तपरिवानपुरस्सरमम्तनिर्ममसहानोपादानवि- 
धानेन कृतान्तरस्याभावात्सवॉरम्मेण शुद्धात्मनि प्रवतेते | तथाहि--अहं हि ताबत्‌ ज्ञायक 
एवं स्वभावेन, केवलज्ञायकस्य च सतो मम विशेनापि सहजज्लेयज्ञायकलक्षण एवं संबन्ध! न 
पुनरन्ये स्वस्थामिलक्षणादयः संबन्धाः। ततो मम न कचनापि मम सब्वत्र निममलमेत । 
अधेकरय ज्ञायकमावस्य समस्तज्ञेयभावखमावलात्मोत्कीणलिखितनिख्ातकीलितमज़ितसमा- 
वर्तितप्रतिविम्बितवत्तत्र क्रमप्रहत्तानन्तभूतभवद्धाविविचित्रपर्यायप्राग्भारमगाधख भाव गम्भीर 


परमात्मानम्‌ । किविशिष्टम। जाणगं ज्ञायक केवलज्ञानायनन्तगुणस्वभावम्‌ | केन कृत्वा ज्ञात्वा | सभावेण 
समस्तरागादिविभावरहितशुद्धबुद्रैकस्वमावेन | पश्चात्‌ कि करोमि | परिवज्ञामि परि समन्ताइजेयामि । 
काम्‌ । ममत्ति समस्तचेतनाचेतनमिश्रपरद्रव्यसंबन्धिनीं ममताम्‌ । कर्थमूत' सन्‌ । उबहिंदों उपस्थितः 
परिणतः । क | णिम्ममत्तम्मि समस्तपरूव्यममकाराहकाररहितल्वैन निर्ममत्वलक्षणे परमसाम्यामिधाने 
वीतरागचारिजि तत्परिणतनिजशुद्धात्मस्वभावे वा । तथाहि-अहं तावकेवलज्ञानद्रीनस्वभावलेन ज्ञायकै- 
कटड्ोत्कीणस्वभाव: । तथाभूतस्थ सतो मम नु केवल स्वस्वाम्यादय: प्रखत्यसंबन्धा न सन्ति। निश्चयेन 
ज्षेमज्ञायकर्संबन्धो नास्ति | तत. कारणात्समस्तपर्व्यममत्वरहितों मूल्या परमसाम्यलक्षणे निजशुद्धात्मनि 


मागेरूप छुद्ध आस्माकी प्रवृत्ति दिखछाते है--[ तस्मात्‌ | इस कारणसे अर्थात्‌ जो मुक्त हुए हैं, वे 
जुद्भात्मके श्रद्धान, ज्ञान, आचरणसे हुए हैं, इस कारणसे [ तथा | उसी प्रकार अर्थात्‌ जैसे तीर्थकरा- 
दिकोंने स्वरूप जानके शुद्धात्माका अनुभव किया है, उसी तरह में भी [खमावेन ) अपने आत्मौक 
भावसे [ ज्ञायकं ] सकल ज्ञेयपदार्थोकी जाननेवाले [ आत्माने ] आत्माकों [ ज्ञात्वा ] समस्त पर- 
द्रव्यसे मिल जानकर [ ममता पर बस्तुमें ममत्वबुद्रिको [परिवजयामि ] सब तरहसे छोड़ता हूँ, 
और [ निर्ममत्वे ] स्वरूपमें निश्चठ होके वीतराग भावमें [ उपस्थित: ] स्थित होता हैँ । भावार्थ-- 
जो पुरुष मोक्षका इच्छुक है, वह ज्ञानस्वरूप आत्माक्ा जाननेवाल्ा होता है, इसके बाद ममता भावका 
त्यागी होके बीतरागभावोंका आचरण करता है, तथा अन्य सब कार्य मिथ्या श्रमरूप समझकर सब 
प्रकारके उद्यमवाला होके शुद्धात्मामें प्रवतता है । उप्त प्रवृत्तिकी रीति इस तरह है--मैं निजस्वभावसे 
ज्ञायक (जाननेवाला ) हैँ, इस कारण समस्त परवस्तुओंके साथ मेरा ज्ञेयज्ञायक सम्बंध है, छेकिन्‌ वे 
पदार्थ मेरे हैं, मैं उनका स्वामी हूँ, ऐसा मेरा सम्बैव नहीं है । इसलिये मेरे किसी परवस्तुमें ममत्वभाव 
नहीं है, सबमें ममताभाव रहित हैं, और जो में एक स्वभाव हैँ, सो मेरा समस्त ज्ञेयपदा्थोका जानना 
स्वभाव है, ईस कारण वे ज्ञेय मुझमें ऐसे माठ्म होते हैं, कि मानों प्रतिमाको तरह गढ़ दिये हैं, वा 
लिखे हैं, या मेंरमें समा गये (मिल गये ) हैं, या कीलित हैं, या डूब गये हैं, वा पलट रहे हैं, अथषा 
प्रतिबिंबित हैं, इस तरह मेरे ज्ञेयज्ञायक संबंध है, अन्य कोई भी संबंध नहीं है। इसलिये अब मैं मोहको 


२४४ कुत्दकुन्दविरचितः [ अ० २, गौ० १०८- 


समस्तमएि द्रव्यजातमेकक्षण एव प्रत्यक्षयन्त ज्ञेयज्ञायकलक्ष णसंबन्धस्यानिवा येलेनाशक्य विवेचन - 
सादुपात्तवेश्वरूप्यमपि सहजानन्तशक्तिज्ञायकख भावेनेक्यरूप्यमजुज्यन्तमासंसारमनयैव स्थित्या 
स्थितं मोहेनान्यथाध्यवस्यमान शुद्धात्मानमेष मोहसुत्खाय यथास्थितमेवातिनिःप्रकम्पः संप्र- 
तिपथे । ख्वयमेव भवत्‌ चास्येत्रं दशनविश्वद्धिवलया सम्यण्ज्ञानोपयुक्ततयात्यन्तमव्याबाधरत- 
लात्साधोरपि साक्षात्सिद्धभूतस्य खात्मनस्तथाभूतानां परमात्मनां च नित्यमेव तदेकपरायण- 
स्वृलक्षणो भावनमस्कार। ॥ १०८ ॥ 

जैन॑ ज्ञान जेयतत्तप्रणेद्‌ 

स्फीतं शब्दब्रह्म सम्यग्रिगाह् । 

संशुद्धात्मद्रव्यमात्रेकरत््या 

नित्य युक्तेः स्थीयतेषस्माभिरेवम्‌ ॥ 
तिष्ठामीति | किंच 'उवसंपयामि सम्म! इत्यादिस्वकीयप्रतिज्ञां निर्वाहयन्स्वथमपि मोक्षमागेपरिणतिं स्वीकरों 
त्येव॑ यदुक्त॑ गाथापातनिका प्रारम्भे तेन किमुक्तं भवति-ये तां प्रतिज्ञं गृहीत्वा सिर्धि गतास्तेरेव सा प्रतिज्ञा 
वस्तुवृत्या समाप्ति नीता। कुन्दकुन्दाचायदेवें: पुनर्ज्ञानदशनाधिक्रारदयरूपग्रन्थसमातिरूपेण समार्ति 
नीता । शिवकुमारमहाराजेन तु तदसन्थश्रवणेन च। कस्मादिति चेत्‌ । ये मोक्ष गतास्तेषां सा प्रतिज्ञा 
परिपूर्णा जाता । न चैतेषां कस्मात्‌ । चरमदेहत्वाभावादिति | १०८ ॥ एवं ज्ञानदशनाधिकारसमाति- 
रूपेण चतुर्थस्थले गाथाद्य गतम्‌ | 

एवं निजशुद्धात्ममावनाख्पमोक्षमार्गेण ये सिद्धि गता य च तदाराधकास्तेपां दरशनापिकाराप्रेक्षया- 
बसानमड्लाथ ग्रन्थापेक्षया मध्यमज्नलार्थ च तत्पदामिलापी भूत्वा नमरस्‍्क्रार करोति--- 
दंसणसंसुद्धाणं सम्मण्णाणोत्रजोगजुत्ताणं । 
अब्वयाबाधरदाणं णमो णमो सिद्धसाहृणं ॥ “५ ॥ 
णमो णमों नमो नमः पुनः पुननेमस्करोमीनि भक्तिप्रकप दशयति । केम्यः | सिद्धसाहूणं सिद्ध 











दूर कर अपने यथास्थित ( जैसा था वैसा ) स्वरूपको निश्चक होकर, आपसे ही अंगीकार करता हूँ । 
मेरे स्वरूपमें जिकालसम्बंबी अनेक प्रकार अति गंभीर सब ही द्वव्य-पर्याय एक ही समयमें प्रत्यक्ष हैं, 
और मेरा यह स्वरूप ज्ञेयज्ञायक सम्बंधसे यधपि समस्त छोकके स्वरूप हुआ है, तो भी स्वाभाविक 
अनुत ज्ञायकशक्तिस अपने एक खरूपकों नहीं छोड़ता, और यह मेरा स्वरूप अनादि काछसे इसी 
प्रकारका था, परंतु मोहके बशीमूत होके अन्यका अन्य (दूसरा ) जाना, इसी कारण में अज्ञानी हुआ। 
अब मैंने जैसेका तैसा (यथार्थ ) जान लिया, इस कारण अग्रमादी होके स्वरूपको स्वीकार करता हैँ, 
और सम्यरदरन सम्यग्श्ञानसे अखण्डित सुखमें तिष्ठे हुए साक्षात्‌ सिद्धस्वरूप भगवान्‌ अपनी जो आत्मा 
है, उसको हमारा भावनमस्कार होवे | तथा जो अन्य जोब उस परमात्ममावक्ो ग्राप्त हुए हैं, उनको 
भी हमारा बहुत भक्तिसे भावनमस्कार होवे ॥ १०८॥ 


५] प्रबचनसार: २४५ 


ज्ञेगीकुवेश्नज्सासीमविश्व 

ज्ञानीकुवेन्‌ श्ेयमाक्रास्तभेदम्‌ । 

आत्मीकुरन ज्ञानमात्मन्यभासि 

स्फूजेत्यात्मा ब्रह्म संपध् सच्चः ॥ 

द्रव्यात्रुसारि चरणं चरणालुसारि 

द्रव्य मिथो दयमिदं नन्रु सव्यपेक्षम्‌ 

तस्मान्मुमुश्ुरधिरोहतु मोक्षमागे 

द्रव्य प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य ॥ 

इति तत्वदीपिकायां प्रवचनसारहत्तो श्रोमदरुतचन्द्रसरिविरचितायां ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञा 
पनो नाम द्वितीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः | २ ॥ 
साधुभ्य:। पुनरपि कथ्थंमूतेम्यः। सिद्धशब्दवाच्यस्वात्मोपलब्धिलक्षणाहैत्सिद्वेभ्य: साधुशब्दवाच्यमोक्ष- 
साधकाचार्योपाध्यायसाधुम्य: । पुनरपि कथभूतेम्यः । दंसणसंसुद्धाणं मूठत्रयादिपश्वविशतिमलरहित- 
सम्यग्दशनसंशुद्धे भय: । पुनरपि कथंमूतेम्य: । सम्मण्णाणोबजोगजुत्ताणं संशयादिरहिते सम्यग्ज्ञानं 
तस्योपयोग: सम्याज्ञानोपयोग:, योगो निर्विकल्पसमार्थिबातरागचारिजिमित्यर्थ: ताभ्यां युक्ता: सम्यज्ञानो- 
पयोगयुक्तास्तेम्य: । पुनश्च किख्पेम्य. । अव्याबाधरदाणं सम्यर्ज्ञानादिभावनोत्राव्यावाधानन्तसुख- 
रतेम्यश्व ॥ ५ ॥ इति नमस्कारगाथासहितस्थरूचतुष्टयेन चतुथविशेषान्तराधिकार: समाप्त: | एवं 'अत्थि- 
तणिन्छिदस्स हि! इत्याब्रेकादशगाथापयैन्त शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयभुख्यत्वेन प्रथमो विशेषान्तराधिकारस्त 
दनन्तरं 'अपदेसो परमाणू पदेसमेतों य' इत्यादिगाथानवकपयन्त पुद्ढलानां परस्परवन्धमुख्यत्वेन द्वितीयो 
विशेषान्तराधिकारस्ततः पर॑ 'अरसमरूवं' इत्यादि एकोॉनविशतिगाथापयेन्त जीवस्य पुद्लकर्मणा सह बन्ध- 
मुख्यत्वेन तृतीयो विशेषान्तराधिकारस्ततश्व 'ण चयदि जो दु ममत्ति' इत्यादि द्वादशगाथापयन्त॑ विशेष- 
भेदभावनाचूलिकाव्याख्यानरूपश्रतुर्थो चारित्रविशेषान्तराधिकार इत्येकाधिकपश्चाराद्वाथामिर्विशेषान्तराधिका र- 
चतुष्टयेन विशेषभेदभावनाभिधानश्चतुर्थोडन्तराधिकार: समातः । 
इति श्रीजयसेनाचायेहुतायां तात्पयदृत्तौ 'तम्हा दंसगमाई” इत्यादि पश्चत्रिशद्वाथापयेन्त सामान्‍्य- 

ह्षेयव्याख्यान तदनन्तरं 'दब्ब॑ जीव इत्याबेकोनविशतिगाथापयेन्तं जीवपुद्रलधर्मादिभेदेन विशेषज्ञेयव्याएयान 
ततश्च 'सपदेसेहि समग्गो' इत्यादि गाथाष्टकपयन्त सामान्यभेदभावना ततः परं “अत्थित्तगिच्छिदस्स हि 
इत्याथेकाधिकपन्चारद्गाथापयन्ते विशेषभेदमावना चेत्यन्तराषिकारचतुष्टयेन अ्योदशाधिकशतगाआभिः 
सम्यग्दशनाधिकारनामा ज्ञेयाधिकारापरसंज्ञो द्वितीयो महाधिकारः समाप्त: || २॥ 


नम जम कम मम मल मीट लक ज ० 


इति श्रीपांडे हेमराजकृत श्रीप्रवचनसार सिद्धांतरी बालावबोध- ॥] प्राप्त 
भाषाटीकामें झेयतक्त्वका अधिकार पूर्ण हुआ ॥ २॥ है, वैसा ही 


ढीना चाहता है, 








२७६ कुन्दकुन्दबिरिचित: [ अ० ३, गा० १- 
चारित्रापिकारः ॥ ३ # 


अथ परेषां चरणालुयोगद्वचिका चूलिका । तत्र 

द्रव्यस्य सिद्धो चरणस्थ सिद्धि! 

द्रव्यस्थ सिद्धिथरणस्यथ सिद्धों । 

बुद्धवेति कर्माविरताः परेडपि 

द्रव्याविरुद्ध चरणं चरन्तु ॥ 

इति चरगाचरणे परान्‌ प्रयोजयति-'एस सुरासुर' इत्यादि “सेसे' इत्यादि 'ते ते! इत्यादि। 
एवं पणमिय सिद्धे जिणबरवसहे पुणो पुणो समणे। 


पडिषज्भञद सामणणं जदि इच्छदि दक्‍स्परिमोक्‍्ख ॥ १॥ 


कार्य प्रत्यत्रेव प्रन्थ: समा इति ज्ञातव्यम्‌ | कस्मादिति चेत्‌ | 'डवसंपयामि सम्म' इति प्रतिज्ञासमातेः । 
अतःपरं यथाक्रमेण सप्ताधिकनवनिगाथापयन्त चूलिकारुपेण चास्त्राधिकारूयाख्यान प्रारम्यते | तत्र ताब- 
दुष्सगेरूपे ग चारित्रस्य संक्षेपव्यास्यानम्‌। तदनन्तरमपवादरूपेण तस्थेव चारित्रस्थ विस्तरव्याख्यानम्‌। ततश् 
श्रामण्यापरनाममोक्षमागेठ्याख्यानम्‌ । तदनन्तरं शुभोपयोगव्यास्यानमित्यन्तराधिकारचतुष्टय॑ भर्वाति । तत्रापि 
प्रथमान्तराधिकारे पम्नस्थछानि “ग़़व पगमिय सिद्धे! इत्यादि गाथासमकेन दीक्षामिमुखपुरुपस्थ दीक्षाविधान- 
कथनमुख्यतया प्रथमस्थलुम्‌ | अतःपर 'बदसमिद्दिंदिय' इत्यादिमूलगुगकथनख्पेण द्वितीयस्थर गाथाद्वयम। 
तदनन्तर॑ गुरुव्यवस्थाज्ञापनार्थ 'लिंगग्गहणे' इत्यादि एका गाथा। तथैव प्रायश्रित्तकथनमुख्यतया 'पयदग्हि' 
हत्यादि गाथाद्यमिति समुदायन तृतीयस्थल गाथात्रयम्‌ | अथाधारादिशाब्रकथितक्रमेण तपोधनस्य संक्षेप- 
समाचारकथनाथ अधिवासे व' इत्यादि चतुथस्थले गाथात्रयम्‌ | तदनन्तरं मावहिसाव्रव्यहिसापरिहारार्थ 
अपयत्तादो चरिया' इत्यादिपश्वमस्थले सूृत्रपटकमित्येकविशतिगाथामिः स्थलपश्नकेन प्रथ्ममान्तराधिकारे 
समुदायपातनिका । तबथा-अथासन्भव्यजीवांश्रारित्र प्ररयति--पडिवज्ञद प्रतिपथतां स्वोकरोतु । 


टी 


इसके बाद चारित्रका अधिकार प्रारंभ करते हैं--जो जीब मोश्षामिलाषी है, वे टव्यके स्वरूपको 
भी यथार्थ जानते हैं, और चारित्रके स्वरूपको भी यथार्थ जानते है, क्योंकि द्रव्यके ज्ञानके अनुसार 
चारित्र होता है, और चारित्रेके अनुसार द्रव्यज्ञान होता है। इस कारण ये दोनों एकत्र रहते हैं। इन 
दोनोंमें जो एक न होवे, तो मोक्षमाग भी न हो, इसलिये इन दोनोंका जानना योग्य है। इसी कारण 
चारित्रका स्वरूप कहते है। आगे चारित्रके आचरणमें अन्य जींबोंको युक्त करते है । जो द्रव्यका ज्ञान 
नेबे, तो चारित्रेक आचरणकी अच्छी तरह सिद्धि होवे, और जो चारित्र हो, तो द्रब्यका ज्ञान सफल 
और ९ इन दोनोंकी परस्पर सिद्धि है। इस कारण जो जीब क्रियामें प्रवृत्त होते हैं, वे आत्मद्रव्यके 
है, उसको छरोधी क्रियाक्ा आचरण करो, अहंबुद्धि रहित निरमिलाषो होके आचरो । इसी लिये आचार्य 
भी हमारा बहुकतके निमित्त यत्याचार कहते हैं । पूर्व ही ग्रंथारंमके आदिमें “एस सुरासुर” इत्यादि 


१] प्रबचनसारः २४७ 


एवं प्रणम्य सिद्धान्‌ जिनवरह॒पभान्‌ पुनः पुनः भ्रमणान्‌ । 
प्रतिपध्यतां श्रामण्यं यदीचछति दुःखपरिमोक्षम्‌ ॥ १॥ 
यथा ममात्मना दुःखमोक्षार्थिना, 'किद्या अरिहंताणं' इति “तेसिं! इति अहंत्सिद्धाचार्यों 
पाध्यायसाधूनां प्रणतिवन्दनात्मकनमस्कारपुरःसरं विशुद्धदशेनज्ञानप्रधाने साम्यनाम श्रामण्य- 
प्रवान्तरग्रन्थसंदर्भों भयसं भा वितसौस्थिर्य स्वयं प्रतिपक्ष परेषामास्मापि यदि दुःखमोक्षार्थी तथा 
तत्मतिपथ्यतां यथालुभूतस्य तत्मतिपत्तिवेत्मनः पणेतारों वयमिमे तिप्ठाम इति ॥१॥ 
अथ श्रमणों भवितुमिच्छन्‌ पूत्र कि कि करोतीत्युपदिशति-- 


किम्‌ | सामण्णं श्रामण्यं चारित्रम्‌ । यदि किम | इच्छदि जदि दुकवपरिमोक्ख यदि च दुःखपरि 
मोक्षमिच्ठति | स कः कर्ता । परेषामात्मा | कर्थ प्रतिपथयताम्‌ एवं एवं पूर्वोक्तश्रकारेण एस सुरासुर 
मणुरसिद! इत्यादिगाआपश्लकेन पश्मपरमेष्टिनमस्कारं कृत्वा ममात्मना दुःखमोक्षार्थिनान्यें: पूववोक्तभन्थ्वा 
यथा तच्चारित्रं प्रतिपत्न तथा प्रतिपद्यताम्‌ । कि क्ृत्वा पृवम । पणमिय ग्रणम्य । कान्‌ । सिद्धे अक्षन- 
पादुकादिसिद्विविलक्षणस्वात्मोपलब्धिपिद्विसमेतसिद्धान्‌ । निणवरत्रसहे सासादनादिक्षीणकषायान्ता 
एकदेशाजना उच्यन्ते शेषराश्चानगारकेवलिनों जिनवरा भण्यन्ते | तीर्थकरपरमदेवाश्व जिनवरवृषभा इति 
तान्‌ जिनवरबषभान्‌ । न केवल तानू प्रगम्य पुणों पुणो समणे चिच्मत्कारमात्रनिजात्मसम्यकृश्रद्धान- 
ज्ञानानुष्टानखूपनिश्चयरत्नत्रयाचर गप्रतिपादनसाधकत्वोद्यतान्‌ श्रमगगब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसा घूंश्व॒ पुनः 
पुनः प्रगम्येति । किंच पूवे ग्रन्थप्रारम्भकाल शाम्यमाश्रयामीति शिवकुमारमहाराजनामा प्रतिज्ञां करो- 
तीति मणितम्‌ । इदानीं तु महात्मना चारित्र प्रतिपन्नमिति पूर्वापरविरोध: | परिहारमाह--प्रन्थप्रारम्भात्यूवेमेव 
दीक्षा गृहीता तिप्ठति पर किंतु ग्रन्थकरगव्याजेन क्राप्यात्मानं भावनापरिणत दशयति | क्रापि शिवकुमार- 
महाराज काप्यन्य भव्यजीव वा । तेन कारणेनात्र ग्न्ये पुरुपनियमों नास्ति काछनियमों नास्तीत्यभिप्राय 
॥ १ ॥ अथ श्रमणो भवन्निष्ठन्पूवे क्षमितत्य करोति---उबद्विदो होदि सो समगणो' हत्यम्रे षप्ठगाथाय 











गाथाओंसे पंचपरमेष्टियोंक! नमस्कार क्रिया था, उन्हीं गाथाओंसे इस यत्याचारके आरंभमें मी आचाय 
नमस्कार करते है | अब फिर आचाये नमस्कारपृर्षक दयाद़ होके कहते हैं--[ एय ] इस प्रकार “एस 
सुरासुर” इत्यादि गाथाओंकर [ जिनवरबृषभान_] जिनवरोंमें श्रष्ठ ऐसे अरहेतोंको [सिद्धान ] 
सिद्धोंकी [ पुनः पुन | अनेक बार [ श्रमणान _] मुनियोंको [ प्रणम्थ ] नमस्कार करके “भव्य- 
जीवोंको चारित्रिमें प्रेरणा करनेका उपदेश करते है, कि हे भव्यजौबों ! जैसे दु:खका नाश करनेके लिये 
प्रेरी आत्माने पंच-परमेष्टियोंकों वंदना ( नमस्कार ) पूवेक निर्मल ज्ञान दरीनरूप समताभाव नामवालछा 
यतिमाग अंगीकार किया है, उसी प्रकार [यदि ] जो तुम्हारा आत्मा भी [ दुःस्वपरिमोक्ष ] दुःखसे 
मुक्त होनेकी [ हचछलि ] अमिलाषा करता है, तो [ श्राम्ण्यं | यतिष्मको [ प्रतिपद्यतां ] प्राप्त 
होवे । म्ावार्थ--जैसा हमने वह साम्यभावरूप मोक्षकामागमूत चारित्र अनुभव किया है, बैसा ही 
तुमको भी कहते हैं, कि तुम भी मुनिमागंका आचरण करो ॥ १॥ आगे जो मुनि होना चाहता है, 


१४८ कुन्दकुन्दबिरचितः [भ० ३, गा० २- 


आपिच्छ बंधुबरग विभोचिदों शुरुकलसपुसेहिं । 

आसिजल णाणदंसणचरित्ततववीरियायारं ॥ २ ॥ 

आपृच्छय बन्धुवगें विभोवितों गुरुकलत्नपृनरेः । 

आसाथ ज्ञानदशनचारित्रतपोवीर्याचारम्‌ ॥ २ ॥ 

यो हि नाम श्रमणो भवितुमिच्छति स पूर्वेमेत बन्धुवगेमापृच्छते, गुरुकलत्रपुत्रे भय आत्माने 

विमोचयति, व्ञानदशनचारिज्रतपोवीर्याचारमासीदति । तथाहि--एवं बन्धुवगमापृच्छते, अहो 
इृदंजनशरीरबन्धुवगेत्रतिन आत्मानः अस्य जनस्य आत्मा न किचनापि युष्माक॑ भवतीति निश्- 
येन यूय॑ जानीत तत आपूष्ठा यूये, अयमात्मा अधोद्धिश्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोंउना- 
दिबन्धुमुपसपति । अहो इदंजनशरीरजनकस्यात्मन, अहो इृदंननशरीरजनन्या आत्मन, 
जनस्यात्मान न युवाभ्यां जनितो भवतीति निश्रयेन युवां जानीते तत इममात्मार्न युवां विस 


यद्द्याख्यानै तिष्ठति तन्‍्मनसि धृत्वा पूर्व कि कत्वा श्रमणों भविष्यतीति व्याख्याति--आपिच्छ आप 
ध्त्य पृष्ठा । कम्‌ | बंधुवमों गोत्रमू | ततः कथंभूनों भवति | विमोचिदों विमोचितरत्यक्तो मवति। 
कै: कर् मूतैः । गुरुकलत्तपुत्तेहिं पित्मात॒कल्त्रपुत्री: । पुनरपि कि कृत्वा श्रमणो भविष्यति । आसिज्ञ 
आसाथ अश्रित्य | कम्‌ | णागदंसगचरित्ततव्री रियायारं ज्ञानद्शनचारित्रितपोवीर्याचारमिति | अथ 
विस्तरः-अहो बन्धुवर्गपितृमातृ्‌कलत्रपुत्राः, अरय मदीयात्मा सांप्रतमुद्धिनपरमविवेकज्योतिस्सन्‌ स्वक्ीयचिदा- 
नन्दैकस्वभाव परमात्मानमेव निश्चयनयेनानादिवन्थुवर पितर॑ मातरं कलत्रे पुत्र चाश्रयति तेन कारणेन मां 


बह पहले क्‍या क्‍या करे, उसकी परिपाटीको कहते हैं--[ बंधुबग | अपने कुट्ठेबसमूहको | आए 
जुछथ ] पूँठकर [ गुरुकलश्नपुत्रैः | मा बाप त्रीजन और पुत्र इनसे [विभोचितः ] मुक्त हुआ 
[ज्ञानद्शनचारित्रतपोदीर्याचारं ] आठ ग्रकारका ज्ञानाचार, आठ तरहका दशनाचार, तेरह 
प्रकारका चारित्राचार, बारह॒प्रकार तपाचार और आत्मशक्तिको प्राम करनेवाला ऐसा बीर्याचार, इस तरह 
पाँच आचारोंको [ आसाध्य ] स्वीकार करके विरक्त होता है। मावार्थ--जो जीव मुनि होना 
चाहता है, वह पहले ही अपने कुट्ुम्बके छोगोंसे पुँछकर अपनेको छुड़वे । छुड़ानेकी रीति इस तरहसे 
है---भो इस जनके दरीरके तुम भाई बंधुओ, इस जनका ( मेरा ) आत्मा तुम्हारा नहीं है, ऐसा तुम 
निश्चयकर समझो । इसलिये तुमसे पूँछता हैँ, कि यह मेरी आत्मामें ज्ञान-ज्योति अ्रगट हुई है, इस 
कारण अपना आत्मस्वरूप ही अनादि भाई बंधुको ग्रात्त होता । अहो इस जनके शरीरके तुम माता 
पिताओ, इस जनका आशभ्मा तुमने उत्पन्न नहीं किया, यह तुम निश्चयसे समझो, इसलिये तुम इस मेरे 
आत्माके विषयमें ममता भाव छोड़ो । यह आत्मा ज्ञान-म्योतिकर प्रगट हुआ है, सो अपने आत्मस्व॒रूप 
ही माता पिताको प्राप्त होता है। दे इस जनके शरीरका मन हरनेवाली श्री, तू इस जनके आत्माको 
नहीं रमण कराती, ( प्रसन्न करती ) यह निश्चपे जान। इस कारण इस आत्मासे ममत्व माव छोड़ 
दे। गह आत्मा ज्ञान-अ्योतिकर प्रगट हुआ है, इसलिये अपनी अनुभूतिरूप त्रीके साथ रमण-स्वभावी 








२] प्रवचनसारः २५०९ 


आतम्‌, अयमात्मा अधोद्धिश्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेबात्मनोईनादिजनकमु पसपंति । अहो इदं- 
जनशरीररमण्या आत्मन्‌, अस्य जनस्यात्मानं न से रमयसीति निश्चयेन वे जानीहि तत इम- 
मात्मार्न जिमुश्च, अयमात्मा अद्योद्धिन्नज्ञानज्योतिः ख्वानुभूतिमेवात्मनोंबनादिर्मणीमुपसपति । 
अहो इदंजनशरीरपुत्रस्यात्मन्‌ , अस्य जनस्पात्मनो न से जन्यो भवसीति निश्चयेन से जानीहि 
तत्‌ इममात्मानं विमुश्च, अयमात्मा अधोद्धिश्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेत्रात्मनोंनादिजन्यमुप- 
सपति । एवं गुरुकलत्रपूत्रेभ्य आत्माने व्िमोचयत्ति । तथा अहो कालबिनयोपधानवहुमाना- 
निहवार्थव्यश्ननतदुभयसंपन्नलक्षणज्ञानाचार, न शुद्धस्यात्मनस्वमसीति निश्रयेन जानामि तथापि 
सां तावदासीदामि यावचत्पसादात्‌ शुद्धमात्मानमुपठभे । अहो निःशड्डितवनिःकादिश्षितल- 
नि्विचिकित्सलनिर्मूददष्टिसोपबंहणस्थितिकरणवात्सल्यप्रभावनालक्षणदशनाचार, न शुद्धस्यात्म- 
नस्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि सां ताबदासीदामि यावत्‌ सत्प्सादात्‌ शुद्धमात्मान- 





मुश्नत यूयमिति क्षमितव्य करोति । ततश्र कि करोंति परमचेतन्यमारत्रतिजात्मतच्वसवेप्रकारोपादेयरुचिपरिच्छि- 
ततिनिश्चला नुभूनिसमस्तपर्व्येच्छानिवृत्तिकक्षणतपश्चरणस्वशक्यनवगूह नवी या चाररूप॑ निश्चयपश्चा चारमा चा- 
रादिचरणग्रन्थकथिततःसाधकव्यवहारपब्बाचारं चाश्रयतीत्यर्थ: । अन्न यद्दोत्रादिमिः सह क्षमितव्यब्याख्याने 
कृत तदत्रातिप्रसगानिपेधार्थम्‌ | तत्र नियमों नास्ति | कश्रमिति चेतू । पूवकाले प्रचुगण भरतसगरराम- 


है | है जनके शरीरका पुत्र; तृ इस जनके आत्मासे नहीं उत्पन्न हुआ, यह निश्चय समझ । इस कारण 
इसमें ममता भाव छोड़, यह आत्मा ज्ञान-ग्योतिकर प्रगट हुआ है, इसलिये अपने आत्माका यह आत्मा 
ही अनादि पुत्र है, और वह उसको ग्राप्त होता है। इस प्रकार माता, पिता, ज्री, पुत्रादि, कुट्ठम्बसे अपना 
पीछा छुड़ाते। अथवा जो कोई जीव मुनि होना चाहता है, वह तो सब तरह बुट्धम्बंम विसत्तही है, उसको 
कुठुम्बसे पूँउनेका कुठ काय ही नहीं रहा, परंतु यदि कुद्म्बसे बिरक्त होते, और जब कुछ कहना पड़े, तब 
बेराग्यके कारण कुठ्ुम्बके समझानेकों इस तरहके वचन निकलते है । यहाँपर ऐसा नहीं समझना, कि 
जो विरक्त होवे, तो कुट्धम्बको राजी करके ही होवे। कुट्ठम्ब यदि क्रिसी तरह राजी न होवे, तब कुट्ुम्बके 
भरोसे रहनेसे विरक्त कभी हो ही नहीं सकता। इस कारण कुद्धम्बके एठनेका नियम नहीं है। जो कभो किसी 
जीवको मुनि--दशा घारणके समय कुछ कहना ही होवे, तो पूर्वोक्त प्रकार उपदेशरूप वचन निकलते हैं। 
उस तरहके वैराग्यकूप बचनोंकों सुनकर जो निकट-संसारी जीब कुठ्म्बमं हो, वे भो विरक्त होसकते हैं । 
तथा इसके बाद सम्यर्दष्री जीब अपने स्वरूपको देखता है, जानता है, अनुभव करता है, अन्य समस्त 
ही व्यवहार भावोंसे अपनेको भिन्न मानता है, और परभावरूप सभी शुभाशुभ क्रियाओंकों हेयरूप 
जानता है, अंगोकार नहीं करता । लेकिन वही सम्यर्दष्टी जीव पूर्व बंधे हुए कर्मोके उदयसे अनेक 
प्रकारके बिभाव ( विकार ) भावोस्वरूप परिणमता है, तो भी उन भावोंसे विरक्त है, वह यह जानता है, 
कि जबतक इस अजशुद्ध परिणतिकी स्थिति है, तबतक यह अवश्य होती है, इस कारण आकुछतारूप 
भावोंकों भी नहीं प्राप्त होता | यह सम्यग्दी जीव तो सकल द्रव्य भावरूप विभावभावका तभी त्याग 
प्रव. ३९ 


२५० कुन्दकुन्दबिरचितः [ अ० ३, गा० २- 


मुपलमे । अहो मोक्षमागेमहत्तिकारणपंश्धमहात्॒तोपेतकायवाओआ्नोगुप्ती्या माषेषणादाननिक्षेपण- 
प्रतिष्ठापनसमितिलक्षणचारित्राचार, न शुद्धस्यात्मनस्व्वमसीति निश्रयेन जानामि तथापि खां 
तावदासीदामि यावक्तत्मसादात्‌ शुद्धमात्मानमुपलभे । अहो अनशनावमोदयह॒त्तिपरिसंख्यान- 
रसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्े शपायश्रित्ततिन यवे या हत्यसाध्यायध्यानव्युत्सग लक्षण त प- 

आचार, न शुद्धस्यात्मनस्वमसोति निश्चयेन जानामि तथापि सां तावदासीदामि यावचत्प- 
सादात्‌ शुद्धमात्मानमुपलभे । अहो समस्तेतराचारप्रवर्तकख्वशक्तयनिगृहनलक्षणवीर्याचार, 





पाण्डवादयों राजान एवं जिनदीक्षां गृहन्ति, तत्परिवारमध्ये यदा को5पि मिथ्या्ष्टिभवति तदा धर्मस्यों 
पसगे करोतीति । यदि पुनः को5पि मनन्‍्यते गोत्रसंम्ं कृत्वा पश्चात्तपश्र्ण करोमि तस्य प्रचुरेण तपश्च- 
रणमेव नास्ति कथमपि तपश्चरणे गृहीतेडपि यदि गोत्रादिममत्व॑ करोति तदा तपोधन एवं न भवति | 
तथाचोक्तमू--“जो सकलणयररज्ज पुन्व॑ चइुऊण कुणइ य ममत्ति । सो णवरि लिंगधारी संजमसारेण 


करचुका, जब इसके स्वपर विवेकरूप भेदविज्ञान प्रगट हुआ था, और तभी टंकोप्क्रीणे निजभाव भी 
अंगीकार किये । इसलिये सम्यदष्टीकों न तो कुछ त्यागनेको रहा है और न कुछ स्वीकार करनेको ही 
है । परंतु वही सम्यग्दष्टि जीव चारित्रिमोहके उदयसे शुभ भावोरूप परिणमन करता है, उस परिणमनकी 
अपेक्षा व्यागता है, और अंगीकार करता है। यही कथन दिखलाते है--प्रथम ही गुणस्थानोंक्री परि- 
पार्टीके क्रमसे अशुभ परिणतिकी हानि होती है, उसके बाद धीरे धीरे शुभ परिणति भी छूटती जाती है। 
इस कारण पहले तो वह गृहवास कुट्ठम्बका त्यागी होता है, पीछे शुभ रागके उदयसे व्यवहार ख्नत्रय- 
रूप पंचाचारोंकों अंगीकार करता है। यदि ज्ञानभावसे समस्त ही शुभाशुभ क्रियाओंका त्यागी है, 
परंतु शुम रागके उदयसे ही पंचाचारोंकों ग्रहण करता है । उसकी रीति बतछाते हैं---है क्राठ, विनय, 
उपधान, बहुमान, अनिहव, अर्थ, व्यजन, तदुभयरूप आठ प्रकार ज्ञानाचार; मै तुझको जानता हूँ, कि तू 
शुद्धात्म स्वरूपका निश्चय करके स्वभाव नहीं है, तो भी मै तबतक अंगीकार करता हैं, जबतक कि तेरे 
प्रसादसे शुद्धात्माको प्राप्त हो जाऊँ। अहो निःशंकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्भमृढदश्त्वि, 
उपबुंहण, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावनाखरूप, दर्शनाचार; तू गुद्धात्माका स्वरूप नहीं है, ऐसा मैं 
निश्चसे जानता हूँ, तो भी तुझकों तबतक स्वीकार करता हूँ, जबतक तेरे प्रसादसे झुद्ध आत्माक्ों प्राप्त 
हो जाऊँ । अहो मोक्षमागकी प्रदृत्तिके कारण पंच महात्रत, तीन गुप्ति, पाँच समितिरूप तेरह प्रकार 
चारित्राचार; में जानता हैं, कि निश्चयसे तू शुद्भात्माका स्वरूप नहीं है, तथापि तबतक अंगीकार करता 
हैं, जबतक कि तेरे प्रसादसे श॒द्धात्माको प्राप्त होऊँ । अहो अनशन, अवमौदयय, इत्तिपरिसझ्यान, रस- 
परित्थाग, विविक्तञम्यासन, कायश्रेश, प्रायश्चित्त, विनय, वैयादृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सगैस्वरूप बारह 
प्रकार तपआचार; मे निश्चये जानता हूँ, कि तू झुद्धात्माका स्वभाव नहीं है, परंतु तो भी तुझकों तबतक 
स्वीकार करता हूँ, जबतक तेरे प्रसादसे शुद्धस्वरूपको ग्राप्त होजाऊँ | अहो समस्त आचारकी प्रवृत्तिके 
बढ़ानेमें स्वशक्तिके प्रगट करनेवाले वीर्याचार; मैं निश्चयसे जानता हूँ, कि तू शुद्धात्माका स्वरूप नहीं है, 


३] ु प्रवचनसार: २५१ 


शुद्धस्यात्मनस्वमसीति निश्रयेन जानामि तथापि लां तावदासीदामि यावत्त॒त्मसादात्‌ शुद्ध- 
मात्मानमुपलभे । एवं ज्ञानदशेनचारित्रतपोदीर्याचारमासीदति च॥ २ ॥ 
अथातः कीहशो भवतीत्युपदिशाति-- 
समणं गर्णि गुणडूढ कुलरूववयोबिसिद्ठमिद्दर । 
समणेहि ते पि पणदों पडिच्छ म॑ चेदि अणुगहिदों ॥ ३ ॥ 
श्रमणं गणिन गुणादयं कुलरूपदयोविशिष्टमिष्ठटतरम्‌ । 
श्रमणेस्तमपि प्रणतः प्रतीछ मां चेत्यनुगहीतः ॥ ३ ॥ 
ततो हि श्रामण्यार्थी प्रणतो5जुग्रहीतश्च भत्रति । तथाहि-आचरिताचारितसमस्तविरति 
प्रदत्तिसमानात्मरूपश्रामण्यवात्‌ श्रमणम्‌, एवंविधश्रामण्याचरणाचारणप्रवीणवात्‌ गुणादच्ं, 


णिस्सारो” ॥ २ || अथ जिनदीक्षार्थी भव्यों जैनाचार्यमाश्रयति--समर्ण निन्दाप्रशंसादिसमचित्तत्वेन 
पूवसूत्रादितनिश्चयव्यवहा रपन्चाचारस्य चरणाभरगप्रवीगत्वात्‌ श्रमगम्‌ । गुणडुढ चतुरशीतिलक्षगुगाष्टादश- 
सहस्रआलसहकारिकार गोत्तमनिजशुद्धात्मा नुमृतिगुगनाढबं द्र्त परिषृणेबाद गुणाइ्यम्‌ । कुलरूबबयो- 
विसिद्धे लोकदुगुंछारहितवेन जितदीक्षायोग्ये कुछ भण्यते। अन्तरज्नशुद्धात्मानुमूतिरूपक निम्नन्थनि्विकार 
रूपमुच्यते । झुद्धाव्मसंवित्तिविनाराका रिवृद्धबालयौवनेद्रेकजनिनजुद्धिवेकन्परहित वयश्रेति तेः कुलरूपबयो 
भिर्विशिष्टल्वात्कूलखपवगोविशिए म्‌ । इद्भदरं संगतम्‌ । के' | सम्रणेहिं निजरपरमा-मतत्त्ममावनासहितसम- 





परंतु तो भी तुझको तबतक अंगीकार कर्ता हूँ जबतक क्रि तेर प्रसाद ( कृपा )से झुद्ध स्वरूपको प्राप्त 
हो जाईँ | इस प्रकार ज्ञान, दशन, चारित्र, तप, वीयेरूप पाँच प्रकार आचारको अंगीकार करता है 
| २ ॥ आगे इसके बाद कैसा होता है, यह कहते हैं--[त॑] उस [गणिणं ] परम आचार्यके 
पास जाकर [ प्रणतः ] नमस्क्रार करता हुआ [चापि] और निश्चयकर [मां] दे प्रभो, मुझको 
[ प्रतीच्छ | झद्गात्म तत््वक्री सिद्धिकरके अंगीकार करो, [ हति ] इस प्रकार बिनती करता हुआ 
[अनुग्हीतः | आचार्य दीक्षाका उपदेश देते हैं, और अंगीकार करते हैं | वे आचाय केसे हैं, कि 
[श्रमर्ण | पंचाचारके आचरण करनेमें तथा करानेमें प्रवीग अर्थात्‌ साम्यभावडीन है, [गुणाढथ ] 
यतिपदवीका आप आचरण करनेमें अन्यकों आचरण करानेमें प्रवोण होनेसे गु्णोंकर परिूण हैं, [ कुल- 
रूपवयोविशिष्ट | कुरुसे, रूपसे, उमरसे, विशेषता लियेहुए ( उत्कृष्ट ) है, और वे [ श्रमणेः ] मुक्तिके 
इच्छुक महामुनियोंकर [इछतर | अतिप्रिय हैं । भावार्थ--जो उत्तम कुरमें उत्पन्न हुआ है, उसकी 
+सेब छोक निःशंक होते हुए सेवा करते हैं, जो उत्तम कुलोत्पन्ष होगा, उसके कुछकी परिपाटीसे ही 
क्रूर भावादिक दोषोंका अभाव निश्चयसे होगा । इससे कुलकों विशेषता लिये हुए ही आचाये होते हैं, 
आचायेके बाहरसे रूपकी विशेषता ऐसी है, कि देखनेसे उनमें अंगरंगकी शुद्ध अनुभव मुद्रा पायी जाती 
है, तो भी बाहरके शुद्ध रूपकर मानों अंतरंगकी झुद्धता बतलाई जारही है, इस कारण रूपकी विशेषता- 
कर सहित होते हैं, तथा वय ( उमर ) करके विशेषता इस तरह है, कि बालक, इंद्ध अवस्थामें बुद्धिकी 


२५२ कुन्दकुन्द्विरचितः [अ० ३, गा० ३- 


सकललोकिकमननिःशड्रसेवनी यलात्‌ कुलक्रमागतक्रोर्या दिदोपर्जजितवाब कुलविशिष्टम्‌ , अन्त- 
रशुद्धरूपानुमापकब हिरतशू द्धरूपबात्‌ रूपतिशिएं, शेशववाधे क्यक्रतबु द्धिविक्तला भावाधोवनो - 
द्रेकक्रियाविविक्तनुद्धिताब बयोविज्षिट्टं, निःशेवित॒यथों क्श्रामग्याचरणाचारणविषयपोरुषेय- 
दोषलेन मुम्ुक्षुमिरभ्युषगततरवात्‌ भ्रमणेरिष्ठतर॑ च गणिन शुद्धात्मतर्तोपछम्भसाधऊरूमावाये 
शुद्धात्मतस्वोपलग्भासिद्या मामलुण्हा णेत्युपसपैन प्रणतों भवति। एवमिय ते शुद्धात्मतघो- 
पल्म्मसिद्धिरिति तेन प्रार्थितार्थन संयुज्यमानोउनुशहीतों भव॒ति ॥ ३ ॥ 
अथातो5पि कीह्शो भवतीत्युपदिशाति-- 

णाह होमि परेसिं ण मे परे णल्थि मज्झमिह किंसि। 

इदि णिच्छिदों जिदिंदों जादो जधजादरूवधरों ॥ ४ ॥ 

नाई भवामि परेषां न में परे नास्ति ममेह किंचित्‌। 

इति निश्चितो जितेन्द्रियः जातों यथाजातरूपधरः ॥ ४ ॥ 
चित्तश्रमगैरन्याचार्य: गुणि एवंविधगुगविशिष्ट, परमभावनासाधकरदीक्षादायक्रमाचार्यम्‌ । ते पि पणदो 
न केवलमाचार्यमाश्रितो भवति ग्रगतोंडपि भवति | केन छोग । पडिच्छ में ह भगवन्‌, अनन्तज्ञानादि- 
जिनगुणसंपत्तिकारणमूताया अनादिकालेख्त्यस्तदुलमाया भावसहितजिनदीक्षाया: प्रदानेन प्रसादेन मां 
प्रतीन्‍्छ स्वीकुर चेदि अणुगहिदों न केवल प्रणनों भवति, तेनाचार्येगानुग्रद्दीतः स्व्रीकृतथ भवति | है 
भव्य, निस्सारसंसार दुभबोधि प्राप्य निजशुद्धात्ममावनारूपया निश्चयचतुर्विधारधनतया मनुष्यजन्म 
सफल कुर्वि्यनेन प्रकारणानुगृहीतो भवतीस्यर्थ: || ३॥ अथ गुरुणा स्वीकृत: सन्नीब्शों भवतीस्यु- 
पदिशति--णाहं होमि परेसि नाहे भवाभि परेपराम्‌ | निजजुद्धात्मस: सकाशाएरपरां मि्रद्ज्याणां 
संबन्धी न भवाम्यहस्‌ । ण में पर न में संबन्ब्रीनि परठव्याणि, णत्थि भज्यमिह क्रिचि नास्ति ममेह 





बिकल्तास रहित हैं, और जवान अवस्थामें काम-विकारसे बुद्धिको विकठता होती है, उससे भी रहित 
हैं। ऐसी अवस्थाकी विशेषता लिये हुए आचाय कहे गये है, और समस्त सिद्धांताक्त मुनिक्री क्रियाके 
आचरण करने तथा करानेमें जो कभी पीछे दोष हुआ हो, उसको बतलानेबाले हैं, तथ्रा गुगका उपदेश 
करनेवाले हैं | इसलिये अत्येत प्रिय है। इत्यादि अनेक गुणोंकर शोमायमान जो आचार्य हैं, उनके 
पास जाकर यह दीक्षात्रत)का ग्रहण करनेवाला पुरुष पहले तो नमस्कार करता है, उसके बाद 
श॒द्धात्मतत्वके साधक आचायको हाथ जोड़कर बिनती करता है, कि प्रभो, में संसारस भयभीत हुआ 
हूँ, सो मुझको शुद्वात्मतत््वकी सिद्ि हानेके लिये दीक्षा दो । तब आचाथ कहते है, कि तुझको श॒द्गात्म, 
तत्व॒की सिद्धि (प्राति) करनेवाली यह भगवती दीक्षा है। ऐसा कहकर वह मुमुश्नु आचायेसे कृपा- 
युक्त किया जाता है ॥ ३॥ आगे फिर वह कैसा होता है, यह कहते हैं--[ अहं ] मैं [ परेषां ] 
शुद्ध चिन्मात्रसे अन्य जो परवव्य हैं, उनका [ न 'मवामि ] नहीं हैं, और [न मे ] न मेरे [ परे 
परुन्य हैं, इसलिये [हह] इस लोकमें [स्त ] मेरा [फिंचित्‌ | कुछ भी [नास्ति] नहीं है 


५] प्रवचनसार: १५३ 


ततोडपि श्रामण्यार्यी यथानातरूपधरों भबति | तथाहि--अहऔ ताबन्न किंचिदषि परेषां 
भवामि परेडपि न किंचिदषि मम भवन्ति, सेद्रव्याणां परे! सह तत्ततः समस्तसंबन्धशुन्य- 
खात्‌ । तदिह पड़द्रव्यात्मके लोके न मम किचिदष्यात्मनो5न्यदस्तीति निश्चितमतिः परद्रव्य- 
सखखामिसंबन्धानामिन्द्रियनोइन्द्रियाणां जयेन जितेन्द्रियय सन ध्तयथानिष्पन्नात्मद्रव्यशुद्धू- 
रूपलेन यथाजातरूपधरों भवति ॥ ४ ॥ 
अयैतस्य यथाजातरूपधरतस्यासंसारानभ्यस्तबनात्यन्तम प्रसिद्ध स्याभिनवा भ्यासकौशलो- 
पलभ्यमानायाः सिद्धेगेमर्क बहिरहान्तरइलिजद्वेतप्रपदिशति-- 
जधजादरूबजाद॑ उष्पाडिदकेसमंसुगं सुद्ध । 
रहिदं हिंसादीदों अप्पडिकम्म हवदि लिगं ॥ ५ ॥ 





किंचिदपि परढव्य मम नास्ति | इृदि णिच्छिदो इति निश्चिमतिजतिः । जिर्दिंदों जादों इन्द्रियमनो 
जनितविकल्पजालरहितानन्तज्ञानादिशु स्वरूपएनित्रपरमामद व्यादिपरीतेन्दरि यनाइन्डियाणां जयेन मितेन्द्रियश्व 
संजातः सन्‌ जधजादरूबधरी यथा जातरूपथर, व्यवहारेग नम्नत्वे यथाजातरूय निश्चयन तु स्वात्मरूप 
तदित्थ॑मूत यथाजातरूप धरतीति यथाजातरूपघरः निग्नेन्थो जात हस्थर्थ:॥॥ 9 ॥ अथ तस्थ पूवसूत्रो 
दितयथाजातरूपघरस्स निग्रेन्थस्यानादिकालदुलभायाः स्वात्मोपर्लन्थलक्षणसिश्रेरगमर्क विढई वाह्याम्यन्तर- 
लिह्नदयभादिशति --जवजादख्तजाद॑ पूर्वयूत्रोक्तल क्षगयथ्रा जातरूपेग निम्रन्थलेन जातमुत्पन्न थथाजात- 
रूपजातम्‌ । उप्पाडिदकेसमंसुर्ग केशस्मश्रसस्कारोधन्नरागादिदोषबजेतार्थमुत्पाटितकेशसमश्रकम्‌ । सुद्ध 
निरवयबघेतन्यचमत्कारविसत्शेत स्वेसावश्योगेन रहितत्वाच्छुद्रणू । रहिद हिसादीदों झुद्चैतन्यरूप- 


[इति ] इस तरह [निश्चितः ] निश्रय करता हुआ [ जितेरिद्रियः ] पाँच इंट्रियोंका जीतनेवारा 
[ यधाजातरूपघरः जात; | आत्माका जैसा कुछ स्वग्रसिद्ध स्वरूप है, उसको धारण करता है । 
मावार्थ--जो पुरुष मुनि होना चाहता है. उसके प्रथम तो ऐसे भाव होते हैं, कि न में परद्रव्यका 
हैं, और न मेरे परद्रव्य हैं, क्योंकि कोई द्रव्य अपना स्वरूप छोड़कर किसीस मिलता नहीं है, सब जुदे 
जुदे है। इसलिये संसारमें जो नोकर्म, द्रव्यकम, भावकर्मरूप समस्त परभाव हैं, उनमें मेरा स्वरूप कुछ 
भी नहीं है | मे सत्रसे मिन्न अबिनाशी टंकोत्कोर्ण बस्तुमात्र हूँ, ऐसा निश्चय करके जितेंद्री होता हुआ 
जैसा कुछ मुनिका स्वरूप है, उसको धारण करता है ॥ 9 ॥ आगे अनादिकाछसे लेकर कभी जिसका 
अभ्यास नहीं किया था, ऐसा जो यथाजातरूपघारक मुनिपद्‌ है, उसकी बतलानेवाली अंतरंग बहिरंग 
मेदकर लिंगकी दैतता दिखछाते है, अर्थात्‌ ज्ञिन चिन्होंत मुनि-पदवी अच्छी तरह जानी जाबे, ऐसे द्रव्य 
भावलिंगों को कहते हैं--[ यथाजातरूपजातं | जैसा निर्ग्रेथ अर्थात्‌ परमाणुमात्र परिग्रहस भी रहित 
मुनिका स्वरूप होता है, वेसे स्वरूपवाला [ उत्पादिनकेशइमश्नुकं | लोंच करहाले है, शिर ढाढ़ीके 
बाल जिसने ऐसा [ शुद्ध | समस्त परिप्रहरहित होनेसे निर्मल [ हिसादितः रहित ] हिंसा आदि 
पाप बोगोंसे रहित और [ अप्रतिकर्म ] शरीरके सम्हाढनेक्नी अथवा सजानेकी क्रियाकर रहित, ऐसा 


२५४ कुन्दकुन्द्विरचित: [ अ० ३, गा० ५- 
मुच्छारंभविमुक्क जुसस उवजोगजोगखद्वीहिं । 


लिग॑ ण परावेक्सख अपुणब्भवकारण जेण्ड ॥ ६ ॥ जुगरं । 

यथाजातरूपनातपुत्पाटितकेशध्मश्रुक शुद्धम्‌ 

रहित हिंसादितो5प्रतिकर्म भत्रति लिज््म ॥ ५ ॥ 

मूच्छारम्मविपुक्त युक्तमुपपोगयोगशुद्धिभ्याम्‌ । 

लिए न परापेक्षमपुनभवकारण जैनम्‌ | ६ ॥ युगलम । 

आत्मनो हि तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपधरस्य जातस्यायथाजातरूपपरल- 

प्रत्ययानां मोहरागठेपादि मावानां मत्रत्येवाभावः, तदभात्रात्त तद्भावमाविनों निव्सनभूषणधा- 
रणस्य मूधजव्यज्ञनपालनस्थ सकिंचनखस्य सावधयोगयुक्तसस्थ शरीरसंस्कारक्रणलस्थ चाभा- 
वाद्ययाजा[तरूपबपुत्पाटितकेशइसश्र शुद्धत हिंसादिरहितसमप्रतिकर्मल च भवत्येब, तदेतद्व 
हिरई लि॒म्‌। तथात्मनो यथाजातरूपधरवापसारितायथाजातरूपधरसप्रत्ययमोहरागढद्रेषादि- 


नेश्रयप्र/णहिंसाकारणभूताया रागादिपरिणतिलक्षगनिश्चयर्हिसाया अभावात्‌ हिंसादिरहितम्‌ | अप्पड्डि- 
कम्मे हवदि परमोपेक्षासयमबलेन देहप्रतिकाररहितत्वादप्रतिकर्म भवति । किस । लि एवं पद्नविशेषण 
विशिष्ट लिन्ने द्रव्यलिज्ष ज्ञातव्यमिति प्रथमगाथा गता ॥ मुच्छारंभविमुर्क परदव्यकाहारहितनिर्मोहपर- 
मात्मज्योतिर्बिलक्षणा बाह्मद्रब्ये ममत्वबुद्विमूस्छा भण्यते, मनोवाक्ायव्यापाररहितचिन्रमत्कारप्रतिपक्षभूत 
आरम्मो व्यापारस्ताभ्यां मूच्छारम्मान्थां विमुक्त मूर्छारम्भविमुक्तम्‌ । जुत्तं उवनोगजोगसुद्धीहिं निर्वि- 
कारस्वसंवेदनलक्षण उपयोग: निर्विकल्पसमाधियोंग: तयोरुपयोगयोगथों: शुद्धिरुपयोगयोंगशुद्विस्तया 
युक्तर्‌ । ण परावेक्खे निर्मानुभूतिपरिणते: परस्य परठव्यस्यापेक्षया रहिते ने परप्रेक्षम्‌ | अपुणब्भ 


[लिछ्क | मुनीधरके द्रव्यलिंग [मवति | होता है। तथा [ मृच्छा रम्भवियुक्त | परदन्यमें 
मोहसे उत्पन्न ममतारूप परिणामोके आरंभसे रहित [ उपयोगयोगशुद्धिभ्यां | ज्ञानदरीनरूप चैतन्य 
परिणामस्वरूप उपयोग और मन वचन कायकी क्रियारूप योग इनकी शुद्धि अर्थात्‌ शुभाशुभरूप 
रंजकतासे रहित भावरूप उपयोगशुद्वि और योगपरिणतिकी निश्चछतारूप योगशुद्धि इस तरह दो प्रकार- 
की शुद्धताकर [ युक्त] सहित [न परापेक्षे ] परकी अपेक्षा नही रखनेवाला [ अपुनभवकारणं 
और मोक्षका कारण ऐसा [ जैन लिड्ढ | जिनेद्धकर कहा हुआ भावलिंग होता है। भावार्थ-- 
यथाजातरूप (निग्रेथपने) पदके रोकनेवाले जो राग, द्वेष, मोह, भाव हैं, उनका जब अभाव होता है, 
तब यह आत्मा आप ही से परिपार्टी ( क्रम) के अनुसार यथाजातरूपका धारक होता है। उस अब- 
स्थामें इस जीवके रागादि भावोंके बढ़ानेवाले जो बत्र आभूषण है, उनका अभाव तथा सिर डाढ़ीके 
बालोंकी रक्षाका अभाव होता है, निष्परिग्रह दशा होती है, पापक्रियासे रहित छोता है, और शरीर 
मंडनादिक क्रियासे रहित होता है, अर्थात्‌ जैसा मुनिका स्वरूप बाह्मदशासे होता है, वेसा ही बन जाता 
है, यह दृब्यलिंग जानना | तथा इस आत्माके जैसा निममत्वादि अंतरंगमें मुनिपद कहा है, वैसी ही 


७] प्रवचनसारः २५५ 


भावानामभावादेव तद्भावभाविनों ममसकर्मप्रक्रमपरिणामस्य शुभाशुभोपरक्तोपयोगतर्तूवकत- 
थाविधयोगाशुद्धियुक्तसस्थ परद्रव्यसापेक्षसस्थ चाभावान्मूच्छौरस्मवियुक्तसपरुपयोगयोगशुद्धि- 
युक्तसमपरापेक्षत्र च भवत्येव, तदेतदन्तरड़ लिज्रमू | ५-६ ॥ 
अथैतदुभयलिद्रमादायेतदेतस्कूला च श्रमणो भवतीति भवतिक्रियाया बन्धुवगेप्रच्छनक्रि- 
यादिशेषसकलक्रियाणां चेककवेकलम्ुद्थोतयश्षियता श्रामण्यप्रतिपत्तिभेवतीत्युपदिशति-- 
आदाय त॑ पि लिंग गुरुणा परमेणं त॑ णमंसित्ता । 
सोचा सवदं किरियं उवद्विदों होदि सो समणो ॥ ७ ॥ 
आदाय तदपि लिडे ऱरुणा परमेण त॑ नमस्कृत्य । 
श्रतरा सत्रतां क्रियाम्ुपस्थितों भवति स श्रमणः ॥ ७ ॥ 
ततो5पि श्रमणों भवितुमिच्छन्‌ लिड्ृद्वेतमादत्ते गुरु नमस्यति व्रतक्रिये शुणोति अथोपः 


कारण पुनमैवविनाशकशुद्धाव्मपरिणामाविपरीतापुनरभवस्थ मोक्षस्थ कारणमपुनभवकारणम्‌ । जेण्ह 
जिनस्य संवन्धीद जिनेन प्रोक्त वा जैनम्‌ | एवं पद्नविशेषणविशिष्ट भवति | किम्‌ । लिगें भावलिद्ञमिति | 
इति हरव्यलिह्नभावलिज्ञस्वरूप ज्ञातव्यम्‌ ॥ ५-६ ॥ अभैतलछिक्नद्वेतमादाय पूर्व माविनेगमनयेन यदुक्तं 
पश्चाचारस्थरूप तदिदानीं स्वीकृत्य तदाधारेगोंपस्थितः स्वस्थों भूस्या श्रमणो भवतंध्याख्याति--आदाय 
ते पि लिंग आदाय गृहीत्वा तथ्यूबीक्ति निन्नद्यमपरि | कर्थभूतम । दत्तमिति क्रियाध्याहार:। केन 
दत्तम्‌ | गुरुगा परमेण दिव्यथनिकाले परमागमोपदेशरूपेगाहेद्द्मरकेण । दीक्षाकाले तु दीक्षागुरुणा, 
लिड्ठप्रहगाननततरं ते णमसित्ता ते गुर नमस्कृत्य सोच्चा तदनन्तरं श्रुववा । काम्‌ | क्षिरियं क्रियां बृहक 


अवस्थाकर जो ख्रूपका होना उप्तक रोकनेबाले जो राग ठेव मोह भाव है, उनका जब अभाव होता 
है, तब इस आत्माके स्वाभाविक माक्षका कारण, अहंकार ममता भाव रहित, उपयोगकी शुद्धता संयुक्त, 
स्वाधीन, अंतरंगरलिंग प्रगट होता है । इस प्रकार जब यह आत्मा बाह्य चिन्हेंसि और अंतरंग चिन्होंसे 
यथाजातरूपका धारक होता है, तब इसके मुनिपद्‌ कहा है ॥ ५-६ | आगे दो प्रकारके किंगको 
अंगीकार कर अन्य क्रियाओंको करके ही मुनि होता है, इस कारण कुद्ठम्बीलोकोंको पूछने आदिक क्रियासे 
लेकर आगे जो समस्त क्रिया मुनि-पदकी पूणेता तक हैं, उन सब क्रियाओका जब यह एक कर्ता 
होता है, तब इसके निश्चयसे मुनि-पदक्री सिद्धि होती है, यह कहते हैं--[ परमेण शुरूणा ] उत्कृष्ट 
गुरू जो अरहत केवली अथवा दीक्षा देनेबाले आचायेगुरू हैं, उनसे उपदेशित [लद्‌पि लिहू ] दब्य 
भाव भेदसे दो प्रकारके हिंगको [ आदाय ] अंगीकार करके, [ते नमस्कृत्य ] दीक्षाके देनेवाले 
अहैत वा आचार्यकोी [ नमस्कूत्य ] नमत्कार करके और [ सन्रतां ] पाँच महात्रतों सहित [क्रियां ] 
मुनिक्री आचार विधिको [ श्र॒त्वा ] सुनकर [ सः] वह मुनिषदका हक पुरुष [ उपस्थित: ] मुनि- 
पदकों एकाग्रतासे अवलम्बनकर तिष्ठता हुआ [ श्रन्नणः | सबमें समर्ष्टि होनेसे परिपूर्ण साक्षात्‌ मुनि 
होता है। 'भावार्थ--जो मुनि होता चाहता है, वह प्रथम गुरूके उपदेशसे दो प्रकारके रिंगको धारण 


२५६ कुन्दकुन्दविरचित: [ अ० ३, गा० ७- 


तिष्ठतें उपस्थितश्न पर्यापश्रामण्यसामग्रीक। श्रमणो भरति। तथाहि--तत इंद यथाजातरू- 
पधरसस्य गमक बहिरज॒मन्तरइसपि लिई प्रथममेव गुरुणा परमेणाईड्रटारकेण तदाले वे 
दीक्षाचार्थंग तदादानविधानप्तिपादकलेन व्यवृहारतो दीयमानलाइत्तमादानक्रियया संभाव्य 
तन्मयो मवति । ततो भाव्यमावकमावभरहत्तेतरेतरसंबलनप्रत्यस्तमितखपरविभागलेन दत्तसवे- 
खमूलोत्तरपरमगुरुनमस्क्रियया संभाव्य भावस्तवतन्दनामयों भवति । ततः सवेसावधयोगप्र- 
त्याख्यानलक्षणकरमहात्रतश्रवणात्मना श्रतज्ञानेन समये मवन्तमात्माने जानन सामाय्रिकम- 
घिराहति । ततः समस्तसावद्रकर्मा यतन कायमुत्सज्य यथाजातरूप स्वरूपमेकमेकाग्रेणालम्ध्य 
व्यवतिष्ठमान उपस्थितो भवति, उपस्थितस्तु स्वेत्र समदृष्टिखात्साक्षाच्छूमणों भवति ॥ ७ ॥ 
अथाविच्छिन्नसामायिकाधिरूुदो5पि श्रमण! कदाचिच्छेदोपस्थापनमहे तीत्युपदिशति--- 


तिक्रमणाम्‌ | किंविशिषश्टम्‌ | सत्रद सत्रतां ब्रतारोपणसहिताम्‌ । उबद्विदों ततश्रोपस्थितः स्वस्थः सन्‌ 
होदि सो समणो स पूर्वोक्तस्तपोधन इदानीं श्रमणों भवतीति । इनो विस्तरः-पूर्वोक्तलिब्नद्न यग्रह गानन्तरं 
पर्वेसूजोक्तपञ्चाचारमा श्रयति ततश्वानन्तज्ञानादिगुणस्मरणरूपेण भावनमस्कारेण तथ्रैव तदगुणप्रतिपादक- 
वचनरूपेण द्रव्यनमस्कारेग च गुरु नमस्करोति | ततः पर समत्तशुभाशुभपरिणामनिवृत्तिरूप स्वस्वरूपे 
निश्चलावस्थान परमसामायरिकव्रतमारोहति स्वीकरोति | मनोवचनकायैः क्रतकारितानुमतेश्व जगस्त्रये काल- 
त्रयेडपि समस्तशुभाशुमकमेम्यों मित्रा निमशुद्धामपरिणतिलक्षणा या तु क्रिया सा निश्चयेन बृह-प्रति- 
क्रमणा भण्यते | बतारोपणानन्तरं तां च अशोति | ततो निर्विकल्प समाधिबन कायमुत्सम्योपस्थितो 
भवति, ततथैव परिपृर्ेश्रमणसामग्यां सत्यां परिपृ्णेश्रमणों भवतीत्यथः | ७ ॥ एवं दीक्षाभिमुखपुरुषस्य 
दीक्षाविधानकथनमुख्यलेन ग्रथमस्थके गाथासत्रक॑ गतूमु । अश्व निर्विकल्प्सामायिक्सयमे यदा च्युतो 


करता है। वह दो प्रकारका लिंग व्यवहारस गुरूका दिया हुआ कहा जाता है, क्योंकि गुरूने ही 
द्रव्य भाव लिंगकी विधि बतलाई है, और यह शिष्य जब इस लिंगको स्वीकार करता है, तब्र मानता हैं, 
कि गुरूने मुझको मुनिपद दिया है, ऐसी भावनासे तन्‍्मय होता है । पीछे गुरूको परम उपकारी जानकर 
नमस्कार करता है, उसके बाद बहुत भक्तिसे स्तुति करता है, और सब पापयोगोंकी क्रियाके दूर करने- 
वाके पाँच महात्रतोंको यध्याचाररूप श्रतज्ञानसे सुनता है, तथा जैसा सिद्धान्तमें टंकरोत्कोणे शुद्ध सिद्ध 
समान आत्माका स्वरूप कहा है, वेसा ही जानता हुआ राग डेषसे रहित सामायिक दशाको प्रात्त होता 
है, और प्रतिक्रणण, आलछोचन, प्रत्याख्यानस्वरूप श्रुतज्ञानते सुनता है, सुनकर तीन कालके कर्मोसे भी 
भिन्न अपने स्वरूपका अनुभव करता है | तीन कालकी मन, वचन, कायकी क्रियासे रहित स्थिर 
स्वरूपको प्राप्त होता है, और जिस शरीरकी क्रियासे पाप होगे, ऐसे काययोगका त्यागी होता है, तथा 
यथाजातत्वरूपको धारणकर एकाग्रसे तिष्ठता है। जब इतनी संपूर्ण क्रियायें होती हैं, तभी मुनिपदवी 
होती है || ७ || आगे यथपि अखंडित सामायिक दशाको मुनि प्राप्त है, तो भी किसी कालमें छेदोप- 
स्थापक होता है, यह कहते हैं [ ब्रतसमितीन्दरियरोधाः ] पाप योगकियासे रहित पाँच महावत, 


९] प्रवंनसार: २५७ 


बदसभिदिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्हाणं । 

खिदिसयणमदंतवर्ण ठिदिमोयणमेगभरसे च ॥ ८ ॥ 

एदे खल मूलगुणा समणाणे जिणबरेईिं पण्णसा । 

लेस पम्तसों समणों छेदोवद्रावगों होदि ॥ ९ ॥ जुम्मं । 

ब्रतसमितीन्द्रियरोधो लोचावश्यकमचेलमस्नानम्‌ । 

स्षितिशयनमदन्तथावन स्थितिमोननमेकमरक्ते च॥ ८ ॥ 

एते खलु मूलगुणाः श्रमणानां जिनररैः भज्ञप्ताः । 

तेषु प्रमत्तः श्रमणः छेदोपस्थापको भवति ॥ ९ ॥ युग्मम्‌ । 

सर्वसावधयोगप्रत्याख्यानलक्षणेकमहात्रतव्यक्तरशेन हिसावतस्तेयात्रह्मपरिग्रहविरत्या- 

त्मक पश्चतये त्रतं तत्परिकरश्व पश्चतयी समितिः पश्चतय इन्द्रिययोपो लोचः परटृतयमावश्य 


भवति तदा सविकल्प॑ छेदोपस्थापनचारित्रिमारोहतीति प्रतिपादयति---वदसमिदिदियरोधो व्रतानि 
सच समितयश्रेन्द्रियरोधश्ल व्रतसमितिन्द्रिययोध: । लोचावस्सय छोच॑ चावश्यकानि लोचावश्यर्क, 
“समाहारस्येकबचनम” । अचेलमण्हाणं खिदिसयणमदंतवर्ण ठिदिभोयणम्रेगभर्स च अचेल- 
कास्नानक्षितिशयनादन्तधावनस्थितिभो जनेकभक्तानि ॥ ए्दे खलु मूलगुणा समणाणं जिणबरेहिं 
पण्णत्ता एते खड़ स्फुटं अशविंशतिमूछगुणा: श्रमणानां जिनबरें: ग्रज्ञणाः तेसु पमतों समणों 
छेदोवद्ावगो होदि तेषु मूलगुणेपु यदा प्रमत्त: च्युतो भवति | सः कः | श्रमणस्तपोधनस्तदा- 
काले छेदोपस्थापको भवति | छेदे तरतखण्डने सति पुनरप्युपस्थापकश्छेदोपस्थापक इति | तथाहि-- 
निश्चयेन मूलमात्मा तस्थ केवलज्ञानाधनन्तगुणा मूलगुणास्ते च निविकल्पसमाधिरूपेण परम- 
सामायिकामिधानेन निश्चयेकव्रतेन मोक्षबीजमूतेन मोक्षे जाते सति सर्वे प्रकटा भवन्ति | तेन कारणेन 


पाँच समिति, और पाँच इन्द्रियोंका निरोध ( रोकना )[ लोचावइयक ] केशोंका लॉच, छह आवश्यक 
क्रियायें, [ अचेलक्यं | दिगम्बर अवस्था, [ अस्नानं ] अग प्रक्षालनादि क्रियासे रहित होना, 
[ क्षितिशयन ] भूमिमें सोना, [ अदन्तधावन ] दाँतोन नहीं करना, [स्थितिसोजने ] खड़े 
होकर भोजन करना, [च] और [एकसुक्तः ] एक बार भोजन करना, [एले] ये २८ [ सूल- 
शुणाः ] मूलगुण [ श्रसणानां | मुनीखरोंके [ जिनवरेः ] सवज्ञवीतरागदेवने [स्व] निश्रयकर 
[ प्रज्ञप्ताः ] कहे हैं, इन मूलगुणोंसे ही यतिपदवी स्थिर रूती है। [ तेघु | उन मूलगुणोंमें जो किसो 
समय [ प्रमस्तः ] प्रमादी हुआ [ श्रमणः ] मुनि हो, तो [ छेदोपस्थापकः ] संयमके छेद ( भंग ) 
का फिर स्थापन करनेवाला होता है। भावार्थ--ये अट्टाईस मूलगुण निर्विकल्प सामायिकके भेद हैं, 
इस कारण ये मुनिके मूल्गुण हैं, इन्हींसे मुनिषदकी सिद्धि होती है। जो कभी इन गुणोंमें प्रमादी 
होजावे, तो निर्विकल्प सामायिकका भंग होजाता है, इसलिये इनमें सावधान होना योग्य है । जो यह 


माछम हो, कि मेरे इस भेदमें संयमका भंग हुआ है, तो उसी भेदमें फिर आत्माकों स्थापन करें, उस 
पद. ३३) 








२०५८ कुन्दकुन्द्विरचितः [ अ० ३, गा० ९- 


कमचेलक्यमस्नान क्षितिशयनमदन्तधावने स्थितिमोजनमेकभक्तम्ेव एते निर्विक्पसामायिक- 
संयमत्रिकस्पलात्‌ श्रमणानां मूल्युणा एवं। तेषु यदा निर्रिकयसामायिकर्सयमाधिरूतत्वे नान- 
भ्यस्तविकल्पतात्मम्राद्यति तदा केवलकल्याणमात्रार्यिनः कुष्डललयाहूगुलीयादिपरिग्रह 
किल भ्रेयान्‌ , न घुनः सर्वथा कल्याणलाभ एवेति संग्रधाय विऋस्पेनात्मानप्ु पस्थापयन्‌ छेदो- 
पस्थापको भवति ॥ ८-९ ॥ 
अथास्थ प्रव्रज्यादायक इव छेदोपस्थापकः परोड्प्यस्तीत्यावायेविकस्पप्रज्ञापनद्वारेणों- 

पदिशति-- 

लिंगग्गहणे तेसिं गुरु क्ति पव्वज्जदायगो होदि । 

छेदेखूबहवगा सेसा णिज्जाबगा समणा ॥ १० ॥ 

लिड़्ग्रहणे तेषां गुरुरिति प्रत॒ज्यादायकों भवति | 

छेदयोरुपस्थापकाः शेषा निर्यापकाः श्रमणा: ॥ १० ॥ 
तदेव सामायिक मूलगुणव्यक्तिकारणत्वात्‌ निश्चमूलगुगों भवति । यढा पुनर्निबिकन्पसमाधौ समर्थों न 
भवत्यय जीवस्तदा यथा को5पि सुवर्णा्थीं पुरुष: सुवणेमढभमानस्तत्पर्यायानपि कुण्डछादीन्‌ गृह्मति न च 
सा त्याग करोति, तथाय जीवो5पि निश्चयमूछगुणामिवानपरमसमाध्यभावे छेदोपस्थापन चारित्रें गृह्माति। 
छेदे सत्युपस्थापन छेदोपस्थापनम्‌ । अथवा छेदेन बतभेदेनोपस्थापन छेदोपस्थापनम्‌ । तद्च संक्षेपेण पत्च- 
महात्रतरूप भवति । तेपां ब्रतानां च रक्षणार्थ पद्चसमित्यादिभेदेन पुनरष्टाविशतिमूलगुणभेदा भवन्ति । 
तेषां च मूलगुणानां रक्षणाथ द्वार्विशतिपरीषहजयद्वा दशविधतपश्चरणभेदेन चतु्खिशदुत्तरगुणा भवन्ति तेषां 
च रक्षणार्थ देवमनुध्यतिर्यंगचेतनक्ृतचतुर्विधोपसगेजयद्रादशानुप्रेश्ञाभावनादबश्रेस्यमिग्रायः ॥ ८--९ ॥ 
एवं मूलोत्तरगुणकथनरूपेण द्वितीयस्थले सूत्रद्य गतम्‌। अथास्य तपाधनस्थ प्रव्॒म्यादायक इवान्यो5पि 
निर्यापकसंज्ञो मुरुरस्ति इति गुरुव्यवस्थां निरूपयति--लिंगग्गहणे तेसि लिझ्ठफ्णे तेषां तपोधनानों 
अवस्थामें छेदोपस्थापक होता है । जैसे कोई पुरुष सृचर्णका इच्छुक है, उस पुरुषकों सोनेकी कंक्रण, 
कुंडल, मुद्रिका, आदि जितनी पर्याय है, वे सब ग्रहण करना कन्याणकारी है, ऐसा नहीं है, कि सोना 
हो प्रहण योग्य है, उसके भेद-पर्याय ग्रहण योग्य नहीं हो । यदि भेदोंका प्रहण नहीं करेगा, तो सोनेकी 
प्राप्ति कहाँसे हो सकती है? क्योंकि सोना तो उन भेदोंस्वरूप ही है, इस कारण सोनेके सब पर्याय-भेद 
ग्रहण करने योग्य हैं। उसी प्रकार निर्विकल्प सामायिक संयमका जो अमिलापी है, उसको उस सामा- 
यिक॒के भेद २८ मूलगुण भी ग्रहण करने योग्य हैं, क्योंकि सामायिक्र इन मूलगुणोंरूप है, इस कारण 
इन गुणोंमें वह मुनि सावधान होता है, यदि किसी कारणसे कर्मी भंग होजावे, तो फिर स्थापन करता 
है॥ ८-९ ॥ आगे जैसे इस मुनिकरा दीक्षाके देनेवाले आचार्य होते है, +सी प्रकार इसके संगम 
भंग हुआ हो, तो उपदेश देकर संयमके भेदोंमें फिर स्थापन करे, इस प्रकार मेदका बतलानेबाल् दूसरा 
भी इसका गुरू होता है, यह कहते हैं--[ तेषां ] पूरवोक्त मुनियोके [ लिछुगरहणे ] मुनिलिक्त अह- 


११) प्रवचनसार: १५९, 


यतो लिड्ग्ग्रहणकाले निर्तिकल्पसामायिकर्संयमप्तिपादकलेन यः किलायायेः परश्रज्यादा- 
यक/ स गुरु), य पुनरनन्तरं सविकल्पच्छेदोपस्थापनसंयमप्रतिपादकलेन छेद प्रत्युपस्थापकः 
स निर्यापक), यो5पि छिन्षसंयमप्रतिसंधानविधानप्रतिपादकलेन छेदे सत्युपस्थापकः सो5पि 
निर्यापक एवं। ततइछेदोपस्थापकः परो5ष्प्यस्ति | १० ॥ 
अथ छिल्नसंयमप्रतिसंधानविधानमुपदिशति-- 
पयदम्हि समारद्धे छेदो समणरस कायचेट्रम्हि । 
जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुव्विया किरिया ॥ ११ ॥ 


गुरु त्ति होदि गुरुभवतीति | स कः । पव्वज्ञदायगो निर्विकल्पसमाधिरूपपरमसामायिकप्रतिपादको 
यौ5सौ प्रत्ज्यादायकः स एव दीक्षागुरु:ः छेदेसु अ बद्रगा छेदयोश्व वर्तकाः ये सेसा णिज्ञावगा 
समणा ते शोषा: श्रमणा निर्यापका भव॒त्ति शिक्षागुरवश्व भवन्तीति | अग्रमत्रार्थ:-- निर्विकल्पसमाधिरूप- 
सामाविकस्थवैकदेरोन च्युतिग्कदेशाच्छेद', सवंधा आयुतिः सकलदेशच्छेद इति देशसकलमेदेन द्विधा छेद: । 
तयोरेदयोर्य प्रायश्वित्त दर्चा सवेगबरग्यजनक्रपरमागमबचने: संबरस्ण कुर्वन्ति ते निर्यापकाः शिक्षागुरव 
श्रुतगुरवश्वेत मण्यन्ते । दीक्षादायकरतु दीक्षागुरुरित्यमिगप्राय' [| १० || अथ पूर्वसृत्रोक्तच्छेददयस्य 
प्रायश्रितविधान कथर्यात-पयदम्हि समारद्धे छेदों समणस्स कायचेट्रम्हि जायदि जदि प्रयतायां 
समारव्षायां छिद: श्रमणस्य कायचट्रायां जायते यदि चेत । अथ विस्तरः--छेदो जायते यंदि चेतू । 
स्वस्थभावच्युतिल॒क्षण: छेदी भर्वात । कस्याम्‌ । कायवेट्रायास्‌ | कर्थमूतायाम्‌ | प्रयतायाँ स्वस्वभाव- 
लक्षणप्रयत्नपरायां समारब्धायां अशनशयनयानस्थानादिय्रारव्धायाम । तस्स पुणो आलोयणपुष्विया 


णक्की अब्स्थामें [ गुरू; ] जो गुरू होता है, वह [ प्रव्॒ज्यादायकः ] दीक्षाकों देनेवाछा ['भवति] 
होता है, अर्थात्‌ कहा जाता है, [छेदयो; ] ण्क्र देश सर्वेदेशके भेदकर जो दो प्रकारके छेद अर्थात्‌ 
संयमके भेद उनके [उपस्थापका; ) उपदेश देकर फिर स्थापन करनेवाले [होषाः | अन्य 
[ श्रमणाः ] यत्याचारमें अति प्रवीण महामुनि है, वे [ निर्यापकाः ] निर्यापकंगुरु कह्दे जाते हैं । 
माचार्थ--प्रथम तो जिस आचार्यके पाससे मुनिषदको दीक्षा लीजाबे, वह गुरू दीक्षादायक कहा 
जाता है, और दीक्षा लेनेके बाद अंतरंग एकदेश जो कभी संयमका भंग हुआ हो, तो जिस गुरूके 
उपदेशसे फिर उस संयमकी स्थापना कीजावे, वह गुरू निर्यापक कहा जाता है, अथवा यदि जिस 
संयमका सबंथा ही नाश हुआ हो, तो वह संयम जिस गुरूके उपदेशसे फिर अंगीकार किया जावे, 
वह गुरू भी निर्यापक कहा जाता है॥ १० ॥ आगे जो सयमरूप दृक्ष भंग हुआ हो, तो उसके 
जोड़नेकी विधि दिखलाते हैं--[ प्रथतायां ] यलपूवक [समारब्धायां ] आरम्भ हुई [काय- 
लैेष्टायां | ररीरको क्रियाके होनेपर [ यदि | जो [ श्रमणस्थ ) मुनिके [छेद] संयमका भंग 
[जायले ] उत्पन्न हो, तो [ पुन; ] फिर [ तस्थ ] उस मुनिको [ आलोचनपूर्विका क्रिया ] जैसी 
कुछ यत्याचार ग्रंथोंमें आलोचना-क्रिया कही गई है, वैसी ही करनी चाहिये, यह उपाय है। [ छेदोप- 





२६० कुन्दकुन्दविरचितः [ ज० ३, गा० १२- 


छेदपउठतो समणो समर्ण ववहारिणं जिणमदम्हि । 

आसेज्जालोचिसा उबदिटदं तेण कायव्ब ॥ १२ ॥ हुगरूं। 

प्रयतायां समारब्धायां छेदः श्रमणस्य कायचेष्टायाम्‌ । 

जायते यदि तस्य पुनरालोचनापूर्विका क्रिया ॥ ११ ॥ 

छेदप्रयुक्तः श्रमणः श्रमणं व्यवहरिणं जिनमते । 

आसाधालोच्योपदिए्ट तेन कर्तव्यम्‌ ॥ १२ ॥ युगलम्‌ | 

दिविधः किल; संयमस्य छेद, बहिरड्रोउन्तरज्रश्न । तत्र कायचेष्टामात्राधिकृतों बहिर!, 

उपयोगाधिकृतः पुनरन्तरड्रः । तत्र यदि सम्यगुपयुक्तस्थ श्रमणस्य प्रयज्रसमारब्धाया। ऋषग- 
चेष्टायाः कयविद्वहिसच्छेदों जायते तदा तस्य स्वेयान्तरइच्छेदवर्जितबादालोचनपूर्विकया 
क्रिययेव प्रतीकारः । यदा तु स एवोपयोगाधिकृतच्छेदसेन साक्षाच्छेद एवोपयुक्तो भवति 
किरिया तस्य पुनरालोचनपूर्विका क्रिया । तदा काले तस्य तपोधनस्य स्वस्थभावस्य बहिरज्नसहकारि 
कारणभूता प्रतिक्रमणलक्षणालोचनपूर्विक्रा पुनः क्रियेब प्रायश्वित्त प्रतिकारों भवति न चाधिकम्‌ | कस्मा 
दिति चेत्‌ । अभ्यन्तरे स्वस्थभावचलूनाभावादिति प्रथमगाथा गता। छेदपउत्तो समणों छेंदे प्रयुक्त: 
श्रमणो निर्विकारस्वसंवित्तिभावनाच्युतिरक्षगच्छंदेन यदि चेत्‌ प्रयुक्त: सहितः श्रमगो भवति। समर्ण 
बबहारिणं जिणमदम्हि श्रमणं व्यवहारिणं जिनमते तदा जिनमते व्यवहारजे प्रायश्चिक्कुशलं श्रमणं 
आसेज्ज आसाब ग्राप्य न केवह साथ आलोचित्ता निःप्रपश्चमावेनालोच्य दोषनिवेदन क्रत्वा | उबदिद्ठ 


निज 


: श्रमणः | अंतरंग उपयोगरूप यतिपद जिसके भंग हुआ हो, ऐसा मुनि [जिनमते व्यय 
हारिणं | वीतराग-मार्गमें व्यवहारक्रियामें चतुर [ श्रम ) महामुनिको | आसाग्य ] प्राप्त होकर 
[आलोच्ध ] और अपने दोष प्रकाशित करके (कह करके) [तेन | उस महामुनिरस [ उपदिष्द ] 
उपदेश किया गया, जो मुनिपद भंगका दंड बह [ कतेव्य | करे। सावार्थ--संयमका भंग दो 
प्रकार होता है, एक तो बहिरज्न दूसरा अंतरज्ञ। जो उपयोगके बिना शरीर ही की क्रियास भंग हुआ 
हो, वह बहिरन्ञ है, और जो उपयोगकर भंग हुआ हो, वह अंतरंग है | इस तरह दो प्रकारसे संय- 
मका मंग जानना । जो मुनि अंतरंगमें उपयोगकी निर्महतास संयममें सावधान है, और बहिरन्न चलना, 
बैठना, सोना, आदि शरीरकी क्रियाओंमें यत्नसे प्रबर्तता है, तथा यतन करनेपर भी जिसका किसी तरह 
शरीरमात्र क्रियासे उपयोग बिना ही संयमका भंग हुआ हो, तो उस मुनिके सर्वथा अंतरंगमें संयमका 
भंग नहीं हुआ, किंतु बहाँपर किसी जातिका बहिरझ्ञमें उस मुनिके उस संयमके स्थापन करनेका उपाय 
आलोचनादिक किया है। आहोचनादिक क्रियासे उस दोषकी निर्वत्ति होती है, और जो अंतरज्ञमें उप- 
योगसे संयमका घात हुआ हो, तो यह साक्षात्‌ संयमका थात है। बह मुनि इस दोषको दूर करनेके 
ढिये जो आचार्य महामुनि भगवंत कृथित व्यवहार-मार्ममें प्रवीण (चतुर) हो, उसके पास जाकर अपना 
दोष प्रकाशे, (कहें) आलोचनादि क्रिया करे, और वह आचार्य जो संयमके झुद्ध करनेका उपाय 





१३ ] प्रवचनेसार २६६१ 


तदा जिनोदितव्यवहारविधिविदग्पश्रमणाश्रयणालो चनपूवेकतदुपदिष्टानुह्नेन. मतिसंधा- 
नम ॥ ११-१२ ॥ 
अथ श्रामण्यस्थ छेदायतनवात्‌ पद्धव्यप्रतिबन्धा प्रतिषेध्या इत्युपदिशति-- 
अधिवासे व विवासे छेद्विन्वणो भमवीय सामण्णे। 
समणो विहरदू णिल्ल परिहरमाणो णिबंधाणि ॥ १३ ॥ 
अधिवासे वा विवासे छेदविहीनों भूला श्रामण्ये । 
श्रमणो विहरतु नित्य परिहरमाणों निबन्धान्‌ ॥ १३ ॥ 
सबे एव हि परद्रव्यप्रतिबन्धा उपयोगोपरज्ञखेन निरुपरागोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदा- 


तेण कायज्व उपदिष्ट तेन कर्केयम्‌ । तेन प्रायश्चित्तपरिज्ञानसहिताचार्येण निर्विकारस्वसंवेदनभावनानुकूल 
यदुपदिष्ट प्रायथ्षित्तं तत्कतंत्यमिति सूत्रतात्पयेम्‌ ॥ ११-१२ ॥ एवं गुरुव्यवस्थाकथनरूपेण प्रथमगाथा, 
तथैव प्रायश्षित्तकथनाथ गाथाद्रयमिति समुदायेन तृतीयस्थले गाथात्रयं॑ गतम्‌ । अथ निर्विकारश्रामण्य- 
चेद जनकान्परद्रव्यानुबन्धानिषेधवयति-विहरदू विहरतु बिहारं करोतु । स कः । समणों श्ुमित्रादि- 
समचित्तश्रमणः णिश्न नित्य सर्वकालम्‌ । कि कुवन्सन्‌। परिदरमाणों परिहरुसन्‌ । कान्‌। णिवंधाणि 
चेतनाचेतनमिश्रपरठ्रव्यप्वनुबन्धान्‌ू । के विहरतु । अधिवासे अधिक्ृतगुरुकुलबासे निश्चययेन स्वकीय- 
शुद्गात्मवास वा विव्वासे गुरुविरहितवासे वा। कि कृत्वा | सामण्णे निजश॒द्रात्मानुभूतिरक्ष गनिश्चयचार्त्रि 
छेदविहूगों भत्रीय छेदविहीनो भूला रागादिरहितनिजश्यद्धान्मानुमूतिलक्षणनिश्रयचारित्रच्युतिरूपच्छेद 
रहिती भूव्वा | तथाहि--पुरुपार्थवे याबन्ति शाख्राणि ताबन्ति पठित्वा तदनन्तरं गुरु पृष्ठा च समशगील- 








( आचरण ) बतलावे, उसको अगीकार करे। इस प्रकार फिर संबमको स्थापन करना चाहिये। ऐसे यह 
अंतरह्ग बहिसन्नरूप दो प्रकारकी संयमका छेदोपस्थापन जानना योग्य है॥ ११-१२ ॥ आगे मुनि- 
पदके भंगका कारण पस्ब्योंके साथ सबंध है, इसलिये परके संबंधोंका निषेध करते हैं--[ श्रामण्ये ] 
समताभावरूप यति अवस्थामें [छेदविद्वीनो भूत्वा ] अंतरंग बहिरंग भेदसे दो तरहका जो मुनि- 
पदका भंग है, उससे रहित होकर [ नित्य] सवेदा (हमेशा ) [ निबन्धान्‌_] परूव्यमें हृष अनिष्ट 
सम्बन्धेके | परिहरमाण; | त्यागता हुआ [ अनिवासे ] आत्मा आत्माको अंगीकार कर जहाँ 
गुरूका वास हो, वहाँपर अर्थात्‌ उन पूज्य गुरुओंकी संगतिमें रहे, [ बा ] अथवा [विबासे ] अथवा 
उससे दूसरी जगह रहकर [विहरतु ] व्यवहार कर्म करे। भावार्थ--जो मुनि अपने गुरूअंके पास 
रहे, तब तो बहुत अच्छी बात है, अथवा अन्य जगह रहे, तब भी अच्छा है | परंतु सब जगह इृष्ट 
अनिष्ट विषयोमें सम्बन्ध ( राग द्वेष) का त्याग होना चाहिये, तथा मुनिपद्वीके भंग होजानेका कारण 
परद्र्यके साथ संबंध होना ही है, क्योंकि परद्वन्यके संबेवसे अवश्य ही उपयोग भूमिमें रागभाव होता है, 
जिस जगह रागभाव है, वहाँपर वीतरागभाव यतिपदका भंग होता ही है । इस कारण परूव्यके साथ 
संबंध होना उपयोगकी अशुद्धताके कारण हैं| इसलिये पर्धत्य संबंध मुनिको सवेथा निषेध किया है। 





२६२ कुन्दकुन्दविरचितः [ अ० ३, गा० १४- 
यतनानि तदभावादेवाछिसश्नामण्यम्‌ । अत आत्मन्येबात्मनो निद्याधिकृत्य वासे वा [ गुरुसेन 
गुरूनधिकृत्य वासे वा | गरुभ्यो विशिष्टे वासे वा नित्यमेव प्रतिषेषयन्‌ परव्यप्रतिबन्धान 
श्रामण्ये छेदविहीनों भूत्वा श्रमणों बतेताम ॥ १३ ॥ 
अथ श्रामण्यस्य परिपूर्णायतनवात्‌ खद्रत्य एवं प्रतिबन्धों विधेय इत्युपदिशति-- 

चरदि णिबद्धों णिन्च समणो णाणम्मि देसणमुहृम्मि । 

पयदो मूलगुणेस्े थ जो सो पडिपुण्णसामण्णो ॥ १४ ॥ 

चरति निबद्धों नित्य श्रमणों ज्ञाने दशनमुखे । 

प्रयतो मूलशुणेषु च यः स परिपूणश्रामण्य: ॥ १४ ॥ 

एक एव हि खद्गत्यमतिबन्ध उपयोगमाजेक्रलेन मार्मितोपयोगरूपस्थ आमण्यस्यपरिषूणे 

तायतनं, तत्सद्भावादेव परिपूणे श्रामण्यम्‌ । अतो नित्यमेब ज्ञाने दशनादों च प्रतिबद्धेन मूल- 
तपोधने: सह भेदाभेदरत्नत्रयभावनया भव्यानामानन्द जनयन्‌ तपःअ्रतस चैकत्वसंतोषभावनापन्ष्क 
भावयन्‌ तीर्थकरपरमद्ेवंग गवरदेवादिनहापुठवाणां चरितरानि स्वर मावव्न्‌ परेबां प्रकाशब्श्व विहरतीति 
भाव: ॥ १३॥ अथ श्रामण्यपरिूर्णकारगवात्खशजुद्धात्मठव्ये निरल्तर्मवस्थान कर्तव्यमिस्याझयाति -चरदि 
चरति बतने | कर्श॑ भूत: णित्द्ों आधीन:, णिरूच नित्य सर्वकालम्‌ । सः क' कर्ता । समणों छामा- 
छाभादिसमचित्तश्रमण: । कक निब्रद्ध. | णाणम्मि वीतरागसवेज्ञप्रणीतपरमागमज्ञान तफलभूतस्वसंत्रेदनज्ञाने 
वा दंसगमुहृम्मि दर्शन तत्चार्थश्रद्वानं त्कमूननिजशुद्गामोपादे पहचिझपनिश्रयसम्यकत्व वा लत्यमुम्े 
ध्वनन्तमुखादिगुणेपु पयदी मूलगुणसु ये प्रगत. प्रयवतनपरश्च । केपु | मलगुणपु निश्चथमूलगुणाघार पर 
अब परठव्यका संबंध मुनिके दूर हो जायगा, तो सहज ही अतरंग सश्रमका घात न होगा, तभी निर्दोष 
मुनिषदकी सिद्धि होगी | इस तरह पसव्यके विरक्त वीतरागमावोंमें छीन मुनि कहीं भी रहे, चाहे गुरुके 
पास रहे, अथवा अन्य जगह रहे, सभी जगह बढ़ निर्दोष है, और जो पर्माबोंगें गंगी 5पी होता है, वह 
सब जगह संयमका धाती होता है, तथा महा सदोषी दै। इसलिये परद्रव्यके सम्बन्ध मुनिको स्वेथा 
निषेघ किये गये हैं ॥ १३ ॥ आगे मुनिपदककी पृणताका कारण जपने आत्माका सम्बन्ध है, इसलिये 
आत्मामें लीन होना योग्य है, यही कहते हैं-- [यः ] जो [ श्रमणः | मुनि [ दशनखुखे | सम्यक्‌ 
दशन आदि अनंतगुण सहित [ झ्ञाने ] जानस्वरूप आत्मामें [ नित्य] हमेशां [ चरलि ] प्रदृत्त 
(छीन) होता है, [सः | वह | मूलगुणेबु | २८ मलगुणोंमें [प्रयलः ] सावधान होकर उथमी 
हुआ [ परिषृणभश्रामण्यः | अंतरज्ञ वाद्य संयम मंगसे रहित अखंडित यतिपदवी अर्थात्‌ परिपृणे 
मुनिपदका धारक होता है। भावार्थ--अपने आत्मामें जो रत ( लीन ) होना, वह परिपृणे मुनिपद- 
बीका कारण है, क्योंकि जब यह अपनेमें रत होता है, तभी इसके परद्रव्यमें ममत्व भाव छूट्ता है, और 
जिस अवस्थामें यह परढब्यसे विरक्त हुआ, कि वहीं इसका उपयोग भी निर्मल हो जाता है, जिस जगह 
उपयोगकी निर्मलता है, वहाँ अवश्य ही मुनिषदकी सिद्धि होती है। इसलिये आत्मामें रत होना परिपूर्ण 


१५ ] प्रवचनसार: भ६३ 


ग़ुणभयततया चरितष्य॑ ज्ञानदशनखभावशुद्धात्मद्रव्यप्रतिबद्धशुद्धास्तिलमात्रेण वर्तितव्यमिति 
तात्पयेम ॥ १४ ॥ 
अथ श्रामण्यस्थ छेदायतनलात्‌ यतिजनासन्नः छक्ष्मपरद्रव्यभतिबन्धो5पि प्रतिषेध्य इत्यु- 
पदिशति -- 
भत्ते वा खमणे वा आवसघे वा पुणो विहारे वा । 
उवधिम्हि वा णिबद्धं णेच्छदि समणम्हि विकघम्हि ॥ १५ ॥ 
भक्ते वा क्षणणे वा आदसथे वा पुनविहाारे वा। 
उपधो वा निबद्धं नेछति श्रमणे विकथायाम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रामण्यपर्या यसहका रिकारणशरी रह त्तिहेतुमाजवैनादी यमा ने भक्ते तथाविधश्री रह त्ष्यविरो धेन 
शुद्धात्मद्रव्यनी रज़निस्तरइृविश्रान्तिद्जणानुसा रेण प्रवर्तमाने क्षपणे नीरइनिस्तरडज्रान्तसूद्र॒व्य- 
प्रसिद्धायर्थमध्यास्यमाने गिरीन्द्रकन्दरपम्तावाबसथे यथोक्तशरीरहलिहेतुमागंणार्थमारभ्यमाणे 


मात्मद्रव्ये वा जो सो पड़िपुण्णसामण्णों य एबं गुणविशिष्टश्रमगः स पर्पि्णश्रामण्यों भवतीति। 
अयमत्रा्थ-निजशुद्रात्ममावनारतानामेव परिपृणश्रामण्यं भवतीति ॥ १४ || अथ श्रामण्यच्छेदकारणत्वा- 
आमसुकाहारादिष्वपि ममत्व निपेषयति-णेच्छदि नेच्छति | कम्‌ । णिवद्धू निबद्धमावद्म। क। भरते वा 
झुद्गात्मावनासहकारिमूतदेहस्थितिहेतुलेन गृद्ममाणे भक्ते वा प्रासुकाहार खमणे वा इन्द्रियदर्पविनाशका 
रणमूतत्वेन निर्विकन्पसमाधिहेवुमूत क्षपणों बानगने आवजसभ्रे वा परमात्मतल्वोपलन्धिसहकारिसूते 
गिरिगृहाद्याबसये वा पूृणों विहार वा झद्गात्ममावनासहकारिसूताहारनीहारा्थव्यवहाराथंव्यवहारे वा । 


मुनिपदका कारग है। एसा समझकर अपन ज्ञान दशनाद अनंत गुओोंमें अपना सबस्व जान रत होना 
योग्य है, और अट्ठाबीस मूलगुगंमें यत्नसे प्रवृत्त होना योग्य है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि मुनि- 
पदकी पूणता णक आत्मार्म छीन होनेसे ही होती है, इस कारण अन्य पर्रव्यका सम्बन्ध त्यागना ही 
योग्य है || १४ ॥ आगे मुनिके निकटमें यथपि सूक्ष्म परद्रव्य भी है, तथापि उनमें मुनिकों रागभावपूवक 
सम्बन्ध निपिद्ध है, यह कहते हैं---जो भहामुनि है, वह [भक्ते ] आहारमें [वा | अथवा [ क्षपणे ] 
इन्द्रियोंको उत्तेजित न होने देनेका कारण तथा निर्विकल्प समाधिके कारणभूत अनझनमें [ बा ] अथवा 
[ आबसथे | गुफा आदिक निवासस्थलमें [वा पुनः ] अथवा [ बिहारे ] विहार-कायमें [वा] 
अथवा [ उपधों ] शरीरमात्र परिग्रहमें [बा] अथवा [अ्रमणे ] दूसरे मुनियोमें [बा] अथवा 
[ विकथायां ] अधर्म-चर्चामे [ निबन्ध ] ममत्वपूवेक सम्बन्धको [न] नहीं [ इच्छति ] चाहता है। 
आवार्थ--मुनिपदका निमित्तकारण शरीर है, और शरीरका आधार आहार है, इसलिये उसको मुनि 

ग्रहण करते हैं, और अपनी शक्तिके अनुसार शुद्भात्मामें निश्चल स्थिर्ताके निमित्तमूत उपवासको स्वीकार 
करते हैं, और मनकी चंचछताकों रोकनेके लिये रकान्‍्त पवेतकी गुफादिकके निवासकों, तथा दरीरकी 
प्रदतिके हिये आहार नीहार क्रियामें विहारकाकों भी करते हैं, और उनके मुनिपद्वीका निमित्तकारण 


२६४ कुन्दकुन्दबिरचितः [अ० ३, गा० १५- 


विहारकर्मणि आ्रामण्यपर्योयसहकारिकारणलेनापतिषिध्यमाने केवलदेहमात्रे उपधो अन्योन्य- 
बोध्यवोपकभावमत्रेण कथचित्परिचिते श्रमणे शब्दपृद्टलोल्लाससंबलनकश्मलितचिद्धित्तिमा- 
गायां शुद्धास्मद्रव्यविरुद्धायां विकयायां चेतेष्नपि तद्धिकल्पाचित्रितचित्तभित्तितया प्रतिषेष्यः 
प्रतिबन्ध: ॥ १५ ॥ 
अथ को नाम छेद इत्युपदिशति-- 
अपयसा वा चरिया सयणासणठाणचंकमादीस । 
समणस्स सब्यकाले हिसा सा संतत्तिय क्षि मदा॥ १६ ॥ 
अप्रयता वा चर्या शयनासनस्थानचडक्रमणादिषु । 
श्रमणस्य सर्वकाले हिंसा सा संततेति मता ॥ १६ ॥ 
अशुद्धोपयोगो हि छेदः, शुद्धोपपोगरूपस्य श्रामंण्यस्य छेदनात्‌ तस्य हिंसनातू स एवं च 


पुनर्देशान्तरविहोरे वा उवधिम्हि झुद्गोपयोगभावनासहकारिभूतशरीरपरिग्रद्दे ज्ञानोपयोगकरणादौ वा 
समणम्हि परमात्मपदार्थेविचारसहकारिकारणभूले श्रमणे समशीलसंघातकतपोधने वा । विक्रपम्हि 
परमसमाधिविषातश्रुज्ञा रवीररागादिकथायां चेति । अयमत्राथ:-आगमविरुद्धाहार विहा रादिपु तात्वप्पूवमेव 
निषिद्ध: । योग्याहारविद्ारादिष्वपि मम॒त्व॑ न कर्त्यमिति ॥ १५ ॥ एवं सक्षेपणाचाराराधनादिकथिततपो- 
घनविहारव्याख्यानमुख्यत्वेन चतुथस्थल गाथात्रय गतम्‌ । अथ शुद्धोपयोगमावनाप्रतिबन्धकच्छेद कथयति-- 
मंदा मता संमता | का | हिंसा शु॒द्बोपयोगरक्षणश्रामण्यछेदकारणभूता हिंसा | कर्थभूता । संतत्तिय 
त्ति संतता निरन्तरेति | का हिंसा मता । चरिया चर्या चेष्ठा यदि चेत । कर्थभूता । अपयत्ता वा 


शरीरमात्र परिग्रह भी है, तथा गुरु शिष्यके भेदसे पठन-पाठन अवस्थामें दूसरे मुनियोक्रा सम्बन्ध भी है, 
और शुद्धात्म द्ब्यकी विरोधिनी पौद्लिक शब्दोके द्वारा कथा चर्चा भी है । यद्यपि मुनिके परहवब्यरूप 
परिग्रह है, तथापि इनमें ममत्वबुद्धिरूप चित्तवृत्तिका निषेध है | यथषपि मुनिने स्थूल परदव्यका त्याग 
तो प्रथम ही कर दिया है, तथापि मुनिपदमें भी इस प्रकारके सूक्ष्म परवव्यके अस्तिलमें ममत्वमाव नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि इनमें भी ममत्व भाव करनेसे शुद्धात्म ढ्रव्यवृत्तिरूप मुनिपदका भंग हो जाता है। 
इसलिये सूक्ष्म परद्रब्योंमें भी सम्बन्ध करनेका निषेध है || १५॥ आगे शुद्धोपयोगरूप यतित्वका सुनिके 
कौनसा भंग है, इस बातको बताते हैं--[ वा ) अथवा [ श्रमणस्थ ] मुनिके [ शयनासनस्थान- 
चड़भणादिषु ] सोने, बैठने, खंड़े होने, चलने आदि अनेक क्रियाओंमें [या] जो [अप्रयला ] 
यलल रहित [चर्यां ] प्रदृत्ति होती है, [सा] वह [ सर्बकाले | हमेश: [संतता] अखण्डित 
[ हिंसा ] चैतन्य प्राणोंका बिनाश करनेवाल्ली हिंसा है, [ ह्ति ] इस प्रकार [ सता ] वीतराग सर्वज्ञ- 
देवने कही है । 'भावार्थ--संयमका घात हीं अशुद्ध उपयोग है, क्योंकि मुनिपद शुद्धोपयोगरूप है | 
अग्ुद्धोपयोगसे मुनिपदका नाश होता है, और अश्ुद्धोपयोगका होना यही हिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा 
ज्ञानदर्शनरूप शुद्धोपयोगके घातसे ही होती है । वह अशुद्धोपयोग मुनिके निरंतर उस समय ही समझना 


१७ ] प्रबचनसारः २६५ 


हिंसा। अतः श्रमणस्थाशुद्रोपयोगाविनाभाविनी शयनासनस्थानचडुक्रमणादिष्यप्रयता या चर्या 
सा खल तस्य स्वेकालमेव संतानवाहिनी छेदानर्थान्तरभूता हिसेव ॥ १६ ॥ 
अथान्तरइबहिरड्लेन छेदस्य द्वेविध्यम्ुपदिशति-- 
मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 
पयदस्स णत्थि बंधो हिंसामेसण समिदस्स ॥ १७॥ 
म्रियतां वा जीवतु वा लीवो5यताचारस्य निश्चिता हिंसा । 
प्रयतस्य नास्ति बन्‍्धो हिंसामात्रेण समितस्य ॥| १७ ॥ 
अशुद्धोपयोगो5न्तरइच्छेद;, परप्राणव्यपरोपो बहिरज्र:। तन्न परप्राणव्यपरोपसद्भावे तद- 
सद्भावे वा तदबिनाभाविनाप्रयताचारेण प्रसिद्धयदशुद्वोपयोगसद्भावस्य सुनिश्चितहहिंसाभाव- 


अप्रयत्ना वा निःकषा यस्वसवित्तिरूपप्रयत्नरहिता संझेशसहितेत्यथेः । केषु विषयेषु । सयणासणठाण- 
चंकमादीसु शयनासनस्थानचड्क्रमणस्वाध्यायतपशथ्चरणादिषु । कस्य। समणस्स श्रमणस्थ तपोघनस्थ | 
क । सब्ब॒काले सर्वकाले | अयमत्राथः--बाह्मव्यापाररूपाः शत्रवस्तावत्पूवमेव त्यक्वा तपोधने: अशन- 
शयनादिव्यापारः पुनस्त्यक्तो नायाति । ततः कारंणादन्तरब्नक्रोधादिशन्रुनिग्रहाथ तत्रापि संक्ेशो न 
कर्तय इति ॥ १६ ॥ अथान्तरब्नवहिरब्नहिंसारूपेण द्विविषच्छेदमाख्याति--मरदु ब जियदू व जीवो 
अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा प्रियतां वा जीवतु वा जीवः प्रयत्नरहितस्थ निश्चिता हिंसा भवति 
बहिरद्ञान्यजीवस्थ मरणेडमरणे वा, निर्विकारस्वसंवित्तिलक्षणप्रयत्नरहितस्य निश्चयशुद्धचैतन्यप्राणव्यपरों 
पणरूपा निश्चयर्हिंसा भवति । पयदस्स णत्थि बंधों बाह्यभ्यन्तरप्रयत्नपरस्थ नास्ति बन्धः | केन । 


॥। 





चाहिये, जिस समय मुनि सोना, बैठना, चलना, इत्यादि क्रियाओंमें यत्नपृवक प्रवृत्ति नहीं करते । 
यत्नके बिना मुनिकी क्रिया अट्टाईस मूलगुणकी घातिनी है। यत्न उस ही समयमें नहीं होता, जिस 
समयमें उपयोगकी चंचलता होती है, यदि उपयोगकी चंचलता न हो, तो यत्न अबश्य हो । इसलिये 
उपयोगकी जो निश्चलता है, वही शुद्भोपयोग है । यत्न सहित क्रियासे भंग नहीं होता, और यत्न रहित 
क्रियासे भंग होता है, इसलिये यह बात सिद्ध हुईं, कि मुनिक्री जो यत्न रहित क्रियाओंमें प्रवृत्ति है, 
वह सब निरंतर शुद्धोपयोगरूप संयमकी घातनेवाली हिंसा ही है, इसलिये मुनिकों यत्नसे रहना योग्य है 
॥ १६ ॥ आगे अन्तरज्न बहिरज्के भेदसे संयमके घातके भी दो भेद हैं, यह दिखाते हैं--[ जीवः ] 
दूसरा जीव, [ प्रियतां वा] मरे, [ जीवतु वा) अथवा जांवित रे, [ अथताचारस्थ ] जिस 
मुनिका आचार यतनपूर्वक नहीं है, उसके [ हिंसा ] हिंसा [ निश्चिता ] निश्चित है, क्योंकि [ समि- 
लस्थ ] पाँचों समितियोंमें [ प्रथलस्थ ] यत्लपूवेक प्रवृत्ति करनेवाले मुनिके [हिंसामात्रेण ] बाहममें 
जीवके घातके होने मात्रसे | बन्धः ] बन्ध [ नास्ति ] नहीं होता | भावार्थ--हिंसा दो प्रकारकी है, 
एक अन्तरह्न और दूसरी बहिरद्ठ; ज्ञानप्राणकी धात करनेबाली अशुद्धोपयों गरूप प्रवृत्तिको 'अन्तरब्नहिंसा' 
कहते हैं । बाह्यजीबके प्राणोंका धात करनेको बहिरज्नहिंसा' कहते हैं। इन दोनोंमें अन्तरबहिंसा 
प्रब. ३१४ 


२६६ कुन्दकुन्दविरचितः [अ० ३, गा० १८- 


प्रसिद्धेस्तथा तद्दिनाभाषिना प्रयताचारेण प्रसिद्धदशुद्धोपयोगासक्भावपरस्य प्रप्राणव्यपरोप- 
सद्भावेदपि बन्धामसिद्धया सुनिश्चितहिंसाउभावमसिद्धेभान्तरह़ एवं छेदो बलीयान्‌ न पुनबेई 
रु । एवमप्यन्तरबच्छेदायतनमात्रताद्वहिरबच्छेदो उभ्युगम्येतेव || १७ ॥ 
अथ सव्रथान्तरइच्छेदः प्रतिषेध्य इत्युपदिशति-- 
अयदायारो समणो छस्सु वि कायेसु बधकरो त्ति मदो । 
चरदि जद जदि णिन्व॑ कमल व जले णिरुवलेवो ॥ १८ ॥ 


हिंसामेत्तेण दब्यहिंसामात्रेण | कर्थमृतस्य पुरुषस्य । समिदस्स समितस्य शुद्धात्मस्वरूपे सम्यगितों 
गतः परिणतः समितस्तस्य समितस्य | व्यवहरणेयांदिपश्वसमितियुक्तस्य च । अयमत्रार्थ:-स्वस्वभावना- 
निरूपनिश्वयप्राणस्थ विनाशकारणमभूता रागादिपरिणतिर्निश्वय्हिंसा हिंसा ,भण्यते रागाबुत्पत्तेबहिरत्न- 
निमित्तभूतः परजीवधातो व्यवहारहिंसेति द्विधा हिंसा ज्ञातव्या । किंतु व्शिष:-बहिरज्नहिंसा मवतु वा मा 
भवतु स्वस्वभावनारूपनिश्चयग्राणघाते सति निश्चयहिंसा नियमेन भवतीति | ततः कारणात्सैब मुख्येति 
॥ १७ ॥ अथ तमेवाथ दृश्टान्तदा्न्ताभ्यां द्दयति--- 

उच्चालियम्हि पाए इरियासमिदस्स णिग्गमत्थाएं। 

आबाधे ज् कुलिंग मरिज्ज ते जोगमासेज्ज ॥ “१॥ 

ण हि तस्स तण्णिमिचो बंधों सहुमो य देसिदों समये । 

मुच्छा परिग्गहों चिय अज्प्पपमाणदों दिद्ों ॥ *२॥ जुम्म । 

उच्चालियम्हि पाए उत्क्षिते चालिते सति पादे | कस्य | इरियासमिदस्स ईर्यासमितितपोधनस्थ । 

क | णिग्गमत्याए विवश्षितस्थानान्निगेमस्थाने आवाधेज्ञ आबाध्येत पीड्येत | स कः। कुलिएं सूक्ष्म 


बलवती है । क्योंकि बाह्ममें दूसर जीवका घात हो, या न हो, किन्तु यदि मुनिके यनरहित हछन चल- 
नादि किया हो, तो उस मुनिके यत्न रहित आचारस अवश्यमेव उपयोगकी चेचछता होती है। अत 
अशुद्धोपयोगके होनेसे आत्माके चतन्य प्राणका घात होता है, इसी लिय हिंसा अवश्यमेव है, और यदि 
मुनि यत्नसे पाँच समितियोंमें प्रवृत्ति कर, तो वह मुनि उपयोगकों निश्चलतासे शुद्धोपयोगरूप संयमका 
रक्षक होता है। इसलिये बाह्ममें कदाचित्‌ दूसरे जीवका घात भी हो, तब भी अन्तरज्ध अहिंसक भावके बलसे 
बन्ध नहीं होता | इसलिये झुद्गोपयोगरूप संयमकी घातनेवाली अन्तरब्नहिसा ही बलवती है | अन्तरब्ब- 
हिंसासे अवश्य ही बन्ध होता है । किन्तु बाह्यहिंसासे बन्ध होता भी है, और नहीं भी होता है | यदि 
यत्न करनेपर भी बाह्मयहिंसा हो जाय, तो बन्ध नहीं होता, और जो यत्न न हो, तो अवश्य ही बाह्यहिसा 
बन्धका कारण होती है, और बाह्यहिंसाका जो निपेघ किया है, सो भी अन्तरहृहिंसाके निवारण कर- 
नेके लिये ही किया है | इसलिये अन्तरज्नहिंसा त्याज्य है, और शुद्घोपयोगरूप अहिंसकमाव उपादेय 
है॥ १७ ॥ आगे सर्वेधा अन्तरह्न शुद्गोपयोगरूप संयमका घात निषेध करने योग्य है, यह कहते हैं-- 
[ अयताचारः ] जिसके यल्लपूर्वक आचार क्रिया नहीं, ऐसा [ श्रम्मण! ] जो सुनि वह [षरिस्वपि] 
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अयताचारः श्रमणः पट्स्वपि कायेषु वधकर इति मतः । 
चरति यत यदि नित्यं कमलमिव जछे निरुपछेपः ॥ १८ ॥ 
यतस्तदविनाभाविना अप्रयताचारबेन म्रसिद्धधदशुद्धोपयोगसद्भावः पट्कायप्राणव्यपरो 
प्रत्ययवन्ध्रसिद्धधा हिंसक एवं स्थात्‌। यतथ्र तद्विनाभाविना प्रयताचारतेन प्रसिद्धयदशुद्धोप- 
योगासद्भावः परप्रत्ययवन्धलेशस्याप्यमावराज्लदुललितं कमलमित्र निरुपलेपलप्रसिद्धेरहिंसक 


तुः न केवल्माबाध्येत मरिज् प्रियतां वा । कि कृत्वा । त॑ जोगमासे ज्ज॒ ते पूर्वोक्त पादयोग पादसंघह- 
नमाश्रित्य प्राप्येति। ण हि तस्स तण्णिमित्तो बंधों खुहुमो य देसिदों समये न हि तस्य तन्रिमित्तो 
बन्धः सूक्ष्मोडपि देशितः समये तस्य तपोधनस्य तब्निमित्त सूक्ष्मजन्तुघातनिमित्तो बन्धः सूक्ष्मोंडपि स्तो- 
कोडपि नैव दृष्ट: समये परमागमे । इृष्टान्तमाह-मुच्छा परिग्गहों च्िय मूच्छापरिप्रद शव अज्य्प्प- 
पमाणदों दिद्ठों अध्यात्म दृष्टमिति | अयमत्राथे:-'मूर्च्छा परिग्रह:/ इति सूत्रे यथाध्यात्मानुसारेण मूर्च्छा- 
रूपरागादिपरिणामानुसारेण परिग्रहों भवति न च बहिरज्नपरिप्रहानुमारेण तथात्र सूक्ष्मजन्तुघाते5पि 
यावतांरीन स्वस्वभावचलनरूपा रागादिपरिणतिलक्षगभावहिंसा तावतांशेन बन्धो मबति, ने च पादसंघट़- 
माजेग तस्य तपोधनस्थ रागादिपरिणतिलक्षणभावहिंसा नास्ति। ततः करणादबन्धो5पि नास्तीति ॥ १ -२॥ 
अथ निश्चयहिंसारूपोपत्तरइच्छेद: स्वधा प्रतिपेव्य इत्युपदिशति--अयदाचारो निर्मलाप्मानुभृति- 
भावनालक्षगप्रयत्नरहितलेन अयनाचारः प्रयनरहित:। से के | सम्रणों श्रमणस्तपोधनः छस्सु वि 
कायेसु वधकरों त्ति मंदो पट्स्वपि कायेषु वधकरों हिंसाकर इति मत' समतः कथित'। चरदि 
आचरति वर्तते | कर्थ यथा भवति। जद यत॑ यत्नपरं जदि यदि चत्‌ णि्न नित्यं सर्वकारं तदा कमले 
व जले णिरुवछेवों कममिव जले निरुपछेप इति । एनावता किमुक्त भवति---शुद्धात्मसंवित्तिलक्षण- 


हों [ का्येषु ] प्रथिवी आदि कायोमें [ बन्धकः | बन्वका करनेवाढा है, [ हलि] ऐसा [ मतः ] 
सर्वज्ञेवने कहा है । [यदि ) यदि [ नित्य ] हमेश: [ यले ] यति क्रियामें यत्नका [ चरति] आच 
रम करता है, [ तदा ] तो वह मुनि [ जछे | जलमें [ कमलप्त्‌] कमलकी [ इथ ] तरह [निरुप- 
लेप: ] कर्मबन्धरूप लेपसे रहित है ।'भावार्थ--जिस समय उपयोग रागादिभावसे दूषित होता है, उस 
समय अवश्यमेव यति क्रियामें शिथिल होकर गुणोंमें यध्न रहित होता है । जहाँ यत्न रहित क्रिया 
होती है, वहाँ अवश्यमेव अश्ुद्धोपपोगका अस्तित्व है । यत्न रहित क्रियासे पट्कायकी विराधना होती 
है। इससे अशुद्धोपय्रोगी मुनिके हिंसकभावसे बन्ध होता है। जब मुनिका उपयोग रागादि भावसे 
रंजित न हो, तब अबश्य ही यति क्रियामें सावधान होता हुआ यत्नसे रहता है, उस समय शुद्ो- 
पयोगका अस्तित्व होता है, और यत्नपूबंक क्रियासे जीवकी बिराधनाका इसके अंश भी नहीं है | अत- 
एवं अहिंसकभावसे कर्मलेपसे रहित है, और यदि यत्न करते हुए भी कदाचित्‌ परजीवका घात होजाय, 
तो भी झुद्घोपयोगरूप अहिंसकमावके अस्तित्वसे कमेलेप नहीं छगता । जिस प्रकार कमल यदि जहमें 
डूबा रहता है, तथापि अपने अस्पृश्य स्वभावसे निर्लेप ही है, उसी तरह यह मुनि भी होता है। इसलिये 
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एवं स्यात्‌। ततस्तेस्तेः सं: प्रकोरेरशुद्धोपपोगरूपो5न्तरडच्छेदः प्रतिषेध्यो येयेस्तदायतन- 
मात्रभूतः परप्राणव्यपरोपरूपो बहिरत्नच्छेदो द्रादेव प्रतिषिद्धः स्थात्‌ ॥ १८ ॥ 
अथेकान्तिकान्तरकच्छेदलादुपधिस्तइत्मतिषे८य इत्युपदिशति-- 

हवदि व ण हवदि बंधो मदम्हि जीवे5्ध कायचेहम्हि । 

बंधों धुबमुबधीदो हृदि समणा छड्डिया सब्ब ॥ १९॥ 

भवति वा न भवति बन्धों मृते जीवे5थ कायचेष्टायाम्‌ । 

बन्धो ध्रुवमुपधेरिति श्रमणास्त्यक्ततन्तः सबेम्‌ ॥ १९ ॥ 

यथा हि कायब्यापारपूर्वकस्य परप्राणव्यपरोपस्याशुद्धोपयोगसद्भावासद्भावाभ्यामनिका- 

न्तिकबन्धलेन छेद्वमनेकान्तिकमिष्ट, न खडु तथोपथरे, तस्य स्वेथा तदबिनाभाविलप्रसिद्धय- 
झुद्घोपयोगपरिणतपुरुष: षड़जीवकुले लोके विचरन्नपि यद्यपि बहिरद्नद्रव्यहिंसामात्रमस्ति तथापि निश्चयहिंसा 
नास्ति | ततः कारणाच्छुद्धपरमात्मभावनाबलेन निश्चयहिंसेव सवेतात्पर्येंग परिह्तन्येति ॥ १८ ॥ अथ 
बहिरझजीवघाते बन्धो भवति न भवति वा परिग्रहे सति नियमेन भवतीति प्रतिपादयति--हवदि व ण॑ 
हवदि बंधों भवति वा न भवति बन्धः कस्मिन्सति मदम्हि जीवे मृते सत्यन्यजीवे | अथ अहो। कस्यां 
सत्याम्‌ । कायचेट्ठम्हि कायचेष्टायाम्‌ । तहिं कर्थ बन्धो भवति । बंधों धुवमुबधीदों बन्धों भवति 
ध्रुव निश्चितम्‌ । कस्मादुपधे: परिग्रहात्सकाशादिति हेतो: समणा छड़्डिया सबच्च श्रमणा महाश्रमणा: 
जिन जिन भावोंसे ठुद्गोपयोगरूप अन्तरज्डसंयमका स्वेथा घात हो, उन भावोंका निषेध है, और 
अन्तरज्संयमके घातका कारण, परजीवकी बाधारूप बहिरज्डसंयमका भी घात सबंधा स्याम्य है ॥१८॥ 
आगे सर्वथा अन्तरइसंयमका घातक होनेसे मुनिकों परिग्रहका सर्वथ्रा निषेध करते है -[ अथ ] आगे 
अर्थात्‌ मुनिको परिग्रहसे संयमका घात दिखाते है, कि [ कायचेष्टायां | मुनिकी हलन चलन क्रियाके 
होनेसे [ जीवे ] त्रस स्थावर जीवके [मसले सलि | मरनेपर [हि] निश्च्स [बन्धः) कमेलेप 
[मबति ) होता है, [वा] अथवा [न] नहीं भी [ समवति ] होता है। किन्तु | उपधेः ] परिग्रहसे 
[षन्धः | बन्‍्ध [ ध्रुव ] निश्चसे होता हो है। [हति ] ऐसा जानकर [अ्रप्मणाः ] महासुनि 
अरहंतदेव [सब] समस्त ही परिग्रहको पहले ही [ह्यक्तवन्तः ] छोड़ते है। मावार्थ--मुनिके 
हलन चलनादि क्रियासे परजीवका जो घात होता है, उस धातसे मुनिके सर्वथा बन्ध नहीं होता, 
होता भी है, और नहीं भी होता है, यहाँ अनेकान्त है, एक नियम नहीं। क्योंकि यदि अन्तरह्ल 
शुद्भोपयोग है, तो बन्ध नहीं होता । इसलिये बाह्य परप्राण घातसे शुद्ध अशुद्ध उपयोगके होने या 
न होनेसे बन्ध होता भी है, और नहीं भी होता है । मुनिके परजीवके धातसे बन्ध होवे भी, और न भी 
: होवे, परन्तु यदि मुनि परिप्रहका ग्रहण करें, तो बन्ध होवे भी न भी होवे, ऐसा नहीं है । किन्तु निश्चयसे 
बन्ध होता है। क्योंकि परिप्रहके प्रहणसे सर्वथा अश्युद्भोपयोग होता है। अतः अन्तरइसंयमका 
घात होनेसे वन्ध निश्चित है। अन्तरन्न अभिलाषाके विना परिग्रहका ग्रहण कदाचित्‌ नहीं होता, अन्त- 
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दैकान्तिकाशुद्धोपयोगसद्भावस्पेकान्तिकबन्धलेन छेद्समेकान्तिकमेव । अत एवं भगवन्‍्तो5ईन्तः 
परमाः भ्रमगाः खयमेद [ पागेर ] स्वेमेवोपर्धि प्रतिषिद्धवन्तः। अत एवं चापरेरप्यन्तरड- 
सछेट्वत्तदनान्तरीयकलात्मागेव सबे एबोपधिः प्रतिषेध्यः ॥ १९ ॥ 

वक्तव्यमेव किल यत्तदरेषमुक्त- 

मेतावतेब यदि चेतयते5न्न को5पि । 

व्यामोहजालमतिदुस्तरमेव नूने 

निश्वेतनस्य वचसामतिविस्तरेडपि ॥ 


सर्वेज्ञाः पूर्व दीक्षकाले शुद्धबुद्धैकस्वमावं निजात्मानमेव परिग्रह कृत्वा शेष समस्त बाह्याम्यन्तरपरिम्रह 
छर्दितवन्तः । एवं ज्ञात्वा शोषतपोधनिरपि निजपरमात्मपरिग्रह स्वीकार कृत्वा शोषः सर्वोच्पि परिग्रहो 
मनोवचनकायै: कृतका रितानुमतैश्र व्यजनीय इति । अभ्रेदमुक्त भवति-झुद्धचेतन्‍्यरूपनिश्चयत्राणे रागादि- 
परिणामरूपनिश्चयहिंसया पातिते सति नियमेन बन्धो भवति | परज्ञौवधाते पुनर्भवति वा न भवतीति 
नियमो नास्ति, परद्वव्ये ममत्वरूपमूर्च्छापरिग्रहेण तु नियमेन भवत्येव्रेति ॥ १९ ॥ एवं भावहिंसाब्या- 
झ्यानमुख्यलेन पद्चमस्थले गाथापट्‌क गतम्‌ । इति पूर्वोक्तक्रमेश एवं पमिय सिद्धे! हत्याथेकबिशति- 
गाथामि: स्थछपश्वकेनोत्सगेचारित्रव्यास्याननामा प्रथमो5त्तराधिकार: समाप्त, । अतःपरं चारित्रस्य 
देशकालापेक्षयापह तसंयमरूपे गा पवादठयाख्यानाथ पाठक्रमे ग॒ त्रिशद्वाथामिद्वि तीयो5न्तराधिकार: प्रारभ्यते ॥ 
तत्र चत्वारि स्थछानि भवन्ति, तस्मिस्प्रथमस्थल् निम्रेन्थमोश्षमागस्थापनामुख्यत्वेन 'ण हि गिरवेक्खो चागो! 
हत्यादि गाथापश्चकम्‌ । अन्न टीकाया गाथात्रय नास्ति। तदनन्तर स्वेस्तावदरप्रध्याह्यानरक्षणसामा- 
यिक्रसंयमासमर्थानां यतीनां संयमझौचज्ञानोपफरणनिमित्तमपवादवब्याल्यानमुख्यलेन 'छदो जेण ण 


रक्भावके बिना दरररक्ी क्रियासे यत्न करते हुए परजीवका धात हो भी जाय, परन्तु परिग्रहका ग्रहण 

तरड्रभाव बिना शरीरकी चेथ्टासे कदाचित्‌ नहीं होता ; इसलिये ऐसा जानकर ही भगवान्‌ वीतराग- 
देव परिप्रहका सवेथा त्याग करते हैं. और दूसरे मुनियोंकों भी यहां चाहिये, कि वे भी समस्त परि- 
प्रहका त्याग करें| झुद्घोपयोगरूप अन्तरनसंयमका घात करो, या परिग्रहका ग्रहण करो, ये दोनों 
समान है। संयमके घातक दोनों हैं । इसलिये मुनिकों चाहिये, कि जिस प्रकार अन्तरड्डसंयमके 
घातका निषेध करे, उसी प्रकार परिग्रहकों सबसे पहल छोड़ दे । बहुत कह्ाँतक कहें, जो समझनेवाला 
है, वह थोड़े हो में समझ जाता है, और जो समझनेवारा न होवे, तो उसको जितना बचनका विस्तार 
दिखाया जाय, वह सब ही मोहका समूह अपार वागूजर होता है, अर्थात्‌ किसी प्रकार भी वह समझता 
नहीं ॥ १९ ॥ आगे अन्तरघ्नभावसे जो बाह्मपरिग्रहका त्याग है, वह अन्तरड्ड शुद्गबोपयोगरूप संयमके 
घातका निषेधक नहीं है, ऐसा उपदेश करते हैं--यदि [ निरपेक्षः | परिमहक्री अपेक्षासे सर्वथा रहित 
[ल्यागः | परिप्रहका त्याग [न] न होय तो [हि] निश्चयसे [ सिक्षोः] मुनिके [ आशय- 
विशुद्धि; ] चित्तकी निमेल्ता [ न ] नहीं [ मवति ] होती है, [ चर] और [ चिसे ] ज्ञानदरीनोपयोग- 


२७० कुन्दकुन्दबिरचितः [ अभ० रे, गा० २०- 


अथान्तरइच्छेदअतिषेष एवायमुपप्रिप्रतिषेध इत्युपदिशति-- 
ण हि णिरवेक्खो चागो ण हवदि भिक्खुस्स आसयबिखुद्ी । 
अविखुद्धस्स य चिसे कह णु कम्मक्खओ विहिओ ॥ २० ॥ 
न हि निरपेक्षस्त्यागो न मवति भिक्षोराशयविशृद्धिः । 
अविशुद्धस्थ च॒ चित्ते कथ्य नु कर्मक्षयों विहितः ॥ २० ॥ 
न खल बहिरइसंगसद्भावे तुपसद्भावे: तण्डुलगताशुद्धवस्पेवाशुद्धोपयोगरूपस्यान्तरच्छे- 
दस्य प्रतिषेषसड्भावे च न शुद्धोपयोगमूलस्य केवलस्पोपलम्भः । ततो5शुद्धोपयोगस्यान्तरडच्छे- 
दस्य प्रतिषेष प्रयोजनमपेक्ष्योपधे विधी यमानः प्रतिषेधोडन्तरच्छेदम्तिषेध एवं स्यात्‌ ॥ २० ॥ 


विजदि' इत्यादि सूत्रत्रयम्‌ | तदनन्तरं ख्रीनिर्वाणनिराकरणप्रधानलेन "ेच्छदि ण॑ हि इह छोगे! इत्यावे 
कादश गाथा भवन्ति । ताश्रामतचन्द्रटीकायां न सन्ति | ततः पर सर्वपिक्षासंयमसमर्थस्य तपोधनत्य 
देशकालपेक्षया किंचित्सयमसाधऊरारीरस्थ निरवधाहारादिसहकारिकारणं ग्राद्ममिति पुनस््यपवादविशेषव्या- 
ख्यानमुख्यत्वेन “उवग्ररण जिगमगों' इत्याबेकादशगाथा भवन्त । अग्र टीकायां गाथाचतुश्यं नास्ति। 
एवं मूलसूत्राभिप्रायेण त्रिशद्वाथामि टीकापेक्षया पुनद्रंदिगगाथानि' हिवीयान्तराधिकोरें समुदाय- 
पातनिका । तथाहि -अथ भावशुद्धिपूवकबहिसद्डपरिग्रहपरित्यागे कृते सति अभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागः 
कृत एवं भवर्ताति निर्दिशति-श हि णिरवेक्खों चागो न हि निरपेक्षल्याग: यदि चेत्‌ परिमरहत्याग' 
सवैथा निरपेक्षो न भवति क्रितु क्रिमपि वस्रपात्रादिक ग्राद्यम्रति भत्रता भण्यते त्हिं है शिष्ष ण हवदि 
भिक्खुस्स आसयदविसुद्धी न भवति मिश्नोराशयविश्वुद्धि' तदा सापेक्षपरिगामे सति भिन्नोस्तपोधनस्थ 
चित्तशुद्धिन भवति अविसुद्धस्स य चित्ते झुद्धात्मगावनारूपझुद्विरहितस्थ तपोधनस्थ चित्ते मनसि हि 
स्फुट कई तु ऋम्मक्खओ विहिओ कर्थ तु कर्मक्षयों विहितः उचितों न कथमपि | अनेनेतदुक्तं 
मवति---यथा बहिरझ्नतुषसद्भाब सति तण्डुलस्थाम्यन्तसर्थुद्धि करत नायाति तथा विद्यमानंडविधमाने वा 
बहिरद्वपरिग्रहेडमिलाषे सति निमेलशुद्धात्मानुभूतिरूपां चित्तशुद्धि कर्तु नायाति । यदि पुनर्विशिष्टवैराग्य- 
पृवेकपरिप्रहत्यागों मवति तदा चित्तशुद्रिभवत्यव झ्यातिपृजाछाभनिमित्तत्याग तु न भवति ॥ २० ॥ 

रूप परिणामोमें [अविशुद्धस्थ ] जा समल है, उस मुनिके [ कर्थ॑ ] किस प्रकार [ नु] भला [ कर्म- 
क्षय: | समस्त कर्मका नाश [ विहितः ] हो सकता है! नहीं हो सकता । भावार्थ--जो मुनिके 
बाह्य परिग्रह तिल तुसमात्र भी हो, तो अन्तरझ्ञमं शुद्गोपयोगरूप संयमका घात अवश्य होता है, उतने 
ही परिग्रहसे अजुद्ध भाव अवश्य होते हैं | जिस प्रकार चाँवलके ऊपर तुसके (छिलके ) होनेसे चाँवलमें 
अवश्य आरक्त (छलाई लिये हुए) मर होता है, उस ही प्रकार मुनिके किंचित्‌मात्र भी बाह्य परिऋहके 
होनेसे अभ्यन्तरमें निश्चयसे अश्ुद्ध भाव होते है। जिस मुनिके कुछ भी परिग्रह है, उसके झुद्गोपयोग 
नहीं होता, जहाँ शुद्गरोपयोग नहीं, वहाँ केवलपदकी प्राप्ति कहाँसे होवे | इसलिये जो कोई अशुद्धो- 
पयोगरूप असंयम भावकों छोड़ना चाहे, वह पुरुष बाह्य परिप्रहका सवंथा त्याग करे, तब उस पुरुषके 





२१ ] प्रबचनसार: २७१ 


अथेकान्तिकान्तरइच्छेदसमुपधिविस्तरेणोपदिशति-- 
किध तम्हि णत्थि मुच्छा आरंभो वा असंजमो तस्स । 
तथ परदव्वम्मि रदो कधमप्पाण प्साधयदि ॥ २१॥ 
कर्य तस्मिन्नास्ति मृच्छों आरस्मो वा असंयमस्तस्य । 
तथा पर्धव्ये रतः कथमात्मानं प्रसाधयति ॥ २१ ॥ 
उपधिसद्भावे हि. ममलपरिणामलक्षणाया मूज्छायास्तद्विषयक्र्मम्क्रपरिणामलक्षणस्या- 


अथ तमेव परिग्रहत्या्ग द्रढयति-- 
गेण्ददि व चेलखंड भायणमत्थि त्ति भणिदमिह सुत्ते । 
जदि सो चत्तालंबो हवदि कहं वा अणारंभो ॥ “३ ॥ 
वत्थक्खंड दृषद्दियभायणमण्ण च गेण्हदि णियद । 
विज्ञादि पाणारंभों विवखेवों तस्स चित्तम्मि ॥ ४ ॥ 
गेण्हह विधुणई धोबइ सोसेइ जदं तु आदवे खित्ता । 
पत्थ च चेलखंड बिभेदि परदो य पालयदि ॥ “५ ॥ विसेसय | 
गेण्टदि व चेलखंड गृह्माति वा चेलखण्ड बब्नखण्ड भायणं भिक्षाभाजनं वा अत्थि त्ति भणिदं 
अस्तीति भणितमास्ते | क । इह सुत्ते इह विवक्षितागमसूत्रे जुदि यदि चेतू । सो चत्तालंबो हवदि 
कहूँ निराल्म्बनपरमात्मतत्वभावनाशूत्य: सन्‌ स पुरुषो बहि#&व्यालूम्बनस्हित: कर्थ भवति न कथमपि वा 
अणारंमो निःक्रियनिरास्म्मनिजात्मतत्वभावनारहितल्वेन निगरम्भो वा कर्थ भवति किंतु सारम्भ एवं, इति 
प्रथमगाथा ॥ वन्थक्खेड दृद्दियभायण वखखण्ड दुग्धिकाभाजनं अण्ण च गेण्हदि अन्यज्च गृह्माति 
कम्बलमृदुशयनादिक यदि चेतू | तदा कि मवति । णियद॑ विज्जदि पाणारंभो निजशुद्धचेतन्यरक्षण- 
प्राणबिनाअरूपों वा नियत प्राणारम्भ: प्राणवंधों विधते न केवल प्राणारम्भ: विक्खवो तस्स चित्तम्मि 
अविश्षिप्तचित्तपरमयोगरहितस्य परिग्रहपुरुषस्य विश्षेपल्तस्य विध्ते चित्ते ममसीति | इति द्वितौयगाथा ॥ 
गेण्डइ स्वश॒द्धात्मग्रहणशन्यः सन्‌ गृह्ाति क्रिमपि बहिंद्रेव्य॑ विधुणड कर्मधू्िं विहाय बहिरज्नधूर्कि विधू- 
नोति विनाशयति । धोबह निर्मेलपरमात्मतत्वमलजनकरागादिमल विहाय बहिरज्ञमरल धौति प्रक्षाल्यति 
सोसेइ जदं तु आदवे खित्ता निर्विकल्पध्यानातपेन संसारनदीशोषणमकुबन्‌ शोषयति शुष्क करोति जद॑ 
तु यतल्परं तु यथा भवति | कि कृत्या | आतपे निश्षिप्य । कि तत्‌। पत्थं च चेलखेंड पात्र वत्रखण्ड 





अन्तरब्नसंयमके धातका निषेध अवश्य होता है ॥ २० ॥ आगे यह कहते हैं, कि सबथा अन्तरझ्भडसंय- 
मका घात परिप्रहसे ही है- तस्मिन्‌ | उस परिग्रहके होनेपर [ सखूच्छों ] ममत्व परिणाम [वा] 
अथवा उस परिग्रहके लिये [ आरम्भः _] उद्यमसे क्रियाका आरम्भ और [तस्थ ] उस ही मुनिके 
[भसंघमः ] श॒द्धात्माचरणरूप संयमका घात [ कर्थ] किस प्रकार [ नास्लि ] न होते, अवश्य ही 
होगे, [ लथा ] उस हीं प्रकार जिसके परिप्रह है, वह मुनि [ परद्वन्ये | निजरूपसे मित्र परदब्यरूप 


२७२ कुन्दकुन्दव्रिचितः [ अ० हे, गा० २१- 


स्म्भस्य शुद्धात्मरूपहिंसनपरिणामलक्षणस्यासंयमस्य वावश्ये भाविवात्तथोपधिद्वितीयस्य पर- 
द्रव्यरतलेन शुद्धासद्रव्यमसाधऋसा भावाव ऐकान्तिकान्तरइच्छेद्समुपणेरवधायत एवं। इदमत्र 
तात्पयमेबविधसमुपधेरवघाय स स्वेथा संन्यस्तव्य; ॥ २१ ॥ 
अथ कस्यचित्कचिकदावित्कथचित्कश्रिदुपधिरभतिषिद्धो उप्यस्तीत्यपवादघ॒पदिशति-- 

छेदो जेण ण विज्ञनदि गहणविसरगेस सेवमाणस्स । 

समणो लेणिह वहदु कालं खेस वियाणित्ता ॥ २२॥ 

छेद्दो येन न विद्यते ग्रहणविसगेषु सेवमानस्य । 

श्रमणस्तेनेह बततां काल क्षेत्र विज्ञाय ॥ २२॥ | 
वा बिशेदि निर्भयशुद्धात्मतत्वमावनाशून्य: सन्‌ बिभेति भय करोति । कस्मात्सकाशात्‌ । परदो य पर- 
तथौरादे: पालुयदि परमात्ममावनां न पाल्यन्न रक्षयन्परदव्य क्रिमपि पालयतीति तृतीया गाथा 
॥ ३-५ || अथ सपरिग्रहस्य नियमेन चित्तजुद्धिनेश्यतीति विस्तरेणास्याति--क्रिध तम्हि णत्थि झुद्छा 
परदृव्यममलवरहितचिचमत्का रपरिणतेविसद्शमूर््य कर्थ नास्ति अपि त्वस्त्येय | कर । तस्मिन्‌ परिग्रहाका- 
छ्ितपुर॒ुषे आरंभों वा मनोवचनकार्यक्रियारहितपरमनैतन्यप्रतिबन्धक आरम्भो वा कथ नास्ति कि त्वस्त्येव 
असंजमो तस्स श॒द्गात्मानुभूतिविछक्षणासंयमों वा कर्थ नास्लि कि त्वस््येव तस्य सपरिग्रहस्य तथ परद- 
व्वम्मि रदो तथेव निजात्मद्रव्यात्परठब्ये रतः कधमप्पाएं पसाधयदि स तु सपरिग्रहपुरुषः कथमात्मान 
प्रसाधयति । न कथमपीति ॥ २१ ॥ एवं श्वेताम्बरमतानुसारिशिष्यसंबोधनाथ निर्ग्न्थमोक्षमागेस्थापन- 
मुख्यलेन प्रथमस्थले गाथापश्नक॑ गतम्‌ | अथ कालापेक्षया परमापेक्षासंयमशक्त्यभावे सत्याहारसयम- 
शौचज्ञानोपकरणादिक क्िमपि प्राह्ममित्यपवादमुपदिशति--छेदों जेण ण विज्ञदि छेदों येन न विययते। 


परिप्रहमें [ रतः | रागी होकर [ कथे ] किस तरह [ आत्मानं ] अपने झ॒द्र स्वरूपका [प्रसाध- 
यत्रि ] एकाग्रतासे अनुभव करसकता है! नहीं कर सकता । 'भावार्थ--जिसके परिग्रह होता है, 
उसके अवश्य ही ममत्वभाव होते हैं। उस परिप्रहके निमित्तसे आरम्भ भी होता है, जहाँ ममता और 
आरम्भ होता है, वहाँ झुद्गोपयोगरूप आत्मीक प्राणकी हिंसा होती है, जहाँ हिंसा हो, वहीं असंयम 
भी हो, और भी परिग्रही मुनिको बड़ा दोध है, परिग्रह परूव्य है, जो परवव्यमें रत होता है, उसके 
शुद्धातमद्रतव्यकी सिद्धिका अभाव होता है, शुद्धातमद्रव्यकी सिद्धि मुनिपदका मूल है, जहाँ यह नहीं, वहाँ 
मुनिपद नहीं। इसलिये इस कथनका यह अभिप्राय है, क्लि परिप्रह सर्वथा त्यागने योग्य है || २१ ॥ 
आगे किसी मुनिके किसी एक कालमें किसी एक तरहसे कोई एक परिग्रह अत्याज्य भी है, ऐसा अप- 
बादमार्ग दिखलाते हैं---[ सेवसानस्थ ] परिमह सेवनेवाले मुनिके [ ग्रहणविसर्गषु ] ग्रहण करनेमें 
अथवा स्यागनेमें [ येन | जिस परिफ्हसे [ छेद: ] झुद्दोपयोगरूप संयमका घात [न विद्यले ] नहीं 
हो, [लेन ) उस परिफ्रसे | श्रमणः ] मुनि [काल क्षेत्र ] काल और क्षेत्रको [विज्ञाय ] जानकर 
[ इृह ] इस डोकमें [ बलेतां ) प्रवर्ते (रहे) तो कोई हानि नहीं है । 'मावार्थ--उत्सगमागे वह है, 


२३ | प्रवचनसार: २७१३ 


आत्मद्रव्यस्य द्वितीयपुद्टलद्॒व्याभावात्सवे एदोपधिः प्रतिषिद्ध इत्युत्सगेः । अय॑ तु मिश्र- 
कालक्षेत्रवशात्कश्रिदतिषिद्ध इस्यपवाद: । यदा हि श्रमणः सर्वोपधिप्रतिषेधमास्थाय परम- 
मुपेप्षासंयम मतिपत्तकामो5पि विशिष्टकालक्षेत्रवशावसप्नशक्तिने प्रतिपत्तु क्षमते तदापक्ृष्य संयम 
प्रतिपध्धमानस्तद॒हिरक्साधनमात्रमुपतिमातिष्ठते । स तु तथा स्थीयमानों न खद्प्चिसाच्छेद:, 
प्रत्युत छेदप्रतिषेध एबं। यः किलाशुद्धोपपोगाविनाभावी स छेद । अये तु श्रामण्यपर्या यसह- 
कारिकारणशरीरठ त्तिहेतु भूताहरनिहरादिग्रहगविसजेनविषयच्छेद प्तिपेधार्थ मुपादी यमा न: स- 
बेथा शुद्धोपयोगाविना भूतबाच्छेद प्रतिषेष एवं स्थात्‌ ॥ २२ ॥ 
अथाप्रतिषिद्धोपधिस्॒रूपम्ुपदिशति-- 
अप्पडिकुट्टं उवर्धि अपत्थणिज असंजदजणेईहिं । 
मुच्छादिजणणरहिदं गेण्हदु समणो जदि वि अप्पं ॥ २३॥ 


येनोपकरणेन शुद्गोपयोगलक्षणसंयमस्य छेदो विनाशो न विधते | कयो: । गृहणविसग्गेसु प्रहणबिसर्गयो 
यस्योपकरणस्यान्यवस्तुनों वा ग्रहणे स्व्रीकार विश्तजने | कि कुबतः तपोधनस्य । सेवमाणस्स तदुपकरणं 
सेवमानस्थ | समणो तेणिह बहदु काल खेच वियाणित्ता श्रमणस्तेनोपकरणेनेह छोके वर्तताम्‌ । कि 
कृचा । काने क्षेत्र व विज्ञायेति । अयमत्र भावार्थ:-कार्ल पश्चमकाल शीतोष्णादिकाज वा क्षेत्र भरतक्षेत्र 
मानुषजाज्वलादिक्षेत्र वा, विज्ञाय येनोपकरणेन स्वसंवित्तिलक्षणभावसंयमस्य बहिरज्ञद्रव्यसंयमस्य वा, छेदों 
न भवति तेन बतेत इति ॥ २२ ॥ अथ पूर्वसूत्रोदितोपकरणस्वरूप दरशयति--अप्पडिकुद्ट उवर्धि 
निश्चय्रयवहारमो क्षमाग सहका रिका रगघेना प्रतिषिद्धमुपघिमु पकरणरूपो पर्चि अपस्थणिर्ल असंजदजणेईि 











कि सब परिग्रहका निषेव किया है, क्योकि आत्मांके एक अपने भावके सिवाय परढव्यरूप दूसरा पुद्ठल- 
भाव नहीं है, इस कारण उत्सगैमार्ग परिग्रह रहित है, और यह विशेषरूप अपवादमार्ग है वह काल 
क्षेत्रोक वश किसी एक परिग्रहकों ग्रहण करता है, इसलिये अपवाद भेदरूप है | यही दिखलाते हैं--- 
जिस समय कोई एक मुनि सब परिग्रहको व्यागकर परम बीतराग संयमको प्राप्त होना चाहता है, वही 
मुनि किसी एक कालकी विशेषतासे अथवा क्षेत्रके विशेषसे होन शक्ति होता है, तब वह वीतरागसंयम 
दशाकों नहीं धारण कर सकता, इसढिये सरागसंयम अवस्थाको अंगीकार करता है, और उस अब- 
स्थाका बाह्य साधन परिग्रह ग्रहण करता है | उस परिग्रहकों ग्रहण कर तिष्ठते हुए मुनिके उस परिग्रहसे 
संयमका घात नहीं होता । संयमका घात वहाँ होता है, जहाँपर कि मुनिपदका घातक अशुद्भोपयोग 
होता है | यह परिग्रह तो संयमके घातके दूर करनेके लिये है । मुनिपद्वीका सहकारी कारण शरीर है, 
और उस शरीरकी प्रवृत्ति आहार नीहारके ग्रहण त्यागसे होती है, उसमें संयमके घातके निषेघके लिये 
अंगीकार करते हैं। इस कारण अश्ुद्भोपयोगमयी जो संयमका धात है, उसको दूर करनेवाला परिग्रह 
है, इसलिये घातक नहीं है | २२ ॥ आगे जिस परिग्रहका मुनिके लिये निषेध नहीं है, उसका स्वरूप 
दिखाते हैं--[ श्रमणः ] अपवादमार्गी मुनि [ उपधि ] ऐसे परिग्रहको [ गृह्नातु ] महण करे, तो 


अरब. ३५ 


२७9 कुन्दकुन्दविरचित [ अ० ३, गा० २३- 


अपतिकुएमुपधिमप्रार्थनी यमसंयतज ने: । 
मूच्छोंदिजननरहित शद्षातु श्रमणो यद्यप्यस्पम्‌ ॥ २३ ॥ 
यः किलोपधिः सवेथा बन्बासाधकलादप्तिक्रुष्टः संयमादन्यत्राजुचितलादसंयतजनाप्रार्थ- 
नीयो रागादिपरिणाममन्तरेण धायेमाणसान्मृर्छादिजननरहितिश्न भवति स खल्वप्रतिषिद्धः । 
अतो यथोदितिख्खरूप एवोपिरुपादेयों न पुनरल्पो5पि यथोदितविपयस्तस्वरूप। ॥ २३ ॥ 
अथोस्सगे एवं वस्तुधर्मों न पुनरपवाद इत्युपदिशति-- 
कि किंचण सि तक्क अपुणब्भवकामिणोध देहे वि। 
संग क्ति जिणवरिंदा णिप्पडिकम्मसमुदिद ॥ २४ ॥ 
कि किंचनमिति तक अपुनभेवकामिनो5थ देद्देडपि । 
संग इति जिनवरेन्द्रा निःम्रतिकर्मजम्ुहिष्टचन्तः ॥॥ २४ ॥ 
अन्न श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणलेनाप्रतिषिध्यमाने5त्यन्तमुपात्तदेहे 5पि परद्रव्यलात्परि 
ग्रहोडय न नामालुग्रहाह! कितृपेक्ष्य एवेत्यप्रतिकर्मलमुपदिष्ठवन्तो भगवन्तो5हंदेवा; । अथ तत्र 


अप्रार्थनीय निर्विकारात्मोपलन्धिलक्षणमावसंयमरहितस्यासंयतजनस्यानमिलषणीयम्‌ । म्रुच्छादिजणण- 
रहिद परमात्मद्रव्यविलक्षणबहिद्रव्यममत्वरूपमूच्छ रक्षणाजेनसंस्कारादिदोषजननरहितम्‌ । गेण्हदु समणों 
जदि वि अप्पं गृह्मातु श्रमणो यमप्यल्पं पूर्वोक्तमुपकरणोपर्थि यथप्यल्प॑ तथापि पूर्वोक्तोचितलक्षणमेव म्राह्मं 
न च तद्विपरीतमधिक वेत्यमिप्रायः ॥ २३॥ मथ सवसंगपरित्याग एवं श्रेष्ठ: शेषमशक्यानुष्ठानमिति प्ररू- 
पयति--कि किंचाश त्ति तक कि किंचनमिति तर्कः कि किचन परिप्रह इति तकों विचारः क्रियते 
तावत्‌ । कस्य । अपुणब्भवक्रामिणों अपुनर्भवकामिन: अनन्तज्ञानादिचतुष्टयात्ममोक्षामिलाषिण: अध 
अहो देहो वि देहो:पि संग त्ति सन्नः परिग्रह इति देतोः जिणवरिंदा जिनवंस्द्रा: कर्तारः णिप्पडि- 
कुछ भी दोष नहीं है । जो परिप्रह [ अप्रतिक्रुष्टं | बंधको नहीं करता [असंयतजनेः ] संयम 
रहित जनोंका [ अप्रार्थनीयं ] प्रार्थना करनेके योग्य नहीं है, [ सूच्छांदिजननरहितं ] ममता, 
आरंम, हिंसादिक भावोंकी उत्पत्तिसे रहित है, और वह [यद्यपि ] यथपि [ अल्पं ] थोड़ा है। 
मावार्थ--जिस परिग्रहको असंयमी ग्रहण नहीं कर सकते, और जिससे रागादिभाव बिना ग्रहण 
होनेसे मूल्छांदि भाव नहीं होते, ऐसे परिग्रहका मुनिको निषेध नहीं है, किंतु प्रहण करने योग्य है, और 
जो इससे विपरीत परिग्रह है, वह थोड़ा होनेपर भी ग्रहण योग्य नहीं है, जैसा कुछ मुनिके योग्य है, वही 
ग्रहण योग्य है ॥ २३ ॥ आगे उत्सगैमाग ही वस्तुका धर्म है, अपवादमाग नहीं, ऐसा उपदेश करते 
हैं--[ अथ ] अहो, देखो कि [ अपुनभेवकामिनः ] मोक्षके अमिलतष मुनिके [देहे5पि ] देहके 
होनेपर भी [ संग: ] परिगरह है, [ इति ] ऐसा जानकर [ जिनबरेन्द्राः ] सवेज्ञ वीतरागदेव [ निः- 
प्रतिकर्मत्वं ] ममतवभाव सहित शरीरकी क्रियाके व्यागका [ उश्दिष्टवन्तः ] उपदेश करते हुए, 
तब उस मुनिके [कि] क्‍या [ किंचन ] अन्य भी कुछ परिपद है, [इति] ऐसा [सके ] बढ़ा ही 





२५९७ ] प्रवचनसार: २७५ 


शुद्धात्मतत्तोपलम्मसंभावनरसिकस्य पुंसः शेषो 5न्योज्जुपाचः परिग्रहो वराकः कि नाम स्था- 
दिति व्यक्त एवं हि तेषामाकृतिः । अतोज्वधायंते उत्सग एवं वस्तुधर्मों न पुनरपवादः । 
इृदमत्र तात्पये वस्तुधर्मवात्परमनेग्रेन्थ्यमेवावलम्ब्यम्‌ )। २४ ॥ 

अथ केप्पवादविशेषा इत्युपदिशति-- 
उवयरणण जिणमग्गे लिंगं जहजादरूवमिदि भणिदं। 
गुरुवयण पि य विणओ सुसज्ञयण च णिह्िद्र ॥ २७ ॥ 


फम्मत्तमुद्िद्दा निःप्रतिकमेत्वमुपदिष्टवन्तः । श॒द्धोपयोगलक्षणपरमोपेक्षासंयमबलेन देहेडपि निःग्रतीकारित्व 
केथितवन्त इति । ततो ज्ञायते मोक्षसुखामिकाषिणां निश्चयेन देहादिसवसंगपरिव्याग एवोचितों5न्यस्तृप- 
चार एवेति ॥ २४ ॥ एवमपवादब्याण्यानरूपेण द्वितीयस्थले गाथात्रय॑ गतम्‌ । अधभैकादशगाथापर्यन्तं 
स्रीनिर्वाणनिराकरणमुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति | तथथा---श्रेताम्बरमतानुसारी शिष्य: पूर्वपक्ष करोति-- 
पेच्छदि ण॒ हि इृह लोग परं च समर्णिद्देसिदो धम्मो । 
धम्मम्हि तम्हि कम्हा वियप्पिये लिंगमित्थीणं ॥ “६ ॥ 
पेच्छदि ण॒ हि दृह लोग निरुपरागनिजचेतन्यनित्योपलब्धिभावनाबिनाशर्क झुयातिपूजालाभरूप॑ 
ग्रेश्ञत न च हि स्फुट इह लोकम्‌ । न च केवढुमिह लोक पर च स्वात्मग्राप्तिरूप मोक्ष विहाय स्वगेभोग- 
प्राप्तिकूपं पर॑ं च परलोक॑ च नेच्छति | स कः | समर्णिददेसिदों धम्मों श्रमणेन्द्रदेशितो धर्म: जिनेन्द्रो- 
पदिष्ट हत्यर्थ: | धम्मम्हि तम्हि कम्हां धर्मे तस्मिन्‌ कस्मात्‌ वियप्पिय विकस्पित॑ निम्रैन्थलिज्नाइल- 
प्रावरणेन पृथकृतम्‌ । किम्‌ । छिंगे सावरणचिहमम्‌ । कासां संबन्धि । इत्थीणं ज्रीणामिति पू॑पक्षगाथा 
॥ ६ ॥ अथ परिहारमाह--- 
णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिद्ठा । 
तम्हा तप्पडिरूत वियप्पियं लिंगमित्थीणं ॥ “७ ॥ 
णिच्छयदो इत्थीण सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिट्ठा निश्चयतः ल्लीणां नरकादिगतिविलक्षणा- 
ननन्‍्तसुखादिगुणस्वभावा तेनेव जन्मना सिद्धिने दिश न कथिता। तम्हा तप्पडिरूबं तस्मात्कारणाञति- 


विचार होता है। भावार्थ--जिस मागमें मुनिपदका सहकारी शरीर भी परद्वव्यरूप परिप्रह जानकर 
आदर करने योग्य नहीं है, वह भी ममतामावसे रहित होकर त्यागने योग्य है, और भगवंतदेवने मम- 
तासे आर विहारमें प्रवृत्ति होनेकोी मना किया है, तो उस मागमें शुद्धात्म रसके आस्वादी मुनिके अन्य 
परिप्रह विचारा कैसे बन सकता है, ऐसा अरहंतदेवका प्रकट (निश्चित) अमिप्राय है । इससे यह बात 
सिद्ध होती है, कि उत्सगे निष्परिग्रह मांगे है, वही वस्तुका धम है। परिग्रह रहनेसे अपवादमाग वस्तुका 
धर्म नहीं है । इससे यह अभिप्राय निकला, कि उत्सगमाग ही वस्तुका धर्म है, इसलिये परम निम्रन्थ 
पदवी अवलंबन करने योग्य है || २४ ॥ आगे अपवादमागके कौनसे भेद हैं, उनको दिखलाते हैं-- 
[ जिनमार्गे ] सवेज्ञ वोतरागदेव कथित निम्रन्थ मोक्षमार्गमें [उपकरण] मुनिके उपकारी परिगऋरह 











२७६ कुन्दकुन्दविरचितः [ अ० ३, गा० २५*८- 


उपकरण जिनमागे लिकूं यथाजातरूपमिति भणितम्‌ । 
गुरूवचनमपि व विनयः स्जाध्ययन च निर्दिष्टमू ॥ २५ ॥ 


योग्यं सावरणरूपं वियप्पिये लिंगमिस्थीणं निर्मन्थलिज्नात्यृथक्तेन विकल्पितं कथित लिझृ प्रावरणसद्दनितं 
चिहम्‌ । कासाम्‌ | स्रीणामिति ॥ ७ ॥ अथ ज्लौगां मोक्षग्रतिबन्धरक प्रमादबाहुल्‍य॑ दशयति--- 
पहइडीपमादमइया एदासि वित्ति भासिया पमदा । 
तम्हा ताओ पमदा पमादबहुल सि णिहिद्धा ॥ “८ ॥ 

पूइड़ीपमादमइया प्रकृत्या स्वभावेन प्रमादेन निईेत्ता प्रमादमयी | का कत्रीं भवति | एदासि 
वित्ति एतासां त्रीणां इत्ति: परिणति: भासिया पमदा तत एवं नाममाछायां प्रमदाः प्रमदासंज्ञा भणिता 
भाषिताः त्लियः । तम्हा ताओ पमदा यत एवं प्रमदा संज्ञास्ताः खिय: तस्मात्तत एवं पमादबहुल 
त्ति णिदिद्वा निःप्रमादपरमात्मतत्वमावनाविनाशक्रप्रमादबहुला इति निर्दिष्ठा: ॥ ८॥ अथ तासां 
मोहादियाहुल्य॑ दरीयति-- 

संति धुत पमदां मोहपदोसा भय दुगृंछा य । 
चित्ते चित्ता माया तम्हा तासि ण णिल्वाणं ॥ “९ ॥ 

संति धुत पमदाण सन्ति विदयन्ते ध्रुव निश्चित प्रमदानां ल्लौणाम्‌। के ते। मोहपढोसा भर्य 
दुगुंछा य मोहादिरहितानन्तमुखादिगुणसवरूपभो श्षकारणप्रतिबन्धका मोहप्रदे पमयदुगुंछापरिणामा..चित्ते 
चित्ता माया कोटिल्यादिरहितपरमबोधादिपरिणते: प्रतिपक्षमूता चित्ते मनसि चित्रा विचित्रा माया 
तम्हा तासि ण णिव्वाणं तत एवं तासामव्याबाधयुखाबनन्तगुणाधारभूत॑ निर्बाण नास्तीद्यमिग्रायः 
॥ ९ ॥ अथैतदेव द्ृढयति--- 

ण विणा वहदि णारी एक वा तेसु जीवछोयम्हि । 
ण हि संउडड च गते तम्हा तासि च संबरणं ॥ “१० ॥ 

ण विणा बहदि णारी न बिना वर्तते नारी एक वा तेस जीवलोयमिहि तेषु निदोंषिपरमात्म- 
ध्यानविधातकेपु पूर्वोक्तदोपेषु मध्ये जीवलछोके ल्वेक्मपि दोष विहाय ण हि संउ्ड च गत न हि स्फुर्ट 
संबृतं गात्रे च शरीर तम्हा तासि च संबरण तत एवं च तासां संवरणं वल्लावरणं क्रियत इति ॥ १०॥ 

अथ पुनरपि निर्वाणप्रतिबन्धकदोषान्द्रीयति--- 

चित्तस्सावों तासि सित्यिल अत्तद च पकखलणं । 
विज्ञदि सहसा तासु अ उप्पादों सुहममणुआणं ॥ *११ ॥ 

विज्ञदि विधते तासु च स्रीषु | किम्‌ | चित्तस्सावो चित्तस्तवः निःकामात्मतत्वसंवित्तिवेनाशक- 
[इति] इस प्रकार [ मणितं ] कहे हैं, कि [ यथाजातरूप॑ लिड्ढं ] जैसा मुनिका स्वरूप चाहिये, 
वैसा ही शरीरके द्रव्यल्ज्ञिका होना, एक तो यह परिग्रह हैं। [ गुरुवसनं अपि] तत्वके उपदेशक 
मुढ़के वचनरूप पुद्रलोंका प्रहण एक यह भी परिग्रह है, [च] और [विनयः ] जो कोई शुद्धात्माके 











5१३] प्रवचनसार: २७७ 


यो हि नामाप्रतिषिद्धो5स्मिश्लपधिरपवाद; स खल निखिलो5पि आमण्यपर्यायसहकारि 
कारणलेनोपकारकारकबादुपकरण भूत एवं न पुनरन्‍्यः । तस्य तु विशेष) सर्वाहायेत्रजितसहज- 


चित्तस्य कामोद्रेकेण स्रवो रागसाद्ेभावः तासि तासां ब्लीणां सित्यिल्लं शिथिलस्य भाव: सैथिस्य॑ 
तद्गवमुक्तियोग्यपरिणामविषये चित्तदाद्याभावः सत्त्वहीनपरिणाम इत्यर्थ: | अत्तवं च पक्खलणं ऋतौ 
भवमार्तंब प्रस्खढन रक्तत्नवर्ण सहसा झ्टिति मासे मासे दिनत्रयपयेन्त॑ चित्तशुद्विविनाशकों रक्तस्नवो 
भवतीत्यथः । उचष्पादों सुहममणुआणं उत्पाद उत्पत्ति: सूक्ष्महब्ध्यपर्याप्तमनुष्याणमिति ॥ ११ ॥ 
अथोधषत्तिस्थानानि कथयति-- 
लिंगम्हि य इत्थीणं थर्णतरे णाहिकक्खपदेसेसु । 
भणिदो सुहुमुप्पादों तासि कह संजमों होदि ॥ /१२॥ 
लिंगम्हि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्खपदेसेसू श्रीणां छिछ्ले योनिप्रदेशे स्तनान्तर नामिप्रदेशे 
कक्षप्रदेशे च भणिदों सुहृसनुप्पादों एेपु स्थानेषु सृक्ष्ममनुष्यादिजीवोत्पादों भणितः । एे पूर्वोक्तदोपा: 
पुरुषाणां कि न भवन्तीति चेत्‌। एवं न वक्तव्य ख्राषु बाहुल्येन भवन्ति | न चास्तित्वमात्रेण समानत्वम्‌। 
एकस्य विपकरणिकास्ति द्ितीयस्य च विष सवतो5स्ति कि समानत्वं भवति । किंतु पुरुषाणां प्रथमसंहनन- 
बलेन दोषविनाशको मुक्तियोग्यविशेषसंयमो5स्ति । तारसि कह संज्मों होदि ततः कारणात्तासां कर्थ 
संयमों भवतीति ॥ १२ ॥ अथ ख्राणां तद्भवमुक्तियोग्यां सकछकर्मनिर्जरां निषेषयति-- 
जदि दंसणेण युद्धा सुत्तज्ययणण चावि संजुत्ता । 
घोरं चरदि व चरिय॑ इत्यिस्स ण णिज्रा भणिदा ॥ “१३ ॥ 
जदि दंसणेण सुद्धा यद्यपि दशनेन सम्यक्लेन झुद्भाः सुत्तज्ञयणेण चावि संजुत्ता एकादशाहइ- 
सूत्राध्ययनेनापि संयुक्ता घोरं चरदि व चरिये घोरं पश्षोपवासमासोपवासादि चरति वा चरित्र इश्थिस्स 
ण णिज्तरा भणिदा तथापि ब्रीजनस्थ तद्भवकमेक्षययोग्या सकलनिजेरा न भणितेति भावः। किंच यथा 
प्रथमसंहननाभावात्त्री सत्मनरक न गच्छति तथा निर्वागमपि “पुंबेद वेदुता पुरिसा जे खबगसेदिमारूढा | 
सेसोदयेण वि तहा झाणुवुजुत्ता य ते दु सिज्ञति।” इति गाथाकथितार्थाभिप्रायेण भावल्ौगां कथ निर्वाण- 
मिति चेतू। तासां भावश्वीणां प्रथमसंहननमस्ति द्रव्यस्रीवेदाभावात्तद्भवमोक्षपरिणामप्रतिबन्धकतीवकामोद्े 
को5पि नास्ति | द्व्यत्लोणां प्रथमसंहनते नास्तीति कस्मान्नागमे कथितमास्त इति चेतू | तत्रोदाहरणगाथा- 
“अंतिमतिगसंघड जियमेण य कम्ममूमिमहिंलागं | आदिमतिगसंघड॒र्ण णत्थि त्ति जिणेहि गिद्दिटृं!॥ अथ 
मतम्‌-यदि मोक्षो नास्ति तहिं भवदीयमते किमथमर्जिकानां महात्रतारोपगम्‌ | पर्हिास्माह-तदुपचारण 





अनुभवी महामुनि हैं, उनका विनयमें प्रवृत्त होनेरूप द्रव्यमनके पुद्ठल यह भी परिग्रह है, [य) और 
[ खुम्राध्ययन ] वचनात्मक सिद्धान्तोंका पढ़ना, यह भी परिग्रह [ प्रज्ञप्त ] कहा है । भावार्थ-- 
जिस परिग्रहका अपवादमाग्गेमें निषेध नहीं किया गया है, वह सभी परिग्रह यति अवस्थाका सहायक है, 





३ अम्तिमसंदननम्नयं नियमेन कमेभूमिम द्विलानामध्ति है आदिमसंदननत्रय नाध्तीति जिनेनिर्दिष्म्‌ | 


२७८ कुन्दकुन्दविरचितः [ झ० ३, गा० २५९१ ४- 


रूपोपेक्षितमथाजातरूपलेन बहिरज् लिकृभूताः कायपुद्दलाः श्रयमाणतस्कालबोधकगुरुगीयेमाणा- 
त्मतस्‍्वद्योतकसिद्धोपदेशवचनपुद्रलास्त थाधीयमाननित्यवोधका ना दिनिधनशुद्धात्मतच्षद्यो तनस- 
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कुलव्यवस्थानिमित्तम्‌। न चोषचार: साक्षाद्भवितुमहेति अभ्निवत्‌ क्र्रोड्ये देवदत्त इत्यादिवतू। तथा चोक्तम्‌- 
मुझ्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते | किंतु यदि तद्भवे मोक्षो भवति ञ्रीणां तहिं शतवष- 
_दीक्षिताया अजिकाया अथदिने दीक्षितः साधु' कर्थ॑ वन्यो भवति। सेव प्रथमतः कि न वन्धा मवति साधो:। 
किंतु भवन्मते महछ्ितीथंकरः ख्लीति कथ्यते तदष्ययुक्तम्‌ | तीथैकरा हि सम्यग्दशनविशुद्धचादिषोड्शभावना: 
पृवभवे भावयित्वा पश्चाद्भवन्ति | सम्यर्द्ष्टे: ब्रोवेदकर्मणों बन्ध एवं नास्ति कथ त्री भविष्यतीति | कि च॑ 
यदि महितीर्थकरों वान्‍्यः को5पि वा ख्रीभृत्वा निर्वाणं गतः तहिं ख्रीरूपप्रतिमाराधना कि न क्रियते 
भवद्धिः । यदि पूर्वोक्तदोषाः सन्‍्तः ख्रीणां तहिं सीतारुक्मिणीकुन्तीद्रौपदीसुभद्राप्रभ्रतयो जिनदीक्षां गृहीश्वा 
विशिष्टतपश्चरणेन कथ पोडशस्वर्ग गता इति चेतू। परिहारमाह-तत्र दोषों नास्ति तस्मात्खवर्गादागत्य 
पुरुषवेदेन मोक्ष यास्यन्त्यग्रे | तद्भवमोक्षो नास्ति भवान्तरे भवतु को दोष इति । इृदमत्र तात्पयेम-स्वये 
वस्तुस्वरूपमेव ज्ञातव्य पर प्रति विवादों न कर्तवयः । कस्मात्‌ । विवादे रागद्रेषोत्पत्तिभवति ततश्व शुद्धा- 
त्ममावना नश्यतीति ॥ अथोपसंहाररूपेग स्थितपक्ष दशीयति--- 
तम्हा ते पढिरूरं लिंगे तासि जिणेहिं णिहिटं । 
कुलखूवत्ओजुत्ता समणीओ तस्समाचारा ॥ “१४ ॥ 

तम्हा यस्मात्तद्धवे मोक्षो नास्ति तस्माककारणात्‌ ते पडिरूत लिंगे तारसि जिणेषिं णिह्विद्ं तत्मति- 

रूप वल्प्रावरणसहितं लि चिह्ं छाडछने तासां त्रीगां जिनवरः सर्वज्षैर्निंदिंट कथ्रितम्‌। कुलरूवब- 
ओजुत्ता समणीओ लोकदुगुल्ठारहितत्वेन जिनदीक्षायोग्यं कुछ भण्यते | अन्तरज्ञनिर्विकारचित्तश॒द्धि- 
ज्ञापकं बहिरद्ननिर्विकारं रूप भण्यते | शरीरभन्नरहित॑ वा अतिबालबृद्धबुद्धिवैकल्यरहितं वयो भण्यते । 
तैः कुलरूपवयोभियुक्ता: कुलरूपबयोयुक्ता भवन्ति । का: श्रामण्यजिका: । पुनरपि किंविशिष्टा: | तस्समा- 
चारा तासां बीणां योग्यस्तथोग्य आचारशाब्विहितसमाचार आचरण यासां तास्तत्समाचारा इति॥ १४॥ 

अयेदानी पुरुषाणां दीक्षाग्रहणे वर्णव्यवस्थां कथयति-- 


बण्णेसु तीसु एको कल्लाणंगो तबोसहों बयसा । 
सुमुहो कुंछारहिदो लिगग्गहणे हवदि जोग्गो ॥ *१५॥ 
वण्णेसु तीसु एको वर्णेषु त्रिष्वेकः आह्मणक्षत्रियवेश्यवर्गेपष्वेक: कछाणंगों कल्याणाह़्॒ आरोग्य: 
तबोसहों बयसा तपःसहः तपःक्षम: | केन । अतिदृद्धबारत्वरहितवयसा सुमरुहो निर्विकाराभ्यत्तरपरम- 
चैतन्यपरिणतिविशुद्धिज्ञापक गमक॑ बहिरज्लनिर्विकारं मुख यस्य मुखाबयवभन्नरहित वा स भवति सुमुखः 
इसलिये उपकारो है, अन्य परिग्रह नहीं है। उस मुनिके योग्य परिगरहके भेद इस प्रकार है, कि सब 
बत् आभूषणादिकसे रहित सहज ( स्वाभाविक ) सुंदर यथाजातरूप बाह्य द्रव्य लिंगस्वरूप काययोग 
संबंधी पुद्छ, एक तो यह उपकरण है, और आद्रात्मतत्वके प्रकाशक जो वचनात्मंक पुद्रर हैं, उनको 


*१६]) प्रबचनसारः २७९ 


मर्थश्रुतज्ञानसाधनी भूतशब्दात्मबजपुद्टलाथ श॒द्धात्मत्वव्यश्षकदशनादिपर्या यतत्परिणतपुरुष- 
विनीतताभिप्रायवतकचित्तपृद्छाश भवन्ति । इदमत्र तात्पये, कायवद्धचनमनसी अपि न 
वस्तुधर्म! ॥ २५ | 

अथाप्रतिषिद्धशरीरमात्रोपधिपालनविधानप्ुपदिशति-- 


कुंछारहिदों छोकमध्ये दुराचारायपवादरद्वितः लिंगगगहणे हवदि जोग्गो एवं गुणविशिष्टपुरुषो जिन- 
दीक्षाप्रहणे योग्यो मबति | यथायोग्यं सच्छुद्राधपि ॥ १५ ॥ अथ निश्चयनयाभिप्रायं कथयति--- 

जो रयणत्तयणासो सो भंगो जिणवरेहि णिदिद्रो । 

सेस मंगेण पुणो ण होदि सल्लेहणाअरिहो ॥ “१६ ॥ 

जो रयणत्तयणासो सो भंगो जिणवरेहि णिद्दिद्ों यो रुनत्रयनाशः स भड्गो जिनवरैर्नि्दिष्ट: । 

विश्वुदज्ञानदरीनलभावनिजपरमात्मतत्त्वसम्यकृश्रद्धाज्ञानानुष्टानछपो. योज्सौ निश्चयरत्नत्रयस्वभावस्तस्य 
विनाश: स॒ एवं निश्चयेन नाशो भन्नो जिनवरेनिर्दिष्ट: सेसे मंगेण पुणों शेषभज्नेन पुनः शेषखण्डमुण्ड- 
वातबषणादिभन्लेन ण होदि सललेहणाअरिहों न भवति सछेखनाहः छोकदुगुओ्छाभयेन निम््रन्थरूपयोग्यो 
न भवति । कौपीनग्रहणेन तु भावनायोग्यों भवतीत्यमिप्रायः | १६ | एवं बीनिर्वाणनिराकरणब्या- 
छ्यानमुझ्यत्वेनेका दशगा था मिस्तृतीय स्थरू गतम्‌। अथ पूर्वोत्तेस्योपकरणरूपापवादव्याख्यानस्य विशेष- 
विवरण करोति-इदि भणिदं कथितम्‌ | क्रिम । उवयरणं उपकरणम्‌। के । जिणमग्गे जिनोक्तमोक्ष- 
मार्गे । किमुपकरणम्‌ । लिंग शरीराकारपुद्टछपिण्हरूपं द्ब्यलिज्ञम्‌ | किंविशिष्टमू । जहजादरूब यथा- 
जातरूपं यथाजञातराब्देनात्र व्यवहारेण संगपरित्यागयुक्त निश्चयेनाभ्यन्तरेण झुद्धब॒ुद्धेकस्वभाव॑ परमात्म- 
स्वरूप गुरुवयण पि ये गुरुवचनमपि निर्विकारपरमचिज्थ्योतिःस्वरूपपरमात्मतत्यप्रतिबोधक॑सारमूत॑ 
सिद्रोपदेशरूप गुरूपदेशवचनम्‌ । न केवर्ल गुरूपदेशवचन सुत्तज्यञयणं च आदिमध्यान्तव्जितजाति- 
जरामरणरहितनिजात्मद्रब्यप्रकाशकसूत्राध्ययनं च परमागमबाचनमिलथः । णिद्दिट्वं उपकरणरूपेण निर्दिष्ट 
कथितम्‌ | विणओ स्वकीयनिश्वयरत्नत्रयझ॒द्धिर्निश्वयविनयः, तदाधारपुरुषेषु भक्तिपरिणामों व्यवहारविनयः | 
उमयो5पि विनयपरिणाम उपकरणं भवतीति निर्दिष्ट: । अनेन किमुक्त भवति-निश्चयेन चतुर्विधमेवोप- 
करणम्‌ । अन्यदुपकरणं व्यवहार इति ॥ २५ ॥ अथ युक्ताहारवबिहारलक्षणतपोधनस्य स्वरूपमाण्याति-- 








गुरूके पाससे सुनता है, तथा जो अनादि अनंत शुद्धात्मतत्वका प्रगट करनेवाछा श्रतज्ञान है, उसके 
वचनस्वरूप जो सूत्रपुद्वल हैं, उनको पढ़ता है; ये भी उपकरण हैं, और जिन महापुरुष मुनीश्वरोंके 
ज्ञानादि भाव प्रगट हुए हैं, उनमें बिनयरूप परिणत हुए जो चित्त पुद्ठल हैं, ये भी उपकरण हैं | इससे 
यह बात सिद्ध हुई, कि मुनिको जैसे शरीरमें ममताभावका निषेध है, उसी तरह वचन मनका भी निषेध 
है, क्योंकि ये भी वस्तुके धर्म नहीं हैं, इसलिये त्याज्य हैं, इनसे ही अपवादमार्गी मुनि कहलाते हैं, 
उत्सगंमाग इनसे रहित है | २५ ॥ आगे मुनिको निषेध नहीं किया गया, ऐसा शरीरमात्र परिग्रह उसके 
पालनेकी विधि बतलाते हैं--[ श्रमणः ] जो मुनि है, वह [ हहलोकनिरापेक्षः ] इस लोकमें विष- 


२८० कुन्दकुन्द्विरचितः [अ० ३, गा० २६- 


इहलोगणिरावेक्खो अप्पडिबद्धों परम्मि छोयम्हि । 

जुसाहारबिहारों रहिद्कसाओ हवे समणो ॥ २६॥ 

इहलोकनिरापेक्षः अप्रतिबद्धः प्रस्मिन्‌ लोके । 

युक्ताहारविहरों रशितकषायों भवेत्‌ श्रमणः ॥| २६ ॥ 

अनादिनिधनेकरूपशुद्धात्मतत्षपरिणतलाद खिलकर्म पहल विपाका त्यन्तविविक्तख भावलेन 

रहितकषायसात्तदासमलुष्यले5पि समस्तमनुष्यव्यवहारवहिभूतसेनेह लोकनिरपेक्षत्षाचथा भवि- 
व्यदमत्योदिभावाजु भूतितृष्णाशन्यवेन परछोकाप्रतिवद्वाच परिच्छेधार्थोपछम्मप्रसिदथर्थपदी - 
पपूरणोत्सपणस्थानीयाभ्यां शुद्धात्मतत्नोपलम्भप्रसिद्धयर्थतच्छरीरसमोजनसंचलनाभ्यां युक्ता- 
हारविहारो हि स्यात्‌ श्रमणः । इदमत्र तात्पयेम--यतो हि रहितकपायः ततो न वच्छरीरा- 
नुरागेण दिव्यशरीरातुरागेग वाह्रविद्यरयोरयुक्तया प्रवतते । शुद्धात्मतल्ोपलम्भसाधकश्रास- 
प्यपर्या यपालनायेव केवल युक्ताहारविहारः स्थात्‌ ॥ २६ ॥ 


इहलागणिरावेक्खो इहलोकनिरापेक्ष: टड्ढोत्कीणज्ञायकैकस्वभावनिजात्मसंवित्तिविनाशकरुयातिपूजाछाभ 
रूपेहकोककाड्वारहितः अप्पडिबद्धों प्रम्मि छोयम्हि अप्रतिबद्धः परस्मिन्‌ छोके तपश्चवरणे कृते दिव्य 
देवश्लीपरिवारादिभोगा भवन्तीति, एवंविधपरलोके प्रतिबद्धों न भवति जुत्ताहारविदह्यरों हवे युक्ताहार- 
बिहारो भवेत्‌। स कः | समणों श्रमणः । पुनरपि कथसूत' | रहिदकसाओ नि कपायस्वरूपसंविष्य- 
वश्टम्भबलेन रहितकषायश्रेति । अयमत्र भावार्थ-यो5सौ इहलोकपरलोकनिरपेक्षत्रेन निःकषायवेन च 
प्रदीपस्थानीयगरीर तैलस्थानीय ग्रासमात्र दप्वा घटपटादिप्रकाश्यपदार्थस्थानीय॑ निजपरमात्मपदार्थमेव 
निरीक्षते स एव युक्ताहारबिहारों मव॒ति, पुनरन्य' शरीस्पोषणनिस्स इति ॥ २६ || अथ पद्चदराग्रमादे 

















योंकी अभिलाषा रहित हुआ [परस्मिन्‌ लोके ] परलोकर्मे अर्थात्‌ होनेवाली देवादिपर्यायोंमें [ अप्र 
तिबद्धः ] अमिलापाकर नहीं बंधे हुए [रहिलकषायः ] राग देष भावरूप कपायोंसे रहित होते हैं, 
[ युक्ताहारविहारः | योग्य आहार विहारमें [ मवेत्‌ | प्रदृत्ति करता है, अयोग्यकों छोड़ता है। 
मावार्थ--मुनीशचरने अपना स्वरूप अनादि अनंत पुद्ठलसे उन्पन्र हुए भावोंसे भिश्न जान लिया है, 
इसलिये कमेके उदयसे जो मिली हुई मनुष्यादि पर्याय है, उसमें आत्म-बुद्धि नहीं करते, अर्थात्‌ अपनी 
नहीं मानता, और कपायोंसे रहित है, इसलिये मनुष्य संबंधिनो क्रियासे रहित है, उन्हें इस लोकमें पंचे- 
न्द्ीके विषयोंकी वासठा नहीं है, तथा आगामी कालके देवादि गतिके दिव्य-सुखोंके भोगनेकी वाञ्छासे 
भी रहित हैं, इसलिये परछोककी भी अभिलाषासे बँधे हुये नहीं हैं | जैसे घट पटादि पदा्थोके देखनेके 
लिये दीपकमें तेल डालते हैं, और बत्ती आदि को भी सँमालते हैं, उसी प्रकार मुनि शुद्धात्मतत्त्यकी 
प्राप्तिक लिये शरीरको भोजनसे, तथा चलनादि क्रियासे, योग्य आहार विहार क्रियामें प्रवृत्त करते हैं। 
इससे यह कथन सिद्ध हुआ, कि मुनीश्वर कषाय भावोंसे रहित हैं, इसलिये अपने वर्तमान शरीरके 
भनुरागसे प्रवृत्ति नहीं करते, किन्तु शुद्भात्मतत्वकी सिद्धिके लिये मुनिपद्वी पालनेके निमित्त केवल थोग्य 


२७ ] प्रबचनसार: २८१ 


अथ युक्ताहरविहारः साक्षादनाहदारविहार एवेस्युपदिशति-- 
जरुस अणेसणमप्पा त॑ पि तवो तप्पडिच्छगा ससमणा | 
अएपं भिक्‍्खमणेसणमध ले समणा अणाहारा ॥ २७ ॥ 
यस्यानेषण आत्मा तदपि तपः तत्मत्येषकाः श्रमणाः । 
अन्यद्वेप्षमनेषणमथ ते श्रमणा अनाहारा; ॥ २७॥ 
स्वयमनशनखभावलादेषणादोपशुन्यमेक्ष्यवाध् युक्ताहारः साक्षादनाहार एवं स्थात्‌। 
तथाहि--यस्य सकलकालमेब सकलपुद्लाहरणशून्यमात्मानमवबुद्धथमानस्थ सकलाशनवृष्णा- 
शून्यवात्खयमनशन एवं खभावः । तदेव तस्यानशने नाम तपो$न्तरइस्थ बलीयस्वात इति 


* स्तपोधनः प्रमत्तो भवतीति प्रतिपादयति-- 
फोहादिएहि चउठ॒हि वि विकहाहि तहिंदियाणमत्थेहिं । 
समणो हवदि पमत्तो उबजुत्तों णेहणिद्ाहिं ॥| “१७ ॥ 
हवदि क्रोधादिपश्नद॒शप्रमादरहितचिच्रमत्कारमात्रात्मतत्वभावनाच्युत: सन्‌ भवति । स कः कर्ता । 
समणो सुखतुःखादिसमचित्त: श्रमण:। किंविशिष्टो भवति | पमत्तों प्रमत्तः प्रमादी। के: कइंत्वा । 
कोहादिएहि चउहि वि चतुर्मिरपि क्रोपादिभिः विक्रहाहि ख्रीमक्तचोरराजकथामिः तहिंदियाणमस्थेहिं 
तथरव पश्चेल्ियाणामर्थ: स्पर्शादिविषयें: । पुनरपि क्रिंझपः । उबजुत्तों उपयुक्तः परिणतः । काभ्याम्‌। 
णेहणिदाहिं स्नेहनिद्राभ्याभिति ॥ १७॥ अथ युक्ताहारविहारतपोधनस्वरूपमुपदिशति-जस्स यस्य 
मुनेः संबन्धी अप्पा आत्मा । किंबिशिष्ट: । अणसण्ण स्वकोयशुद्धात्मतत्वमावनोत्पन्नसुखागताहारण तूप्त- 
वाल विधते एप्णमाहारकाड्वा यस्य स भववत्यनेषण: । ते षि तबो तस्य तदेव निश्चयेन निराहारात्म- 
भावनारूपमुवासलक्षण तपः, तप्पडिछछगा समणा तप्पर्येपका: श्रमणाः: तन्रिश्वयोपवासलक्षण तपः 


आहासमें प्रवर्तित -प्रेरित होते हैं ॥| २६ ॥| आगे कहते है, कि योग्य आहार विहार करनेपर भी मुनिको 
साक्षात्‌ आहार विहारसे रहित मानना चाहिये---[ यस्य आ्सा ] जिस मुनिका जीव [ अनेषणः ] 
अपने ख्वभावकर परद्रज्यके ग्रहणसे रहित निराहारी है, [ ललू] वही आत्माका निराहार स्वभाव 
[अपि ] निश्चयसे [लपः ] अंतरज्ञ तप है । [ तत्पत्येषकाः भ्रमणा; ] उस निराहार आत्मस्वभा- 
वकी सिद्धिके वास्छक जो महामुनि हैं, वे [ अनेषणं ] आहारके दोषोसे रहित [अन्यत्‌ मैक्षे] 
अन्य भिक्षाके विषयमें शुद्ध अन्नकों ग्रहण करते है, [अथ ] इसी छिये ग्रहण करते हुए भो [ले 
अ्रसणाः | वे महामुनि [ अनाहाराः ] आहार ग्रहणसे रहित ही हैं, ऐसा मानना चाहिये। 
'मावार्थ--जो महामुनीशर हैं, उन्होंने भी अपना स्वरूप सदाकाल समस्त परद्वव्यरूप पुद्ठलके प्रहणसे 
रहित जान लिया है, इसलिये भोजन करनेकी तृष्णासे रहित हैं, और यही उनके अंतरज्ञ अनशन नामा 
तप है | ऐसे निराहार आत्मस्वभावके भावनेवाले मुनि जो शरीरकी स्थितिके निमित्त आहार भी हेते हैं, 
तो सब दोधोंसे रहित झुद्ध अन्नको छेते हैं, इसलिये वे मुनि आहार ग्रहण करते हुए भी नहीं ढेनेवाले 
प्रव. २६ 





२८२ कुन्दकुन्दविरचितः [ शर० ३, गा० २७- 


कला ये ते खयमनशनखभावं भावयन्ति श्रमणा:। तत्मतिषिद्धये चेषणादोपशुन्यमन्यद्वेश्त 
चरन्ति । ते किलाहरन्तो5प्यनाहरन्त इति [ इब ] युक्ताहरलेन खवभावपरभावप्रत्ययप्रतिबन्धा- 
भावात्साक्षादनाहारा एवं भवन्ति । एवं खयमपिहारखभावलात्समितिशुद्धविधरलाब युक्त- 
विद्वारः साक्षादविहार एवं स्यात्‌ इत्यनुक्तमपि गम्येतेति ॥ २७ ॥ 
अथ कुतो युक्ताहर॒ सिद्धयतीत्युपदिशति-- 
केवलदेहो समणो देहे वि ममसरहिद्परिकम्मा । 
आजुसो ते तबसा अणिगृहिय अप्पणों सर्सि ॥ २८ ॥ 
केबलदेहः श्रमणो देहेषपि ममलरहितपरिकर्मा । 
आयुक्तवांस्ते तपसा अनिगृश्चात्मनः शक्तिमू ॥ २८ ॥ 
यतो हि श्रमणः श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणलेन केवलदेहमात्रस्योपधेः प्रसक्नाप्रतिषेषक- 
प्रतीच्छन्‍्ति तत्प्रत्येषका: श्रमणा: । पुनरपि कि येघाम्‌ | अष्णं निजपरमात्मतत््वादन्यद्धिल देयम । किम । 
अणेसण्ण अनस्याहारस्थैषण वाम्छानेषणम्‌ । कथभूतम्‌ | भिक्‍खे मिक्षायां भव भैंक््य अथ अथ अहो 
ते समणा अणाहारा ते अनशनादिगुणविशिष्टा: श्रमणा आहारप्रहणेप्प्यनाहारा भवन्ति | तबैंव च 
निःक्रियपरमात्मान ये भावयन्ति पश्बसमितिसहिता विहरन्ति च विहारा भवन्तीत्यथेः || २७ ॥ भथ 
तदेवानाहारक्॒व॑प्रकारान्तरेण प्राहइ-केवलदेहो केवलदेहोडन्यपरिग्रहरह्दितो भवति | स कः कर्ता । 
समणो निन्‍्दाप्रशेसादिसमचित्त: श्रमण: । तहिं कि देद्दे ममत्व भविष्यति । नेवम्‌। देहे वि ममत्तरहिद- 
परिकम्मों देहे<पि ममत्वरद्वितपरिकर्मा “ममत्ति परिवजामि णिम्ममत्ति उबट्रिदों। आढुंबणं च में आदा 


ही माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो अपना स्वभाव निराहार समझ रक्‍्खा है, और दूसरे जो 
आहार छेते हैं, तो रागी होकर नहीं लेते, इसलिये बंध नहीं होता | इस कारण निराहार ही मानने 
और इसीतरह चलनादि क्रियारूप विहार-कमक्रो भी निजस्वभाव नहीं मानते हैं, और जो विहार-कम 
करते भी हैं, तो ईर्यासमितिकी झुद्धिसे योग्य विहार करते हैं । इसलिये विहार-क्रिया करनेपर भी अवि- 
हारी मानना चाहिये ॥ २७ ॥ आगे योग्य आहार किससे होता है, यह कहते हैं--[ भ्रमण: ] मुनि 
[ केवलदेहः ] एक शरीसमात्र परिग्रहवाला होता हुआ और [देहेडपि ] देहके होनेपर भी उससें 
[न मस ] यह मेरा नहीं है, [ इति ] इस प्रकार [ ममत्वरहितपरिकर्मा ] देहसंबन्ची अयोग्य 
आहार विहार क्रियासे रहित हुआ तथा [ आत्मन; दाक्ति ] अपने स्थिरता भावस्वरूप बलको [ अनि- 
यहतन | नहीं छिपाता हुआ अर्थात्‌ प्रगट करता हुआ [सं] उस देहको [ लप्सा ] अनशनरूप तप- 
स्पामें [ आयुक्तवान_] गाता है। भावार्थ--मुनिके अन्य परिग्रह परमाणुमात्र मौ नहीं, र्कितु 
मुनिभवस्थाका सहकारी कारण अकेला देहमात्र परिग्रह है, वह किसी प्रकार जबर्दस्तीसे भी दूर नहीं 
किया जासकता है। इसलिये मुनिके केवल शरीरमात्र परिम्रहका निषेध नहीं है, और यद्यपि मुनिके 
शरीर है, तो भी उस शरीरमें ममताभाव नहीं करते | तथा “कि किंचण त्ति तक” ऐसी पहले गाथा 

















२९ ] प्रबचनसारः २८३ 


लाल्केवलदेहसे सत्यपि देहे (कि किंचण' इत्यादिषाक्तनसजध्योतितपरमेश्वराभिभायपरिग्रदेण न 
लाम ममाय॑ ततो नालुग्रहाहः कितृपेस्‍्ष्य एवेति परित्यक्तसमस्तसंस्कारवाद्रहितपरिकर्मा स्यात्‌। 
ततस्तन्ममलपूर्वकानुविताहरग्रहणाभावाधुक्ताहा रख सिद्ध/येत्‌ । यतश्र समस्तामप्यात्मशक्ति 
प्रकटयश्षनन्तरसत्रोदितेनानशनखभावलक्षणेन तपसा त॑ देह सर्वारम्भेणाभियुक्तवान्‌ स्थात्‌ । 
तत आहारग्रहणपरिणामात्मकयोगध्वंसाभावाधुक्तस्येवाह्रेण व युक्ताहारल॑ सिद्धयेत्‌ ॥२८॥ 
अथ युक्ताहारखरूप॑ विस्तरेणोपदिशति-- 

एक खलु त॑ मत्ते अप्पडिपुण्णोद्रं जहालदं । 

चरणं भिक्‍्खेण दिवा ण रसावेक्खं ण मधुमंस ॥ २९ ॥ 

एकः खल॒ स भक्तः अपरिपूर्णोदरों यथालब्धः | 

जैक्षाचरणेन दिवा न रसापेक्षो न मधुमांसः ॥ २९ ॥ 


अवसेसाइं वोसरे” ॥ इति छोककथितक्रमेण देहेडपि ममत्वरहितः आजुत्तो त॑ तबसा आयुक्तवान्‌ आयो- 
जितबांस्तं देह तपसा । कि कृत्या | अणिमूहिय अनियूथ प्रच्छादनमकृत्या | काम । अणणों सर््ति 
आत्मनः शक्तिमिति । अनेन क्रिमुक्त मवति-यः का»पि देहाचछेषपरिंग्रह त्यक्त्वा देहेडपि ममत्वरहितस्तथैव 
त॑ देह तपसा योजयति स नियमेन युक्ताहारविहारों भवतीति | २८ ॥ अथ युक्ताहारत्व॑ विस्तरेणा- 
ख्याति-एक खलु त॑ भत्तं एककाल एवं खल् हि स्फुटं स भक्त आहारो युक्ताहारः कस्मादेकभक्तेनेव 
निर्विकल्पुसमाधिसहका रिकारणमूतशरीरस्थितिसभवात्‌ । स च कथंभूतः । अप्पडिपृण्णोदरं यथाशक्त्या 


कही गई है, उसमें स्वेज्ञ बीतरागका अभिप्राय यह है, कि परिग्रह सवंथा त्याज्य है, ऐसा जानके 
भगवंतकी आज्ञाकों ग्रहणकर शरीरमें ममताभावसे रहित होता है, देहके संभालनेमें प्रवृत्त नहीं होता, 
ममत्व बुद्धिसे अयोग्य आहारको ग्रहण नहीं करता, इस कारण मुनिके योग्य आहारकी सिद्धि होती है । 
उस शरौरको अयोग्य आहारसे पोषण नहीं करता, यथाशक्ति तपस्थामें ही लगाता है। सारांश यह 
निकला कि मुनिके अंतरंग वबीतराग भावका बल है, इसलिये सब आरम्भसे शरीरको उसमें लगाता है, 
जो कभी आहार भी छेता है, तो योग्य लेता है, इसलिये वैराग्यके बलसे योग्य आहारकी सिद्धि है 
॥ २८ ॥ आगे योग्य आहारका स्वरूप विस्तारसे दिखछाते हैं--| स 'भक्तः] वह अुद्ध आहार 
[खल्लु ] निश्चययकर [ एकः ] एक काल (वक्त) प्रहण किया जाता है, तब योग्य आहार होता है, 
और वह योग्य आहार [ अपरिपूर्णोदरः | नहीं पूर्ण होता है, पेट जिससे ऐसा होता है, [ यथा- 

लब्धः ] जैसा कुछ मिले, वैसा ही अंगीकार करने योग्य है, [ 'लेक्षाचरणेन ] मिक्षाइत्ति कर लेना 
योग्य है, [ दिया ] दिनमें ही लेने योग्य है, [न रसापेक्षः | जिस आहारमें मिष्ट ल्षिग्यादि रसकी 
इच्छा न हो, तथा [ न मधुमांसः ] शहद और मांसादि अयोग्य वस्तुएं जिसमें नहीं हैं ऐसा । 
भावार्थ--मुनिको एक ही बार आहार करना चाहिये, क्योंकि मुनि-पर्यायका सहायक शरीर है, 
उस शरीरको स्थिति एक बार आहार डेनेसे होजाती है, इसलिये एक वक्त छेना योग्य है, और जो 











२८४ ु कुन्दकुन्दबिरचितः [अ० ३, गा० २९८७ 


एककाल एवाहारो युक्ताहारः, तावतैब आ्रमण्यपर्या यसहकारिकारणशरीरस्य पारणलात । 
अनेककालस्तु शरीसनुराग॑सेव्यमानलेन मसह्य हिंसायतनीक्रियमाणों न युक्तः शरीराजुराग 
सेवकत्वेन च युक्तस्य अप्रतिपूर्णोंदर एवाहारों युक्ताहारः तस्ये वाप्नरतिहययोगलात। मति 
पूर्णोदरस्तु प्रतिहतयोगलेन कर्थचित्‌ हिंसायतनीमबन्‌ न युक्तः। प्रतिहतयोगलेन न च 
युक्तस्य यथालब्ध एवाहारो युक्ताहारः तस्येव विशेषभियललक्षणातुरासशून्यबात्‌ । अयथा- 
लब्धस्तु विशेषपियतलक्षणानुरागसेव्यमानलेन मसझ्य हिंसायतनीक्रियमाणो न घुक्तः । विशेष 
पियवलक्षणानुरागसेवकलेन न च युक्तस्य भिक्षाचरणेनेबाहारों युक्ताहारः तस्येवारम्भशुन्य- 
लात | अमेक्षाचरणेन तारम्मसंभवात्मसिद्धइिसायतनलेन न युक्तः। एवंविधाहारसेवनव्यक्ता- 
न्तरशुद्धिवान्न च युक्तस्य दिवस एवाहारों युक्ताहरः तदेव सम्यगवछोकनात्‌ | अदिवसे तु 
सम्यगवलोकनाभावादनिवायहिंसायतनखेन न युक्तः। एवंव्िधाहारसेवनव्यक्तान्तरशृद्धिलान्म 


न्यूनोद्रः-जहालद्धं यथालब्धो न च स्वेच्छालब्ध: चरण भिक्‍्खेण भिक्षाचरणनेव लब्धो न च स्वपाकेन 
दिवा दिवेव न च रात्रौ । ण रसावेक्ख रसापेक्षो न भवति किंतु सरसविरसादौ समचित्त: ण॑ मधुमंसं 
अमधघुमांस: अमधुमांस इत्युपलक्षणेन आचारशाखकथितपिण्डशुद्धिक्रेण समस्तायोग्याहारहित हृति | 
एतावता किमुक्त भवति । एवंविशिष्टविशेषणयुक्त एवाहारस्तपोधनानां युक्ताहारः कस्मादिनि चेत्‌ | चिदा 
नन्‍्देकलक्षणनिश्चयप्रागरक्षणमृता रागादिविकल्पापाधिगहिता या तु निश्चयनयेनाहिसा तत्साधकरूपा बहि: 





शरीरके अनुरागसे बार बार लेवे, तो वह प्रमाद दशासे द्रव्य-भावहिंसाका कारण होता है, इसलिये बार 
बार लेना अयोग्य है, एक ही काल लेना उचित है, और एक बार भी शरीरके अनुरागसे जो लिया 
जावे, तो वह भी अयोग्य है, संयमकी सिद्धिका कारण शरीरकी स्थितिके निमित्त जो लेना है, वह 
योग्य है, और एक बार भी पेट भरके आहार लेना है, वह भी अयोग्य है, क्योंकि बहुत आहारसे योगकी 
शिथिलता होनेपर प्रमाद-दशा होजाती है, वही हिंसाका कारण है, इसलिये उदर भर्के भोजन करना 
योग्य नहीं है, ऊनोदर रहना ठीक है, और हशरीरके अनुरागकर जो पेटभर भी न लिया जाय, तो भी 
बह योग्य भाहार नहीं है, सयमका साधन शरीरकी स्थितिके निमित्त ही ऊनोदर रहना ठीक है । जसा 
कुछ मिले, बैसा हो अंगीकार करे, ऐसा नहीं, कि अपने लिये करावे | इसलिये यथालब्ध आहार ठीफ 
है, और यथालब्ध आहार भी जो विशेष इन्द्रियस्वादके अनुरागसे किया जाबे, तो बह हिंसाका स्थाम 
होता है, इसकारण निषेध योग्य है, यदि संयम-साधक शरीरकी स्थितिके निमित्त लिया जावे, तो बह 
ओग्य है । मिक्षावृत्तिसे जो आहार लिया जाबे, तो आरम्भ नह करना पढ़ता, और यदि भिक्षाइतिसे 
नहीं लिया जावे, तो हिंसाका कारण आरम्म अवश्य होता है। इसलिये बह निषिद्ध है, मिक्षावृत्ति योग्य 
है, तथा राग भावसे अंतरद्ककी अशुद्धतासे मिक्षाइत्तिसे भी प्रहण करना अयोग्य आहार कहा जाता है। 
संयम साधक शरीरकी स्थितिके डिये मिक्षा कर छेना योग्य है। दिनमें अच्छी तरह दिखलाई देता है, 
डयाका पाठन होता है, हसलिये दिनका आहार योग्य है । रात्रिमें अच्छी तरह नहीं दिखाई देताहै। 


३०*१८ ] प्रबचनसारः १८५ 


स युक्तस्य। अरसापेक्ष एवाहारो युक्तादारस्तस्येबान्तःशृद्धिसन्दरबाद। रसापेक्षस्तु अन्तरशुद्धया 
प्रसह्च हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः। अस्तरशुद्धिसेवकत्वेन न च॒ युक्तस्य अमरधुमांस एवाहारो 
युक्ताहारः तस्वेवा्िसायतनत्वात्‌ । समधुमांसस्तु हिंसायतनत्वान्न युक्त: । एवंविधाहारसेवन- 
ध्यक्तान्तस्सुद्धिलाभ्न च॒ युक्तस्य मधुमांसमत्र हिंसायतनोपलक्षणं तेन समस्तहिंसायतनशून्य 
एवाहारो युक्ताहारः ॥ २९ ॥ 
अथोत्सर्गापवादमेत्रीसौस्थित्माचरणस्पोपदिश्षति-- 
बालो वा बुड़ढ़ो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा 
चरिये चरदु सजोग्गं घूलच्छेदो जधा ण हबदि ॥ ३० ॥ 





रद्धपरजीवप्राणव्यपरापणनिवृत्तिरूपा द्रव्याहिंसा व सा दविविधापि तत्र युक्ताहार संभवति। यस्तु तद्विपरीत 
स युक्ताहारो न भवति | कस्मादिति चेत्‌। तद्विलक्षणमूताया द्रव्यरूपाया हिंसाया सद्भावादिति ॥२९॥ 
अथ विशेषेण मांसदूषण कथयति--- * 
पकेसु अ आमेसु अ विपन्रमाणासु मंसपेसीस । 
संतत्तियमुववादों तत्लादीणं णिगोदाण्ं ॥ “१८ ॥ 
जो पकमपक वा पेसीं मेसस्स खादि फासदि वा । 
सो किल णिहणदि पिंड जीवाणनणेगकोडीणं ॥ “१९ ॥ जुम्मं । 
भणित हत्यध्याहार: । स कः । उबबादों व्यवहारनयेनोपादः | किंविशिष्ट: | संतत्तियं सान्‍्ततिकों 


इस कारण अवश्य हिंसा होती है, इसलिये रात्रिभोजन मिषिद्ध है, और दिनका भी आहार सराग परि 
णाम॑सि करना अयोग्य है, संयम-साधनके निमित्त योग्य है। जो आहार सरस होगा उससे अकश्य 
अंतरह्न अद्युद्ध होगा, ऐसा होनेपर हिंसाका कारण हो जायगा इसलिये सरस आहार योग्य नहीं, 
नीरस आहार योग्य है। मधु मांस युक्त आहार हिंसाका स्थानक है, इसलिये निषेध किया गया है, 
इनसे रहित आहार योग्य है, और जिन वस्तुओँमें मधु मांसका दोष लगता हो, तथा हिंसा होती होबे, 
ऐसी वस्तुओंका आहार योग्य नहीं है, निपाप आहार योग्य है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि जो 
आह्वार एक वक्त लिया जावे, पेट भरके न लिया जावे, भिक्षाइत्तिसे युक्त यथालूब्ध दिनमें नीरस मांसादि 
दोष रहित लिया जावे, वह आहार योग्य है, इससे अन्य रीतिसे जो लेना है, वह अयोग्य है || २९॥ 
आगे उत्सगमागे और अपवादमार्गमें मेत्रीमाव होवे, तो मुनिके आचारकी स्थिरता होसकती है, इसलिये 
इन दोनोमें मैत्रीमाव दिखछाते है--[ बालो बा] बालक हो, [वा] अथवा [बृद्धः ] बुड़ढा हो, 
[बा ] अथवा [अ्मामिहतः ] तपस्यासे खिल (दुःखी) हुआ हो, [ वा पुमः | अथवा [ग्लानः ] 
रोगसे पीड़ित होवे, ऐसा मुनि [ यथा म्तूलच्छेद्‌ः ] जिसतरहसे मूलसंयमका घात [न भवति] 
नहीं हो, उस तरहसे [स्वयोर्थां | अपनी शक्तिके अनुसार [ बयां] आचरण [चरतु] करे । 
लाजार्थ--उत्सगमाग वहाँ है, जहाँपर मुनि, बाल, वृद्ध, खेद, रोग, इन चार अवस्थाओंकर सहित हो, 








२८६ कुन्दकुन्दविरचितः [अ० ३, गा० ३०*२०- 
बालो वा हृद्धा वा श्रमाभिहतो वा पुनर्लानो वा। 
चरययों चरतु खयोम्पां मूलच्छेदो यथा न भत्रति ॥ ३० ॥ 
बालहृद्धभान्तरलानेनापि संयमस्य शुद्वास्मतल्वलसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्पा- 
त्तथा संयतरय सखस्य योग्यमतिककशमेवाचरणमाचरणी यमित्युत्सगें: । बालहद्आ्ान्तग्ानेन 
शरीरस्य शुद्धात्मतल्वसाधन भूतसंयमसाधनलेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा बालहदध 
भआ्न्तग्लानस्प स्वस्थ योग्य मृद्ेवायरणमाचरणीयमित्यपत्रादः । बालहद्धआ्रान्तग्लानेन संयमस्य 


निरन्तर: । केषां संवन्धी । णिगोदा्ण निश्चयेन शुद्रब॒द्रैकस्वभावानामनादिनिधनत्वेनोत्पादब्ययरहिता- 
नामपि निगोदजीवानाम्‌ | पुनरपि कर्थभूनानाम्‌ । तज्जादीणं तदणेतद्रन्धतद्रसतत्स्पशेवेन तजातीनां 
मांसजातीनाम । काख्वधिकरणभूतासु | मेसपेसीसु मांसपेशीषु मांसखण्डेषु | कभमृतासु | पकेसु अ 
आमेसु अ विपच्रमाणासु पकासु चामासु च विपच्यमानास्विति प्रथमगाथा | जो पक्कमप्क वा यः 
कर्ता पकामपकां वा पेसीं पेशीं खण्डम्‌ | कस्य । मंसस्स मांसस्थ खादि निजशुद्धात्ममावनोत्पन्नसुख- 
सुधाहा रमलभमानः सन्‌ खादति भक्षति फासदि वा स्परीति वा सो किल णिहणदि पिंड स कर्ता 
किल लोकोक्‍्त्या परमागमोक्‍्त्या वा निहन्ति पिण्डम्‌ । केषाम्‌ । जीवाण जीवानाम्‌ । कतिसंझ्योपेतानाम्‌ । 
अणेगक्रोडीण अनेककोटीनामिति । अन्नेदमुक्त भवति-शेषकन्दमूलाबाहारा: केचनानन्तकाया अप्यप्नि- 
पका: सन्‍्तः प्रासुका भवन्ति मांस पुनरनन्तकाय मवति तम्रेव चाप्रिपकमपक्क पच्यमान वा प्रासुक न 
भवति । तेन कारणेनाभोज्यमभक्षणीयमिति ॥ १८-१९ ॥ 
अथ पाणिगताहारः प्रासुकोध््यन्यस्मे न दातव्य हत्युपादिशति-- 
अप्पडिकुट्ट पिंड पाणिगयं णेव् देयमण्णस्स । 
दत्ता भोत्तुमनोग्गं थ्रत्तो वा होदि पडिकुद्दों ॥ २० ॥ 
अप्पडिकुद्ट पिंड पाणिगयं णेव देयमण्णस्स अप्रतिकुष्ठ आगमाविरुद्ध आहारः पाणिगतो हस्त- 


परंतु शुद्धात्मतत््वके साधनेवाले संयमका भंग (नाश) जिस तरह न हो, उस तरह अति कठिन अपने 
योग्य आचरणको करे, वहीं उत्सर्गमाग है, और जहाँपर बालादि दशायुक्त हुआ शुद्भात्मतप्वके साधने- 
बाढे संयमका, तथा संयमके साधक शरीरका नाश जिसतरह न हो, उसी तरह अपनी शक्तिके अनुसार 
कोमल आचरण करे, ऐसा संयम पाल वहाँ अपवादमार्ग है। इस तरह मुनिमार्गके दो भेद हैं । उत्समगै- 
अवस्थामें कैसा ही रोगादि दशाकर पीड़ित हो, अपने अति कठोर आचरण करों संयमको पाले | अप- 
वाद अवस्थामें जो रोगादि अवस्थासे पीड़ा हो, तो शरीरकी रक्षा करे, कोमल आचारमें प्रवर्तें, संयमको 
पाछे । इस तरह कठिन कोमछ' दो प्रकारके मुनिके मांगे हैं। जो इन दोनों मार्गोमे आपसमें विरोध 
होंबे, जैसे कि उत्सग्रेमागीं अपवाद अवस्थाको न धारण करे, और अपवादमार्गों उत्सगैं अवस्थाकों न 
धारण करे, तो मुनिसे संयम नहीं पछसकता, क्योंकि जो उत्सगेमार्गी कठोर ही आचरण करे, रोगादि 
अवस्थाके वशासे जधन्य दशारूप अपवादमार्गको न घारण करे, तो दारीरके नाशसे संयमका नाश करेगा। 
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शरद्धात्मतच्वसाधनलेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यातथा संयतस्य स्वस्थ योग्यमतिककेशमा- 
चरणमाचरता शरीरस्य शुद्धात्मतस्‍स्वसाधनभूतसंयमसाधनलेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्‌ 
तथा बालहद्धआान्तग्लानस्थ खस्य योग्य मृद्प्याचरणमाचरणीयमित्यपवादसापेक्ष उत्सर्गः । 
बालहद्धभान्तग्लानेन शरीरस्य शुद्धात्मतर्वसाधनभूतसंयमसाधनलेन मूलभूतस्य छेदो न यथा 
स्यात्तया बालहद्धाभ्रान्तम्लानस्य स्वस्य योग्य मृद्गाचरणमाचरता संयमस्य शुद्धात्मतक्त- 
साधनलेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तया संयतस्य स्वस्थ योग्यमतिककेशमप्या- 


गतो नव देयो न दातव्योध्यस्मे दत्ता भोत्तमजोर्गें दत्वा पश्चाद्धोक्तुमयोग्यं भ्रुत्तो वा होदि पढिकुट्टो 
कथचित्‌ भुक्तो वा भोजन कृतवान तहिं प्रतिकुष्ठो भवति प्रायश्चित्तयोग्यी मवतीति। अयमत्र भावः-- 
हस्तगताहारं यो5सावन्यस्मै न ददाति तस्य निर्मोहात्मतत्वभावनारूप॑ निर्मोहत्व॑ ज्ञायत इति ॥ २० || अथ 
निश्चयव्यवहारसंज्योरुत्स्ग पवादयो: कर्थचित्परस्परसापेक्षभा्व स्थापयन्‌ चारित्रस्थ रक्षां दशीयति-चरदू 
चरतु, आचरतु । किंमू। चरिये चारिजिमनुष्ठानम्‌ । कथथेमूतम्‌ । सजोर् स्वयोग्यमवस्थायोग्यम्‌ । कथे 
यथा भवति । मूलस्छेदो .जपथा ण हवदि मूलष्छेदो यथा न भवति | स कः कर्ता चरति। बालों वा 
बुड़ढह़ो वा समभिष्ददों वा पुणो गिलाणों वा बालो वा बद्धो वा श्रमाभिह॒तः पीडितः श्रमामिहतो वा 
शलानो व्याधिस्थों वेति | तथथा--उत्सग्गापवादलक्षणं कथ्यते तावत्स शुद्भात्ममः सकाशादस्यद्वाद्याम्य- 
न्तरपरिग्रहरूपं स्व व्याज्यमित्युत्सगों निश्चयनयः सबंपरित्यागः परमोपेक्षासंयमो वीतरागचारित्र शुद्धोपयोग 
इति यावदेकार्थ: । तत्रासमर्थ: पुरुष: शुद्धात्ममावनासहकारिमूर्त क्रिमपि प्रासुकाहारज्ञानोपकरणादिक 
गृह्नातीत्यपवादो व्यवहारनय एकदेशपरित्यागस्तथा चापह्तसंयमः सरागचारित्र शुभोपयोग इति यावदे- 
कार्थ: । तत्र शुद्धात्ममाबनानिमित्त स्वत्यागरुक्षणोत्सगे दुर्धरानुष्ठाने प्रवर्तमानस्तपोधन: शुद्भात्मतत्वसाध- 
कत्वेन मूलभूतसंयमस्य संयमसाधकत्वेन मूलभूतशरीरस्य वा यथा छेदो विनाशो न भव॒ति तथा क्रिमपि 





इसलिये उत्सगेमार्गीको अपवादमागसे मेत्रीमाव रखना योग्य है, और अपवादमार्गीको उत्सगेमागेसे 
मेत्रीभाव करना योग्य है। जो अपवादमार्गी रोगादिकसे पीड़ित हुआ शरीरकी रक्षाके लिये जधन्य ही 
आचरण करनेमें प्रवृत्त (तैयार ) होगा, तो वह प्रमादी हुआ, उत्कृष्ट संयमको नहीं पा सकेगा, और 
जधन्य संयमका भी नाश करेगा । इसलिये अपवादमार्गीकों उत्सगमागेसे मैत्रीभाव रखना योग्य है | 
यही मैत्रीभाव दिखलाते हैं--बाल, बृद्ध, खेद, रोग, इन दशाओंकर यद्यपि मुनि पीड़ित हो, तो 
भी शुद्धात्मतत्वका साधनेवाल्ा जो संयम है, उसका नाश जिस तरह न हो, उसी प्रकार अति 
कठिन आचरणको आबचरे, परंतु वही मुनि जिस तरह संयमका कारण शरीरका नाश न हो, 
उसी प्रकार अपने योग्य कोमह आचरण भी आचेरे। ऐसा मुनि अपवादमागकी अपेक्षा सहित 
उत्समैमार्गीं कहा जाता है । तथा बाल, वृद्ध, खेद, रोग, इन अवस्थाओंसे सहित मुनि संयमके साधन 
शरीरका जिस तरह नाश न हो, उस तरह अपने योग्य कोमल आचरणको आचरता है, परन्तु वही 
मुनि जिस तरह थशुद्धात्मतत्वका साधक संयमका नाश न हो, उसी प्रकार अति कठोर आजरणको 


२८८ कुन्दकुन्द्विरचितः [अ० ३, गा० ३९- 


चरणमाचरणी यमित्युत्सगंसापेक्षोउपच्ाद: । अतः सर्वेधोत्सर्गापवादमेत्या सौस्थित्यमाचरणस्य 
विधेयम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथो स्सर्गापवादविरोधदो!स्थमाचरणस्यपोपदिशति-- 
आहारे व बिहारे देस काले सम॑ सख्त उवर्धि | 
जाणिसा ते सभणो वद्ददि जदि अप्पलेबी सो ॥ ३१ ॥ 
आहारे वा विहारे देश काल श्रम क्षमामुपधिम्‌ । 
ज्ञाबा तान्‌ भ्रमणो बर्तते यद्यल्‍्पछेपी स। ॥ ३१ ॥ 
अत्र क्षमाग्लानसहदेतुरुपवासः । बालव्ृद्धाधिष्ठानं शरीरमुपधि।, तो बालहद्धआन्तग्लाना 


प्रासुकाहारादिक गृह्मातीत्यपवादसापेक्ष उत्सगों भण्यते | यदा पुनरपवादलक्षणे5पहलसंयमे प्रवर्ती तथापि 
जुद्घात्मतत्वसाधकत्वेन मूलभूतसंयमस्य संयमसाधकत्वेन मूलभूतरारीरस्य वा यथोष्छेदो विनाशों न भवति 
तथोत्सर्गसापेक्षत्वेन प्रवर्तते । तथा ग्रवर्तत इति कोडर्थ:। यथा संयमविराधना न भवति तथेत्यु्सगैसापेक्षो- 
पाद हत्यमिप्रायः | ३२० ॥| अथापवादनिरपेक्षमुत्सग तम्ेत्रोत्सगैनिरपेक्षमपवाद च निषेधयश्ारित्रिरक्षणाय 
व्यतिरिकद्ारेण तमेवार्थ दरदयति-बहुदि बतते । स कः कर्ता। समणों शज्रुमित्रादिसमचित्त: श्रमणः 
यदि । किम्‌। जदि अप्पलेबी सो यदि चेदल्पलेपी स्तोकसावशो भवति। कयोर्विंषयोबर्तते । आहारे 
व विहारे तपोधनयोग्याहारविहारयों: । कि कत्वा। पू्े जाणित्ता ज्ञात्वा | कान्‌ कर्मतापन्नान्‌। देसे 
आचरे, तो वह उत्सगगमागकी अपेक्षा लिये हुए, अपवादमार्गी है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि उत्सगे 
और अपवाद इन दोनों मार्गोमें जो परस्पर मेत्रीभाव होवे, तो मुनिक आचारकी स्थिरता अच्छी तरह 
होसकती है ॥| ३० ॥ आगे उत्सग और अपवादमाग इन दोनोंमें आपसमें विरोध हो, तो मेत्रीभाव 


अपवादमार्गी अथवा उत्सगैमार्गी मुनि [ यदि ] जो [ अल्पल्छेपी ] थोड़े कर्मबंधस लिप्त होता है, तो 
[देझ ] क्षेत्र [ काले ] शीत उष्णादि काल [ श्रम | मार्गादिकका खेद [ श्ल्मां ] उपवासादि करनेकी 
शक्ति [उपर्धि ] और वाल, वृद्ध, रोगादि अवस्थायुक्त शरीररूप परिरह [लान्‌] इन पॉँचोंको 
[ ज्ञात्वा ] अच्छीतरह जानकर [ आहारे ] मुनि-योग्य आहार-क्रियामें [बा] अथवा [विहारे ] 
हरून चलनादि क्रियामें | बलते | प्रइत होता है । 'भावार्थ--जो परमविवेको उत्सर्गी अथवा अपवादी 
मुनि इन देश आदि पाँच भेदोंको जानकर जिस क्रियामें कर्मबेध थोडा हो, और संयमका भंग न हो, 
ऐसो आहार क्रियामें प्रवर्तं, तो दोष नहीं है, क्योंकि संयमकी रक्षाके निमित्त जिस तरहसे शरीरका नाश 
न हो, उसी तरह कठोर अथवा कोमल क्रियामें प्रबर्तता है । इसलिये देश काहका जाननेवाला उत्सग- 
मार्गी मुनि, बाल, वृद्ध, खेद, रोगी अवस्थाअंके कारक आहार विहारमें प्रवृत्त होता है, कोमह क्रियाको 
आचरता है, और अल्प कर्मबंध भी जिसमें होता है, ऐसी अपवाद अवस्थाको धारता हुआ उत्समैमुनि 
बहुत अच्छा है, जो कि शरीर-रक्षा करके भी सबका भंग नहीं होने देता है, और देश काछयदिका 


३१ | प्रबचनसारः २८९ 


एवं साहच्यन्ते । अथ देशकालहस्थापि बालहद्धआन्तग्लानवातुरोधेनाहारविहारयों! परवर्त- 
मानस्य प्रद्वाचरणपरहत्ततादस्यों छेपो भवत्येव तदरमुत्सगे! । देशकालज्ञस्यापि बालहद्आन्त- 
ग्लानलानुरोप्रेनाहारबिहारयोः प्रवर्तमानस्य भप्रृद्धायरणप्रश्तवादत्प एवं लेपो भव॒ति तदरभ- 
पैादः । देशकालज्ञस्यापि बालहद्धभान्तग्लानवानुरोधेनाहरविहारयोरस्पलेपभयेनाश्रवतमान- 
स्यातिकफेशाचरणी भूयाक्रमेण शरीरं पातयतः सुरलोक॑ भ्राप्योद्वान्ससमस्तसंयमामतभारस्थ 
तपसो5नवकाशतयाशक्यप्रतिकारों महान्‌ छेपो भवति। तन्न श्रेयानपवादनिरपेक्ष उत्सगः। 


काले सम॑ सम उवधि देश कार मार्गादिश्रम क्षमं क्षमतामुपवासादिविषये शक्ति उपधि बालबृद्धश्रा- 
न्तग्लानसंबन्धिन शरीरमात्रोपधि परिग्रहमिति पश्च देशादीन तपोधनाचरणसहकारिभूतानिति । तथाहि--- 
पूर्वकथितक्रमेण ताबइुधरानुष्ठानरूपोत्सगें वर्तते । तत्न च ग्रासुकाहारादिम्रहणनिमित्तमल्पलेप॑ दष्ठा यदि न 
प्रवर्ति तदा आर्तप्थानसड्लेशेन शरीरत्यागं कृत्वा पृवकृतपुण्येन देवलोके समुत्पथते | तत्र संयमाभावान्म- 
हान्‌ झेपो भवति | ततः कारणादपवादनिरपेक्षमुत्सग व्यजति । शुद्धात्ममावनासाधकमल्पलेप बहुलाभम- 
पवादसापेक्षमुत्सग स्वीकरोति तंभेव च पृवसूत्रोक्तक्रमेणापद्ठतसंयमञब्दवाच्येडपवादे प्रबर्तते तावत्मवर्तमान 





जाननेवाछा अपवादमार्गी मुनि, बाल, बृद्ध, खेद, रोग, अवस्थाओंके वशीभूत होकर आहार विहार 
क्रियामें प्रव॒तता हुआ कोमल आचरणोंकों भाचरता है, और न प्रमादी हुआ अति कोमल आचरणकर 
संयमका नाश करता है। जहाँपर संयमका नाश हुआ जानता है. वहाँ कठोर क्रिया भी करता है, 
अति शिधिल भी नहीं होता । शरीरकी रक्षा करके संयमको पालता है, अल्प बंध भी होता है, ऐसी 
उत्सगैअवस्थाको लिये हुए अपवादमार्गीं मुनि बहुत अच्छा है, जो कि संयमको भी पालता है, और 
शरीरको भी डिगने नहीं देता | तथा देश कालादिका जाननेवाला उत्समैमुनि, बाल, वृद्ध, रोग, खेद, 
अवस्थाओंके होनेपर जो अल्प कर्मबंधके मयसे कोमल आचारकों नहीं आचरण करे, आहार विहार 
क्रियामें नहीं प्रवर्ते, और मनमें यह जाने, कि मै इस उत्कृष्ट उत्सगे संयमको धारण करता हूँ, मुझको 
जघन्य दशास्वरूप अपवाद संयम योग्य नहीं है, तथा जो हीन अवस्थाकों धारण करूँगा, तो बंध होगा, 
ऐसा जानकर उत्कृष्ट ही आचारका आचरण करे, तो वह मुनि अति कठोर तप करके शरीरका नाशकर 
देवलोकमें जाके उत्पन्न होता है, वहाँ संयमरूप अमृतका वमन ( उल्टी) करता है, क्‍योंकि देवपद 
तपस्थाका कारण नहीं है | इसलिये वहाँपर वही जीव महा कर्मबंधसे लिस होता दे । इस कारण जो 
उत्सगैमार्गी अपवादमार्गस मेत्रीमाव नहीं करता, तो वह उत्सगरमार्गी अच्छा नहीं है, जो कि शरीरका 
नाशकर संयमका नाश करता है| तथा जो देश कालादिका जाननेवाला अपवाद मुनि बाल, बृद्ध, 
खेद, रोग, अवस्थाओंके होनेपर आहार बविहारमें प्रद्त्ति करे, और मनमें यह समझे, कि सिद्धान्तोंमें 
कहा है, कि जो अल्प बंध भी होवे, तो भी रोग खेदादि दशाओंके होनेपर वह मुनि कोमल आचारमें 
प्रवृत्ति करे, तो दोष नहीं है, ऐसा जानकर जो अति शिथिल ( आल्सी ) होके स्वेच्छाचारी हुआ आहार 
विद्वारमें प्रवर्तें, तो वह संयमका नाश कर असंयमीके समान होवे, उस समय मुनिके तपका अभाव है, 
अब, ३५ 


२९० कुन्दकुन्दविरचित: [ अ० ३, गा० ३१- 


देशकालहस्यापि बालहद्धभान्तग्लानलानुरोधेनाहारविहरयोरल्पछेपले विगणय्य यथेट परवते- 
मानस्थ मृद्राचरणी भूय संयम विराध्यासंयतजनसमानी भूतस्य तदाले तपसो5नवकाशतयाशक्य- 
प्रतिकारों महान्‌ छेपो मदति तप्न श्रेयानुत्सगनिरपेक्षोपपवादः । अतः स्वेधोत्सर्गोपवादविरोध- 
दौस्थित्यमाचरणस्य प्रतिषेष्ये तद्थमेव स्वेथालुगम्यश्व परस्परसापेक्षोत्सर्गापवादविजुम्भित- 
टृत्ति! स्याद्ाद! । 
इत्येब॑ चरण पुराणपुरुषेजेष्ट विशिष्टादरे- 
रुत्स्गादपवादतथ् विचरद्धहीः पृथग्भूमिकाः । 
आक्रम्य क्रमतो निहत्तिमतुलां कला यतिः सवेत- 
श्रित्सामान्यविशेषभासिनि निजद्रन्ये करोतु स्थितिम्‌॥ ३१ ॥ 
इत्याचरणप्रज्ञापन समाप्तम्‌ । हु 
अथ श्रामण्यापरनाज्नो मोक्षमागस्पेकाग्रलक्षणस्थ प्ज्ञापनं तत्र तन्मूलसाधनभूते प्रथम- 
मागम एवं व्यापारयति-- 


सन्‌ यदि कर्थंचिदौषधपथ्यादिसावधभयेन व्याधिव्यथादिप्रतीकारमकृत्वा झुद्दात्ममावनां न करोति तरहिं 
महान्‌ लछेपो भवति । अथवा प्रतीकारे प्रवर्तमानो5पि हरीतकीब्याजेन गुडभक्षणवदिच्ियसुखलाम्पटयरेन 
संयमविराधनां करोति तथापि महान्‌ लेपो भवति | ततः कारणादुत्सगैनिरपेक्षमपवादं व्यक्तवा शुद्धात्म- 
भावनारूप शुभोपयोगरूपं वा संयममविराधयन्नौषषपध्यादिनिमित्तोत्पन्नाल्पसावधमपि बहुगुणराशिमुत्सग- 
सापेक्षमपवादं :स्वीकरोतीत्यमिप्रायः || ३१ ॥ एवं 'उवयरण जिणमग्गे” इत्याथ्रेकादशगाथामिरपवादस्य 
विशेषविवरणरूपेण चतुर्थस्थलं व्याख्यातम्‌ । इति पूर्वोक्तक्मेण 'ण हि णिरवेक्खो चागो' इत्यादि त्रिशद्वा- 
थाभिः स्थलूचतुष्टयेनापवा दनामा 'द्वितीयान्तराधिकार: समाप्त: | अतः पर चतुर्देशगाथापर्यन्त श्रामण्या- 
ऐसी अवस्थाम महान कर्म-बंधस ल्सि होता है। इसलिये जो अपवादमार्गी उत्सगंअवस्थासे मैत्रीभाव 
लिए हुए न होबे, तो वह अपवादमार्गी अच्छा नहीं है । इस कारण उत्सगे अपवादमें जो विरोध होंे, 
तो मुनिके संयमकी स्थिरता न हो । इसलिये उत्सगे अपवादमें मैत्रीभाव होना योग्य है। भगवानका 
मत अनेकान्त है, जिस तरह संयमकी रक्षा होवे, उसी तरह प्रवर्ते, ऐसा नहीं है, कि संयमका नाश हो, 
अथवा न हो, परन्तु अपनी एक अवस्थाकों नहीं छोड़ना” ऐसा जिनमार्ग नहीं है, जिनमार्ग तो ऐसा 
है, कि कहीं अकेला अपवाद ही है, कहीं अकेला उत्सगे ही है, कहीं उत्सग लिये अपवाद है, और कहीं 
अपवाद लिये उत्सर्ग है। जिस तरह संयम रहे, उसी तरह अपवादमें विरोध रहित हो । जो महापुरुष 
हैं, उन्होंने उत्सग अपवादरूप नाना तरह की भूमिको क्रमसे अंगीकार को हैं । उसके बाद उत्कृष्ट दशाको 
प्राप्त होकर समस्त क्रिया-कांइसे निवृत्त हुए है | पश्चात्‌ सामान्य विशेष स्वरूप चैतन्यरूप जो निजतत्त्व 
उसमें स्थिर हो रहे हैं । इसी क्रमसे अन्य भव्यजीव भी स्व॒रूपमें गुप्त रहें ॥ ३१॥ इस प्रकार 
आधचार-विधि पूर्ण हुईं। आगे एकाग्रतारूप मोक्ष-मागेका स्वरूप कहते हैं, इस मोक्षमागैका दूसरा 
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एयर्गगदो समणो एयर्ग णिच्छिदस्स अत्येस । 

णिच्छिसी आगमदों आगमचेद्रा तदो जेद्दा ॥ ३९॥ 

ऐकाग्रयगतः श्रमणः ऐकास्य निश्चितस्य अर्थषु । 

निश्चितिरागमत आगमचेष्टा ततो ज्येष्ठा | ३२ ॥ 

श्रमणो हि तावंदेकाम्यगत एवं भवति । ऐकास्य तु निश्चितायेस्पेव मवति । अथेनिश्रय- 

स्लागमादेव मव॒ति । तत आगम एवं व्यापार: प्रधानतरः, न चान्या गतिरस्ति | यतो न 
खल्वागमसन्तरेणार्था निश्चेतु शक्यन्ते तस्येद हि त्रिसमयप्रद्नत्तज्िलक्षणसकलपदार्थसार्थयाया- 
त्म्यावगमसुस्थितान्तरडृगम्भी रवात्‌। न चार्थनिश्रयमन्तरेणकाग्य सिद्धं्रेत्‌ यतोउनिश्चितार्थस्य 





परनामा मोक्षमार्गाधिकारः कथ्यते । तत्र चत्वारि स्थकानि भर्वन्ति, तेषु प्रथमतः आगमाभ्यासमुख्यत्वेन 
एयग्गमणो' इत्यादि यथाक्रमेण प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयम्‌ | तदनन्तरं भेदाभेदरत्नत्रयस्वरूपमेव मोक्षमागे 
इति व्याख्यानरूपेण 'आगमपुन्वा दिद्वी' इत्यादि द्वितीयस्थले सूत्रचतुष्टयम्‌ | अतःपर द्रब्यभावसंयमकथन- 
रूपेण 'चागो य अगारंभो' इत्यादि तृतीयस्थले गाथाचतुष्टयम्‌ | तदनन्तरं निश्चयत्यवहारमसो क्षमार्गोंप- 
संहारमुख्यत्वेन 'मुज्यदि वा” इत्यादि चतुर्थस्थल गाथाद्॒यम्‌ | एवं स्थलूचतुष्टयेन तृतीयान्तराधिकोरे 
समुदायपातनिका । तथथा--अयैकाग्रयगत: श्रमणों भवति । तचैकाग्यमागमपरिज्ञानादेव भवतीति प्रका- 








नाम मुनीश्ररपद्‌ भी है, चाहे कोई मुनीखर कहो, अथवा मोक्षमागें कहे, साममात्रका भेद है, वस्तु- 

नहीं है । मुनि जो है, वे ज्ञान-दशन-चारित्ररूप मोक्षमार्ग है, इस कारण एकता है। उस मोक्षमागका 
मूठसाघन जिनप्रणीत आगम है, इसलिये प्रथम ही सिद्धान्तकौ प्रवृत्ति दिखछाते हैं--[ एकाग्रगतः 
जो ज्ञान-दशन-चारित्रकी स्थिरताको प्राप्त हुये हैं, वह [श्रमणः ] सुनि कहलाते हैं, और [ अर्थंषु 
निश्चितस्थ ] जीव अजीवादि पदार्थोके निश्चय ज्ञानवालेके [ ऐका ग्रथ ] स्थिर भाव होता है, तथा 
[आगमतः निश्चितिः | सबंज्ञ बीतरागप्रणीत सिद्धान्तसे पदाधोंका यथार्थ ज्ञान होता है, [ ततः ] 
इस कारण [आगमचेष्टा ] सिद्वान्तके अभ्यासकी प्रवृत्ति [ ज्येष्ठा ] प्रधान है | साव्रार्थ--मुनि 
वही है, जिसके ज्ञान-दशन-चारित्र स्थिर हुए हैं, और जो जीव संशय--विमोह-विश्रमसे रहित होकर 
जीवादि पदा्थोकों जानता है, श्रद्धान करता है, उसके एकाग्रता होती है, तथा जो भगवेतप्रणीत आग- 
मका अभ्यास करे, तो यथार्थ सब पदाथोंका ज्ञाता देखनेबाला होता है, इस कारण पहले मोक्षमार्गीको 
सिद्धान्तके पठनकी प्रवृत्ति करनी योग्य है | सिद्धान्तके बिना यथार्थ पदा्थोका निश्चय नहीं किया जाता। 
त्रिकालवर्ती उत्पाद, व्यय, प्रौव्यसहित द्रब्य-गुण-पर्याय-लक्षणबाले सकल पदा्थोके समूहका यथार्ष 
ज्ञान अकेले उस आगमसे ही होता है, उसी ज्ञानसे अन्तरज्ञ स्थिरतासे गम्भीर होता है, इसलिये भागम 
ही से पदा्थोफा निश्चय होता है। जिसके पदा्थोका निश्चय न हो, वह पुरुष निश्चय स्वरूपमें आकुछ 
चित हुआ स्थिर मावको नहीं धारण कर सकता, सब जगह डॉवॉडोल रहता है | अत्यन्त चब्बढ भावसे 
कभी क॒र्तृत्व ज्वरके आवेशसे पराधीन हुआ तौन छोकका आप कर्ता होता है, सम्पूर्ण परभावोंके उत्पन्न 
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कदाचिह्रिश्रिकीर्षाकुलितपेतसः समन्ततो दोलायमानस्थात्यन्ततरलतया कदाचिश्रिकीर्षोज्वर- 
परवशस्य विश्वे खय॑ सिसक्षोविश्व्यापारपरिणतस्य प्रतिक्षणविज्ञम्ममाणक्षोभतया कदाचिदृबु- 
भ्क्ञाभावितस्य विश स्वयं भोग्यतयोपादाय रागद्रेषदोषकल्माषितचित्तरसेरिष्टानिष्टविभागेन 
प्रवर्तितद्वेतस्थ प्रतिवस्तुपरिणममानस्यात्यन्तविसंस्थुलतया कृतनिश्वयस्थ निःक्रियनिर्भोंगें युग- 
पदापीतविश्वमप्यविश्वतयेक॑ भगबन्तमात्मानमपद्रयतः सतत वेयस्यमेव स्थात्‌ । न चेकास्यमन्त- 
रेण श्रामण्यं सिद्धं्रेत्‌ , यतो नेकास्यस्थानेकमेवेदमिति पश्यतस्तथामत्ययामिनिविष्टस्थानेकमे- 
वेदमिति जानतस्तथानुभूतिभावितस्यानेकमेवेदमितिप्रत्यर्थविकल्पन्याहतबेतसा संततं भवर्त 
मानस्थ तथा दत्तिदःस्थितस्य चेकास्मप्तीत्यनुभूतिहतिस्वरूपसम्यग्दशनब्ञानचारित्रपरिणति- 


शयति---एयग्गगदों समणों ऐकाग्र्यगत: श्रमणो भबति। अत्नायमर्थ:--जगल्रयकालत्रयवर्तिसमस्त- 
द्रृब्यगुणपर्यायेक्समयपरिच्छित्तिसमर्थसकलविमलकेवलज्ञानलक्षणनिजपरमा त्मतत्वसम्यक्‌भ्रद्धानज्ञानानुष्टा नरू 
पमैकास्यं भण्यते | तत्र' गतध््तन्मयल्वेन परिणतः श्रमणो मबति | एयरगें णिक्छिदस्स ऐकाश्थ पुनर्नि- 
श्ितस्य तपोधनस्थ भवति । केषु । अस्थेसु टह्ढोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावों यो5सौ परमात्मपदार्थस्तस्रभ्ृति- 
ध्वर्थपु णिच्छित्ती आगमदों सा च पदार्थनिश्चितिरागमतो भवति। तथाहि---जीवभेदकर्ममेदप्रतिपादका 
गमाभ्यासाड्वति न केवलमम्यासात्तवैवागमपदे सारभूताचिदानन्दैकपरमात्मतत्त्वप्रकाशकादबध्यात्माभिधाना 








करनेकी दृष्छासे समस्त द्वन्योंके व्यापाररूप परिणमन करता है, और समय समयमें अहंबुद्धिसे क्षोभ 
मावकी हवासे क्षोमित समुद्रकी तरह क्षोमित हुआ, कभी मोगनेकी इच्छा करता है. समस्त जेलोक्यका 
भोक्ता अपनेकों मानता है, सबको मोग्य जानता है, कि यह मेरी वस्तु है, मै इसका भोगनेवाला हूँ, और 
राग द्वेष भावोंस कछड्लित ( मलिन) चित्त होता है, इृष्ट अनिष्ट बस्तुओंमें द्विविधभेद मानकर प्रवर्तता 
है, हरएक बस्तुमें आत्मबुद्धिसि परिणमता है, अत्यंत शिथिल भावकर बहिमुंख हुआ परमें आत्माका 
निश्चय करता है, और वह अकर्ता, अभोक्ता अपनी ज्ञान-शक्तिसे एक ही समय समस्त लोकालोकका 
पीनेवाछा ( जाननेवाल्ा ) और अपने स्वरूपसे एक है, ऐसे भगवंत आत्माकों देखता जानता नहीं है, 
हमेशा चश्नलतासे क्ेशयुक्त रहता है। इस कारण पदार्थोके निश्चय बिना एकाग्रता नहीं होती, इसीसे 
पदाथौका निश्चय करना योग्य है | एकाग्रता विना मुनिषदकी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वह स्वरूपको 
पर उपाधिस अनेकरूप देखता है, अमेकृतारूप प्रतीतिक आवेश से अनेकरूप जानता है, अनेक 
ही स्वरूप देखता है, अनेकरूप अनुभव करता है, कि मेरा स्वरूप अनेक हैं, सब परभावोंसे रहित 
एक स्वरूपको देखता, जानता, अनुभवता नहीं है, इसी लिये हरएक पदाथेमें निरंतर आव्मभावसे 
प्रबतता है, संकल्प विकल्परूप चित्तकी प्रद्ृत्त धारण करता है। इस प्रकार एकाग्रता बिना अधिर 
दुस्थित हुआ पुरुष अपने एक स्वरूपके अनुमवकी प्रवृत्तिकर ज्ञान, दशीन, चास्िरूप आत्मतस्पकी 
एकाम्रताको कैसे पासकता है जहाँपर एकाग्रता न हो, वहाँ शुद्धात्मतत््व अनुभवरूप यतिपद किस 
तरद्द हो सके ! नहीं होता । इससे यह्द बात सिद्ध हुई, कि जिसका दूसरा नाम मोक्षमार्ग है, ऐसा जो 
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प्रहत्तटशिहसिद॒त्तिरुपात्मतत्त्तेकास्याभावात्‌ शृद्धात्मतत्वपटत्तिरूपं श्रामण्यमेव न स्थात्‌ । अतः 
सबेया मोक्षमार्गापरनाज्नः आमण्यस्य सिद्धये भगवदह॑त्सबेज्ञोपज्ञे प्रकटानेकान्तकेतने शब्द- 
ब्रह्मणि निष्णातेन मुम्नुछ_्नणा भवितव्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अयागमहीनस्य सोक्षारूयं कर्मक्षपणं न संभवतीति प्रतिपादयति-- 
आगमहीणो समणो णेवप्पाण परं वियाणादि। 
अबिजाणंतो अड्डे खवेदि कम्माणि किध भिक्‍खू ॥ ३३॥ 
आगमहीन; श्रमणो नेवात्मानं परं विजानाति। 
अविजानप्रर्थान क्षपयति कर्माणि कर्य भिक्षु) ॥ ३३ ॥ 
ने खर्बागममन्तरेण परात्मज्नानं परमात्मब्ञानं वा स्थात्‌, न च परात्मज्ञानशुन्यस्व 
परमात्मब्ानशून्यस्थ वा मोहादिद्वव्यभावकर्मणां इप्लिपरिवर्तरूपकर्मणां वा क्षपणं स्थात्‌। 


व्परमागमाञ्ज पदाथेपरिच्छित्तिभिवति आगमचेद्टा तदो जेट्मा ततः कारणादेव मुक्तलक्षणागमपरमागमे च 
चेष्टा प्रवृत्ति: ज्येष्ट प्रशस्थेत्यथ्े: | ३२ ॥ अथागमपरिज्ञानहीनस्य कर्मश्पण न भवतीति प्ररूपयति--- 
आगमहीणो समणों णेवप्पाणं परं॑ वियाणादि आगमहीनः श्रमणो नेवात्माने परं वा विजानाति 
अविजाएंतो अे अविजानत्नर्थात्परमात्मादिपदार्थान्‌ ख़बेदि कम्माणि किध भिक्‍खू क्षपयति कर्माणि 
कर्थ॑ भिक्षुन कथमपि इति | इतों विस्तरः--“गुणन्ीवापजत्ती पाणा सण्णा य मग्गणाओं थ। उबओगो 
वि य कमसो बीस तु परूवणा भणिदा ॥” इति गाथाकथिताबागममजानन्‌ तथेव “मिण्णड जेण ण जाणि- 





यह मुनिपद है, उसकी सिद्धिके निमित्त अहैत सर्वज्ञ कथित प्रगट अनेकान्त ध्वजासहित ब्रह्मरूप सिद्धांत 
मुक्तिवांठक पुरुषोंकर आदर करने योग्य है । सिद्धान्तके अभ्याससे पदा्थोका निश्चय होता है, उस 
निश्चसे एकाग्रता होती है, उस एकाग्रतासे मुनिपद होता है, मुनिपद और मोक्षमागे एक है। इस 
कारण मोक्षामिलाषको आगमका अभ्यास करना उचित है॥ ३२ ॥ आगे आगमसे जो रहित है, 
उसके मोक्षरूप कमोकी क्षपणा (क्षय ) नहीं होती, यह कहते हैं--[ आगमहीनः श्रमण: ] सिद्वान्त- 
क्र रहित मुनि [ आत्मान ] नोकम, द्रव्यकर्म, भावकर्मस रहित शुद्ध जीवदव्ययों और [पर] पर 
शरीरादि द्रव्य भाव कर्मोको [नेव ] निश्चयकर नहीं [विजानाति ] जानता है, और [ अर्थान्‌ ] 
जोब अजीवादि पदायोकोी [अविजानन ] नहीं जानता हुआ [ सि्षुः ] मुनि [ कर्माणि] दत्य- 
भावरूप समस्त कर्मोका [ कथं ] केसे [ क्षपयलि ] नाश कर सकता है। भावार्थ--जिस बीवको 
सिद्वान्तका ज्ञान न हो, और आगमके पढ़ने सुननेरूप अभ्याससे रहित होवे, उसको अपना और परका 
ज्ञान नहीं होता, और निर्विकल्परूप परमात्माका भी ज्ञान नहीं होता है, उसीको दिखाते हैं---अनंत् 
संसाररूषी नदीका बढ़ानेबाला जो यह महामोह है, उससे कर्ंकित (मलीन) हुए जगत-जीब हैं, वे 
भगबंतप्रणीत आगमके बिना विवेकसे रहित हैं, जैसे धतूरकी पौकर उन्मत (बावला ) हुआ मनुष्य करने 
योग्य काये और अकार्यकोी नहीं जानता, उसी तरहसे अनजान हो रहे हैं, पर और आत्माको एक 


२९४ कुन्दकुन्दविरचित: ( भ० ३, गा० ३३-- 


तथाहि--न तावश्रिरागमस्य निरवधिभवापगाप्रवाहबाहिमहामोहमस्मलीमसस्यथास्य जगतः 
पीतोन्मत्तकस्येवावकीण विवेकस्याविविक्तेन ब्ञानज्योतिषा निरूपयतोःप्यात्मात्मप्रदेशनिश्चित- 
शरीरादिद्रव्येषपयोगमिश्रितमोहरागद्रेषादि भावेषु च खपरनिश्वायकागमोपदेशपूवेक्खालुभवा- 
भावादय परोड्यमास्मेति जाने सिद्धंशेत्‌। तथा व जिसमयपरिपाटीप्रकटितविचित्रपर्या यप्राग्भा- 
रागाधगम्मीरखभावे विश्वमेव क्लेयीकृत्य प्रतततः परमात्मनिश्रायक्रागमोपदेशपूवकखानुभवा- 
भावात्‌ ज्ञानखभावस्थेकस्य परमात्मनो ज्ञानमपि न सिद्धंरेत्‌। परास्मपरमास्मज्ञानशून्यस्य तु 
द्व्यकर्मा रब्पेः शरीरादिभिस्तत्पत्ययेमोंहरागद्रेषादिभावेश्व सहैक्यमाकलयतो वध्यघातकविभागा- 
भावान्मोहादिद्व्यभावकमेणां क्षप्ण न सिद्धंयेत्‌। तथा च ज्षेयनिष्ठतया प्रतिवस्तु पातोत्पात- 
परिणतलेन जप्तेराससारात्परिवतेमानायाः परमात्मनिष्ठवमन्तरेणानिवायपरिवतेतया हप्तिपरिव- 
तरूपकमेणां क्षपणमप्रि न सिद्धथ्रेत्‌ । अतः कर्मक्षपणार्थिभिः सवेथागमः परुपास्यः ॥ ३३ ॥ 





यड णियदेहहं परमत्थु | सो अंधउ अवरहं अंधयहं कि दरिसावह पंथु ॥” इति दोहकसूत्रकथिताथागमपद- 
सारमूतमध्यात्मशा्त्र॑ चाजानन्‌ पुरुषो रागादिदाषरहिताव्याबाधसुख्वादिगुणस्वरूपनिजात्मद्रब्यस्य भावकर्म- 
शब्दामिपेय रागादिनानाविकस्पजाडिर्निश्वयेन कर्ममिः सह भेद न जानाति तथैव कर्मारिविध्वेंसकस्वकीय- 
परमाव्मतजस्प ज्ञानावरणादिद्व्यकर्ममिरपि सह प्रथक्त्व॑ न वेत्ति | तथा चाशरीरलक्षणशुद्धात्मपदार्थल्य 
शरीरादिनोकर्मकर्ममिः सहान्यत्व॑ न जानाति । हत्यंभूतभेदज्ञानाभावादेहस्थमपि निजशुद्धात्मानं न रोचते । 
समस्तरागादिपरिहारेण न च भावयति । ततश्व कर्थ कर्मक्षयों भवति न कथमपीति । ततः कारणान्मोक्षा- 


स्वरूप देखते हैं, जानते है, शरीरादि परद्रव्यमें और उपयोगसे मिले हुए राग, द्वेष, मोह, भावोंमें एकता 
मानते हैं। स्रपर भेदका कारण जो सिद्धान्त उसके उपदेशसे जिसके आत्माका अनुभव नहीं हुआ है, 
इस कारण उसके यह आत्मा है, यह पर है, ऐसे भेदविज्ञानकी सिद्धि नहीं होती। और निर्विकल्प 
समाधिसे एक परमात्मज्ञानकी भी सिद्धि नहीं होती | वह परमात्मा तीन कालुसंबंधी अनंत नाना प्रकारकी 
पर्यायों सहित लोक अलोकरूप समस्त ज्ञेयकों एक समयमें जानकर प्रकाशमान है, ऐसे केवलज्ञान 
स्वभावरूप आत्माको नहीं जानता है। जो परमात्माके भेदविज्ञानसे शून्य है, और परमात्मज्ञानसे भी 
शूत्य है, वह पुरुष द्व्यकम, भावकम नोकर्मसे आत्माको एक (मिला हुआ) मानता है, ऐसा नहीं 
समझता, कि ये कमे आत्माके घातक हैं, आत्मा इनसे घाता जाता है, इसी लिये भात्माके स्वभाव नहीं 
हैं, ऐसा भेद नहीं जानता, और समस्त विकल्पोंसे रहित होके स्वरूपकों नहीं अनुभवता, तो बतलाइये 
कि ऐसे जीवके मोह आदिक द्रव्य भावकर्मोका क्षय किस तरहसे होवे ? नहीं हो सकता, और वही जीव 
अपनी भूलसे पर ज्ञेयोमें तिप्ठता है, हरएक पदाथमें ग्रहण और व्यागसे राग द्वेष भावरूप परिणमन करता 
है, इसलिये उस जीवका ज्ञान अनादि कालसे उल्टा हो रहा है, परमात्मस्वरूपमें स्थिर नहीं होता। 
ऐसे जीवके अथिर शुद्ध क्षयोपशमरूप ज्ञानकर्मकी भी क्षपणा नहीं होती। जो कि भेदविज्ञानसे शून्य है, 
और परमात्तज्ञानसे शून्य है । इस कारण अज्ञानीके द्रब्यकर्म, भावकम, तोकम, अथिर ज्ञानकर्म, इनका 








३४ ] प्रवचनसार: २९५ 


अथागम एवेकअक्षु्मोक्षमागेशुपसपंतामित्यजुक्ञास्ति-- 
आगमचकक्‍्खू साहू इंदियचक्खूणि सम्वभूदाणि | 
देवा थ ओदिचक्खू सिद्धा पुण सव्वदों चक्खू ॥ ३४ ॥ 
आगमचक्षु; साधुरिन्द्रियचक्षंषि सवभूतानि । 
देवाभ्रावधिचक्षुपः सिद्धाः पुनः सवेतअ्क्षुप: ॥ ३४ ॥ ., 
इृष्ट तावद्भगवन्तः सिद्धा एवं शुद्धज्ञानमयवात्सवेतश्रक्षुपः शेषाणि तु सर्वाण्यपि भूतानि 
मूतद्रव्यावसक्तद्टिवादिन्द्रियचक्ष॑षि, देवास्तु बक्ष्मसविशिष्टमूतंद्व्यग्राइिलादबधिचश्ुप:। अथ च 
तेषपि रूपिद्रव्यमात्रदहलेनेन्द्रियचक्षु भयों 5विशिष्यमाणा इन्द्रियवक्षुप एवं। एब्ममीषु समस्तेष्वपि 
संसारिषु मोहोपहततया ज्ञेयनिष्टेषु सत्सु ग्ञाननिष्ठवमूलशुद्धात्मतखसंवेदनसाध्यं सवतश्रक्षुस्त॑ 
न सिद्धचेत्‌ । अथ तत्सिद्धये मगवन्तः श्रमणा आगमचक्षुपो भवन्ति। तेन क्षेयज्ञानयोरन्यो 








झ्याति--आगमचबसखू श॒द्धात्मादिषदा्यप्रतिपादकपरमागमचक्षुषो भवन्ति | के ते। साहू निश्चयरत्न- 
त्रयाधारेण निजशुद्धात्मसाधका: साधवः इंदियचक्खाणि निश्चयेनातीन्दरियामूर्तकेवलज्ञानादिगुणस्वरूपा- 
ण्यपि व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवशादिन्द्रियाधीनत्वेनेश्दरियचक्षृषि मवन्ति। कानि कतृणि। सब्बभूदाणि सर्व- 
भूतानि सर्वसंसारिजीवा हत्यर्थ: | देवा य ओहिचक्खू देवा अपि च यृक्ष्ममूर्तपुद्वलद्रव्यविषयावधिचक्षुष 
सिद्धा पुण सव्बदो चक्खू सिद्धाः पुनः शुद्धब॒ुद्धेकस्वभावजीवाजीवलोकाकाशग्रमितश॒द्धासंस्येयसर्व 





नाश नहीं होता । इसलिये इन कर्मोके क्षयके निमित्तकारण आगमका अभ्यास करना योग्य है ॥३३॥ 
आगे मोश्षमार्गी जीवोंके एक सिद्धान्त ही नेत्र है, यह कहते हैं--[ साधुः ] मुनि [ आगमचक्षुः ] 
सिद्वान्तरूपी नेत्रोंवाछा होता है, अर्थात्‌ मुनिके मोक्षमागंकी सिद्धिके निमित्त आगमननेत्र होते हैं 
[ स्वभूतानि ] समस्त संसारी जीव [इन्द्रियचक्षृंषि ] मन सहित स्पशनादि छह इख्धियोरूप 
चक्षुवाले हैं, अर्थात्‌ संसारी जीबॉके इृष्ट अनिष्ट विषयोके जाननेके लिये इन्द्रिय ही नेत्र हैं, [घथ] और 
[ देवाः ] चार तरहके देव [ अवधिचछ्लुषः ] अवधिज्ञानरूप नेत्रोंवाले हैं, अर्थात्‌ देवताओंके सूक्ष्म 
मूर्तीक द्रव्य देखनेको अवधिज्ञान नेत्र हैं, लेकिन वह अवधिज्ञान इम्द्रियज्ञानसे विशेष नहीं, क्योंकि अवधि 
मूर्ततव्यको प्रहण करता है, और इद्धिय नेत्र भी मूर्तीककों ग्रहण करता है, इससे इन दोनोंमें समानता है, 
[पुनः ] तथा [सिद्धाः ] अश्कर्म रहित सिद्धभगवान्‌ [ स्वतः चक्षुषः ] सब ओससे नेत्रोवाले हैं । 
मावार्थ--संसारमें जितने संसारी जीव है, वे सब अज्ञानसे भाच्छादित हैं, इस कारण परक्षेय पदा- 
श्ोमें मोहित हैं, शञानस्वरूप शुद्धात्मज्ञानसे रहित हैं, इससे इनके अतीन्द्रिय सबका देखनेवाला नेत्र नहीं 
है, सवेदर्शी तो एक सिद्धभगवान्‌ हैं, उस सिद्धपदकी प्राप्तिक निमित्त जो मोक्षमार्गी महामुनि हैं, वे 
आगम-नेत्रके धारक होते हैं, उस आमम-नेत्रसे स्वरूप पररूपका भेद करते हैं। यथपि ब्वेय ज्ञानकी परस्पर 
एकता हो रही है, भेद नहीं किया जाता है, तो भी आगम-नेत्रके बलसे लक्षणमेद जुदा जुदा किये 


२९६ कुन्दकुन्दविरचितः [ अ० ३, गा० ३४० 


न्यसंवलनेनाशक्यविवेचनले सत्यपि ख्वपरविभागमारवय्य सिर्भिन्नमहामोहाः सन्त; परमात्मा- 
नमवाप्य सतत ज्ञाननिष्ठा एवायतिष्ठन्ते । अतः स्वेमप्यागमच्षुपेव झुञ्नक्षणां द्रष्टव्यम्‌ ॥३४॥ 
अथागमचल्लुषा सबगेव हृश्यत एवेति समर्थयति-- 
सब्बे आगमसिद्धा अत्था गणपत्अणहि चित्तेहिं । 
जाएणसि आगमेण हि पेच्छिसा ते वि ले समणा ॥ २० ॥ 
सबे आगमसिद्धा अर्था गुणपर्यायेथित्रेः । 
जानन्त्यागमेन हि दृष्ठा तानपि ते श्रमणा। ॥ ३५ ॥ 
आममेन तावस्सर्वाण्यपि द्रव्याणि प्रमीयन्ते, अविशिर्श विस्पृष्ट |तकंणस्थ स्वेद्रव्याणा- 
मविरुद्धलात्‌। विचित्रगुणपर्यायविशिष्टानि च प्रतीयन्ते, सहक्रमप्रहत्तानेकथर्मव्यापकानेकान्त- 
मयलेनेबागमस्य प्रमाणलोपपत्ते! | अतः सवेष्था आगमसिद्धा एवं मवन्ति | अथ ते भ्रमणानां 


प्रदेशचक्षुष इति | अनेन किमुक्त भवति, सबशुद्धात्मप्रदेशे लोचनो'पत्तिनिमित्त परमागमोपदेशादुत्पन्न॑ निर्वि 
कार मोक्षार्थिभि: स्वसंवेदनज्ञानभेव भावनीयमिति || ३४ ॥| अथागमलोचनेन सबे दश्यत इति ग्रज्ञापयति- 
सब्वे आगमसिद्धा सर्वेडम्यागमसिद्धा आगमेन ज्ञाताः। के ते । अत्था विशुद्धज्ञानदशनस्वमावो योहसौ 
परमात्मपदार्थस्तव्प्रमतयो5र्था: । कथ सिद्धा: | गुणपज्जएहहिं चित्तेहिं विचित्रगुणपर्यये: सह । जाएंति 
जानन्ति । कान्‌ । ते बि तान्‌ पूर्वोक्ता्थंगुणपर्यायान्‌ । कि कृत्वा पूवम्‌ । पेच्छित्ता दुष्ठा ज्ञात्वा । 
केन । आगमेण हि आगमेनेव । अयमतन्रार्थ:--पूवमागम पठित्वा पश्चाजानन्ति ते समणा ते श्रमणा 
भवन्तीति । अत्रेद॑ भणित भवति-- सर्वे ठव्यगुणपर्याया: परमागमेन ज्ञायन्ते | कस्मात्‌ | आगमस्य 








जाते हैं, इस भेदविज्ञानकी शक्तिसे प्राणी महामोहका जीतता है, पीछे परमात्मतस्वक्रों पाता है, तब 
निरन्तर अनन्तज्ञानमें तिठ्तता है। इसलिये सवदर्शा सिद्धपदके साधक आगमको जानकर मुक्तिके इच्छुक 
महाभुनि सबको आगम-नेत्रसे देखते हैं, आगम बड़ा नेत्र है || ३४ || आगे आगम-नेत्रसे सब देखा 
जाता है, यह बात इढ़ करते हैं |--[ सर्च अर्था: ] सभी जोव अजीवादि पदार्थ हैं, वे [चिन्रे; ] 
नाना प्रकारके [ गुणपर्यायेः ] गुणपर्यायोंसे [आगमसिद्धाः ] सिद्धान्तमें सिद्ध है, | लान अपि ] 
गुण पर्यायों सहित उन पदार्थोकों भी [ले अमणाः ] वे मोक्षमार्गी महामुनि [हि] निश्चयकर 
[ आगमन दृष्द्ठा ] सिद्धान्त-नेत्रसे देखकर [जानन्ति] जानते है। भावार्थ--जितने जीव 
अजीवादि पदार्थ है, उनके गुण पर्यायोंके भेदसे जा स्वरूप है, वह अनादिनिधन सिद्धान्तमें अच्छी तरह 
सिद्ध किया है, अर्थात्‌ सिद्धान्तमें दृब्य, गुण, पर्यायका स्वरूप यथाथ कहा है, किसी तर्क (न्याय) से 
खडित नहीं होता, अविरोधरूप है । सहभावी गुण और क्रमवर्ती पर्याय इन दो भेदोंसे द्रव्यमें जो . 
अनंतघर्म हैं, उन स्वरूप अनेकान्तको भागम कहा है, इससे प्रमाण है, क्योंकि नाना प्रकारके गुण 
पर्याय सहित सब द्रव्योंके अनेकांतस्वरूपका आगम कहनेव्राला है। ऐसे आागम-नेत्रसे महामुनि सकल 
पदा्रोके स्वरूपको देखते हैं, जानते हैं । सब पदार्थ क्षेय हैं, मह्यमुनि ज्ञाता हैं, दव्यश्रत आगमक़ो 





३६ ] प्रवचनसार: २९७ 


जेयलमापथन्ते खवयमेव, विचित्रगुणपर्यायविशिष्टसबेद्रण्यव्यापकानेकान्तात्मकश्रुतज्ञानोपयोगी- 
भूय विषरिणमनात्‌ । अतो न किंचिदष्यागमचक्षुपासदश्य स्थात्‌ ॥ ३५॥ 
अथागमन्ञानतत्पूब॑तत्त्वार्थअ्द्धानतदुभयपूर्बसयतलानां योगपद्चस्य मोक्षमागेल नियमयति- 
आगमभपुष्वा दिद्दी " मचदि जस्सेह संजमो तस्स । 
णत्थीदि भणदि सु असंजदो होदि किध समणो ॥ ३६॥ 
आगमपूर्वा दृष्टिन भवति यस्येह संयमस्तस्य । 
नास्‍्तीति भणति खजमसंयतों भवति कर्य श्रमणः ॥ ३६ ॥ 
इह हि सवेस्यापि स्यात्कारकेतनागमपूर्निकया तक्तार्थश्रद्धानलक्षणया दृष्टया शून्यस्य 
स्वपरविभागाभावात्‌ कायकपायेः सहेक्यमधयवसतो5निरुद्धविषयाभिलापतया पड़जीवनिकाय- 


परोक्षरूपेण केवलज्ञानसमानत्वात्‌, पश्चादागमाधारेण स्वसंवेदनज्ञाने जाते स्वसंवेदनज्ञानवलेन केबलज्ञाने 
च जाते प्रत्यक्षा अपि भवन्ति | ततः कारणादागमचकश्षुषा परंपरया सब छइय भवतीति || ३५ || एवमा- 
गसाभ्यासकथनरूपेण प्रथमस्थरे सूत्रचतुष्टय गतम्‌ | अथागमपरिज्ञानतत्वाथश्रद्धानतदुभयपूर्बकसंयतत्व- 
त्रयस्य मोक्षमागल्व॑ नियमयति --आगमपुष्वा दिद्वी " भवदि जस्सेह आगमपूर्विका दृष्टि: सम्यक्त्व 
नास्ति यस्येह छोके संजमो (स्स णत्थि संयमस्तस्थ नास्ति इदि भणदि इत्येव॑ भगति कथयति | कि 
कते । सूत्त सूत्रमागमः | असेजदों होदि किध समणो असंयतः सन्‌ श्रमणस्तपोधनः कर्थ भवति न 


जानकर भावश्रत ज्ञानके उपयोगी होकर परिणमे है, इस कारण महामुनि आगमके बलसे सबको देखते 
हैं, इसी लिये आगम-नंत्रसे कुछ भी अनदीखता नहीं रहता । इस कारण मोक्षाभिल्लापीको अभ्यास करना 
योग्य है॥ ३५ ॥ आगे सिद्धान्तका ज्ञान और उस सिद्धान्तके अनुसार श्रद्गान और ज्ञान श्रद्धान संयुक्त 
संयम ये तीनों एक कालमें होबें, तो मोक्षमार्ग होता है, ऐसा निश्चय करते हैं---[ इह ] इस लोकमें 
[यस्थ ] जिस जीवके [ आगमपूर्वा ] पहले अच्छी तरह सिद्धान्तकों जानकर [ दृष्टि! ] सम्यग्दशन 
[न 'भवति ] नहीं हो, | तस्य ] तो उसके [ संयमः | मुनिकी क्रियारूप आचार [ नास्ति ] नहीं 
होता, [ इति ] यह बात [खूह्नं | जिनप्रणीत सिद्धान्त [ मणति ] कहता है, [ असंयतः ] और 
जिसके संयमभाव नहीं है, वह पुरुष [कर्थ॑] कैसे [ श्रमणः ] मुनि [ सवलि ] हो सकता है! नहीं 
हो सकता । भावार्थ--जिस पुरुषके प्रथम ही आगमकों जानकर पदाथोका श्रद्धानन हुआ हो, उस 
पुरुषके संयमभाव भी नहीं होता, यह निश्चय है, और जिसके संयम नहीं है, वह मुनि नहीं कहा जाता। 
जिसके आगमको जानकर श्रद्धान हुआ हो, वही मुनि कहलाता है, अन्यथा नहीं कहा जाता । इसी 
कथनको विशेषतासे दिखलाते हैं--ज्ञान दशन चारित्रका जो एक ही बार होना उसको मोक्षमाग कहते 
हैं, क्योंकि जो जीव अनेकान्त ध्वजाकर विराजमान आगम-ज्ञानके अनुसार श्रद्धानरूप सम्यग्दशनसे 
रहित है, उसके भेदविज्ञानके अभावसे स्वपरका भेद नहीं होता, कषाय परिणामोंसे एकताका अभ्यास 
होता है, वहाँपर राग, देष, मोह, भावसे विषयामिलाषाका निरोध नहीं होता, इच्धियें विषयोमें प्रबतेती 
प्रथ, ३८ 








२९८ कुन्दकुन्द्विरचितः [अ० ३, गा० ३६- 


घातिनो भूलरा सबतो5पि कृतमहत्ते! सवेतो निदक््यभावात्तया परमात्मज्ञानाभावाद हेवचक्र 
माक्रमणनिरगेलज्प्तितया ब्ञानरूपात्मतस्वेकाग्यप्रदत्त्यभावात्र संयम एवं न तावत्‌ सिद्धंेत्‌ । 
असिद्धसंयमस्य तु सुनिश्चितेकास्यगतसरूपं मोक्षमार्गापरनामश्रामण्यमेव न सिद्धेचित्‌ ॥ अत 
आगमजन्नानतच्वार्थ्द्धानसंयतलानां योगपद्चस्येव मोक्तमागेल नियम्येत ॥ ३६ ॥ 
अथागमब्जानतस्तार्थश्रद्धानसयतबानामयोगपद्यस्य मोक्षमागेल विधरयति-- 
ण हि आगमेण सिज्ञादि सदृहण जदि वि णत्थि अत्येस । 
सदृहमाणो अस्थे असंजदो वा ण णिच्यादि ॥ ३७ ॥ 
न ह्ागमेन सिद्धथति भ्रद्धानं यद्यपि नास्त्यथेषु। 
श्रदधान अथौनसंयतो वा न निबाति ॥ ३७ ॥ 
श्रद्धानशून्येनागम ननितेन ज्ञानेन तदविनाभाबिना श्रद्धानेन च संयमशून्येन न तावत्सि 


कथमपीति । तथाहि--यदि निर्दोषिनिजपरमाप्मैवोपादेय इति रुचिरूपं सम्यक्त्वं नास्ति तहिं परमागम 
बलेन विशदैकज्ञानरूपमात्मानं जानन्नपि सम्यस्दष्टिन भवति ज्ञानी च न भवति तदद्रयाभावे सति पश्चेन्द्रि य- 
विष्याभिलाषषडूजीववधब्याइत्तोडपि संयतो न भवति । ततः स्थितमेतत्‌ परमागमज्ञानतच्वार्थश्रद्धानसंयत- 
त्वत्रयमेव मुक्तिकारणमिति || ३६ ॥ अथागमज्ञानतत्त्वाथश्रद्वानसंयतत्वानां यौगपद्चामावे मोक्षो नास्तीति 
व्यवस्थाप्यति-- ण हि आगमेण सिज्झ्दि आगमजनितपरमात्मज्ञनेन न सिद्धद्यति | सहहण जदि वि 
ण॒त्यि अत्थेसु श्रद्धांन यदि च नास्ति परमात्मादिपदार्थेपु । सदहमाणों अत्ये श्रद्धधानों वा चिदानन्दे- 
कस्वभावनिजपरमात्मादिपदार्थान्‌ू । असेजदों वा ण णिव्यादि विषयकषायाधीनत्वेनासयतों वा न 
निर्वाति निर्वाणं न मत इति । तथाहि-यथा प्रदीपसहितपुरुपस्थ कूपपतनप्रस्तावे कूपपतनानिवर्तनें मम 
हितमिति निश्चयरूप॑ श्रद्धा यदि नास्ति तदा प्रदीपः कि करोति न किसपि । तथा जीवस्थापि परमा 











हैं, पटकायके जीबोंक्री हिंसा होती है, अटकरस रहित हुआ यथेच्छाचारी होता है, सब व्यागरूप मुनिव्रत 
नहीं होता, उसी प्रकार निर्विकल्प समाधिकर परमात्मज्ञान भी नहीं होता, और ज्ञेय पदार्थों प्रवतनेवाली 
स्वच्छंद ज्ञानब्ृत्ति उस स्वरूपमें एकाग्र भावसे ज्ञानग्रवृत्तिका अमाव है ।इस कारण ऐसे जीवके आगम- 
ज्ञानपूर्वक श्रद्धान बिना संयमभावकी कैसे सिद्धि होवे? किसी तरह नहीं | जिसके संयमकौ सिद्धि न हुई, 
उसके निश्चित एकाग्रतारूप मोक्षमागनामा मुनिषदकी भी सिद्धि नहीं होती। इसलिये आगमज्ञान, 
तत्वार्थ श्रद्धान, संयमभाव, इन तीनोंकी एकता जब होवे, तभी मोक्षमागकी सिद्धि होती है | ३६ ॥ आगे 
आगमज्ान, तत्वार्थश्रद्धान, संयमभाव, इन तीनोंकी एकता हो, तभी मोक्षमाग होवे, यह कहते हैं--- 
[यदि ] जो [ अधषु ] जीवा्जावादि पदार्थीमें [ श्रद्धानं ] रुचिरूप प्रतीति [ नास्ति ] नहीं है, तो 
[भागमेन हि] सिद्धान्तके जाननेसे भी [न सिद्धथति ] मुक्त नहीं होता, [जा] अथवा 
[अर्थात्‌ ] जीवाजीवादिक पदाथोंका [ श्रदघान! अपि ] श्रद्धान करता हुआ भी जो [ असंयतः ] 
असंयमी होने, तो वह [न] नहीं [ निर्वाति | मुक्त होता । 'लावार्थ--यथपि आगमके बरसे सब 


३७] प्रवचनसारः २९९ 


द्ंचति | तथाहि--आगमबलेन सकलपदार्थान्‌ विस्प्ट तकंयक्षपि यदि सकलपदार्थक्षेयाकार- 
करम्बितविश्देकज्ञानाकारमात्माने न तथा प्रत्येति तदा यथोदितात्मनः श्रद्धानशून्यतया यथी- 
दितमात्मानमनलुभवन्‌ कथ्थ नाम झेयनिमग्रो ध्ञानविमूदो5ज्ञानी स्थात्‌ । अश्ञानिनश्र ज्लेयद्योतको 
भवष्नप्यागमः कि कुर्यात्‌। ततः श्रद्धानशुन्यादागमान्नास्ति सिद्धि! । कि च--सकलपदार्थ- 
ज्ेयाकारकरम्बितविशदेकज्ञानाकास्मात्मान श्रदधानो 5प्यनुभवश्षपि यदि खस्मिश्नेव संयम्य न 
वतेयति तदानादिमोहरागद्वेषगासनोपजनितपरद्॒व्यवहक्रमणस्वेरिण्याश्िद्तत्ते: स्वस्मिन्नेव 
स्थानाक्षिवसननिःकम्पेकत्वमूर्ज्छितचिद्रृत््यभावात्क्थं नाम संयतः स्थात्‌। असंयतस्थ च 
यथोदितात्मतक्तप्रतीतिरूप श्रद्धांन यथोदितात्मत्वानुभूतिरूप ज्ञान वा कि कुर्याद्‌ | ततः 
संयमशन्यात्‌ श्रद्धानात्‌ ज्ञानाद्रा नास्ति सिद्धि! । अत आगमज्ञानतच्चार्थश्रद्धानसंयतसानाम- 
योगपथ्चस्य मोक्षमागेल विघरटेतेव | ३७ ॥ 


गमाधारेण सकलपदाथज्ञेयाकारकरावर्लम्बतविशदैकज्ञानरूप स्वात्मानं जानतो5पि ममात्मैवोपादेय इति 
निश्चयरूप यदि श्रद्धानं नास्ति तदास्य प्रदीपस्थानीय आगमः कि करोति न किमपि । यथा वा स॒ एबं 
प्रदीपसहि तपुरुष: स्वकोयपौरुषबलेन कृपपतनाथदि न निबतंते तदा तस्य श्रद्धाने प्रदीपो दृष्टिा कि करोति 
न किमपि । तथाये जीव: श्रद्धानज्ञानसहितो5पि पौरुषस्थानीयचारित्रवलेन रागादिविकल्परूपादसंयमाथदि 
न निवर्तते तदा तस्य श्रद्धानं ज्ञान वा कि कुर्यान्र किमपीति | अतः एतदायाति परमागमज्ञानतत्त्वाथ- 
श्रद्धानसंयतत्वानां मध्ये द्येनेकेन वा निर्वा्ण नास्ति किंतु त्रयेणेति || ३७ ॥ एवं भेदाभेदरत्नत्रयात्मक- 











पदा्थोौको विशेषरूपसे जानता है, परंतु सकल पदा्थोके जाननेसे प्रतिबिम्बित निर्मल ज्ञानाकार आत्मा 
जैसा है, उसको उसी प्रकार न जाने, वैसा ही श्रद्धान न करे, और जैसा कुछ कहा है, वैसा ही जो 
न अनुभवे, तो परक्षेयमें मप्न हुआ अज्ञानी जीव अकेले आगमके जाननेसे ही श्रद्धान बिना ज्ञानी कैसे 
हो सकता हैं? किसी प्रकार भी नहीं । यदि आगमक्ो जाने और तत्वाथंका श्रद्धान करे, तभी ज्ञानी 
हो सकता है, अन्य प्रकार नहीं | यध्षपि आगम सकल पदार्थोकों प्रगट करता है, तो भी अज्ञानीको 
कुछ कार्यकारी नहीं होसकता, क्योंकि अज्ञानी श्रद्धानसे रहित है, इसलिये उसको आगमसे कुछ फलकी 
सिद्धि नहीं होती | यद्यपि सकल ज्ञेय पदाथौकर ग्रतिब्रिम्बित निर्मल ज्ञानाकार आत्माका कोई श्रद्धान 
भी करता है, कोई जीव अनुभव भी करता है, तो भी वही जीव अपनेमें जो संयम भाव धरके निश्चल 
होके नहीं प्रवर्ते, तो उस संयमीके जैसा कुछ कहा है, वैसा ही आत्मतत्वकी प्रतीतिरूप श्रद्धान क्या 
करे, और यथाथ आत्मतत्त्वकी अनुभूतिरूप ज्ञान भी संयमभाव विना क्या करे, क्योंकि यह जीव अनादि 
कालसे लेकर राग, द्वेष, मोहकी वासनासे परमें छृगा हुआ है, इसकारण इस जीवकी अशुद्ध चेतनारूपी 
व्यमिचारिणी त्री परभावोंमें रमती है, अपने आत्मीक-रसमें मम्न नहीं होती । परवासनासे रहित निष्कंप 
एक आत्मीक-तत्त्वमें संयमभाव विना स्थिरता नहीं होती, इसलिये संयमभाव रहित श्रद्धानसे वा झानसे 
मोक्ष नहीं होता, जब आगम-ज्ञान, तच्चा्थश्रद्धान, और संय्मभाव इन तीनोंकी एकता हो, तभी मोक्ष- 


३०० | कुन्दकुन्दविरचितः [ अ० ३, गा० ३८- 
अथागमद्ञानतस्वायेभ्रद्धानसयतलानां योगपद्चेउप्यात्मज्ानस्थ मोक्षमागसाधकतमल धोत- 


यति-- 
ज॑ अण्णाणी कम्म॑ खबेदि भवसयसहस्सकोडीहिं । 
३२ ते णाणी तिहिं गुत्तो खबेदि उस्सासमेलेण ॥| ३८ ॥ 
है यदज्ञानी कर्म क्षपयति भवशतसहस्रकोटिमिः । 
तज्ज्ञानी त्रिभिगृप्तः क्षपयत्युच्छवासमात्रेण ॥ ३८ ॥ 
यदह्ानी कर्म क्रमपरिपाट्या बालतपोवेचित्र्योपक्रमेण च परच्यमानप्मुपात्तरागद्रेपतया 
सुखदुःखादिविकारभावपरिणतः पुनरारोपितसंतान मवशतसहस्रकोटीमिः कर्थचन निस्तरति, 


मोक्षमागैस्थापनमुझ्यलवेन द्वितोयस्थले गाथाचतुष्टयं गतम्‌। किंच बहिरात्मावस्थान्तरात्मावस्थापरमात्मावस्था 
मोक्षावस्थात्रय तिष्ठति। अवस्थात्रये5नुगताकाखूब्य तिष्ठति। एवं परस्परसापेक्षद्रन्यपर्यायात्मको जीवपदाथ:। 
तत्र मोक्षकारणं चिन््यते | मिथ्यात्वरागादिरूपा बहिरात्मावस्था तावदशुद्धा मुक्तिकारण न भवति । मोक्षावस्था 
शुद्धाव्मफलभूता सा चाग्रे तिठति। एताम्यां दा भ्यां मिन्ना यान्‍्तरात्मावस्था सा मिथ्याव्व॒रागादिरहितत्वेन झुद्धा 
यथा सूक्ष्मनिगोतज्ञाने शोषावरणे सत्यपि क्षयोपरामज्ञानावरण नास्ति तथात्रापि केवलज्ञानावरणं सत्यप्येकदेश- 
क्षयोपशमजन्नानापेक्षया नास्यावरणम्‌ । यावतांशेन निरावरणरागादिरहितत्वेन झुद्ऑा च तावताशेन मोक्षकारणं 
भवति तन्र शुद्धपारिणामिकभावरूप परसात्मद्रव्य ध्येयं मवति तत्च तस्मादन्तरात्मध्यानावस्था विशेषात्कर्थचिद्धि- 
ज्षम्‌ । यदैकान्तेनामिन्नं भवति तदा मोक्षेड्पि ध्यान प्राप्नोति, अथवास्यथ ध्यानपर्यायस्थ बिनाशे सति तस्य 
पारिणामिकभावस्यथापि विनाशः प्राप्नोति | एवं बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मकथनख्पेण मोक्षमार्गों ज्ञातव्यः । 
अथ परमागमज्ञानतत्वाथश्रद्धानसंयतत्वानां मेदरत्नजयरूपाणां मेलापके5पि यदमभेदरत्नत्रयात्मक निर्विकल्प- 
समाघिलक्षणमाक्तज्ञानं निश्चयन तदेव मुक्तिकारणमिति प्रतिपादयति--ज अण्णाणी कम्म खवेदि निर्वि- 
कल्पसमाधिरूपनिश्चयरत्नत्रयात्मकविशिष्टभेदज्ञानाभावाद ज्ञानी जीवो यत्कर्म क्षपयति | काभि: कर्मभूताभि-। 








मांग होता है, ऐसा तात्पय समझना ॥ ३७ ॥ आगे आगम-ज्ञान, तस्वाथ श्रद्धान और संयमभाव इस 
रुनत्रयकी एकताके होनेपर भी आत्मज्ञानकों मुख्यरूप मोक्षमार्कका साधक दिखलाते हैं--[ अज्ञानी ] 
परमात्मज्ञान रहित पुरुष [यतल्‌ कर्म] जो ज्ञानावरणादि अनेक कर्म [मवदातसहस्रकोटिशिः ] 
सौ हजार कोड़ (अनेक) पर्यायोंकर [ क्षपयति ] क्षय करता है, [ त्रिभिशुप्लः ] मन, वचन, कायकी 
क्रियाओंके निरोधकर स्वरूपमें लोन [ ज्ञानी ] परमात्ममावका अनुभवी ज्ञाता [ तत्‌ ] उन ज्ञानावर- 
णादि असंख्यात लोकमात्र कर्मोक्रो [ उच्छवासमात्रेण ) एक उस्वासमात्र (थोड़े) काहमें ही 
[क्षपयति ] क्षय कर देता है। भावार्थ--अज्ञानी जीव क्रियाकांडकी परिपा्टीसे और अनेक प्रकारके 
अज्ञानतपके बढसे जो कर्म क्षय करता है, उसी कर्मके उदयसे राग, द्वेष, भावोंसे सुख दुःखादि 
विकार भाबोंरूप परिणमता है, पश्चात्‌ नवीन बंध करके सन्तान बढ़ाता है, इस कारण अनेक सौ हजार 
कोटि पर्यायोमें भी क्मोका क्षय नहीं करता,-मुक्त नहीं होता, अज्ञानीके कमक्री निर्जरा बंधका हो कारण 


२९ ] प्रवचनसारः ३०१ 


तदेब ज्ञानी स्यात्कारकेतनागमहानतच्ार्थश्रद्धानसंयतबयोगप्धातिशयमसादासादितशृद्धवञान- 
मयात्मकलाजुभूतिलक्षणज्ञानिबसक्भावात्कायवाद्यनःकर्मो परमप्रदत्तजियुप्तवात्‌ पचण्डो पक्रमपच्य- 
मानमपहस्तितरागद्वेषतया द्रनिरस्तसमस्तसुखदुःखादिविकारः पुनरनारोपितसंतानमुच्छुवास- 
मात्रेणेव लील्येव पातयति । अत आमरमज्ञानतचार्थश्रद्धानसंयतखानां यौगपद्चेउप्यात्मड्ञानमेव 
मोक्षमागेसाधकतममनुमन्तव्यम्‌ ॥ ३८ ॥। 
अथात्मड्ञानशून्यस्य सर्वागमन्ञानतचार्थश्रद्धानसंयतवानां यौगपद्चमप्यकिचित्करमित्य- 

ज्रुशस्ति-- 

परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो । 

विजदि जदि सो सिद्धि ण लहंदि सब्वागमधरों वि ॥ ३९ ॥ 


भवसयसइस्सकोडीहिं भवशतसहत्रकोटिमि: ते णाणी तिहिं शु्तो तत्कर्म ज्ञानों जीवजिगुपतिगुप्त: सन्‌ 
खवेदि उस्सासमेत्तेण क्षपयव्युच्छूवा समात्रेणिति । तथथा--बहिरविंषये परमागमाभ्यासबलेन यत्सम्यक्‌- 
परिज्ञान तथेव श्रद्धानं अताबनुष्ठाने चेति त्रये तत्मयाधारेणोत्पल सिद्धजीवबिषये सम्यक्परिज्ञानं श्रद्धानं 
तदगुणस्मरणानुकूलमनुष्टान चेति त्रय॑ तल्रयाधारेगोत्पन विशदाखण्डैकज्ञानाकार स्व॒गुद्धात्मनि परिच्छित्ति- 
रूप सविकल्पज्ञानं स्वशुद्धात्मोपादेयभूतरुचिविकल्परूप सम्यग्दर्शन॑ तम्रवात्मनि रागादिविकल्पनिवृत्तिरूप 
सविकत्पचारित्रमिति त्रयम्‌। तत्जयप्रसादेनोत्पन्त यत्रिविकल्पसमाधिरूप निश्चयरत्नत्रयकक्षणं विशिष्टस्वसंवे 
दनज्ञानं तदभावादज्ञानों जीवों बहुमवक्रोटिभियत्कर्म क्षपयति तत्कम ज्ञानी जीवः पूर्वोक्तज्ञानगुणसद्भाबात्‌ 
त्रिगुप्तिगुप्त: सनुच्छवासमात्रेण लील्यैव क्षपयतीति । ततो ज्ञायते परमागमज्ञानतत्वाथश्रद्धानसंयतत्वानां 
भेदरत्नत्रयरूपाणां सद्गावेध्प्यभेदरनत्रयरूपस्य स्वसंत्रेदनज्ञानस्थेव प्रधानत्वमिति ॥ ३८ ॥ अथ पूर्व- 
सूत्रोक्तामज्ञानरहितस्य सर्वागमज्ञानतत्वाथश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्रमप्यर्किचित्करमित्युपदिशति--परमा- 














है, और ज्ञानीके वह स्याद्वाद-ध्वजासे चिन्हित आगमका जानना, तच्वार्थ श्रद्धान, और संयमभाव इन 
तीन रतनत्रय भावोंकी अधिकताके प्रसादस अंगीकार कौ गई शुद्ध ज्ञाममयी आत्मतत््वकी अनुभूति, उस- 
रूप ज्ञानके होनेसे मन, वचन, कायकी क्रियाके निगेधसे स्वरूपमें गुप्त है, इस कारण वह ज्ञानी अपनी 
ज्ञान वेराग्यकी शक्तिके बलसे एक क्षणमें बिना ही यत्नके अपनी छीला ही कर असंख्यात छोकमात्र 
कर्मोक्ो क्षय कर डाछता है, कमेके उदयमें राग, देष, मोह, भावोंसे रहित है, इसलिये इष्ट अनिष्ट 
पदार्थोके संयोगसे सुख दुःख विकारको नहीं धारण करता, इसी कारण नूतन बंधका कर्ता नहीं है, 
संसारकी संतानका उच्छेदक है, सहज हो मुक्त होता है। इससे यह तात्पय जानना, कि आगमज्ञान, 
तच्वार्थश्रद्धान, और संयमभाव इनकी एकताके होनेपर भी आत्मज्ञान ही को मोक्षके साधनेकी अधिकता 
है॥३८॥ आगे आक्तज्ञानशन्य पुरुषके आगमज्ञान, तत्त्वाथैश्रद्धातन, संयमभाव इनकी एकता भी 
अकायकारी है, ऐसा कहते हैं---[ यरुय | जिस पुरुषके [पुनः ] फिर [ परमाणुप्रमाण या] पर- 
माणुबराबर भी अतिसूक्ष्म [ देहादिकेषु | शरीरादि परूत्योंमें [ सू््छी | ममता भाव [थदि ] जो 


३०२ कुन्दकुन्दविरचितः [ अ० ३, गा० ३९९२१- 


परमाणुप्रमाणं था मूर््छा देहादिकेषु यस्य पुनः । 
विधते यदिं स सिद्धि न लभते सर्वांगमधरोडपि ॥ ३९ ॥ 
यदि करतलामलकीकृतसकलागमसारतया भ्रृतभवद्धावि च स्वोचितपर्यायविशिष्टमशेष- 
द्रव्यजातं जानन्तमात्मानं जानन्‌ श्रद्धानः सेयमयंश्रागमज्ञातत्वाथंश्रद्धानसंयतलानां योगपद्चे 
5पि मनाओओहमलोपलिप्तलात्‌ यदा शरीरादिमूज्छोपरक्ततया निरुपरागोपयोगपरिणत कृसा 
हानात्मानमात्मानं नानुभवति तदा तावन्मात्रमोहमछकलड्कीलिकाकीलिते! कमेमिरविम्ुच्य- 
मानो न सिद्धथति । अत आत्मज्ञानशुन्यमागमदज्जानतचार्थश्रद्धानसंयत॒वयोगपधमप्यकिंचि 
त्करमेव ॥ ३९ ॥ 
अथागमज्ञानतस्वार्थश्रद्धानसयतवयोगपथ्चात्मज्ञनयोगप्ध साधयति-- 
णुपमाण वा मुच्छा देहादिएस जस्स पुणो विज्ञदि जदि परमाणुमात्र वा मूर्ष्छा देहादिकेषु विषयेषु 
यस्य पुरुषस्य पुनर्वियते यदि चेतू। सो सिद्धि ण छहदि स सिद्धि मुक्ति न लूमते। कर्थभूतः। सच्चा- 
गमधरो वि सर्वागमघरो5पीति | अय्मत्रार्थ:--सर्वागमज्ञानतप्वाथश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपंथे सति यस्य 
देहादिविषये स्तोक्रममर्त्व विधते तस्य पूर्वमृत्रोक्त निर्विकल्पसमाधिलक्षणं निश्चयरत्नत्रयात्मक स्वसंवेदनज्ञान 
नास्तीति ॥ २९ ॥ अथ द्रव्यभावसंयमस्वरूपं कथयति-- 
चागो य अणारंभो विसयविरागी खओ कसायाणं। 
सो संजमो त्ति भणिदों पत्वजाए विसेसेण ॥ २१॥ 
चागो य निजशुद्धात्मपरिग्रह कृत्वा बाल्याभ्यन्तरपरिग्रहनिवृत्तिस्याग: अणारंभो निःक्रियनिज 


[ विद्यते ] मौजूद है, तो [सः ] वह पुरुष उतने ही मोह कलंकसे [ सर्वागमधरो5पि ] द्वादशां- 
गका पाठी होता हुआ भी [ सिद्धि ) मोक्षको [ न] नहीं [ लभते ] पाता । 'भांवार्थ--जैसे हाथमें 
निर्मेल स्फटिकका मणिका अंतर बाहिरसे अच्छा दाखता है, उसी तरह जिन पुरुषोने समस्त आगमका 
रहस्य जान लिया है, और उसी आगमके अनुसार त्रिकाल सम्बंधी सकल पर्याय सहित संपूर्ण द्रब्योंके 
जाननेवाला आत्माको वे जानते हैं, श्रद्धान करते हैं, और आचरण करते हैं । इसी तरह जिस पुरुषके 
आगमज्ञान, तच्वाथश्रद्वान, संयम, इस रतनत्रयकी एकता भी हुई है, परंतु वही पुरुष जो किसी कालूमें 
शरीरादि पर्रव्योंमें रागभाव मलसे मीन हुआ ज्ञानस्वरूप आत्माकों वीतराग उपयोग भावरूप नहीं 
अनुभव करता है, तो वही पुरुष उतने ही सूक्ष्म मोहकलंकसे कीलित कर्मोसे नहीं छूटता-मुक्त नहीं 
होता । इससे यह बात सिद्ध हुईं, कि बीतराग निर्विकल्प समाधिसे आत्मज्ञानसे झून्य पुरुषके आगम- 
ज्ञान, तत्त्वाथश्रद्धान और संयमभावोंकी एकता भी कार्यकारी नहीं है, जो आत्मज्ञान सहित हो, तभी 
मोक्षका साधक हो सके, इस कारण आज्ज्ञान मोक्षका मुख्य साधन है॥ ३९ | आगे जिसके आगम- 
शान, तच्वाथश्रद्धान, संयममावकों एकता है, और आत्मज्ञानकी एकता है, उस पुरुषका स्वरूप कहते 
हैं--[स श्रमणः ] वह महामुनि [ संघतः | संयमी [ मणितः] मगवंतदेवने कहा है, जो कि 








४० ) प्रदघनसारः ३०३ 


पंचसमिदों तिगुसो पंचेदियसंबुडो जिदकसाआं । 
दंसणजाणपसमरगो समणो सो संजदों मणिदों ॥ ४० ॥ 
पश्नसमितस्िगुप्तः पश्चेन्द्रिसिंहतों जितकपायः । 
दर्शनज्ञानसमग्रः भ्रमण; स संयतो भणितः ॥ ४० ॥ 
यः खखबनेकान्तकेतनागमन्नानबलेन सकलपदार्थज्षेयाकारकरम्बितविशदेकज्ानाकार- 
मा्मानं श्रदधानों उलुअवेश्वात्मन्येव नित्यनिश्वलां हत्तिमिछन समितिपश्चकाहकुशितप्रहृत्ति- 
प्रवर्तितसेयमसाधनीकृतशरीरपाज: क्रमेण निश्रछनिरुद्धपश्चेन्द्रियदारतया समुप्रतकायवाब्यनो 
व्यापारों भूत्वा चिद॒ह॒त्तेः पर्धव्यचड़क्रमणनिमित्तमत्यन्तमास्मना सममन्योन्यसंवलनादेकी भूत- 
मपि खभावभेदपरलेन निश्चित्यात्मनेव कुछलो मल इद सुनिभरं निष्पीद्य निष्पीडय कपाय- 


छुद्धात्मद्म्ये स्थित्वा मनोबचनकायव्यापारनिवृत्तिरनारम्भ: विसयविरागो निर्विषयस्वात्ममावनोत्थसुखे तृ्ति 
कृत्वा पश्चेन्द्रिययुखामिलापत्यागों विषयविराग:। खओओ कसायाणं निःकषायशुद्धात्ममावनाबलेन क्रोधा- 
दिकषायत्याग: कषायक्षय: | सो संजमों त्ति भणिदों स एवंगुणविशिष्ट: संयम इति भणितः । पथ्व- 
ज्ञाए विसेसेण सामान्‍्येनापि तावदिद संयमरुक्षण प्रतरज्यायां तपश्चरणावस्थायां विशेषेणेति। अत्राम्य- 
न्तरशुद्रा सवित्तिभावसयमों बहिरज्जनिवृत्तिश्व दव्यसंयम इति ॥ २१ ॥ अथागमज्ञानतत्तार्थश्रद्वानसंय- 
तत्वानां त्रयागां यस्सविकल्पं यौगप्य तथा निर्विकल्पात्नज्ञानं चेति दयो: संभव दशयति--पंचसमिदो 
व्यवहारेण पश्चसमितितिः समितः संबृत्त: पश्नसमितः निश्चयेन तु स्वस्वरूपे सम्यगितों गतः परिणतः 
समितः तिगृसो व्यवहारेण मनोवचनकायनिरोधत्रयेण गुप्त: त्रिगुप्त: निश्चेन स्वरूपे गुप्तः परिणतः 
पंचेदियसंबुडो >यवहारण पश्चेल्ियविषयब्यावृत्त्या संइत: पश्चेद्ियसंद्रत' निश्रयेन वातीन्रियसुखस्वादरतः 
जिदकसाओ व्यवहांरण क्रोधादिकपायजयेन जितकृषायः निश्चयेन चाकृषायात्मभावनारत: दंसणणाण- 
समग्गो अत्र दशनराब्देन निजशुद्वात्मश्रद्धानरूप सम्यग्दरोन ग्राह्मम्‌ | ज्ञानशब्देन तु स्वसवेदनज्ञानमिति 
ताभ्यां समग्रो दरीनज्ञानसमग्र: समणों सो संजदो भणिदो स ण्वंगुणविशिष्टः श्रमण: संयत इति 
[पश्नसमित: ] ईर्यादि पाँच समितियोंकों पाल्ता है [जिगुप्लः] तीन योगोंके निरोधसे तीन गुप्ति- 
वाला हैं, [ पश्चेन्द्रियसंब्रतः | पाँच इच्द्रियोंको रोकनेबाला [ जिलकषायः ] कषायकों जीतनेवाला 
और [द्शनजझ्ञानसमग्रः ] दरीन ज्ञानसे परिपूर्ण है। भावार्थ--जो पुरुष स्थाद्रादरूप आगमसे 
सकल ज्षेयाकारफर प्रतिबिम्बित, निमेछ ज्ञानस्वरूप आत्माकों जानता है, श्रद्धान करता है, अनुभवता है, 
अपनेमें मिश्वल वृत्तिको चाहता है, जिसने पाँच समितिके आचरणसे स्वेच्छाचार वृत्तिको रोककर, अपने शरीर 
और संयमका साधन किया है, क्रमसे निश्वल होके पंचेन्द्रियोंका निरोध किया है, जिसके मन, वचन, कायसे 
कचाय दूर हुए हैं, जिन कपायोंसे यह चेलन्यबृत्ति परद्रव्यमें गमन करती है, और जो कषाय आत्माके 
साथ परस्पर मिलमेसे एकताको धारण करते हैं, उन कधाय-शघुओंको निश्चयकर अपनेसे जुदे जान उनको 
एक ही बार अपने ज्ञानकों अभिकताप्ते चूर चूर कर डाल है, जैसे प्रवीण मछ अपने शबुमछको मसल 








३०४ कुन्दकुन्दविरचितः [अ० ३, गा० ४०- 


चक्रमक्रमेण लीदं त्याजयति, स खल सकलप्ररव्यशूस्योषपि विशुद्धरशिह्षप्तिमात्रख मावभूता- 
वस्थापितात्मतल्वोपजातनित्यनिश्लह॒तितया साक्षात्संयत एव स्यात्‌। तस्येव चागमहानतर्वार्थ 
श्रद्धानसे यतवयोगपथ्ात्मज्ञानयोगपच्च सिद्धाथति | ४० ॥ 
अथास्य सिद्धागमन्नानतच्ार्थश्रद्धानसंयतवयोगपश्चात्मज्ञानयोगपधसंयतस्यथ कीहर्लक्षण- 
मित्यन्रुशास्ति-- 
समससबंधुवर्गो समसुहदुक्खों पर्ससर्णिद्समों । 
समलोट्टुकंचणो पुण जीविद्मरणे समो समणो ॥ ४९१ ॥ 
समशत्रुबन्धुवगे! समसृखदुःखः प्रशंसानिन्दासमः । 
समलोष्टकाश्वनः पुनर्जीवितमरणे समः श्रमणः ॥ ४१ ॥ 
संयमः सम्यस्दशनब्ञानपुरःसरं चारित्र, चारित्रे धर्म!, धमेः साम्यं, साम्ये मोहक्षोभविदीनः 
आत्मपरिणामः । ततः संयतस्य साम्य॑ लक्षणम्‌ । तत्र शत्रुबन्धुवगेयोः सुखदुःखयोः प्रशंसा- 
निनन्‍्दयो: छोष्ठकाअनयोर्जी वितमरणयोश्र सम; । अये मम परो5ये स्वः, अयमाडादो5यं परि 








भणितः । अत एतदायात॑ व्यवहारेण यद्टहिर्विष्ये व्याज्याने कृत तेन सविकल्प सम्यग्दशनज्ञानचारित्र 
ब्रय॑ यौगपण् ग्राह्मम्‌ | अभ्यन्तरव्याख्यानेन तु निर्विकस्पात्ज्ञार्न प्राह्ममति सविकल्पयौगप्थ निर्विकल्पा- 
त्मज्ञानं च घटत इति॥ ४० ॥ अथागमज्ञानतत्वाथश्रद्वानसंयनत्वलश्षणेन विकल्पत्रययौगपधेन तथा 
निर्विकल्पात्मज्ञनेन च युक्तो योड्सौ संयतस्तस्थ कि लक्षणमित्युपदिशति । इत्युपदिशति को5थः इति 
पृष्ठे प्रत्युत्तं ददाति। एवं प्रश्नोत्तरपातनिकाप्रस्तावे कापि कापि यथासंभवमितिशब्दस्थार्थों ज्ञातव्यः-- 
स श्रमणः संयतस्तपोधनों भवति | यः किंविशिष्ट:। शजुबन्थुसुखद्‌.खनिन्दाप्रशमाँशेप्ठकाश्वन जीवित 
मरणेषु सम: समचित्त: इति | ततः एतदायाति । शबुबन्युमुखदु:खनिन्दाप्रशंसालोष्टका श्वनजीवितमरण 











मसल कर प्राणरहित कर देता है, उसी तरह विनाश किया है, ऐसा वह महा मुनि सुभट, सब परद्वव्यसे 
रहित हुआ, ज्ञान, दशन, चारित्रकी स्थिरतासे साक्षात्‌ संयमी है, और उसी मुनिके आगमज्ञान, तत्त्वा्थ 
श्रद्धान, संयमकी एकता है, तथा आत्मज्ञानकी एकता है ॥ ४० ॥ आगे आगमज्ञान, तस्वाथश्रद्धान, 
संयमभावका एकत्व और आत्मज्ञानका एकत्व जिस मुनिके सिद्ध हुआ है, और वह जिन छक्षणोंसे 
माढ्म होता है, उनको दिखाते है--[ श्रमणः ] समता भावमें लीन महा मुनि है, वह [ समझा 
बन्धुवगः ] शत्रु कुद्म्कके लोग इनमें समान भाववाला है, [ समखखदुःस्वः] सुख और दुःख 
जिसके समान हैं, [ प्रदासानिन्दासमः | बढ़ाई और निन्दा-दोषकथन इन दोनोंमें समान है 
[ समलोष्टकाशनः ] लोहा और सोना जिसके समान हैं, और [पुनः जीवितमरणे समः ] 
प्राणघारण और ग्राणत्याग ये दोनोंमें भी समान हैं। भावार्थ--सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञानयुक्त जो चारित्र 
है, उसको संयम कहते हैं, वही धर्म है, और उसोका नाम साम्यभाव भी है। मोह क्षोमसे रहित जो 
आत्माका परिणाम वह साम्यभाव है, इससे संयमीका लक्षण साम्यभाव है । शख्ु, मित्र, धुल, दुःख, 


रे ] प्रवचनतारः ३०५ 


ताप, इदे ममोत्कपणमिदमपकषेणमय ममार्किचित्कर इृदसुपकारकमिद ममात्मपारणमयमत्य- 
न्तविनाश इति मोहाभावात्‌ सर्वत्राप्यनुद्तिरागद्नेपद्वेतय सततमपि विशुद्धवृष्टित्प्िखभाव- 
मात्मानमनुभवतः शत्रबन्धुसुखदुःखप्रशंसानिन्दालोष्टकाशवनजीवितमरणानि निर्दिशेषमेव झेय- 
लेनाक्रम्य ज्ञानात्मन्यात्मन्यचलितवततेयत्किल सबेतः साम्य॑ तत्सिद्वागमज्ञानतचाथश्रद्धानसंय 
तलयोगपधात्मज्ञानयोगपद्चस्थ संयतस्य लक्षणमालक्षणीयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अयेदमेव सिद्धागमन्ञानतच्ार्थश्रद्धानसंयतबयौगपधात्मज्ञानयोगपधसंयतसमेकाम्यलक्षण- 
श्रामण्यापरनाम मोक्षमागेवेन समर्थयति-- 
दंसगणाणचरिसेसु तीख जुगवं समुहिदो जो दू । 
एयग्गगदो क्ति मदो सामण्णं तस्स पडिपुणण ॥ ४२ ॥ 
दशशनज्ञानचरित्रेषु तिषु युगपत्सम्रुत्यितो यस्तु । 
एकाग्रगत इति मतः श्रामण्ये तस्य परिपूर्णम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ज्ञेयज्ञावतत्ततथाप्रतीतिलक्षणन. सम्यग्दशनपर्यायेण ज्ञेयज्ञावत्नतथानुभूतिलक्ष णेन 
समताभावनापरिणतनिजयुद्वात्मतच्वसम्यक्‌ श्रद्धानज्ञानानुष्टानरूपनिर्विकल्पसमा विसमुत्पनिर्वि का रपरमा हवा - 
दैकलक्षणसुखाम्रतपरिणतिस्वरूप यत्यरमसाम्य॑ तदेवपरमागमज्नानतप्वाथश्रद्धानसंयतत्वानां यौगप्थेन तदा 
निर्विकल्पात्मज्ञानेन च परिणततपोधनस्य लक्षण ज्ञातव्यमिति ॥ 9४१ ॥ अथ यदेव संयततपोधनस्य साम्य- 
लक्षण भणितं तदेव श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गों भण्यत इति प्ररूपयति--दंसगणाणचरित्तेसु तीसु 
जुगव समरद्रिदों जो दू दश्शनज्ञानचास्त्रिपु त्रिपु युगपत्सम्यगुपस्थित उद्यतो यस्तु कर्ता एयर्गगदो त्ति 


स्तुति, निंदा सोना, लोहा, जीवन, मरण इत्यादि इष्ट, अनिष्ट विषयोंमें मुनिके भेद नहीं है, समताभाव 
है | यह मेरा है, यह पर है, यह आनन्द है, यह दुःख है, यह मुझको उत्तम है, यह मुझको हीन है, 
यह उपकारी है, यह कुछ नहीं, यह जीवन है, यह मेरा विनाश है, इत्यादि जो अनेक विकब्प हैं, वे 
मोहके अभावसे मुनिके नहीं होते, इसलिये महामुनि राग देषसे रहित हैं, सदाकाल निर्मल ज्ञान दशनमयी 
आतव्माको अनुभवते हैं, सब इृष्ट अनिष्ट विषयोंकों ज्ञेयरूप जानते हैं, रागी होके कर्ता नहीं हैं, स्वरूपमें 
समस्त संकल्प, विकन्पोंसे रहित होके निश्चल तिष्टे हुए है, ऐसे मुनिके जो समताभाव है, वही महा- 
मुनिका लक्षण है, इसी लक्षणसे मुनिके आगमज्ञान, तत्त्वाथश्रद्धान, संयमभाव इनकी एकता और 
आत्तज्ञानकी एकता सिद्ध हुई जान पड़ती है, इसलिये समभाव मुनिका प्रगट लक्षण है ॥ ४१ ॥ 
आगे पूण्ण सिद्ध हुई, जो यह आगमज्ञान, तत्त्वाथश्रद्धान, संयमभावकी एकता और आत्मज्ञानकी एकता 
यही एकामग्रतारूप मोक्षमार्ग है, इसीका दूसरा नाम मुनिषद्वी है, यह कहते हैं---[ यः ] जो पुरुष 
[दशेनज्ञान चरिज्नेषु ] सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, [ त्रिषु ] इन तीन भावोंमें [युग- 
चल ] एक ही समय [ समुस्यितः | अच्छी तरह उद्यमी हुआ प्रवर्तता है, वह [ एकाग्रगलः ] एका- 
ग्रताको प्राप्त है, [ इलि मतः ] ऐसा कह्दा है, [तु] और [तस्य ] उसी पुरुषके [ श्रामण्यं ] 
प्रव. ३९ 


३०६ कुन्दकुन्दविरचित: [ भ० ३, गा० ४२- 


ज्ञानपर्यायेण ज्लेयज्ञावक्रियान्तरनिदत्तिसज्यमाणद्रष्टजातृतच्यहत्तिलक्षणेन चारित्रपर्यायेण च॑ 
जिभिरपि योगपद्चेन भाव्यमावकभावविजम्मितातिनिभरेतरेतरसंवलनबवलादड्ाडिभापेन 
परिणतस्थात्मनो यदात्मनिष्ठतवे सति संयतर्ल तत्पानकव॒दनेकात्मकस्येकस्थानुभूयमानता- 
यामपि समस्तपरद्रव्यपरावर्ततादभिव्यक्तेकाय्यलक्षणश्रामण्यापरनामा मोक्षमाग एवावगन्तव्य; । 
तस्य तु सम्यन्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग इति भेदात्मकवात्पर्यायप्रधानेन व्यवहारनये- 
जैकास्य मोफक्षमाग इत्वभेदात्मकलाइव्यप्रधानेन निश्रयनयेन विश्वस्यापि भेदाभेदात्मकलात्त- 
दुभयमिति प्रमाणेन भन्नप्तिः 


मंदो स ऐकाप्र्यगत इति मतः संमतः सामण्णं तस्स पडिपुण्ण श्रामण्यं चारित्रं यतित्वं तस्य परिषणे 
मिति । तथाहि--भावकर्मद्रत्यकर्मनोकर्म न्‍्यः शेषपुद्टलादिपद्वद्रत्येम्योडपि भिन्ने सहजशुद्धनित्यानन्देक- 
स्वभाव मम संबन्धि यदात्मद्रब्य॑तदेव ममोपादेयमितिरुचिरूपं सम्यग्दशनम्‌ | तत्रैव परिच्छित्तिरूप॑ 
सम्याज्ञानं तस्मिन्नेव स्वरूपे निश्वलानुभूतिलक्षणं चारित्रं चेत्युक्तस्वरूप सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रत्रय॑ पानक- 
बदनेकमप्यभेदनयेनेक यत्‌ तत्सविकल्पावस्थायां व्यवहांरणेकाउ्य भण्यते | निर्विकल्पसमाधिकाले तु निश्व- 
येनेति तदेव च नामान्तरेण परमसाम्यमिति तदेव परमसाम्य पर्यायनामान्तरेण शुद्धोपयोगलक्षण: श्राम- 
ए्यापरनामा मोक्षमार्गों ज्ञातव्य इति | तस्य तु मोक्षमार्गस्य सम्यदशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग इति 
भेदात्मकल्वास्पर्यायप्रधानेन व्यवहास्नयेन निणेयो भवति । ऐकाग््यं मोश्षमागे इत्यभेदात्मकत्वातू द्रव्यप्रधा- 


यतिपद [परिषूणण | पूणे हुआ जानना । भावार्थ--ब्लेय, ज्ञायक, तत्वकी यथावत्मतीतिका होना 
सम्यग्दशन है; ज्ञेय, ज्ञायकका यथाथ जान लेना, सम्यग्ज्ञान है; और अन्य क्रियासे निवृत्त होके दशेन- 
स्वरूप आम्मामें प्रश्नत्ति 'चारित्र कहा जाता है | इन तीनों ही भावोका आत्मा भावक है, ये भाग्य है, 
इन भाव्य भावोंके बढ़नेसे अति परिपृणे परस्पर मिलाप है, आत्मा अंग है, ये तीनों भाव अंग हैं, अंग 
अंगीकी एकता है । इस प्रकार एक भावकों परिणत हुए आत्माके स्वरूपमें छीन होनेरूप जो संयमभाव 
है, वह यद्यपि सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्रके भेदसे अनेक है, तथापि एकरस्वरूप ही है । जैसे आम तथा 
इमली आदिका बनाया हुआ 'पना' मिप्ट खड्मा चरपरा सुगंध द्रव्य आदिके भेदसे अनक है, तथापि 
सबको मिलकर एक पर्याय धारण करता है, इससे एक है, उसी प्रकार वह संयम यद्यपि रत्नत्रयसे 
मेद लिये हुए है, तो भी तीनों भावोंका एक संयमरूप पर्याय है, इसलिये एकरूप है, एकरूप संयम- 
भाव सब परद्रव्यसे रहित है, प्रगट एकाग्रतारूप मुनिषद है, और यही मोक्षमाग जानना । उस मोक्ष- 
मार्गको जो दरोेन ज्ञान चारित्र ऐसे भेदकर कहना है, यह भेदस्वरूप पर्यायकी विवक्षाकर व्यवहारनयघ्ते 
है, और एकाग्रतारूप मोक्षमाग ऐसा जो कथन है, वह अभेदस्वरूप द्वव्यार्थिककी विवक्षाकर निश्चय- 
नयसे जानना । जितने कुछ पदार्थ संसारमें है, वे सब भेद अभेदस्वरूप हैं । इसलिये भेदकर कहना 
वह व्यवहार है, और अभेदकर कहना वह निश्चय है, इन दोनोंकी सिद्धि प्रमाणसे होती है | यह मोक्ष- 
मांगे निश्ययकर एक है, व्यवहारकर अनेक होजाता है; ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन तीन भेदोंकों लिए 


४३ ] प्रवचनसारः ३०७ 


इत्येब॑ प्रतिपत्तराशयवशादेको 5प्यनेकी भर्व॑- 
खेलक्षण्यमथेकतामुपगतो मार्गोंड्पवगेस्य यः | 
द्रष्टज्ञातनिवद्धवत्तिमचल लोकस्तमास्कन्दता- 
मास्कन्दत्यचिराद्विकाशमतुर् येनोहसन्त्याश्रितेः ॥ ४२ ॥ 
अथानेकास्यस्य मोक्षमारगंलं विघटयति-- 

सुज्ञादि वा रज्दि वा दुस्सदि वा दव्वमण्णमासेज । 

जदि समणो अण्णाणी बज्ञ्दि कम्मेहिं विविहेहिं॥ ४३॥ 

मुल्नति वा रज्यति वा द्े५़ि वा द्रव्यमन्यदासाथ । 

यदि श्रमणोउज्ञानी बध्यते कर्मभिर्विविषेः ॥ ४३ ॥ 

यो हि न खल ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्ने भावयति सोड्वव्यं ज्ञेयभूत द्रव्यमन्यदासीदति । 

तदासाद्य च ज्ञानास्मात्मज्ञानाद भ्रष्ट! खयमज्ञानी भूतों मुद्यति वा रज्यति वा द्वेष्टि वा तथाभूतश् 
बध्यत एवं न तु विम्ुच्यते । अत अनेकरास्यस्थ न मोक्षमागल सिदयेत ॥ ४३ ॥ 
नेन निश्चयनयेन निर्णयो भवति। समस्तवस्तुसमूहस्यापि भेदाभदात्मक॒त्वानिश्वयव्यवहारमोक्षमागैद्यस्यापि 
प्रमाणेन निश्चयों मवतीत्यर्थ: ॥ ४२ ॥ एवं निश्चयव्यवहारसंयमप्रतिपादनमुख्यत्वेन तृतीयस्थले गाथा- 
चतुष्टये गतम्‌ । अथ यः स्वशुद्धातमन्येकाग्रों न भवति तस्थ मोक्षाभाव॑ दर्शब्रति--प्रुज्ञदि वा रजजदि 
बा दृस्‍्सदि वा दव्यमण्णमासेज़ जदि मुद्यति वा रू्थति वा देष्टि वा यदि चेत्‌ | कि कृत्वा द्वव्य- 
मन्यदासाथ प्राप्य । स कः | समणों श्रमणस्तपोधनः । तदा काले अण्णाणी अज्ञानी भवति | अज्ञानी 
सन्‌ बज्ञ्दि कम्मेहिं विविहेहिं बध्यते कर्मेभि्विविषेरिति | तथाहि--यो निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानेनै- 
काग्रो भूत्वा स्वात्मानं न जानाति तस्थ चित्त बहिर्विषयेपु गच्छति । ततश्चिदानन्दैकनिजस्वभावाच्च्युतो 
भव॒ति । ततश्च रागद्वेषमाहैंः परिणमति तत्परिणमन्‌ बहुबिधकरमणा बस्यत इति । ततः कारणान्मोक्षार्थि- 





हुए, यथपि अनेक है, तो भो एकाग्रताकर एक है। ऐसा एक अनेकस्वरूप यह मोक्षमागे ज्ञातापुरुषोंके 
विचारसे सिद्ध हुआ है । ऐसे मोक्षमागेकों है जगतके भव्यत्रीवो ! तुम अंगीकार करो, जिससे कि यह 
चिदानंद अपने अनंत प्रकाशको प्राप्त होगे ॥| ४२ ॥ आगे जिसके एकाग्रता नहीं है, उसके मोक्षमार्ग 
भी नहीं, यह कहते है--[ यदि ] जो [ अज्ञानी ] आल्ज्ञानसे रहित [ अ्रमणः ] मुनि [ अन्यत्‌ 

द्रव्य | आत्मासे मिन्न पर्व्यको [ आसाद्य | अंगीकार कर [ मुश्यति वा ] मोहको प्राप्त होता 
है, [ रज्यति वा ] अथवा रागी होता है, [ वा द्वेष्टि ] अथवा देष। होता है, तो वह अज्ञानी मुनि 
[ विवियेः ] अनेक तरहके [ कर्मीमिः | ज्ञानावरणादिकर्माते [ बध्यते ] बंध जाता है। 'मावार्थ--- 
जो कोई ज्ञानस्वरूप आत्माकों एकाग्र होकर नहीं चिंतता है, वह अबश्य ही परदरव्यकों स्वीकार करता 
है, और परद्वव्यमें लगा हुआ, ज्ञानस्वरूप आत्मासे भ्रष्ट होता है। अज्ञानी हुआ रागी, द्वेषी, मोही, होता 
है। ऐसा होनेपर कर्मोसे बैंधता है, मुक्त नहीं होता । इसलिये जो एकाग्रताकर रहित है, उसके मोक्ष- 


२३०८ कुन्दकुन्द्विरचितः [ अ० ३, गा० ४४- 


अथैकास्यस्य मोक्षमागेबमवधारयस्लुपसंहरति-- 

अद्देस जो ण मुज्ञदि ण हि रघ्दि णेव दोसमुवयादि । 

समणो जदि सो णियदं खबेदि कम्माणि विविहाणि॥ ४४॥ 

अथेषु यो न मुझ्कति न हि रज्यति नेव डेषमुपयाति । 

श्रमणो यदि स नियत क्षपयति कर्माणि विविधानि || ४४ ॥ 

यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्र भावयति स न ज्ेयभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तद- 

नासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानादश्र8&: स्वयमेव ज्ञानीभूतस्तिष्ठज्न मुश्रति न रज्यति न देष्टि 
भिरेका ग्रत्वेन स्वस्वरूपं भावनीयमित्यथेः ॥ ४३ || अथ निजश॒द्धात्मनि योथ्सावेकाग्रस्तस्थेव मोश्षो 
भवतीद्युपदिशति--अट्रेसु जो ण ग्रुज्ञदि ण हि रजदि णेवर दोसम्रुवयादि अर्थेषु बहि:पदार्थेषु 
यो न मुश्यति न रज्यति हि स्फुट नेबे द्ेममुपयाति जदि यदि चेत्‌ सो समणों स श्रमणः णियद 
निश्चित खवेदि विविदणि कम्माणि क्षपयति कर्माणि विवधानि इति | अथ विशेषः-योथ्सौ दृश्श्र- 
तानुभूतभोगाकाह्नारूपाथपध्यानत्यागेन निजस्वरूपं भावयति तस्थ चित्ते बहि:पदार्थेषु न गर्छति ततश्च 
बहि:पदार्थे चिन्ताभावान्निविकारचिच्रमत्कारमात्राच्युतो न भवति | तदच्यवनेन च रागायभावाद्िविध- 
कर्माणि विनाशयतीति । ततो मोक्षार्थिना निश्वलचित्तेन निञञास्मनि भावना करक्तेयेति | हथे बीतराग- 
चारिक््याख्यान श्रुव्वा केचन बदन्ति-सयोगिकेवलिनामप्येकदेशेन चाग्त्रिं, परिपूर्णचारित्रे पुनरयोगिचरम- 
समये भविष्यति तेन कारणेनेदानीमस्माक सम्यक्त्वभावनया भेदज्ञानभावनया च पूयते चारित्र पश्चा द्वविष्य- 
तीति नेबं वक्तत्यम्‌ | अभेदनयेन ध्यानमेव चारित्रे तच्च ध्यान केवलिनामुपचारणोक्त चास्त्रिमप्युपचारणेति । 
यत्पुन: समस्तरागादिविकल्पजाछरदित श॒द्गात्मानुमूतिकक्षग सम्यसदशनज्ञानपूवक वीतरागचछग्रस्थचारित्रे 
तदेव कार्यकारीति। कस्मादिति चेत्‌ , तेनेंब केबलज्ञानं जातस्तस्माचारित्रि तात्पथ कर्तभ्यमिति भावार्थ: । किंच 
उत्सगैम्यास्यानकील श्रामण्यं उ्याख्यातमत्र पुन क्रिमर्थमिति परिहास्माह--तत्र सवपरित्यागछक्षण उत्समे 
एवं मुख्यल्वेन च मोक्षमार्गः अन्न तु आमण्यत्याख्यानमस्ति पर॑ क्रितु श्रामण्यं मोक्षमा्ों भवतीति मुख्य- 








मार्गकी सिद्धि नहीं है ॥ ४३ ॥ आगे जो एकामग्रताकों प्राप्त है, उसीके मोक्षमार्ग है, ऐसा कहकर 
व्यास्यानका संकोच करते है--[ यः ] जो ज्ञानस्वरूप आत्माका जाननेवाढा [ श्रमणः | मुनि 
[ यदि | यदि [ अथेषु ] परस्वरूपपदा्थोम [ न सुश्यति ] मोह नहीं होता, [ न हि रज्यलि ] 
तो वह निश्चयकर रागी नहीं होता, और [ द्वेष | देषभावक्रा भी [ नेव उपयालि | नहीं प्राप्त होता, 
[ सः ] वह मुनि [ नियतं ] निश्चित एकाग्रताकर सहित हुआ [ विविधानि ] अनेक प्रकारके 
[ कर्माणि ] ज्ञानावरणादि कर्मोको [ क्षयपति ] क्षय करता है। 'भावार्थ--जो पुरुष ज्ञानस्वरूप 
आत्माकों एकराग्रताकर चिंतवन करता है, वह ज्ञेयरूप पर्धव्यक्ों अंगीकार नहीं करता, परको त्यागकर 
ज्ञानस्वरूप आध्मामें लोन होजाता है, वहाँ आप ही ज्ञानी हुआ मोही, रागी, देषी, नहीं होता, ऐसी 
बीतराग अवस्थाकर मुक्त होंता है। क्मोंसे नहीं वैधता । इसलिये जो मुनि एकाग्रभावक़ों प्राप्त है, उसको 


१५ ] प्रवंचनसार: ३०९, 


तयाथूतः सन्‌ मुच्यत एवं न तु बध्यते। अत ऐकास्यस्येव मोक्षमागल सिद्धयेत्‌ ॥ ४४ ॥| 
इति मोक्षमागेप्रद्मापनम्‌ ॥ अथ शुभोपयोगमज्ञापनम्‌ । 
तत्र शुभोपयोगिनः श्रमणत्वेनान्तवाचिनोति--- 
समणा खुद्धवछुत्ता खहोवजुतसा य होंति समयम्हि । 
तेख वि खुद्धवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ ४५॥ 
श्रमणाः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ताथ भव॒न्ति समये । 
तेष्यपि शुद्धोपय्ुक्ता अनाखवाः सासत्रवाः शेषा। ॥ ४५ ॥ | 
ये खल श्रामण्यपरिणति प्रतिह्रायापि जीवितकपायक्णतया समस्तपरद्रव्यनिदत्तिप्रतत्त- 
सुविशुद्धरशिज्ञप्तिख भावात्मत्वठ्तत्तिरुपां शुद्धोपपोग भूमिकामधिरोढ़ु न श्षमन्ते | ते तदपकण्ट- 
निविहाः कपायकृष्टीकृतशक्तयों नितान्तमुत्कण्ठुल्मनसः श्रमणः कि भवेयुन बेत्यत्राभिधीयते। 
धम्मेण परिणदप्पा' इति स्वयमेव निरूपितलादस्ति तावच्छुमोपयोगस्थ धर्मण सहेकार्थ 


लेन विशेषोष्स्ति ॥ 9४ ॥ एवं श्रामण्यापरनाममोक्षमागोपसंह स्मुख्यत्वेन चतुर्थस्थल गाथाद्रय गतम्‌ । 
अथ शुभमोपयागिनां शाश्रवत््वादव्यवहारण श्रमणत्व॑ व्यवस्थापर्यते--सेति विद्वन्ते । क् । समयम्हि 
समये परमागमे । के सन्ति | समणा श्रमणास्तपोधना: । क्रिविशिष्टा: । सुद्धुबजुत्ता श॒द्धोपयोगयुक्ता झुद्दो- 
पयागिन हत्यर्थ, | सुहोवजुत्ता य न केबर्ल शुद्धोपयोगयुक्ताः शुभाषयोगयुक्ताश्व । चकारो5त्र अन्ययार्थे 
गौगार्थ प्राह्मः | तत्र दृष्टान्तः | यथा निश्चयेन शुद्धवुद्धैकस्वभावाः सिद्धजीवा एबं जीवा भण्यन्ते व्यवहारेण 
चतुगेतिपरिणता अशुद्भधजीवाश्व जीवा इति तथा शुद्धोपयागिनां मुख्यत्वं शुभोपयोगिनां तु चकारसमुश्चय- 
व्याख्यानेन गौगत्वम्‌ । कस्माह्ौगल्ब॑ जातमितिचत्‌। तेसु वि सुद्धवजुत्ा अणासदा सासत्रा सेसा 


ही मोक्षमागक सिद्धि है, इसमें संदेह नहों है ॥ ४४ ॥ इस प्रकार सोक्षसार्गा घिकार सम्पूण हुआ। 

आगे झुभोपयोगका कथन करते हुए पहल झुभोपयोगीकों मुनिपदवोसे जधन्य दिखाते है---] समये ] 
परमाग्मे [अ्रमणाः ] म॒नि [ छुद्धोपयुक्ताः ] झद्दोपयोगी [ च] और [ शुमोपयुक्ताः ] झभो- 
पयोगी इस तरह दा प्रकारके [मबन्ति ] होते है, [ लेषु अपि ] उन दो तरहके मुनियोमें भी 
[ श॒ुद्धो पयुक्ताः ] झ॒द्दोपयोगी महाम॒नि [ अनाखवाः ] कमोंके आख़बसे रहित है, [ होषाः ] बाकी 
जो शुभोपयोगी मुनि है, वे | साखबा:; ] आखवमभाव सहित है । भावार्थ--जो जीव यतिपरिणतिकी 
प्रतिज्ञा करके भी कषायके अंशके उदयसे सब परठव्योसे निमृत्त होकर भी निर्मल ज्ञान, दशन, स्वभावकर 
आत्म-तत्वकी प्रवृत्तिरूप झुद्घोपयोग भूमिकाके ऊपर चढ़नेको असमर्थ हैं, झुद्गरोपयोगी महामुनिके समीपवर्ती 
हैं, और जिनकी कपायके उदयसे शक्ति क्षीण हारही है, जिनका मन चेचल है, ऐसे शुभोपयोगी मुनि, 
मुनि होसकते है, कि नहीं * ऐसा शिष्यका प्रश्न है, उसका उत्तर यह है, कि “धम्मेण परिणदप्पा” इत्यादि 
गाथामें हम समाधान कर आये हैं। शुभोपयोगका धर्मक साथ एकार्थसमवाय है। एकार्थतमवाय उसे 
कहते है, कि जहाँ आत्मामें ज्ञान दशन परिणति है, और राग परिणति भी है, इस तरह एक आत्म- 





३१० कुन्दकुन्दविरचित: [ अ० ३, गा० ४५- 


समवायः । ततः शुभोपयोगिनोडपि धर्मसद्भावाद्भवेयुः अ्मणाः किंतु तेषां शुद्धोपयोगिभि 
सम॑ समकाएुले न भवेत्‌ , यतः शुद्धोपयोगिनो निरस्तसमस्तकपायलादनाख्या एबं। इसे 
पुनरनवकीणेकषायकणलास्साख्तरा एवं। अत एवं च शुद्धोपयोगिभिः समममी न सम्ुच्ीयन्ते 
केवलमन्वाचीयन्त एवं ॥ ४५॥ 
अथ शुभोपयोगिश्रमणलक्षणमाद्त्रयति-- 
अरहंतादिसु मत्त। वच्छलदा पवयणाभिजुसेख । 
विज्दि जदि सामण्णे सा खुहजुसा भवे चारिया॥ ४६ ॥ 
अहेदादिषु भक्तिवेत्सलता प्रवचनाभियुक्तेषु । 
विद्यते यदि श्रामण्ये सा शुभयुक्ता भवेचर्या ॥ ४६॥ 
सकलसंगसंन्पासात्मनि आमण्ये सत्यपि कपायलवावेक्षतशात्‌ स्तरये शुद्धात्महत्तिमाजेणा- 
वस्थातुमशक्तस्य परेषु शुद्धात्मटत्तिमात्रेणावस्थितेष्वहंदादिषु शुद्धात्महत्तिमाजावस्थितिप्रति- 


तेथ्वपि मध्ये शुद्गोपयोगयुक्ता अनाखवाः शेषाः साख्रवा इति यतः कारगणात्‌ । तबथा-निजशुद्वात्ममावना 
बलेन समस्तशुभाशुभसंकश्पविकल्परहितत्वाच्छुद्रोपयोगिनो निराखवा एवं शेषा: शुभोपयोगिनो मिथ्यात्व 
विषयक्रपा यरूपाशुभाखवनिरोधेडपि पृण्यास्रवसहिता इति मावः ॥ ४५॥ अथ शुभोपयोगिश्रमणानां 
लक्षणमारख्याति---सा सुहजुत्ता भवे चरिया सा चर्या शुभयुक्ता भवेत्‌ । कस्य । तपोधनस्य । कर्थ- 
भूतस्य | समस्तरागादिविकल्परहितपरमसमाधो स्थातुमशक्ष्यस्थ | यदि किम्‌ | विज्ञदि जद्दि विथ्वते यदि 
चेत्‌ | क । सामण्णे श्रामण्ये चारित्रे | कि बिधते | अरहंतादिसु भत्ती अनन्तगुणयुक्तेष्वहल्सिद्रेषु 
गुणानुरागयुक्ता भक्ति: बच्छलदा वत्सलस्थ भावों वत्सरता वात्सल्यं विनयोउनुकूलब्॒त्ति: | केपु विधयेषु | 
प्वयणाभिजुत्तेसु प्रवचनाभियुक्तेषु । प्रवचनशब्देनात्रागमो भण्यते संधो वा तेन प्रवचननाभियुक्ता: प्रव 


पदाथमें दोनोंका समवाय है, इस कारण शुभोपयोगीके भी धमका अस्तित्व है. इसी लिये शुभोपयोगी 
भी परमागमर्मे मुनि कहे हैं, परंतु इतना विशेष है, कि शुभोपयोगी झुद्दोपयोंगीकी दशामें समानता नहीं 
है, क्योंकि झुद्गोपयोगी समस्त कपायोंसे रहित है, निराखव है, और श्ुभोपयोगी कपाय अंशसे रहित 
नहीं है, इसके कपायका अंश जाबित है, साखव है | इसलिये शु॒द्गोपयोगीके बराबर नहीं है, जघन्य है 
॥ ४५ || आगे शुभोपयोगी मुनिका छक्षण कहते है---[यदि ] जो [ श्रामण्ये ] मुनि-अवस्थामें 
[ अहहंदादिषु भक्ति: ] अरहंतादि पंचपरमेष्रियोंमें अनुरुग और [ प्रवचचनाभियुक्तेषु ] परमा- 
गमकर युक्त श॒द्धात्म स्वरूपके उपदेशक महामुनियोमें [ बल्खलता | प्रीति अर्थात्‌ जिस तरह गौ 
अपने बछड़ेमें अनुरागिणी होती है, उसी तरह [विद्यते | प्रवर्त, तो [सा | वह [ शुभयुक्ता ] शुभ 
रागकर संयुक्त [ चर्या | आचारको प्रवृत्ति [ भवेल्‌ ] होती है। 'भावार्थ--जों मुनि समस्त परि 
ग्रहके व्याग करनेसे मुनि-अवस्थाकों भी प्राप्त है, परंतु कषाय अंशके उदयवशसे आप शुद्गात्मामें स्थिर 
होनेको अशक्त है, तो वह मुनि, जो शुद्धामस्वरूपके उपदेष्टा हैं, उनमें भक्तिसे प्रीतिकरके प्रवर्तता है, 





9७ ] प्रवचनसारः ३११ 


पादकेषु प्रवचनाभियुक्तेषु च भकत्या वत्सलतया च प्रचलितस्थ तावन्मात्ररागप्रवर्तितपरद्रव्य- 
प्रहत्तिसंबलितशुद्धात्महत्ते: शुभोषयोगि चारित्रे स्थात्‌ । अतः शुभोषयोगिश्रमणानां शुद्धात्मा- 
बुरागयोगि चारित्रलं लक्षणम्‌॥| ४६ ॥ 
अथ शुभोपयोगिश्रमणानां प्रहृत्तिम्पदशयति--- 
बंदणणमंसणर्हिं अब्भुद्राणाणुगमणपडिवसी । 
समणेस समावणओ ण णिंदिदा रायचरियम्हि ॥ ४७ ॥ 
वन्दननमस्करणाभ्यामस्युत्थानानुगमनपतिपत्ति: । 
श्रमणेषु श्रमापनयो ने निन्दिता रागचर्यायाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शुभोपयोगिनां हि शुद्धात्माज्ञरागयोगिचरित्रतया समधिगतशद्धात्मदत्तिपु अ्रमणेषु 
वन्दननमस्करणाभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिप्रदृत्ति: शुद्धात्मटत्तित्राणनिमित्ता श्रमापनयनप्र- 
इतिश्र न दुष्येत्‌ || ४७ ॥ 
चनाभियुक्ता आचार्योपाध्यायसाधवस्तेष्विति | एतदुक्तक भवति--स्वर्य झुद्भोपयोगलक्षणे परमसामयिके 
स्थातुमसमथस्यान्येपु शुद्धोपयोगफलमभृतकेवलज्ञानेन परिणतेषु तभेव शुद्बोपयो गाराधकेषु च यासौ भक्तिस्तच्छु 
भोपयोगिश्रमणानां लक्षणमिति || 9६ ॥ अथ झुमोपयोगिनां झुभप्रवृत्ति दशेयति--ण णिंदिदा नैव 
निषिद्गा । क | रायचरियमिहि शुभरागचर्यायां सरागचार्रिवस्थायाम्‌ | का न निन्दिता | वंदणणर्म- 
सणेहिं अब्भुद्राणाणुगमणपडिवत्ती वन्दननमस्कारभ्यां सहाभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिप्रवृत्ति:। समणेसु 
समावणओं श्रमणेषु श्रमापनयः रत्नत्रयभावनामिघातकश्रमस्थ खेदस्यथ विनाश इति। अनेन किमुक्त 
भवति-आशुद्धोपयोगसाधके शुभोपयोगे स्थितानां तपोधनानां इत्थमूता: शुभोपयोगग्रवृत्तयों रत्नन्नयाराधक 
स्वरूपेषु विषये युक्ता-एुवं विहिता एवेति || 9७७ | अथ शुभोपयोगिनामेवेत्थभूता: प्रव्ृत्तयों भबन्ति न 








उस मुनिके इतनी ही रागग्रवृत्तिकर पर्धव्यमें प्रवत्ति होती है, और वह शुद्धात्मतत््वकी स्थिरतासे 
चलित होता है। ऐसे मुनिके शुभोषयोगरूप चारित्रभाव जानना । ये ही पंचपरमेष्ठियोंमें भक्ति, सेवा, 
प्रीति, शुभोषयोगी मुनीश्वरका छक्षण प्रगट हैं॥ ०६ ॥ आगे झुमोप्योगी मुनीश्ररकी प्रवृत्ति दिखलाते 
हैं--.[ रागचर्यायां ) सरागचारित्र अवस्थामें जो शुभोपयोगी मुनि है, उनको [ श्रमणेषु ] झुद्धसस्‍्व- 
रूपमें थिर ऐसे महामुनियोमें [ श्रमापनयः ) अनिष्ट वस्तुके संयोगसे हुआ जो खेद उसका दूर करना, 
और [ बन्दननमस्काराभ्यां ] गुणानुवादरूप स्तुति और नमस्कार सहित [ अभ्युत्थानानुगमन- 
प्रतिपत्तिः ] आते हुए देखके उठकर खड़ा हो जाना, पीछे पीछे चलना, ऐसी प्रबृत्तिकी सिद्धि, 
[न निन्दिता] निभेषरूप नहीं की गई है। 'भावार्थ--शझुभोपयोगी मुनि जो महा मुनीश्वरोंकी 
स्तुति करें, नमस्कार करें, उनको देखकर उठके खड़े हों और पीछे पीछे चलें, इत्यादि विनयपूषक 
प्रवर्तें, तो योग्य है, निषेध नहीं है, और जो महामुनिके स्थिरताके घातक कभी उपसर्गादिसे खेद हुआ 
हो, तो उसके दूर करनेको वैयाइत्ति क्रिया भी निषेषरूप नहीं है, शुद्गात्ममावकी थिरताके लिये योग्य है, 





३१२ कुन्दकुन्दविरचितः [ अ० ३, गा० ४८- 


अथ शुओोपयोगिनामेवेबविधाः प्रहत्तयों भवन्‍्तीति मतिपादयति-- 
दंसणणाणुबदेसो सिस्सग्गहण च पोसणं तेसिं । 
चरिया हि सरागाणं जिर्णिदपूजोबदेसों य ॥ ४८ ॥ 
दश्नज्ञानोपदेशः शिष्यग्रहणं च पोषण तेपाम्‌ । 
चर्या हि सरागगां मिनेन्द्रपूजोपदेशथ ॥ ४८ ॥ 
अनुजिष्षक्षापूवेकदशैनज्ञानोपदेशपटत्तिः शिष्यसंग्रहणप्रदधत्तिस्तत्पोषणप्रहत्तिजिनेन्द्रपूजो- 
पदेशपरहत्तिश्व शुभोपयोगिनामेब भवन्ति न शुद्धोपयोगिनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ सर्वा एव प्रहतत्तय; शुभोपयोगिनामेद भवन्तीदयव्धारयति-- 
उवकुणदि जो वि णिच्च॑ चादृव्वण्णस्स समणसंघस्स । 
कायबिराधणरहिद सो वि सरागप्पधाणों से ॥ ४० ॥ 


च शुद्धोपयोगिनामिति प्ररूपययति--दंसणणाणुवदेसो दर्ीन मृढत्रयादिगहित सम्यक्वं ज्ञान परमागमो 
पदेशः तयोरुपदेशों दर्शनज्ञानोपदेशः सिस्सगाहणं च पोसएं तेसि रनत्रयाराधनाशिक्षाशीलानां 
शिष्याणां ग्रहणं स्वीकारस्तेषामेव पोषणमशनशयनादिचिन्ता चरिया हि सरागाएं इत्थंमूता चर्या चारित्ि 
भवति हि स्फुटम्‌ । केषाम्‌ । सरागाणां धर्मानुरागचास्रिसहितानाम्‌ | न केवलमित्थमूता जिणिदपुओं 
बरदेसों य यथासंभव जिनेन्द्रपृजादिधरमोंपदेशश्रेति ननु शुभोपयोगिनामपि क्रापि काले शुद्धोपयोंगभावना 
इश्यते | शुद्धोपयोगिनामपि कापि काले शुभोपयोगभावना दश्यते।| श्रावकाणामपि सामायिकादिकाले शुद्ध- 
भावना हश्यते, तेषां कर्थ विशेषों भेदों ज्ञायत इति । परिहारमाह --युक्तमुक्त भवता पर किंतु ये प्रचुरण 
शुभोपयोगेन वर्तन्ते यथ्षपरि क्रापि काल झुद्घोपयोगभावनां कुर्वेन्ति तथापि झुभोपय्रोगिन एज भण्यस्ते । 
ये5पि शुद्धोपयोगिनस्ते य्थाप कापि काले झुमोपयोगेन बर्तन्ते तथापि झुद्धोपग्रोगिन एवं । कस्मात्‌। 
बहुपदस्य प्रधानत्वादाम्रवननिम्बवनवद्ति ॥ ४८ ॥ अथ काश्चिदपि या प्रदृत्तसस्‍्ता: शुभोप्योगिना 


खेदके नाश होनेपर मुनिके समाधि होती है, इसलिये योग्य है || ४७ ॥ आगे झुभाषयोगियोंके ही ऐसी 
प्रवृत्तियाँ होती हैं, यह कहते हैं--[ हि ] निश्चयकर [ सरागाणां ] शभापयोगी मुनियोंकी [ चर्यों 
यह क्रिया है, जो कि, [दृशनजझ्ञानोपदेशः ] सम्यग्दशन सम्यरश्ञानका उपदेश देना, [शिष्य- 
ग्रहण | शिष्य-शाखाओंका संग्रह करना, [च तेषां पोषर्ण ] और उन शिष्योंका समाधान करना, 
[ख] और [ जिनेन्द्रपूजोपदेश; | मगवान्‌ वीतरागक़ी पूजाका उपदेश देना, इत्यादि । भावार्थ-- 
पूव कहीं जो क्रियायें वे झुभोपयोगी मुनिके होती है, शुद्धोपयोगियोंके नहीं होतीं, क्योंकि झुद्गोपयोगी 
वीतराग हैं, और शुभोपयोगी सराग हैं, इसलिये इनके धर्मानुरागसे ऐसी इच्छा होती है, कि जीव धर्मको 
ग्रहण करें, तो बहुत अच्छा है, ऐसा जानकर ज्ञान दशनका उपदेश देते हैं, शिष्योंको रखते 
हैं, पोषते हैं, भगवानकी भक्तिका उपदेश करते है, ऐसी शुभोपयोगी मुनिकी क्रियायें हैं ॥ ४८ ॥ आगे 
समस्त बैयाइत्त्यादिक क्रियायें शुभोपयोगियोंके भी नहीं होती, यह कहते हैं--[यः अपि ] जो मुनि 


५० ] प्रवचनसार: ३१३ 


उपकरोति यो5पि नित्य चातुवेणस्थ श्रमणसंघस्य । 
कायविराधनरहित सो5पि सरागप्रधानः स्थात्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रतिज्ञाससंयमखात्‌ पटूकायविराधनरहिता या काचनापि शुद्धात्महत्तित्राणनिमित्ता चातु- 
वेणस्य श्रमणसंघस्योपकारकरणप्रहत्ति: सा सर्वोषि रागप्रधानलात शुभोपयोगिनामेव मवति 
न कदाचिदपि शुद्धोपयोगिनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथ प्रहृत्ते! संयमविरोधितं प्रतिषेधयति-- 
जदि कुणदि कायखेद॑ वेज्ञावबत्थसुजदों समणो । 
ण हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाणं से ॥ ५० ॥ 


मेवेति नियमति--उवकुणदि जो त्रि णि्च चादृव्यण्णस्स समणसंघस्स उपकरोति यो5पि निल्‍्य॑ 
कस्य चातुर्वेणस्थ श्रमणसंघस्य । अतन्र श्रमणशब्देन श्रमणशब्दवाच्या ऋषिमुनियत्यनगारा ग्राह्मा: | 'दिश- 
प्रत्यक्षवित्केवलमदिहमुनि: स्थाद्षि: प्रसृतर्द्धिरारूठ: ओणिकुमेडजनि यतिरनगारोंपरः साधुबगः । राजा 
ब्रह्मा च देव: परम इति ऋषिर्विक्रियाक्षीणशक्तिप्रामों बुद्धयौषधीशें वियदयनपटुविंश्ववेदी क्रेण ॥” ऋषय 
ऋषद्धि प्राप्तास्ते चतुविधा राजब्रह्मदेवपरमऋषिभेदात्‌ । तत्र राजपैयों विक्रियाश्षीणर्द्धिप्रापणा भवन्ति | अह्म- 
षेयो बुद्धयौपधर्द्ियुक्ता भवन्ति । देवपयों गगनगमन्द्विसंपन्ना भवन्ति | परमर्पयः केवलिनः केवलज्ञानिनो 
भवन्ति सुनयः अवधिमन पर्ययकेवलिनश्व | यतय उपशमकक्षपकश्नेण्यारूढ़ा: । अनगारा' सामान्यसा- 
धवः । कम्मात्‌ । सर्वेषां सुखदुःखादिविषये समतापरिणामो5स्तीति | अथवा श्रमणघर्मानुकूलश्रावकादि- 
चातुर्वशेसंघः । कथं यथा भवति | कायबिराधणरहिदं स्वस्वभावनास्वरूपं स्वकीयशुद्धचेतन्यरक्षणं 
निश्चयप्रार्ग रक्षन्‌ परकीयपट्कायविराधनार ड्ितं यथा भवति सो वि सरागप्पधाणों से सोड्पीस्थेमूत- 
स्तपोधनो धर्मानुरागचार्त्रिसहितेषु मध्ये प्रधान: अष्ट: स्थादित्यथेः || ४९ ॥ अथ बवेय्रावृत्यकाले5पि 
स्वकीयसंयमविराधना कर्तव्येत्युपद्शिति---जदि कुणदि कायखेदं वेज्ञावच्स्थमु ज्जदो यदि चेत्‌ करोति 


निश्यसे [ नित्य ] सदाकाल [ चातुवर्णस्थ ] चार प्रकारके [ अ्रमणसंघस्थ ] मुनोश्वरोंके संघका 
[कायविराधनरहित ] पट्काय जीवोंकी विराघना रहित [ उपकरोति ] यथायोग्य वैयाबृत्यादिक 
कर उपकार करता है, [ सो5पि ] वह भी चतुर्विध संघके उपकारी मुनिके | सरागप्रधानः ) सराग- 
धर्म है, प्रधान जिसके, ऐसा शुभोपयोगी [स्थात्‌ ] होता है । 'भावार्थ--जो चार तरहके संघका 
उपकारी होता है, वह एक शुद्धात्मके आचरणकी रक्षाके लिये होता है | चतुर्विध संघ शुद्धात्माका 
आचरण करता है, इससे उसकी रक्षाके लिये वह ऐसा उपकार करता है, जिसमें कि पट्कायकी विरा- 
घना (हिंसा ) न होवे, क्योंकि यह मुनि भी संयमी है, इसलिये अपना संयम भी रखता है, उपकार 
करता है, इस कारण यह संयमी झुभोपयोगी है, शुद्धोपयोगियोंके ऐसी क्रिया नहीं होती॥ ४९ ॥ आगे 
ऐसी वैयावृध्यादिक क्रिया नहीं करे, जो कि अपने संयमकी विरोधिनी होगे, यह कहते हैं--[ वैया- 
वृश्यर्थ उद्यतः | अन्य मुनीश्चरोंकी सेवाके लिये उधमवान्‌ हुआ जो शुभोपयोगी मुनि वह [ यदि ] 


अब, २० 








३१७ कुन्दकुन्दविरचित: [ अ० ३, गा० ५०० 


यदि करोति कायखेदं वेयाहर्यर्थमुधतः अश्रमणः । 
न भवति भवत्यगारी धर्म। स श्रावकाणां स्थात्‌ ॥ ५० ॥ 
यो हि परेषां शुद्धास्मटत्तित्राणाभिप्रायेण वेयावश्््यप्रवस्या स्वस्थ सेयर्म विराधयति स 
गृहस्थधर्मोनुपवेशात्‌ श्रामण्यात्‌ प्रच्ययते । अतो या काचन प्रहत्तिः सा सवेथा सेयमा- 
विरोधेनेव विधातव्या । प्रहत्तावषि संयमस्येव साथ्यसात्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ प्रहत्तेतिंपयविभागे दशयति-- 
जोण्हाणं णिरवेक्खं सागारणगारचरियजुसाण | 
अणुकंपयोवयारं कुच्बदु लेबो जदि वि अप्पो॥ ५१ ॥ 
जैनानां निरपेक्ष साकारानाकारचर्यायुक्तानाम्‌ । 
अबुकम्पयोपकारं करोतु लेपो यद्यप्यल्प; ॥ ५१ ॥ 
या किलानुकम्पापूर्विका परोपकारलक्षणा प्रहत्तिः सा खस्बनेकान्तमेत्रीपविन्रितचित्तेषु 


कायखेद पट्कायविराधनाम्‌ | कथमूतः सन्‌ । वेयाबृत्यथमुबतः समणों णु हवदि तदा श्रभगस्तपों 
घनो न भवति । तहिं कि भवति | हवदि अगारी अगारी गृहस्थों भवति। करमात्‌ । धम्मो सो 
सावयाणं से पट्कायविराधनां कला योउ्सौ धर्म: स श्रावकराणां स्थातू न च तपोधनानामिति । इदमत्र 
तात्पयैम-यो5सौ स्वगरीरपोषणाथ शिष्यादिमोहेन वा साव्य नेच्छति तस्येदं व्याख्यान शोभते, यदि 
पुनरनन्‍्यत्र सावधमिच्छति वैयावृत्््यादिस्वक्रौयावस्थायोग्ये प्मकार्ये नेष्ठति तदा तम्य सम्यक्त्वमेव 
नास्तीति || ५० ॥ अथ यदप्यन्पलेपो भवति परोपकारे तथापि झशुमोपथोंगिमिधेर्मोपकरार: कर्त्य इस्युप- 
दिशति--क्ुब्बदू करोतु | स कः कर्ता | झुमोपयोगी पुरुष | के करोतु | अणुक्ंपयोवयार अनुकम्पा 


जो [ कायखेद॑ | पट्कायकी विसधनारूप हिंसाको [करोति ] करता है, तो का [श्रम्तण; ] अपने 
संयमका धारक मुनि [ न भवति | नहीं हाता, किन्तु [| अगारी 'भवति ] गहस्थ होता है, क्योंकि 
[सः ] वह जीवकी विराधनायुक्त वेयाइत्यादि क्रिया [ श्रावक्राणां | गूदवासी आवकोंका [ घर्मः 
धमे [ स्थाल्‌ ] है। भावार्थ--जो कोई सराग चार्री सुति अन्य सुनीश्वरोंकी झुद्गात्माचरणकी रक्षाके 
लिये वैयाबृत््य क्रियाकर अपनेमें विराघना करता है, वह गृहस्थयमंक्रों करता है, मुनिपदसे गिरता है 
क्योंकि हिंसा सहित गृहस्थका धम है, इसलिये झुद्घोपयोगी मुनिके संयमका घात न होवे, इस तरह 
सेवादि क्रियामें प्रवतेता है, क्योंकि अन्यक्ी सेवा जो प्रवर्तता है, वह भी संयमक्ी ही इद्धिके लिये | 
इस कारण संयमका धात करना योग्य नहीं है ॥| ५० ॥ आगे परोपकार प्रद्धत्ति क्रिसक्री करे, यह 
भेद दिखलाते हैं--[ साकारानाकारचर्या युक्तानां ] श्रावक मुनिक्री आचार क्रिया सहित जो 
[ जैनानां | जिनमार्गानुसारी श्रावक और मुनि है, उनका [निरपेश्ल ] फलकी अभिराषरा रहित होके 
[ अलुकम्पया ] दयाभावसे [ उपकारं ] उपकार अर्थात्‌ यथायोग्य सेवादिक क्रिया [ करोतु ] शो 
पयोगी करो, कोई दोष नहीं । [यद्यपि ] लेकिन इस शुभाचारते [ अल्प: लेपः ] थोड़ासा शुभकर्म 











५२ ] प्रबचनभ्षार: ३१७५ 


शद्धेषु जेनेषु शुद्धात्मज्ञानदशेनप्रदत्तहत्तितया साकारानाकारचर्यायुक्तेषु शुद्धात्मोपलम्भेतर- 
सकलनिरपेक्षतयैवाल्पलेपाप्यपतिपिद्धा न पुनरल्पलेपेति सत्र सबयेवाप्रतिषिद्धा, तत्र 
तथाप्रदृत्त्याशुद्धास्महत्तित्राणस्य परात्मनोरलुपप्तेरिति ॥ ५१ ॥ 
अथ परढत्ते: कालविभाग दशयति-- 
रोगेण वा छुधाए तण्हाए वा समेण वा रूढं । 
दिद्ठा सम साह पडिवज्जदू आदससतोए ॥ ५२॥ 
रोगेण वा क्षुधया तष्णया वा श्रमेण वा रूदम्‌ । 
हटा श्रमणं साधु; प्रतिपध्तामात्मशकत्या ॥ ५२ ॥ 
यदा हि समधिगतशुद्धात्मठत्तेः श्रमणस्य तम्प्रच्यावनहेतोंः कस्थाप्युपसंगेस्योपनिपातः 
सहितोपकारं दयासहित धर्मवात्सन्यम्‌ | यदि किम्‌ | छेत्रो जद्दि वि अप्यो “सावबलेशो बहुपुण्य- 
राशौ” इति दुष्टान्तेन यचप्यन्पलेप: स्तोकसावर्थ मवति । केपां करोतु । जेण्हाणं (!) निश्चयत्यवहारमों 
मोक्षमागपरिणनमनानाम्‌ | कथम्‌ । णिरवेकथ निरपेक्ष शुद्धाम्मभावनाविनाशकरूग्रातिपूजाछाभवाज्छा- 
रहिते यथा भवति | कर्भूतानां जैनानाम्‌। सागारणगारचरियजुत्ताणं सागारानागारचर्यायुक्तानां 
श्रावकतपोधनाचरणसहितानामित्यर्थ' || ५१ ॥ कस्सिन्प्रस्ताते वैयावृत्ये कर्तव्यमित्युपदिशति--परढ़ि- 
वद्दु प्रतिपयतां स्वीकरोनु | कया । आदसत्तीए स्वजक्था | से क'ः कर्ता | साहू रुनत्रयभावनया 
स्वात्मान साधथतीति साधु: । कम्‌। सम्ण जीवितमरणादिसमपरिणतत्वाच्छृमणस्त श्रमणम्‌। दिद्दा 
दृष्टा । कर्थभूतम्‌ । रूढें रूढं व्यात पीडिते कदर्थितम | केन रोगेण वा अनाकुरुत्वलक्षणपरमात्मनो 











बँधता है, परंतु तो भी दोष नहीं है। 'मावार्थ--जो यह दवाभावकर परोपकराररूंप प्रवृत्ति कही है 
वह अनेकान्तसे पवित्र है चित्त जिनका ऐसे उत्तम जेनी यती श्रावक्रॉमें करनी योग्य है, शुद्धात्मकी 
प्रापिसे अन्य समस्त झुभ फलकी वाज्छासे रहित सहज ही जो अश्यकम लेप भी हो, तो भी अच्छा है, 
और नो गुद्वाव्माकी प्राप्तिसे रहित मिथ्यादृष्टि है, उनकी सेबादिक, निषेध की गई है | जो उनकी सेवादि- 
कसे थोड़ा भी कर्मबंध है, तो भी निषेध है, क्योंकि उन मिथ्याटष्टियोंकी सेवासे न तो अपनेको शुद्धात्म- 
तत्वकी प्राप्ति है, और न उनके शुद्धात्म तत्वकी रक्षा है, दोनों जगह धर्मकी वृद्धि नहीं है, इससे उसका 
निषेध है || ५१ ॥ आगे किस समय धर्मात्माओंके वेयादृत्यादिक क्रिया होती है, यह कहते हैं--. 
[साधुः ] शभोपयोगी मुनि [रोगेण ] रोगकर [वा] अथवा [ छुघया ] भूखकर [ वा ] अथवा 
[ लृष्णया | प्यासकर [वा | अश्ववा [ असेण ] परीपहादिकके खेदकर [रूढं | पीडित हुए 
[ श्रमणं ] महामुनीश्वरको [दृष्ठी | देखकर [ आत्मदक्त्या ] अपनी शक्तिके अनुसार [ प्रसि- 
चच्मलां ] वैयाइस्यादिक क्रिया करो। यहाँ सेवादिकका समय जानना। जावार्थ--जो मुनि 
अच्छी तरह गुद्भस्वरूपमें लीन हुए हैं, उनके किसी एक संयोगसे स्वरूपसे चछायमान होनेका कारण 
कोईएक 3पसगे आगया हो तो वह झुभोपयोगी मुनिका वैयादृत्यादिकका काल है। उस समय ऐसा 


३१६ कुन्दकुन्दविरचितः [अ० ३, गा० ५२- 


स्थात्‌ स शुभोपयोगिनः खशकक्‍त्या प्रतिविक्रीर्षा प्रहत्तिकाल!। इतरस्तु खयं शुद्धात्मटतेः 
समधिगमनाय केवल निदत्तिकाल एवं ॥ ५२॥ 
अथ लोकसंभाषणप्रहत्तेः सनिमित्तविभाग दशेयति-- 
वेजावच्णिमिस गिलाणगुरुबालबुड्डसमणाणं । 
लोगिगजणसंभासा ण णिदिदा वा सहोवज़दा ॥ ५३ ॥ 
वेयाहत्त्यनिमित्त ग्लानगुरुवालइ द्श्रमणा नाम्‌ । 
लोकिकननसंभाषा न निन्दिता वा शुभोपयुता ॥ ५३ ॥ 
समधिगतशुद्धात्महत्तीनां ग्लानगुरुवालदृद्अ्रमणानां वेयाव्वत्यनिमित्तमेत्र शुद्धात्मइत्ति- 
शुन्यजनसंभाषणं प्रसिद्ध न पुनरन्यनिभित्तमपि ॥ ५३ ॥ 
अधेवमुक्तस्थ शुभोपयोगस्य गोणमुख्यविभाग  दशयति-- 


विलक्षणेनाकुलत्वोत्पादकेन रोगेण व्याधिविशेषेग वा छुघाए क्षुपया तण्हाएं बा तृषया वा समेण वा 
मा्गोपबासादिश्रमेण वा । अत्रेद तात्यय॑म्‌ --स्वस्वभावनाविधातकरोगादिय्रस्तावे बेयादवृत्यं करोति शेषकाले 
स्वकीयानुष्ठानं करोतीति ॥ ५२॥ अथ शुमोपयोगिनां तपोधनवैयावृत्यनिमित्त लौकिकसंभाष गविषये निषेधो 
नास्तीव्युपदिशति--ण णिदिदा झुमोपयोगितपोधनानां न निन्दिता न निषिद्धा । का कर्मतापन्ना । 
लोगिगनणसंभासा छौकिकजने: सह संभावा बचनगप्रवृत्ति: सुहोवजुदा वा अथवा सापि शुभोपश्रोगयुक्ता 
भण्यते। किमथे न निषिद्रा | वे ज्ावच णिमित्ते वैयावृत्यनिमित्त | केषा वैयावृ त्यम | गिलाणगुरुवालबुडूढ - 
समगाण ग्लानगुरुषालरबद्रश्रमगानाम्‌ । अत्र गुरुशब्देन स्थुलकायों भण्यते अथवा पूज्यों वा गुरुरिति। 
तथाहि---यदा कोडपि शुभोपयोगयुक्त आचाये' सरागचार्रिलक्षणग्रुमोपयोगिनां बीतगगचा स्त्रिलक्षण- 
झुद्रोपयोगिनां वैयाइस्ये करोति तदाकाले तद्रैयावृत्यनिमितं छोकिकजने' सह संभाषणं करोति 
न शेषकाल इति भावार्थ: || ५३ ॥ एवं गाथापश्चकेन लौकिकव्याख्यानसंबन्धिप्रथमस्थल गतम | अथार्य 














काय करे, जो उनका उपसग के स्वरूपमें स्थिरता हो । इससे अन्य जो घुभोपयोगियोका काल 
है, वह अपने गुद्धात्मस्वरूपके आचरणके निमित्त है, सेवादिकके निर्मित्त नहीं। वे मुनि उस समय 
ध्यानादिकमें प्रवतते हैं ॥ ५२ ॥ आगे शुभोपयोगियोंके वैयाइत्यादिकके लिये अज्ञानी छोगोंसे भी 
बोलना पड़ता है, ऐसा भेद दिखछाते है--| ग्लानगुरुबालबृद्धश्रमणानां ) रोग पीडित, पूज्य 
आचाये, बरषोंमें छोटे, और वर्षामें बड़े, ऐसे चार तरहके मुनियोंक्री [ बेयावृश्यनिमित्त ] सेवाके 
लिये [ झुमोपयुता ] झभ भावोंकर सहित [ छौकिकजनसंभाषा वा ] अज्ञानी चारित्रश्रष्ट 
जोवोंसे वचनकौ प्रवृत्ति करनी (बोलना) भो [न निर्दिता] निषेषित नहीं की गई है। 
जआावार्थ--जो पर्मात्मा मुनि हैं, वे अज्ञानी लोगोंसे बचनाढाप नहीं करते हैं, परंतु किसी समय उन 
लोगोंसे बोलनेसे जो महामुनीश्ररोंका उपसर्ग दूर हो जावेगा, ऐसा माहम पड़ जाय, तो उन मुनियांकौ 
वैयाइस्यके लिये उन लोगोंसे वचनाहाप करनेका निषेध नहीं है, अन्य कार्यके लिये निषेष है ॥ ५३ ॥ 


५४ ] प्रबंचनसारः ३१७ 


एसा पसत्थभदा समणाणं वा पुणो घरत्थाणं। 

चरिया परेत्ति भणिदा ताएव परं॑ लहंदि सोक्ख ॥ ५४ ॥ 

एपा प्रशस्तभूता श्रमणानां वा पुन्गेहस्थानाम्‌ । 

चर्या परेति भणिता तयेव परं लमते सौख्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 

एवमेष शुद्धात्मानुरागयोगिप्रशस्तचर्यारूप उपबर्णितः शुभोपयोगः तदयं शुद्धात्म- 

प्रकाशिकां समस्तविरतिमुपेयुपां कपायक्रणसद्भावात्पवर्तमानः शुद्धास्महत्तिबिरुद्धरागसंगत- 
लाहोणः श्रमणानां, शहिणां तु समस्तबिरतेरभावेन शुद्धात्मप्रकाशनस्थाभावात्कपायसद्भावा- 
त्यवर्तमानो5पि स्फटिकसंपर्केणाकतेजस इवेधसां रागसंयोगेनाशुद्धात्मनो्लुभवात्सतः 
परमनिवणसोरख्यकारणखाद्व मुख्यः ॥ ५४ ॥ 


वेयाश च्यादिलक्षणशुभोपयोगस्तपोध॑नर्गी गबृत््या. श्रावकैस्तु मुख्यबृत्या कर्तव्य इत्याख्याति--भणिदा 

शिता कथिता । का कर्मतापत्ना । चरिया चारित्रिमनुष्ठानम्‌ । क्िंविशिष्टा । एसा एप ग्रत्यक्षीमूता । पुनश् 
किझूपा । पसत्यभूदा प्रशस्तभूता घर्मानुरागरूपा। केपां संत्रन्धिती | समणार्ण वा श्रमगानां वा पुणों 
परत्थाणं गृहस्थानां वा पुनरियिमेब चर्या प्रेत्ति परा स्वोत्कट्ठेति ताएवं परं॑ लह॒दि सोक्ख तथैव 
शुभोपयोगचर्यया परंपरया मोश्षसुख लभते गृहस्थ इति । तथाहि--तपोधना: शेषतपोधनानां वेयावृत्त्य 
कुर्बाग' सन्‍तः कायेन क्रिमयि निखबवेयादृ्य कुर्बन्ति | बचनेन धर्मोपदेश च। शेपमौपधान्पानादिक 
गृहस्थानामधीन तेन कारणेन पेयादृत्यरूपों धर्मो गृहस्थानां मुख्य: तपोधनानां गौणः । द्वितीय च कारएं 
निर्विकारचिच्वमत्कारभावनाप्रतिपक्षमूतेन विषयकषायनिपित्तोधलनातरीठध्यानद्रयेन परिणतानां गृहस्थाना- 
मात्माश्नितनिश्चयधमस्थावका शो नास्ति बैश्ञायच्यादिवर्मेग दुर्ष्यानवश्चना भवति तपोधनसंसर्गेग निश्चय- 
व्यवहारमो क्षमागों पदेशछाभो भवति । ततश्च परंपरया निर्बाग छमत इत्यभिप्राय: ॥ ५४ ॥ एवं श॒भो 





आगे शुुभोपयोग किसके गौण है, और किसके मुख्य है, यह दिखलाते है--[ एथा | यह [प्रहास्त 
भूता ] शुभरागरूप | चर्या | आवारप्रदृत्ति | श्रमणानां ] मुनीश्वरोंके होती है, [ बा पुनः ] और 
[ ग्हस्थानां ] क्रावकोंके [ परा ] उत्कृष्ट होती है, [ इति सणिता | ऐसो परमागम्मे कही गई है, 
[तथा एव ] उसी झुभरागरूप आचार प्रवृत्तिकर श्रावक [पर सोरूष] उत्ह्॒ट मोक्ष ठुखड़ो [लगते] 
परम्पराकर पाता है। भावार्ब--झुद्गात्मामें अनुरागरूप जो शुभाचार है, वह शुद्धात्माकी प्रकाशनेबाली 
महाविरतिको प्राप्त मुनीश्चरोंक कपाय अंशके उदयसे गौगरूप प्रवतता है, क्योंकि यह झुभाचार शुद्धा- 
त्माके आचरणके विरोधी रागके सम्बंधसे होता है, और श्रावक्रके यह शझुभाचार मुख्य है, क्योंकि 
गृहस्थके महाविरतिका तो अभाव है, इसलिये शुद्रात्माचारणकी भिरताके प्रकाशक अभाव है, हसी- 
कारण कषायोंके उदयसे मुख्य है। यह श्ुभोपयोग रागके संयोगसे गृहस्थके शुद्धात्माके अनुभवसे 
परम्परा मोक्षका कारण होता है| जैसे स्फटिकमणिका सम्बंधसे ईधनमें सूयेसे आग परम्पराकर प्रगद 
होती है, उसी प्रकार गृहरुथके यह' झुभोपयोग परम्परा मोक्षका कारण है | ५४ ॥ आगे इस झुभोप- 


३१८ कुन्दकुन्द्विरचितः [अ० ३, गा० ५०७५- 


अथ शुभोपयोगस्य कारणवैपरीत्यात्‌ फलवैपरीत्यं साधयति-- 
रागो पसत्थभूदों वत्थुविसेसेण फलदि विवरीद॑ । 
णाणामूमिगदाणिह बीजाणिय सस्सकालम्हि ॥ ५७ ॥ 
रागः प्रशस्तभूतो वस्तुविशेषेष फलति विपरीतम्‌ । 
नानाभूमिगतानीह बीजानीव सस्यकाले ॥ ५५ ॥ 
यवैकेषामपि बीजानां भूमिवेपरीत्याश्रिष्पत्तिगेपरीत्य॑ तथरेकस्यापि प्रशस्तरागलक्षणस्य 
शुभोपयोगस्य पात्रवेपरीत्यात्फलबैपरीत्य कारणविशेषात्कायविशेषस्यावश्यं भाविबात्‌ ॥५५॥ 
अथ कारणबैपरी त्यफल्वेपरीत्ये दशयति-- 
छदुमत्थविहिद्वत्थुखु बदृणियमज्ञयणझाणदाणरदो । 
ण लहदि अपुणब्भाव॑ भावं सादप्पगं लहदि ॥ ०६ ॥ 








पयोगितपोधनानां शुभानुष्ठटानकथनमुस्यतया गाथाए्केन द्वितीयस्थल गतम्‌ | इन ऊध्ये गाथाषटकरपथन्त 
पात्रापात्रररीक्षामुख्यलेन व्याख्यानं करोति। अथ शुमोपयो गस्य पाजवबूतवस्तुविशेषात्फलविशेष॑ दशेयति--- 
फलदि फरुति फर्ल ददाति । से कः । रागो रागः । कर्थमूतः । पसत्थभूदों प्रशस्तभूतों दानपूजादि- 
रूप: | कि फलति | विवरीद विपरीतमन्या्श भिन्नमिन्नफलम्‌ | केन कारणमूतेन। बत्थुविसेसेण 
जवन्यमब्यमोत्कृटमेदमिन्नयात्रभूतवस्तुविशेतेग । अत्रार्थे दशनन्‍्तमाह -णाणाभूमिगदागिह बीजाणिब 
सस्सकालमिह नाताभूमिगतानोड़ बीजानि इब सस्यकले बान्यनिवतिकराल इति | अयमत्रार्थ:-यथा 
जपन्‍्यमध्यमोत्कृष्टभूमिवशेन तान्येव बीजानि मिलमिन्नफल प्रयच्छन्ति तथा स एवं बीजस्थानीयशुभोपयोगो 
मूमिस्थानीयपात्र भूतवस्तुतिशेषेश भिन्नविन्फर्द दद्ाति | तेन कि सिद्धम्‌। यदा पूवेसूत्रकथितन्यायेन 
सम्यक्त्वपुवकः शुभोपयोगो भवति तदा मुख्यवृत्या पुण्यबन्धों भवति परंपरथा निर्वाण च। नो चेत्पुण्य- 
बन्धमात्रमेव || ५५ ॥ अथ कारणबैपरीत्यात्कतमपि बिपरीत भवति तमेवा्थ द्रह्यति--ण लहदे 
लछमते । स कः कर्ता | बदणियमज्ञयणश्माणदाणरदों ततनियमाव्ययनध्यानदानरतः । केषु विषयेषु । 


योगके कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतता सिद्ध होती है--- प्रशास्तभूलः ] झुमरूप [ रागः 
रागभाव अर्थात्‌ शुमोपग्रोग [वस्तुविद्येषेण ) पुरुषके भेदकर [जिपरीले] विपरीत कार्यको 
[फललि ] फठता है, जैसे [ सस्थकाले] खेतीके समयमें [ नानाभूमिगतानि ] नानाप्रकारकी 
खोटी भूमिमें डाले हुए [हि] निश्चयसे [ बीजानि इव ] बीज धान्‍्य विपरीत फलकों करते हैं| 
मआवार्थ--कोई कोई मूमियाँ ऐसी खराब हैं, कि जिनमें उपजनेके लिये बोया गया अन खराब 
होजाता है, उसी तरह यह शुभोपयोग पात्रके मेदसे विपरीत फलको भी देता है, जिस तरहका पुरुष 
खराब और अच्छा होता है, वहाँ वैसे फलको उत्पन्न करता है, वह कारणके मेदसे कार्येमें भेद अबश्य 
होजाता है ॥ ५५ ॥ आगे कारणकीौ विपरीततासे फलकी विपरीतता दिखलाते हैं--[ छद्मस्थविहिल- 
बस्तुषु ] अज्ञानी जोवोंकर अपनी बुद्धिति कल्पित देव गुरु धर्मादिक पदार्थों [ बतनियमाध्ययन- 





५७ ]) प्रबचननसार:ः ३१९ 


छलद्मस्थविहितदस्तुषु त्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः । 
न लभते अपुनर्भावं भाव सातात्मक लभते ॥ ५६ ॥ 
शुभोपयोगस्य सर्वज्ञव्यवस्थापितवस्तुषु प्रणिहितस्य पृण्योपचयपूबको5पुनर्भावोपलम्भः 
किल फल, तत्तु कारणबेपरीत्याद्िपयेय एबं। तत्र छद्यस्थव्यवस्थापितवस्तूनि कारणबेपरीत्यय 
तेषु ब्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतलप्रणिहितस्थ शुभोपयोगस्यापुनर्भावशुन्यकेवलपुण्याप- 
सदप्राप्तिः फलब्रेपरीत्यं तत्सुदेवमनुजलम ॥ ५६ ॥ 
अथ कारणवेपरीत्यफलबेपरीत्ये एवं व्याख्याति-- 
अविदिदपरमत्थेछु थे विसयकसायाधिगेस पुरिसेस् । 
जुटं कद व दस फलदि कुदेवेसु मणुवेख ॥ ५७ ॥ 
अविदितपरमाथषु च विषयक्रपायाधिकेषु “पुरुषेषु । 
जुष्ठ कृत वा दर्त फलति कुदेवेषु मनुजेषु ॥ ५७ ॥ 


यानि ब्रतादीनि । छदुमत्थविहिदवत्थुसू प्नस्थविहितवस्तुषु अल्पज्ञानिपुरुषन्यवस्थापितपात्रभूतवस्तुषु । 
इत्थभूतः पुरुष: क॑ न लभते । अपुणब्भावं अपुनभवशब्दवाच्य मोक्षम्‌ | तहिं कि लमते । भाव॑ 
सादप्प्गं लहंदि भाव सातात्मक॑ लगते । भावगश्देन सुदेवमनुष्यत्वपर्यायों ग्राह्मः । से च 
कथमभूतः सातात्मक' सरेबोदयरूप इति । तथाहि-ये केचन निश्चय्यवहारमोक्षमाग न जानन्ति 
पुण्यमेव मुक्तिकारण भगन्ति हे छत्मस्थशब्देन गृश्चन्ते न व गगपरदेवादयः: | तेः छद्मस्थैर 
ज्ञानिभि: शुद्राोपदेशयूल्थर्य दीक्षितास्तानि उम्मस्थविषितवस्तूनि भण्यन्ते । तत्पात्रसंस्गेन यद्नतनिय- 
माभ्ययनदानादिक कराति तदपि झुद्गास्मभावनानुकूछ ने भवति ततेः कारणास्मोश्षे न छभते। सुदेव 
मनुष्यत्व छभत इत्यथें: ॥ ५६ ॥ अथ सम्यक्त्वत्रतरहितपात्रेषु भक्तानां कुदेवमनुजर्त्व भवतीति प्रतिपाद- 
यति--फूलदि फलति । केषु । कुदेवसू मणुवेसू कुत्सितदेवेपु मनुजेपु । कि के । जुद्में जुद्ट॑ सेवा 








ध्यानदानरतः ] जो पुरुष व्रत. नियम, पठन, ध्यान, दानादि क्रियाओंमें छीन है, वह पुरुष [ अपुन्र 
मद ] मोक्षकों [न] नहीं [लभले | पाता, किन्तु | सातात्मक मारे ] पुण्यरूप उत्तम देव 
मनुष्यपदवीको [ लभते ] पाता है| भावार्थ--सवेज्ञ बीतरागकर स्थापित देव, गुरु, धर्मादिकमें जो 
शुभोपयोगरूप भाव निश्चक होते है, उनका फल साक्षात्‌ पुण्य है, परम्परा मोक्ष है, और इस ही शुभो- 
पयोगके कारणकी विपरीततासे विपरीत होता है, और विपरीत फलको करता है, यही दिखलाते हैं। 
जिन अज्ञानी जीबोंने देव, गुरु, धर्मादिक वस्तु स्थापित कीं हैं, वे कारण विपरीत है, उनमें ब्रत, नियम, 
पठन, पाठन, ध्यान, दानादिककर अति ग्रीतिसे रगनेरूप जो शुभोपयोग है, उससे मोक्षक्की प्राप्ति नहीं 
है, कणके विना अकेले पयाल ( भूसे ) की तरह पुण्यरूप फल होता है, वह फल उत्तम देवता उत्तम 
मनुष्यगतिरूप जानना ॥ ५६ ॥ आगे कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतताको और भी दिखाते 
हैं--| अविदितपरमाधथघु ] नहीं जाना है, श॒द्गात्म पदार्थ जिल्‍्दोंने [थ] और [ विषयकषाया- 


रई२० कुन्दकुन्दविरचितः [ भ० ३, गा० ५७- 


यानि हि उद्रस्थव्यवस्थापितवस्तूनि फारणवेपरीत्यं ये खु शुद्धात्मपरिज्ञानशून्यतया- 
नवाप्तशुद्वात्महत्तितया चाविदितपरमार्था विषयकपायाधिका! पुरुषाः तेषु शुभोपयोगात्म- 
कानां जुष्टोपकृतदत्तानां या केवलपुण्यापसदाप्तिः फलपरेपरीत्यं तत्कुदेवमनुनसम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथ कारणवेपरीत्यात्‌ फलमविपरीतं न सिध्यतीति श्रद्धापपति-- 
जदि ते विसयकसाया पाव क्ति परूविदा व सत्येख । 
किह ते तप्पडिबद्धा पुरिसा णित्थारगा होंति ॥ ५८ ॥ 
यदि ते विषयक्रपायाः पापमिति प्ररूपिता वा शास्त्रेपु । 
कथ्थ ते तत्पतिबद्धाः पुरुषा निस्तारका भव्न्ति ॥ ५८ ॥ 
विषयक्रषायास्तावत्पापमेत तदन्तः पुरुषा अपि पापमेव तद्गक्ता अपि पापानुरक्तबात 
पापमेव भवन्ति | ततो विषयकषायबन्तः स्वानुरक्तानां पृष्यातुयाग्रिनः [ पृण्यायापि न ] 
कृता कद व कृतं वा क्रिमपि वैयावृत्यादिकम्‌ | दत्त दत्त क्रिमप्याहारादिकरम्‌ । केषु । पुरिसेसु पुरुषेषु 
पत्रेषु । किंविशिष्वषु । अविदिदपरमत्थेसु य अविदितपरमार्थेषु च परमात्मतत्वश्रद्धानज्ञानशूल्येषु । पुनरपि 
किंखपेषु । विसयक्रमायाधिगेसु विवयकरपायाधिकेषु विषयक्रपायाथीनलेन निर्विषयश्रुद्ध त्मस्वरूपभावना- 
रहितेषु इत्यथेः | ५७ ॥ अथ तमेवाथ प्रकारान्तरेग द्ृढयति --जदि ते विसयकसाया पावर त्ति 
परूविदा व सत्येसु यदि च ते विषय्रक्रषाया' परापमिति प्ररूुपिता: शाल्रेपु किह ते तप्पडिवद्धा 
पुरिसा णित्थारगा होंति कर्थ ते तः्म्नतिबद्धा विषयक्रषायप्रतिवद्रा' पुरुषा निस्तारकराः संसागेत्तारका 
दातृणाम्‌ । न कथमपीति । एनदुक्त भवति-विषयक्रपायास्तावत्पापस्वरूपास्तद्नन्त'* पुरुषा अपि पापा एव 











घिकेषु ] इद्धियोंके विषय तथा क्रोधादि कपाय जिनके अधिक है, ऐसे [ पुरुषेषु ] अज्ञानी मनुष्योंकी 
[ज्ञुष्टं ] बहुत प्रीतिकर सेवा करना, [ क्ूत॑ ] टहल चाकरी करना, [वा] अश्रा [दत्त] उनको 
आहारादिकका देना, वह [ कुदेवेघु ) नीच देवोंमें [ मनुजेषु ] नीच मनुष्योमें [ फलति] फलता 
है। भावार्थ--जिन अज्ञानी उम्नस्थ जीवोंने विपरोत गुरु स्थापन किये है, वे कारण विपरीत हैं, 
आत्माके जाने बिना और आचरण विना परमार्थज्ञानसे रहित हैं, तथा विषय कपायोंके सेवनेवाले हैं । 
ऐसे गुरुओंकी सेवा भक्ति करना, वेयात्वत्यका कग्ना, और आहारादिकका देना, इन क्रियाओंसे जो 
पुण्य होता है, उसका फल नीच देव और नीच मनुष्य होना है ॥ ५७ ॥ आगे कारणकी विपरीततासे 
उत्तम फलकी सिद्धि नहीं होती, यह कहते हैं--[ यदि ) जो [ते ] वे [विषयकषायाः ] स्परशे 
आदिक पाँच विषय, क्रोधादि चार कषाय [ शास्त्रेषु | सिद्वान्तमें [पार्प ] पापरूप हैं, [हलि प्ररू- 
पिला; ] ऐसे कहदे गये हैं, [बा ] तो [ तत्पतिबद्धाः ] उन विषय कपायोंसे युक्त हैं, [ ले पुरुषाः ] 
वे पापी पुरुष अपने भक्तोके [ कर्थ] किस तरह [ निस्तारकाः ) तारनेवाले [मवन्लि ] हो सकते 
हैं? नहीं होसकते । भावार्थ--विषय और कषाय ये दोनों संसारमें बड़े भारी पाप हैं, जो जीव 
विषय-कषायोंकर पापी हैं, और अपनेको गुरु मानते हैं, अपने भक्तोंकों पृण्यात्मा कहते हैं, वे पापी 


६० ] प्रवचनसारः ॥ ३२१ 


कल्प्यन्ते कये पुनः संसारनिस्तारणाय । ततो न तेम्यः फलमदिपरीत सिध्येत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथाबिपरीतफलकारणं कारणमत्रिपरीत दशेयति--- 
उबरदपायो पुरिसो समभावो धम्मिगेस सब्बेख । 
गुणसमिदिदोबसेवी हवादि स भागी खुमग्गस्स || ५९ ॥ 
उपरतपापः पुरुष: समभावों धार्मिकेषु सर्वेषु । 
ग़णसमितितोपसेवी भवति स भागी सुमागेस्य ॥ ५९ ॥ 
उपरतपापलेन स्वधर्मिमध्यस्थलेन गुणग्रामोप्सेबिलिन व सम्यग्दशनज्ञानचारित्रयोग- 
पच्चपरिणतिनिहत्तेकास्यात्मकसूमाग भागी स श्रमणः खये परस्य मोध्षपृण्यायतनवादबिपरीत- 
फलकारण कारणमविपरीतं प्रत्येयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथाबिपरीतफलकारणं कारणमणिपरीतं व्याख्याति--- 
अखसुमोवयोगरहिदा सद्ध वजुसा सुहोवजुसा वा । 
णित्थारयंति लोग तेखु पसत्थ लह॒दि मक्तो ॥ ६० ॥ 
अशुभोपयोगरहिताः शुद्धोपयुक्ता शुभोपयुक्ता वा । 
निस्तारयन्ति लोक॑ तेषु प्रशस्तं लभते भक्त: ॥ ६० ॥ 
ते च स्वकीयभक्तानां दातृगां पुण्यविनाशक्ा एवंति ॥ ५८॥ अथ पात्रमूतनतपोधनलक्षण कथयति-- 
उपरतपापलवेन सवधार्मिकसमदर्शिलेन गुणम्रामसेवकत्वेन च स्वस्थ मोक्षकारणत्वात्परेषां पुण्यकारणत्वाचे- 
त्थमूतगुणयुक्त' पुरुषः सम्यग्दशनज्ञानचारिय्रिकास्यरक्षणनिश्चयमोक्षमार्गस्य भाजने भवतीति ॥ ५९ || अथ 
तेषामेव पात्रमूततपोधनानां प्रकारान्तरेग रक्षणमुपलक्षयति--शुद्धोपयोगशुमोपयोगपरिणतपुरुषा: पात्र 








ससारके तारनेवाल कैसे कहलाये जासकते है : उनसे उत्तम फ केसे सिद्ध होसकता हैं” किसी तरह 
भी नहीं, क्योंकि संसारमें विषय कषाय महापाप हैं | इसलिये विषय और कषायवाले तरन तारन नहीं 
होसकते ॥ ५८ ॥ और उत्तम फलका कारण उत्तम पात्र दिखलतते हैं --[ सः ] वह [ पुरुष! ] परम- 
मुनि [ खुमागस्थ ] रत्नत्रयकी एकतासे एकाग्रतारूप मोक्षमार्गका [भागी] सेवनेवाल् पात्र 
[भवति ] होता है। जोकि [ उपरतपापः ] समस्त विषय कप्रायरूप पापोंसे रहित हो, [ सवेषु ] 
सभी [घामिकेषु ] धर्मोमें | सम भावः ] समर्द््ट हो, अर्थात्‌ अनंत नयस्वरूप अनेक धर्मोमें पक्ष- 
पाती नहीं हो, मध्यस्थ हो, और [ गुणसमिलितोपसेवी ] ज्ञानादि अनेक गुणोंके समूहका सेवने- 
वाला हो । भावार्थ--पूर्वोक्त गुणों सहित ऐसे महापुरुष मुनि तारनेमें समथे हैं, आप और दूसरेको 
पुण्य और मोक्ष देनेके ठिकाने हैं | एसा यह उत्तम पात्र उत्तम फलका कारण समझना ॥ ५९ ॥ 
आगे फ़िर भी उत्तम फलका उत्तम कारण दिखाते हैं-- अज्युभोपयोगरहिताः | खोटे राग- 
रूप मोह देषभाबोंसे रहित हुए ऐसे [ शुद्धोपयुक्ताः ] सकल कपायेंके उदयके अभावसे कोई 
शुद्धोपयोगी [ या] अथवा [ झ्ुमोपयुक्ताः ] उत्तम रागके उदयसे कोई झुभोपयोगी इस तरह 


अब. ४१ 


३२२ कुन्दकुन्दविरचित: (अ० ३, गा० ६०- 


यथाक्तलक्षणा एवं श्रमणा मोहड्ठेपाश्रशस्तरागोच्छेदादशुभोपयोगवियुक्ता! सन्‍्तः सकल- 
कपायोदयविच्छेदात्‌ कदाचित्‌ .शुद्धोपयुक्ताः प्रशस्तरागविपाकात्कदाचिच्छुभोपयुक्ताः 
स्वयं मोक्षायतनवेन लोक॑ निस्तारयन्ति तद्भूक्तिमावापहृत्तप्रशस्तमावा भवन्ति परे च 
पृण्यमाज; ॥ ६० ॥ 
अथाविपरीतफलकारणाविपरीतकारणसमुपासनप्रहत्ति सामान्यविशेषतों विधेयतया छूज्- 
द्वेतेनोपदशयति-- 
दिद्ठा पगद बत्थुं अब्भुद्राणप्पधाणकिरिपाहिं । 
बहद तदों गुणादों विसेसिदव्यों क्ति उबदेसो ॥ ६१ ॥ 
दृष्ठा प्रकृत वस्वभ्युत्थानप्रधानक्रियामिः 
वर्ततां ततो गुणद्विशिषितव्य इति उपदेश! ॥| ६१ ॥ 
भ्रमणानामात्मविशुद्धिहेतो प्रक्ते वस्तुनि तदलुकूलक्रियाप्रदस्या ग्रणातिशयाधानम- 
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भवन्तीति । तथथा--निर्विकल्पसमाधितलेन शुभाशुन्नोपयोगठयरहितकाले कदाचिद्रोतरगच्रास्िलक्षण- 
शुद्बोपयोगयुक्ता: कदाचिप्पुनमेहद्ेषाशभरागरहितकाले सरागचास्जिलक्षणशुभोपयोगयुक्ता' सन्‍तो मव्यलोकं 
निस्तारयन्ति, तेपु च भव्यों भक्तों भव्यवरपुण्डरौक' प्रशस्तफलभूत॑ स्वगे लभते परंपर्या मोर चेति भावार्थ: 
॥ ६० ॥ एव पात्रापात्रपरीक्षाकथनमुख्यतया गथापश्चकेन तृतीयस्थरूं गतम्‌ | इन ऊध्वेम्‌ आचारकथित- 
क्रमेण पूवे कथितमपि पुनरपि दढ़ीकरणाश्रं विशेषेण तपोधनसमाचार॑ कथयति | अथामभ्यागततपोधनस्य 
दिनत्रयपयन्त॑ सामान्यप्रतिपक्ति तदनन्तर विशेषग्रतिपत्ति दशेयति--बटहुद वर्तताम । स कः। अन्नत्य 
आचाये: । कि कइत्वा | दिद्भा दृछ्टा । क्रिम्‌ | वत्थु तपोबनभूत पात्र वस्तु | किंविशि्टमू ! पंणद प्रक्तस्‌ 
अभ्यन्तरनिरुपरागशुद्वात्ममावनाज्ञापकबहिर झनिग्रन्थनिर्विका रखूपम्‌ । कामिः कृत्वा वर्तताम ,« अ्भुद्राणप्प- 
घाणकिरियाहिं अभ्यागतयोग्याचारविहितामिर स्युत्थानादिक्िया नि: तदों गृणादों ततो दिनत्रयानन्तरं 
दोनों प्रकारे मुनि [ छोक॑ ] उत्तम भव्य ज॑ंबोंको [ निस्तारयन्ति ] तारते है | [ लेघु ] उन 
दोनों तरहके मुनियोंका [ 'भक्तः | सेवक महापुरुष [ प्रद्ास्ते ] उत्तम स्थानकों [ लगते ] पाता 
है। मावार्थ--येे उत्तम मुनि आप मोक्षक ठिकाने है, इसलिये जगतके उद्बार करनंवाले हैं, जो 
इन मुनियोंक्री भक्ति करता है, वह उत्तम भावों सहित होता है, और जो अनुमोदना करता है, 
वह भी पुण्यफलको भोगता है ॥ ६० ॥ आगे जो उत्तम फडके कारग उत्तम पात्र हैं, उनकी सेवा 
सामान्य विशेषतासे दो गाथाओमें दिखाते हैं--[ ततः] इस कारण जो उत्तम पुरुष हैं, वे 
[प्रकूल ) उत्तम [ चस्तु ] पात्रको [दष्ठा ] देखकर [ अध्युत्यानप्रधानक्रियालिः ] आता हुआ 
देखके उठ खड़ा होना, इत्यादि उत्तम पात्रक़ी क्रियाओंकर [ बतेतां ) प्रवर्तें। क्योंकि [ गुणात्‌ ) 
उत्तम गुण होनेसे [विदोषितदयः] आदर विनयादि विशेष करना योग्य है, [इलि] ऐसा 
[डपदेशाः ] मगवंतदेवका उपदेश है। आवार्थ--भगवंतकी ऐसी आज्ञा है, कि जो ज्ञानादिगुणोंसे 





श्र] प्रवचनसारः ३२३ 


प्रतिषिद्म्‌ ॥ ६१ ॥ 
अब्भुद्रांण गहणं उवासण्ण पोसण च सकारं । 
अंजलिकरणं पणम 'भणिदमिह गुणाधिगाणे हि॥ ६२ ॥ 
अश्युत्थान ग्रहणम्ुपासन पोषणं च सत्कारः । 
अज्जलिकरण प्रणामों भणितमिह गृणाधिकानां हि ॥ ६१ ॥ 
श्रमणानां खतो5पिकगुणानामश्युत्यानग्रहणोपासनपो पणसत्का राश्जलिक रण प्रणामप्रह्त्तयो 
न प्रतिषिद्धाः ॥ ६२ ॥ 
अथ श्रमणाभासेषु स्दोः प्रदरर्त!: प्रतिषेधयाति-- 
अब्लुद्रेया समणा खुतत्थविसारदा उवासेया | 
संजमतवणाणड़दा पणिवदणीया हि समणेहि ॥ ६३ ॥ 


गुणाह्ुणविशेषात्‌ विसेसिदष्यों त्ति तेन आचार्यश॥ स तपरापनी रूनत्रयभावनाइड्विकारणक्रियािर्विशे- 
पितव्य' । उबदेसों हस्युपदेश: संबज्ञगगवरदेवादीनामिति ॥ ६१ ॥ अथ तमेव विशेष कथयति, भणिद 
भणित कथ्रितम इह अस्मिन्प्रन्थे। केपां सबन्धी | गुणाधिगाण हि गुणाविकृतपोधनानां हि. स्फुटम। 
कि भणितम्‌ । अब्भुद्माण गहणं उवासणं पोसण्ण च स्ारं अजलिकरणे पणर्म अभ्युवानम्हणो- 
पासनपोपगस«कास ज्ञलिकरणप्रगामा किस । अभिभुखगमनम स्यृत्थानम्‌ , अहम स्वीकार:, उपासने गुद्धा- 
त्ममाबनासहकारिकार गनिमित सेवा, तदर्थमेवाशनजप्रनादिचिन्ता पपगम्‌, भद्ाभेदरतनजयगुगप्रकाशन 
सत्कार:, बद्राज्नलिनमस्कारेडज्ञल्किरणम्‌, नमो$स्ल्वितिबनत्यापार: प्रणाम इति ॥ ६२॥ अथाम्या- 
गतानां तदेव्राभ्युत्थानादिकं प्रकारान्तरण निर्दिशति---अब्मुड्रेया यद्यपि चारित्रगुणेनाधिका न भवस्ति 
तपसा वा तथापि सम्यग्झ्ानगुणेन ज्येटन्वाच्कूलवितयार्थनन्पुत्येया: अम्युतेया अभ्युत्थानयोग्या भवन्ति। 
के ते। समणा निम्रेन्थाचार्या: । किंविशिष्टा:। सुत्तत्थविसारदा विश्वुद्धज्ञानदशनस्वभावपरमात्मतत- 


अधिक हो, उसका आदर विनय करना, धर्मात्माओंफ़ों थोग्य है। इसलिये वर्मात्माओंफ़ों उत्तम पात्रकी 
विनयादि क्रिया अवश्य करनी चाहिये ॥ ६१ ॥ आगे विनग्रादि क्रियाको विशेषपनेस कहते हैं-- 
[इृह ] इस लोकमें [हि | निश्चकर [ गुगाधिकानां | अननेते अधिक गुर्ों सहित महापुरुषोंके 
ल्यि[ अम्युत्थानं | सामने आते हुए देखकर उठके खड़ा होक॑ सामने जाना, [ग्रहण ] बहुत 
आदरसे आइये, आइये, ऐसे उत्तम वचनोंक़र अंगीकारकर [उपासने] सेवा करना, [पोषण] 
अन्नपानादिकर पोपषना, [ सत्कारं] गुरगोंकी प्रशंसाकर उत्तम वचन कहना, [अज्नलिकरणं ] 
विनयसे हाथ जोड़ना, [च] और [ प्रणाम ] नमस्कार करना योग्य है। 'भावार्थ--इतनी पू्वोक्त 
उत्तम क्रियायें अपनेसे गुणोंकर उत्कृष्ट पुरुषोंकी करनी योग्य है | ६२ ॥ आगे जो असलूमें मुनि तो 
नहीं हैं, लेकिन मुनिसे मादम पड़ते हैं, ऐसे द्रत्यर्िंगी मुनियोकी आदर विनयादिक सब क्रियाओंका 
निषेध है, यही कहते हैं--[ अ्रमणे:] उत्तम मुनियोकर [हि] निश्चय [ सूत्रार्थविशारदाः ] 





३२४ कुन्दकुन्दविरचितः [अ० हे, गा० ६३- 


अश्युत्येया। श्रमणाः छत्रार्थविज्ञादा उपासेया । 
संयमतपोज्ञानादयाः प्रणिपतनीया हि श्रमंगेः ॥ ६३ ॥ 
बजार्थवैशारधप्रवरतित्सयमतपःस्वतक्षज्ञानानामेव श्रमणानाममभ्युत्थानादिकाः प्रहत्तयो5- 
प्रतिषिद्धा इतरेषां तु श्रमणाभासानां ताः प्रतिषिद्धा एवं ॥ ६३ ॥ 
अथ कीहशः श्रमणामासो भवतीत्याख्याति-- 

ण हवदि समणो स्ति मदो संजमतवरसुतसंपऊुसो वि। 

जदि सदृहददि ण अत्ये आदपधाणे जिणक्खादे ॥ ६४ ॥ 

न भवति श्रमण इति मतः संयमतपःख्जसंप्रयुक्तो5पि । 

यदि श्रद्धत्ते नार्थानात्मप्रधानान जिनाख्यातान ॥ ६४ ॥ 
प्रशृत्यनेकान्तात्मकपदार्थेषु बौतरागसर्वज्ञप्रणीतमार्गेण प्रमाणनयनिक्षेपैविंचारचतुरवेतसः सून्नाथविशारदाः । 
न केवलमम्युत्येया: उवासेया परमचिज्ज्योतिः परमात्मपदाथपरिज्ञानाथेमृपासेया: परमभक्त्या सेवनीया: । 
संजमतवणाणड्ढा पणिवदणीया हि संयमतपोज्ञानाढ्या: प्रणिपतनीया: हि स्फुट बहिरब्लेन्द्रियसंयम- 
प्राणसंयमबलेनाम्यन्तरे स्वशुद्वात्मनि यत्नपरत्वे संयम: । बहिरनज्नानशनादितपोबलेनाभ्यन्तेरे परढव्येच्छा- 
निरोधेन च स्वस्वरूपे प्रतपने विजयन तपः । बहिरद्भपरमागमा म्यासेना म्वन्तर स्वसंवेदनज्ञानं सम्यग्ज्ञा- 
नम्‌ । एवमुक्तलक्षगीं: संयमतपोज्ञानैरादद्या: परिपूर्णा यथासभव प्रतिबन्‍्दनीया:। के: । समणेहिं श्रमणे- 
रिति । अत्रेदं तात्पयम्र--ये बहुश्रुता अपि चारित्राधिका न भवन्ति तेड्षि परमागमाम्यासनिमिर्त यथा- 
योग्य बन्दनीया: । द्वितीय च कारणम्‌ू--ते सम्यक्स्ते ज्ञाने च पूवमेव इढतरा: अस्य तु नवतरतपोधनस्य 
सम्यक्ले ज्ञाने चापि दाद नास्ति तहिं स्तोकचारित्राणां करिमथमागमे बन्दनादिनिपेधः कृत इति चेतू। 
अतिप्रसंगनिषेधाथेमिति || ६३ ॥ अथ श्रमणाभासः कीध्शों मवतीति पूष्टे प्रग्युत्तं ददाति--ण हवदि 
संमणो स श्रमणों न भवति त्ति मदो इति मतः संमत' | क् । आगमे । कथंभूतो४पि । संभमतब- 
सुत्तसंपजुच्तो वि संयमतप:श्रुतेः संप्रयुक्तोडपि सहितोडपि | यदि किमू। जदि सइहदि ण यदि चेन्मूढ- 














परमागमके अथौमें चतुर और [संघमतपोज्ञानादयाः ] संयम, तपस्था, ज्ञान, इत्यादि गुगोंकर 
पूर्ण ऐसे [ श्रमणाः ] महामुनि [ अभ्युत्येयाः | खड़े होके सामने जाकर आदर करने योग्य हैं, 
[ उपासेयाः ] सेवने योग्य हैं, और [ प्रणिपलनीया ] नमस्कार करने योग्य है। भावार्थ--जो 
मुनि सम्यग्दशेन, ज्ञान, चारित्रकर सद्वित है, उन्‍्हींकी पूर्वोक्त बिनयादि क्रिया करनी योग्य है, और 
जो द्रव्यरिंगी श्रमणाभास मुनि हैं, उनकी विनयादि करना योग्य नहीं है ॥ ६२३॥ आगे श्रमणामास 
मुनि कैसा होता है, यह कहते हैं--[ संयमतपःखत्रसंप्रयुक्तोडपि ] संयम, तपस्या, सिद्धान्त, 
इनकर सहित होनेपर भी [यदि] जो मुनि [जिनाख्यातान ] स्वज्वीतराग कथित [आत्म- 
प्रधानान ] सब तेयोंके जाननेसे आत्मा है, मुख्य जिनमें ऐसे [ अर्थान्‌] जोबादिक पदा्थोंका 
[न अद्धले] नहीं श्रद्वान करता, बह मिध्याइष्टि [अ्रमणः] उत्तम मुनि [न 'मबति] नहीं 


६५ |] प्रवंचनसार: ३२५५ 


आगमझ्गञोषपि संयतो5पि तप:स्थो5पि जिनोदितमनन्तार्थनि्भरं विश्व स्वेनात्मना झेयलेन 
निष्पीतवादात्मप्रधानमश्रद्धानः श्रमणामासो भवति ॥ ६४ ॥ 
अथ श्रामण्येन सममननुमन्यमानस्य विनाश दरशयति-- 
अववददि सासणत्थं समणं दिद्दा पदोसदो जो हि। 
किरियास णाणुमण्णदि हवदि हि सो णद्चारित्तो ॥ ६५ ॥ 
अपवदति शासनस्थं श्रमणं दृष्टा प्रद्देततो यो हि। 
क्रियासधु नातुमन्यते भवति हि स नष्टचारित्रः ॥ ६५॥ 
श्रम शासनस्थमपि प्रद्देपादपतदतः क्रियाखनतनुमन्यमानस्य च प्रद्देपफषायित्वाचारित्र 


त्रयादिपश्चर्विशतिसम्थक्वमलरहित: सन्‌ न श्रद्धत्ते न रोचते न मन्यते । कान्‌ | अत्ये पदार्थान्‌ । 
कथंमूतान्‌ । आदपधाणे निर्दोषिपरमात्मग्रभतीन्‌ | पुनरपि कर्थमूतानू । जिणक्खादे वीतरागसवक्षेना 
ख्यातान्‌ दिव्यध्वनिना प्रणीतान्‌ गणघरदेवग्रेन्थविरचितानित्यर्थ: || ६४ ॥| अथ मागस्थश्रमणदूषणे दोपं 
दरीयति--- अवबददि अपवदति दृषयत्यपवाद करोति | स कः । जो हि यः कर्ता हि स्फुटस | कम्‌ | सम 
श्रमणं तपोघनम्‌ | कर्थभूतम्‌। सासणत्थ॑ शासनस्थं निश्चयव्यवहास्मोक्षमागेस्थम | कस्मात्‌ । पदोसदो 
निर्दोषिपरमात्ममावनाविलक्षणात्‌ । प्रद्ेपात्कपायात्‌ । कि कृत्वा पूर्वम्‌ । द्िट्ला दद्धा अपबदते। न केवर्ल 
अपवदते | णाणुमण्णदि नाजुमन्‍्यते । कासु विषयासु । किरियासयु यथायोग्यं वन्दनादिक्रियासु हवदि हि 
सो भर्वात हि स्फुट सः । किबिशिए्ट: | णद्रचारितों कर्थेचिदतिप्रसगान्रष्टचारित्रो भवतीति । तथाहि--- 
मागेस्थतपोधन दृष्टा यदि कर्थचिन्मात्सयंवशादोपग्रहर्ण करोति तदा चारित्रशनट्रों भवति स्फु्ट पश्चादात्म- 

निन्‍दां कृत्वा वर्तते तदा दोपो नास्ति काछान्तर वा निवर्तते तथापि दोषों नारित । यदि पुनस्ततैवानुबन्ध 
कृत्वा तीवकषायवशादतिग्रसंग करोति तदा चारित्रश्ऩों भवतीयययें भावार्थ: । बहुश्रतरत्पश्रुततपोधनानां 
दोषो न ग्राह्मस्तेरपि तपोधनेः किमपि पाठ्मात्र यूहीत्वा तेषां दोषो न ग्राह्मः कितु किमपि सारपदं गृहीत्वा 
स्वयं भावनेव कर्कया | कस्मादिति चेत्‌ू । रागद्रेषोत्पत्ती सत्यां बहुश्रतानां श्रुतफल नास्ति तपोधनानां 





होसकता, [इति मतः | ऐसा यह श्रमगाभासमुनि सिद्धान्तोंमें महापुरुषोने कहा है। भावार्थ -- 
जो सिद्धान्तका जाननेवाला भी है, सयभी तपस्वी मी है, लेकिन सबज्ञत्र गीत जीवादिक पदार्थोका श्रद्धान 
नहीं करता, इसीसे वह श्रमणाभास कहा जाता है ॥६४।॥ आगे यथार्थ मुनिपद सहित मुनिकी जो क्रिया 
विनयादि नहीं करता, वह चारित्रिसे रहित है, ऐसा दिखाते हैं--[यः ] जो मुनि [शासनस्थ] 
भगव॑तकी आज्ञामें प्रवृत्त [ अ्रममण ] उत्तम मनिको [दृष्ट्रा ] देखकर [ प्रद्देघतः | देष भावसे [हि ] 
निश्चयकर [अपवद्ति ] अनादर कर बुराई करता है, [ क्रियाछु ] और पूर्वोक्त विनयादि क्रियाओंमें 
[न अनुमन्यते | नहीं प्रसन्न होता, [सः] वह द्वेषरी अविनयी मुनि [हि] निश्चये [नष्ट 
चारित्नः ] चारित्र रहित [ मवति ] है। भावार्थ-जो कोई मुनि दूसरे जिनमार्गी मुनिको देखकर 
द्ेष भावसे निन्‍दा करता है, निरादर करता है, वह कषाय भावोंकी परिणतिसे न्चारित्री होता है ॥६५॥ 





३२६ कुन्दकुन्दविरिचितः [ अ० ३, गा० ६४६- 


नव्यति ॥ ६५ ॥ 
अथ श्रामण्येनाधिक हीनभिवराचरतो विनाश दशयति-- 
गुगदोधिगस्स विणयं पडिच्छगो जो वि होमि समणो स्ति। 
होज्ज॑ गुणाधरों जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥ ६६ ॥ 
गरुणतो5धिकस्य विनये प्रत्येषको योडपि भवामि भ्रमण इति। 
भत्रन्‌ गुणाधरों यदि स भवत्यनन्तससारी | ६६॥ 
खये जघन्यगुणः सन्‌ श्रमणो5हमपीत्यवछेपात्परेषां ग्रणाधिकरानां विनय प्रतीछन्‌ 








तपःफरल चेति ॥ ६५ ॥ अतन्राह शिप्यः--अपवादब्याख्यानप्रस्तावे शुभोपयोगो व्याख्यातः पुनरपि 
किमथ्थम्‌ अन्र व्याख्यान कृतमिति | परिहारमाह--युक्तमि्द भवदीयवचन किंतु तत्र स्वेत्यागलक्षणोत्सग- 
व्याख्याने कृते सति तत्रासमर्थतपोधनेः कालापेक्षया करिमपि ज्ञानसंयमशौचोपकरणादिक प्राह्ममित्यपवाद- 
व्याख्यानमेव मुख्यम्‌ । अन्न तु यथा भदनयेन सम्यग्दशनज्ञानचारित्रतपश्चरणरूपा चतुर्विधाराधना भवति | 
सैवाभेदनयेन सम्यक्ववचारित्ररूपेश विथा भवति | तत्ाप्यमेदविवक्षया पुनंरकैव बीतरागचारित्राराधना । 
तदा भेदनयेन सम्यादगनसम्यग्ज्ञानसम्पक्चारित्ररूपलिविधमो क्षमागों मवति । से खाभदनयन श्रामण्या- 
परमोक्षमार्गनामा पुनेरक एवं स चाभेदरूपों मुख्यद्वृतत्या 'ण्यग्गगदो समणो” इत्यादि चतुदशगाथामिः 
पूर्वमेव व्याख्यातः । अरय॑ तु भेदरूपों मुख्यद्ृत््या झुभाषयोगरूपेणेदानी ब्याख्याता नास्ति पुनरुक्तदोष 
इति । एवं समाचारविशेषविवरणरूपेण चतुथस्थले गाथाट्रक गतम्‌। अथ स्वयं गुणहीन सन्नपरषां गुणा- 
धिकानां योध्सौ विनय वाहछति तस्य गुणविनाशश दशेयति--स होदि अणंतसंसारी स कर्थचिदनन्त- 
संसारे संभवति । यः कि करोति । पडिच्छगों जो व्रि प्रत्येषको यस्तु अभिलापकोउ्पेश्षक इति | कम्‌ | 
विणये वन्‍्दनादिविनयम्‌ | कस्य संबन्धिनम्‌ | गुणदोधिगस्स वाह्माभ्यन्तरस्नत्रयगुणाम्यामधिकस्थात्य- 
तपोधनस्थ । केन कृत्वा । होमि समणों त्षि अहमपि श्रमणो भवामीत्यमिमानेन गर्वंण । यदि किम । 
होज्ज गुणाधरो जदि निश्चयव्यवहारस्नत्रयगुणाभ्यां हीनः स्वयं याद चेद्भवतीति । अयमत्रार्थ:---यदि 
चेदगुणाधिकेम्य: सकाशाइरवेण पूव विनयवाज्छां करोति पश्चादिवेकबलेनात्मनिन्दां करोति। तदानन्त- 
संसारी न भवति यदि पुनस्तत्रैव मिध्याभिमानन ख्यातिपूजालाभाथथ दराग्रह करोति तथा भवति | अथवा 


आगे जो यतिपनेसे उत्कृष्ट है, उसको जो अपनेसे हिन आचेर वह अनंतससारी है, यह दिखलाते 
हैं--[यः ] जो मुनि [अहँ श्रमणः] मैं यती [मवामि] हूँ, [हति] ऐसे अभिमानसे 
[गुणतः अधिकस्य ] ज्ञान संप्रमादि गुणोंकर उत्कृष्ट महामुनियोंसे [विनय] आदरको 
[ प्रत्येषकः ] चाहता है, वह [यदि ] जो [गरुणाथरः | गुणोंको नहीं धारण करनेवाल्ा [भवन] 
हुआ संता [ सः | झूठ गवका करनेवाला, वह [अनंतसंसारी ] अनंत संसारका भोगने वाल 
[मवति] होता है। भावार्थ--जो कोई महामुनिके पाससे अपना विनय चाहता है, और कहता 
है, क्‍या हुआ जो ये गुगोंते अविक हैं, मैं भी तो यति हूँ, ऐसा अहंकार भी करता है, वह संप्तारमें 


६८ ] प्रव्चनसारः ३२७ 


आमण्यावलेपवशात्‌ कदाचिदनस्तसंसायैपि भवति ॥ ६६ ॥ 
अथ श्रामण्येनाधिकस्य हीने सममिवाचरतो विनाश दशेयति-- 
अधिगगुणा सामण्णे वहंंति गुणाघरेहिं किरियास । 
जदि ते मिच्छुवजुसा हवंति पब्मद््चारित्ता ॥ ६७ ॥ 
अधिकयुणाः श्रामण्ये वतन्ते गुणाधरेः क्रियासु । 
यदि ते मिध्योपयुक्ता भवन्ति प्रभृष्टचारित्रा। ॥ ६७ ॥ 
स्वयमधिकग॒णा गुणापरेः परेः सह क्रियास वतेमाना मोहादसम्यग॒ुपयुक्तताथारित्राद- 
अ्रदयन्ति ॥ ६७ ॥ 
अथासत्संग प्रतिषेध्यलेन दशेयति-- 
णिच्छिदसुत्तत्थपदों समिदकसाओ तवोधिगो चावि। 
लोगिगजणसंसग्गं ण चघयदि जदि संजदो ण हवदि ॥ ६८ ॥ 
यदि कालास्तेरेंड्प्यात्मनिन्‍्दां करोति तथापि न भवतीति ॥ ६६ ॥ अथ स्वयमधिकगुणा: सन्‍्तो गुणाधरै 
सह बन्दनादिक्रियासु वर्तन्ते तदा गुणविनाश दरशयति--बद्व॑ति वर्तन्ते प्रवर्तते जदि यदि चेत | क 
वर्तते | किरियासू वन्‍्दनादिक्रियामु | के: सह । गुणापरेहिं गुणाघरेगुणरहितैः । स्वयं कर्थभृता: सन्‍्तः । 
अधिगगुणा अधिकगुगा: | क | सामण्णे श्रामण्ये चास्त्रि ने मिच्छुबजुत्ता हबति ते कर्थचिदिति 
प्रसंगान्मिध्यात्वप्रयुक्ता भवन्ति । न केवल मिथ्यात्वग्रयुक्ता: पब्भद्रवारित्ता प्रश्रष्चारित्राशव भवन्ति ! 
तथाहि- यदि बहथ्र॒तानां पार्श ज्ञानादिगुगवृद्धचर्थ स्वयं चारित्रगुणाधिका अपि बन्दनादिक्रियासु वर्तन्ते 
तदा दोषों नातध्ति | यदि पुनः केबल ख्यानिपूजालाभाथ वर्तत्ते तदातिप्रसंगादोषों भवति | इदमत्र तान्प- 
यम्‌-- वन्दनादिक्रियासू वा तत्वविचारादौ वा यत्र रागडेपोत्पतिभेवति तत्र स्वेत्र दोष एबं । ननु भव- 
दीयकल्पनीयमागमे नास्ति | नेवम । आगम* सर्वोडपि रागद्रेपपरिहारा्थम्‌ एवं परं किंतु ये केचनोत्सर्गाप- 
वबादरूपेगागमनयविभाग न जानन्ति त एवं रागदेपौ कुर्वेन्ति न चान्य इति ॥ ६७ ॥ इति पूर्वोक्तक्रमेण 
एयगागदो' इत्यादि चतुर्दशगाथामि: स्थलचतुए यन श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गभिधानस्तुतीयान्तराधिकार 





भटकता है | इस कारण अपनेसे बड़ोंका विनय करना योग्य है || ६६ ॥ आगे आप यतिफपनेमें उत्कृष्ट 

हो, और जो गुणहीनकी बिनयादिक करता है, तो उसके चारित्रका नाश होजाता है, यह दिखलाते 
हैं--[ यदि ] जो [ श्रामण्ये] यतिपनेमें [ अधिकगुणाः ] उत्कृष्ट गुणवाले महामुनि हैं, वे 
[ गुणाघरेः ] गुणोंकर रहित हीन मुनियोंके साथ [क्रियासु ] विनयादि करियामें [ बतेन्ते ] प्रवर्तन 
हैं, तो [ले ] वे उत्कष्ट मुनि [ मिथ्योपयुक्ताः ] मिथ्या भावोंकर सहित हुए [ प्रभृष्ठचारि त्राः 
चार्जिश्रष्ट मवन्ति ] होजाते हैं । मावार्थ--जो अपनेसे हीन गुगोंवाठेका विनय आदर करते हैं, वे 
अज्ञानी हुए संयमका नाश करते हैं ॥६७॥ आगे कुसंगतिका निपेध करते है--[ निश्वितसुत्रार्थपद्‌ः ] 
निश्चय करलिये हैं, सिद्धान्त और जीवादि पदार्थ जिसने [ शामितकथाय; ] और जिसने कषायोंको 


३२८ कुन्दकुन्द्विरिचितः [अ० ३, गा० ६८- 


निश्चितम्रत्रार्थपदः शमितकपा यस्‍्तपो 5घिकश्वापि । 
लोकिकजनसंसगे न त्यजति यदि संयतो न भवति ॥ ६८ ॥ 

यतः सकलस्यापि विश्ववाचकस्य सलक्ष्मणः शब्दब्रह्मगस्तद्वाच्यस्थ सकलस्यापि सल- 
क्ष्मणो विश्वस्थ च युगपदलुस्पृततदुभयज्ञेयाकारतयापिष्ठानभूतस्य सलक्ष्मणो ब्लाठृतक्तस्य 
निश्चयनया पिश्वितसजार्थपदलेन निरुपरागोपयोगलात्‌ शमितकपायलेन बहुश्नो5भ्यस्तनिष्कम्पो- 
पयोगलात्तपो5पिकल्ेन च सुष्ठु संयतोडुपि सप्तार्चिःसंगतं तोयमिवावश्य भाविविकारलात्‌ 
लोकिकसंगादसंयत एवं स्यात्ततस्तत्संगः सबेथा प्रतिषेष्य एबं ॥ ६८ ॥ 

अथ लोकिकलक्षणमुपलक्षयति-- 
समाप्त: । अथानन्त्रं द्वात्रिंशद्राथापयन्त पद्नमिः स्थल: शुभोपयोगाधिकार' कंथ्यते । तत्रादौं लौकिक- 
संसगनिषेधमुर्यत्वेन 'णिच्छिदसुत्तत्थपदो' इत्यादिपाठक्रमेण गाथापश्चकूम्‌ | तदनन्तरं सरागसंयमापर- 
नामशुभोपयोगस्वरूपकथनप्रधानलेन 'समणा सुद्धुवजुत्ता' इत्यादि सूत्राष्टकम्‌ । ततश्व पाज़ापात्रपरीक्षा- 
प्रतिपादनरूपेण 'रागो पसत्थभूदो' इत्यादि गाथापटकम्‌ | ततः परमाचारादिविहितक्रमेण पुनरपि संक्षेप- 
रूपेण समाचारव्यांख्यानप्रधानत्वेन 'दिद्ठा पग्द वस्थु! इत्यादि सूत्राष्टकम्‌ | ततः पर पश्चरत्नमुख्यत्वेन 
जे अजधागहिदत्या' इत्यादि गाथापतन्चकम्‌ । एवं द्वात्रिशद्वाथामि: स्थलपश्नकेन चतुर्थान्तगविकारे समु- 
दायपातनिका । तथथा अथ लछौकिकसंसग प्रतिषेघयति--शिस्छिदसुत्तत्थपदो निश्चितानि ज्ञातानि 
निर्णीतान्यनेकान्तस्वभावनिजशुद्धात्मादिपदार्थप्रतिपादकानि सूत्रार्थपदानि येन स भवति निश्चितसृत्रार्थपद: 
समिदकसाओ परविषये क्रोधादिपरिहारण तथाभ्यन्तरे परमोपशमभावपरिणतनिजशुद्धात्ममावनाबढेन च 
शमितकपायः तवोधिगो चावि अनशनादिबहिरज्लितपोबलन तथवाभ्यन्तरे जुद्बात्मभावनाविषये प्रतिपत्ना- 
द्विनयनाव तपोडपिकश्रापि सन्‌ स्वयं संयतः कर्ता छोगिगजगसंसमां ण चयदि जदि लौकिका:ः 
स्वेच्छाचारिणस्तेपां संसगों लौकिकसंसगेस्तं न व्यजति यदि चेत्‌ संजदों ण हवदि तहिं संयतो न भवतीति। 
अयमत्रार्थ:-स्वयं मावितात्मापि यथसंवृतजनसंसग न व्यजनति तदातिपस्चियादमप्रिसंगतं जलमिव विक्ृति- 
भाव गच्छतीति ॥ ६८ ॥ अथानुकम्पालक्षणं कथ्यते--- 


शांत किया है, [ च] और जो [ तपो5घिकः अपि ] तपस्याकर उत्कृष्ट है, तो भी [ यदि ] जो 
[ लौकिकजनसंसगे ] चारित्रशरष्ट अज्ञानी मुनियोंकी संगति [न जहाति ] नहीं छोड़ता है, तो 
वह [ संयतः ] संयमी मुनि [ न मवलि ] नहीं होसकता | भावार्थ--जो भगवस्मणीत शब्दुबह्मका 
जाननेवाला है, आत्मतत््वको भी जानता है, बहुत अभ्यासकर निष्कंप उपयोगी है, और तपक्ी अधिक- 
तासे उत्कृष्ट संयमी भी है, इत्यादि अनेक गुणोंकर युक्त है, तो भी छौकिक मुनिकी जो संगति नहीं छोड़े, 
तो वह संयमी नहीं होसकता । जैसे आगके सम्बन्धसे उत्तम शीतल जल अकश्य गर्भ विकारकों धारण 
करता है, उसी तरह मुनिभी कुसंगतिसे अवश्य नाशको प्राप्त होता है । इसलिये कुसंगति त्यागने योग्य 
है॥ ६८ ॥ आगे छौकिक मुनिका लक्षण कहते हैं--[ नैग्रेन्थ्यं प्रत्वजितः | निम्रेध मुनिपदको 





७० ] प्रनचनसार: ३२५९ 


फिर्गंथों पव्वड़दो वहदि जदि एहिंगेहि कम्मेहिं। 

सो लोगिगो क्ति मणिदों संजमतबसंजुदो चाथि ॥ ६९॥ 

निग्नेन्य; पत्रजितों वर्तते यधेहिके: कर्मभिः 

स छोकिक इति भणितः संयमतपः*संयुतश्रापि ॥ ६९॥ 
प्रतिज्ञातपरमनेग्रन्थ्यप्रतरज्यवादुद्‌ह संयमत॒पो भारोडपि मोहबहुलतया हथीकृतशुद्धचेतन 

व्यवहारों मुहुमलुष्यव्यवहारेण व्याघूणमानलादेशिकिकर्मा निहत्तो लोकिक इत्युच्यते ॥ ६९ ॥ 

अथ सत्संग विधेयलेन दरशयति-- 

तम्हा सम॑ गुणाद। समणो समणं गुणेहिं वा अहिय॑ | 

अधिवसदु तम्हि णिचं इच्छदि जदि दुक्‍्खपरिमोक्खे | ७० ॥ 

तस्मात्समं गुणात्‌ भ्रमण: श्रमण मुंणेर्वाधिकम्‌ । 

अधिवसतु तत्र नित्य इज्छति यदि दुःखपरिमोक्षम्‌ ॥ ७० ॥ 


आधे 3 ८ व ८अ अर 0 ज बीज तन आन बला दल नम 


तिसिदं व भ्रुक्खिदं दा दुहिदं ददुुण जो हि दुहिदमणों । 

पडिवज्जदि त॑ किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा ॥ #२२ || 
तिसिदं व भ्ुक्खिदं वा दृहिदं वा दद्ण जो हि दृषिदमणों पडिवज्ञदि ठृषित वा बुमुक्षित 
वा दु.खित वा इष्टा कमपि याणिनं यो हि स्फुटं दुखितमनाः सन्‌ ग्रतिपद्यते स्वीकरोति। के कर्मताप- 
जलम्‌ | तु प्राणिनम्‌ । कया | किया कृपया दयापरिंगामेन तस्सेसा होदि अणुकंपा तस्य पुरुषस्थेषा 
प्रत्यक्षीभूता शुभोपयोगरूपानुकम्पा दया भवतीति | इमां चानुकम्पां ज्ञानी स्वस्थमावनामविनाशयन्‌ 
संभ्रेशपरिहारण करगेति । अज्ञानी पुन' संकेशेनापि करोतीत्यर्थ:॥ २२ ॥ अथ लौकिकलक्षण कथयति--- 
णिम्मंथों पव्वद़दों वद्रादिपरिग्रहरहितत्वेन निग्नेन्थो5पि दीक्षाग्रहणेन प्रतजितो5पि बद्ददि जदि बर्तते यदि 
चेतू । कैः । एहिगेहि कम्मेहिं ऐहिके: कर्मभिः भेदामेदरत्नत्रयभावनाशक्ै: ख्यातिपूजाछामनिमित्ते- 
ज्योतिषमन्त्रवादिवेदिकादिभिरेहिकजीवनोपायकर्मभि: सो लोगिगो त्ति भणिदों स लौकिको व्यावहारिक 
इंति भणित: । कि विशिष्टोप संजमतवसंजुदों चावि दः्यरूपसंयमतपोम्यां संयुक्तश्षापीत्यर्थ:॥ ६९ ॥ 
अथोत्तमसंसगः कर्त्य इत्युपदिशति--तम्हा यस्माद्वीनसंसगादगुणहानिभभवति तस्मात्कारणात्‌ अधि 


घारणकर दीक्षित हुआ मुनि [ यदि ] जो | ऐहिकेः ] इस ठोकसम्बन्धी [ कमेशि) | ससारी-कर्म 
ज्योतिष, बेधक, मंत्र यंत्रादिकोंकर [ बलते | प्रवर्ते, तो | सः | वह भ्रष्ट मुनि [ संयमतप:संप्र- 
युक्तोषपि ] संयम तपस्थाकर सहित हुआ भी [ लौकिकः ] छोकिक [ हति ] ऐसे नामसे 
[ भणितः ] कहा है | 'सायार्थ--यथपि निर््रथ दीक्षाकी प्रतिज्ञा की है, संयम तपस्याका भार भी 
लिया है, छेकिन जो मोहकी अधिकतासे शुद्ध चेतना व्यवहारको शिथिरू करता है, "मै मनुष्य हैं! ऐसे 
अभिमानकर घूम रहा है, और इसछोक सम्बन्धी कर्मोसे रहित नहीं हुआ ऐसा भ्रष्ट मुनि लौकिक 
कहलाता है। ऐसेको संगति मुनिको त्यागने योग्य है॥ ६९ || आगे अच्छी संगति करनी चाहिये, 
प्रप. ४२ 














३३० कुन्दकुन्दविरचित: [ अ० ३, गा० ७०- 


यतः परिणामखभावलेनात्मनः सप्तार्चिःसंगर्त तोयमिवावध्य माविविकार्तालोकिक- 
संगात्सयतोडप्यसंयत एवं स्थात्‌। ततो दृःखमोक्षार्थिना गरगेः समोष्षिको वा अ्मणः 
श्रमणेन नित्यमेताधिवसनी यः तथास्य शीतापबरकक्ोणनिहितशीततोयव॒त्समग्रणसंगाद्गुण- 
रक्षा शीततरतुह्िनशके रासंपृक्तश्ी ततो यवत्‌ गुणाधिकसंगात्‌ गुणदद्धि! ॥ ७० ॥ 
इत्यध्यास्य शुभोपयोगजनितां कांचित्पहृत्ति यतिः 
सम्यक संयमसोष्ठवेन परमां क्रामश्रिदृत्ति क्रमात्‌। 
देलाक्रान्तसमस्तवस्तुविसरप्स्ताररम्योदयां 
ज्ञानानन्दमर्यी दशामनुभवलेकान्ततः शाश्वतीम्‌ ।। 
इति शुभोपयोगप्रज्ञापमम्‌ । अथ पश्चरत्नम्‌। 
तन्त्रस्यास्य शिखण्डिमण्डनमिव प्रथोतयत्सनतो 
ड्वैतीयीकमथाईतो भगवतः संक्षेपतः शासनम्‌ । 
वसदु अधिवसतु तितु । स कः कर्ता | समणों श्रमणः | के | तमिहि तस्मिन्रधिकर/मूते णिच्च॑ नित्य 
सर्वेकालम्‌ । तस्मिन्कुत्र । सम्ण श्रमणे लक्षणवशादघिकरणे कर्म पठ्यते। कथ्थमते श्रमणे | सर्म समे 
समाने | कस्मात्‌ । गुणादों वाद्याम्यत्तरत्लत्रयलश्नगगुगात्‌ । पुनरपि कथसूते । अहिये वा 
स्वस्मादधिके वा । के: । गुणेहि मूछोत्तरगुगै:ः | यदि किम । इच्छदि जदि हच्छति वाश्छति यदि 
चेतू। कम्‌ । दुक्खपरिभोक्ख स्वास्मोत्थमुखविलश्षणानां नारकादिदु.खानां मोश्षे दुःखपरिमोंक्षमिति | 
अथ विस्तरः--यथाग्रिसयोगाजरूस्य शीतछंशुणवेनाशों भवति तथा व्यावह्ास्किजनससर्गात्संयतस्य 
संयमगुगबिनाशों भवतोति ज्ञात्वा तथोधन: कर्ता समगुगे गुणावि्क वा तवोबनमाश्रयलि तद्रास्थ तपो- 
धनप्य यथा शीतलमाजनसहितशीतठुजलरूस्य गीतलगुणरक्षा भवति तथा समगुगससगादुगुणरक्षा मत्रति। 
यथा च तस्थेव जलूस्य कोररशर्कादिशीतलदः्यनिश्षेषे कते सति शीनलगुग्रवृद्धिर्मंबति लथा निश्य- 








ऐसा दिखलाते हैं--| तस्मात्र ] इस कारणसे, अर्थात्‌ आगके सम्मंबस जलूकी तरह, मुनि भी लौकि- 
ककी कृसंगतिसे असयमी हो ज्ञाता है | इससे कुसंगतिकों त्यागकर [ अ््ण; ] उत्तम मुनि [ दि )- 
जो [ दुःग्वपरिमोक्ष ] दुःखसे मुक्त हुआ (छूटना) [ इच्छति ] चाहता है. तो [ गुणात्‌ सम॑ ] 
गुणोंसे अपने समान [वा ] अथवा [ गुणैः अधिक | गुगोंमें अपनेसे अधिककी [ श्रमणम्‌ ] 
श्रमणक्ी [ तन्न ] इन दोनोंकी संगतिमें [| अधिवसतु ] निवास करना चाहिये। भावार्थ--जो 
मोक्षामिलाषी मुनि हैं, उसको चाहिये, कि या तो गुणोंमं अपने समान हों, या अधिक हों, ऐसे दोनोंकी 
संगति करें, अन्यक्री न करें | जैसे शीतल घरके कोनेमें शीतल जरके रखनेसे शीतल गुणकी रक्षा होती 
है, वह जल अति शीतढ हो जाता है, वरफ मिश्रीकी संगतिसि और भी अधिक शीतल हो जाता है, 
उसी तरह गुणाधिक पुरुषकी संगतिसे गुण बढ़ते हैं, इसलिये सत्संगति करना योग्य है। मुनिको चाहिये, 
कि पहली अवस्थामें तो पूवे कही हुई शुभोपयोगसे उत्पन्न प्रवृत्तिको स्वीकार करे, पीछे ऋमसे संयमकी 


७१ ] प्रवचनसारः ३३१ 


व्याकुबेज्ञगतो विलक्षणपथां संसारमोक्षस्थिति 
जियात्संप्रति पश्चरत्नमनघ सजेरिमि! पश्चमिः ॥ 
अथ संसारतत्त्यमुद्वाटयति-- 
जे अजधागहिद॒त्था एदे तच सि णिच्छिदा समये । 
अचंतफलसमिद्ध भमंति ते तो पर काले ॥ ७१ ॥ 
ये अयथाशहीतार्था एते त्लनमिति निश्चिता; समये । 
अत्यन्तफल्समृद्ध श्रमन्ति ते अतः परं कालम्‌ ॥ ७१॥ 
ये खयमत्रिवेकतोउन्यथेत ४तिपरधार्थानित्थमेव तल्वमिति निश्चयमारवयन्तः सतते 
सम्ुपचीयमानमहामोहमछमलीमसमानसतया नित्यमज्ञानिनो भवन्ति ते खलु समये स्थिता 
अप्यनासादितपरमार्थश्रामण्यवया श्रमणाभासाः सनन्‍्तो5नन्‍्तकर्मफलोपभोगप्राग्भार भयेकरमन- 


व्यवहारर्नत्रयगुगाधिकससर्गादगुणबृदि मवतीति सूत्रार्थ: || ७० ॥ इतःपरं पत्चमस्थले संक्षेषेण संसार- 
स्वरूपस्य मोक्षस्वरूपस्य च॒ प्रतीस्यथ पश्भरनसूतगाथापश्बकेन व्याख्यान करोति | तथथा । अथ संसार- 
स्वरूप प्रकटयति--अत्यन्तकलसपम्ृ 6 अ्रमन्ति ने विवतेठत्त इत्यस्यस्ते ते पर काछे द्रव्यक्षेत्रकालमवर्भाव- 
पश्चप्रकारस सारपरिश्रमणरहितशु द्वास्मख खूपभावना च्युता' सन्‍त परिश्रमन्ति । कम्‌। परे कारूमू अनन्त- 
कालम्‌ । कथमूतम । नारकादिद:खछपात्यन्तफ़ठ्सप्रद्धम । पुनर्गप कर्रमूतम्‌ | अतो बनमानक्रालात्पर 











उत्कृष्टतास परम दगशाका धारण कर । इसलिये हे भव्यों ! समस्त वस्तुकी प्रकाशनेबाली केवलज्ञाना- 
नन्‍्दमयी अविनागी अवस्थाकों सब तरहसे पाकर अपने अनीच्द्रिय सुखक्ो अनुभवों | ७० ॥ इस 
प्रकार यह छुमोपयोगका अधिकार पूर्ण हुआ । आगे पंच र्नोंकों पाँच गाथाओंसे कहते हैं। ये 
पंच रतन इस सिद्वान्तके मुकुट हैं, और भगवन्तके अनेकान्तमतकों संक्षेपसे कहते हैं, और संसार 
मोक्षकी स्थितिकों प्रगट करते है, इसलिये ये पंच रतन जयबन्ते होवें। संसारतत्त्व १, मोक्षतत््व २, 
मोक्षतत्वका साधन ३, मोक्षतत्वसाथन सबमनोस्थस्थान कथन ४, और शिष्यजनोकों शाश्र-पठनका 
लाभ ५, ये पाँच रत है। आगे पाँचोंमें से प्रथम ही संसारतत्वक्रों कहते हैं--| थे ] जो पुरुष 
[समसे ] जिनमतमें दः्यलिंग अवस्था घारगकर तिएते मी है, लकिन [ अथयागहीताथों! ] अन्यथा 
पदार्थोका स्वरूप प्रहण करते हुए [ एते तक्त्व॑ ] जो पदाथे हमने जानलिये हैं, ये ही वस्तुका स्वरूप 
है, [ इति] ऐसा मिथ्यापता मानकर [ निश्चिताः ] निश्चय कर बेंठ हैं, | ले ] ऐसे वे श्रमगामास मुनि 
[अतः ] इस वर्तमानकारुस आगे [ अत्यन्तफलसमसद्ध ] अनन्तश्रमणरूपी फलकर पूण [ पर काल ] 
अनंतकालपयैत [ भ्रमन्ति ) भटकते हैं । 'मावार्थ--ये अज्ञानी मुनि मिथ्याबुद्धिसे पदार्थका श्रद्धान 
नहीं करते है, अन्यकी अन्य कल्पना करते हैं, और सदा महामोह मछकर चित्तक्ी मलिनतासे अविवेकी 
हैं, यपि द्रव्यलिंगकों धारण कर रहे हैं, तो भी परमाथ मुतिपनेकों नहीं प्राप्त हुए हैं, जो मुनिके समान 
मादुम पड़ते हैं, वे अनंतक्राहझतक अनंतपरावर्तनकर भयानक कर्म-फलकों भोगते हुए मटकते हैं। इस- 


< 


इ३२ कुन्दकुन्दबिरिचित: [अ० ३, गा० ७१- 


न्तकालमनन्तभवान्तपरावतेरनवस्थितहत्तयः संसारतरवमेबाबबुध्यताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथ मोक्षतखप्लुद्वाटयति-- 
अजधाचार विजुसों जधत्थपदणिच्छिदों पसंतप्पा । 
अफडे चिरं ण जीवदि इृह् सो संपुण्णसामण्णो ॥ ७२॥ 
अयथाचार वियुक्तो यथार्थपदनिश्चितः प्रशान्तात्मा । 
अफले चिरं न ज्षीरति इृह स संपूर्णश्रामण्यः॥ ७२ ॥ 
यख्िलोकचूलिकायभाननिर्मलबिषेकदीपिफालोकशालितया_ यथादस्थितपदार्थनिश्रयनि- 
बतितोत्सुक्यस्थरूपमन्थरसत॒तोपश्ञान्तात्मा सन्‌ स्वरूपमेकमेवाभिप्ुुरूपेन चरक्षयथाचारवियुक्तो 
नित्य ज्ञानी स्थात्‌ स खल संपूणश्रामण्यः साक्षात्‌ अमणो हेलावकीणसकलप्राक्तनकर्मफलला- 
दनिष्पादितृतनकमंफललाध पुनः प्राणधारणदेन्यमनास्कन्दन्‌ ट्वितीयभावपरावततों भावात्‌ 
शुद्धखभावावस्थितद॒ त्तिमे क्षतच्वमबुध्यवाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
भावबिनमिति । अयमत्रार्थ----इत्थमूतसंसारपरिश्रमणपरिणतपुरुषा एवबामेदेत संसारस्वरूप॑ ज्ञातव्यमिति 
॥ ७१ ॥ अशथ मोक्षस्वरूप प्रकाशयंति -अनधाचारविजुत्तो निश्चयय्यवहा रपश्चा चारभावनापरिणतत्वा- 
दुयथाचारवियुक्त: विपरीताचाररहित हत्यर्थ: । जधत्यपदणिरिछिदों सहजानन्देकस्वभावनिजपरमात्मादि- 
पदार्थवरिज्ञानसहितत्वाधथाथपदनिश्चितः पसंतप्पा विशिष्टपरमोपशमभावपरिणतनिजात्मव्यभावनासहित- 
व्वा्रशान्तात्मा जो य. कर्ता सो संपृण्णसामण्णो स संपूर्णश्रामण्य: सन्‌ चिरं ण जीवदि चिर॑ बहुतरकार्ल 
न जीवति न तिष्ठति अफले शुद्धात्ससवित्तिसमुत्पनसुखामृतरसास्वादरहितस्वैनाफले ससारे | क्रिस । 
शौत्र मोक्ष गच्छतीति | अयमत्र भावार्थ:-इत्थमूतमो क्षतत्वपरिणत पुरुष णवाभेदेन मोक्षस्व॒रूर्प ज्ञातत्यमिति 





हिये ऐसे श्रमणाभास मुनिको संसासतत्व जानना चाहिये, दूसरा कोई ससार नहीं है, जो जीव मिथ्या- 
बुद्धि लिये हुए हैं, बे ही जीव संसार हैं ॥ ७१ ॥ आगे मोक्षतत््वकी प्रगट करते है--[ अधथाचार- 
वियुक्तः | जो पुरुष मिथ्या आचरणसे राहेत है, अथांत्‌ यथावत्‌ स्वरूपाचरणमें प्रवर्तते है, [ थथार्थ- 
पदनिश्चितः ] जेसा कुछ पदार्थोका स्वरूप है, वैसा ही जिसने निश्चल श्रद्धान कर लिया है, [ प्रशा- 
नलाल्सा ] और जो राग देषसे रहित है, ऐसा [ सः | वह पुरुष [ संपूर्णश्रामण्य: ] सम्पूण मुनि- 
पदब्री सहित हुआ [इह |] इस [अफले | फल रहित संसारमें [चिरं ] बहुत कालतक [न 
जीवलि ] प्राणोंकों नहीं धारण करते हैं, थोड़े काउतक ही रहते हैं| 'भावार्थ--त्रिकोकका चूडामणि- 
रतम समान निर्मछ विवेकरूपी दीपकके प्रकाशस जिस महामुनिने यथावत्‌ पदार्थोका निश्चय किया है, 
और एक अपने ही स्वरूपको मुख्यपनेसे आचरता है, विपरीत आचरणसे रहित हुआ, सदाकाछ ज्ञानी 
है, ऐसा परिंपूणे मुनिपदवीका धारक महामुनि पूर्व बंधे समस्त कर्म-फलोंकी निजेरा करता है, नवीन कमे- 
बंब-फलका उत्पन्न करनेवाल्ा नहीं होता, इससे फिर संसारिक प्राणोंक धारण करनेकी दीनताकों नहीं 
करता । जिसके दूसरी पर्याय्कत्रा अनाव है, ऐला यह झुद्ध स्वरूपमें स्थित मुनि है, उसोको तुम मोक्ष- 


७३ ] प्रव्चनसार: १३३ 


अथ मोक्षतत्तसाधनतच्वप्ुद्धाटयति--- 
सम्म विदिदपदत्था यला उचहिं बहित्थमज्ञत्थ । 
विसयेसु णावसत्ता जे ते शुद्ध लि णिश्टिद्ा ॥ ७३ ॥ 
सम्यग्विदितपदार्था स्व्यक्तयोपधि बहिस्थमथ्यस्थम्‌ । 
विषयेषु नावसक्ता ये ते शुद्धा इति निर्दिष्ठाः ॥ ७३ ॥ 
अनेकान्तकलितसकलज्ञातज्ञेयतल्वयथावस्थितखरूपपाण्डित्यशौण्डाः सम्तः समस्तवहि- 
रहान्तरज्संगसंगतिपरित्यागविविक्तान्तश्षकचका यमानान न्‍्तशक्तिचतन्यभास्रात्मतच्चख रूपा 
स्वरूपग॒प्सुषृप्तकल्पान्तस्तखट्त्तितद! विषयेषु मनागप्यासक्तिमनासादयन्तः समस्तानुभाव- 
बन्तो भगवन्तः शुद्धा एवासंसारथटितविकटकरमकतराटविघटनपटीयसाध्यवसायेन प्रकटीक्रिय- 
माणावदानावमोक्षतल्‍्लसाधनतक्वमवबुध्यताम्‌ ॥ ७३ ॥ 


॥ ७२ ॥ अथ मोक्षकारणमाल्याति--सम्म॑ विदिदपदत्था संशयविपयेयानध्यवसायरहितानन्तज्ञाना- 
दिस्वभावनिजपरमात्मपदार्थप्रमतिसमस्तवस्तुवि चार चतुर चित्तचातुयेप्रकाशमानसातिश यपर मविवे कज्यो तिषा 
सम्यग्विदितपदार्था: । पुनरपि किरुपाः। विसयेसु णाइसत्ता पश्चेन्द्रियविषयाधीनरहितलवेन निजात्मत्तत्व- 
भावनारूपपरमसमाधिसंजातपरमा नन्देकलक्षणमुखसुधारसास्वादानुमवनफलेन विधयेषु मनागप्यनासक्ता: | 
कि कृत्वा ! प्रवें स्वस्वरूपपरिग्रह स्वीकार कृत्वा चत्ता त्यक्त्या | कम्‌ । उप्रहिं उपर्धि परिप्रहम्‌ | किंवि- 
शिष्टम्‌ । बहित्यथमज्ञ्त्थ बहिस्व क्षेत्रायनेकवि्ध मध्यस्थं मिथ्याववादिचतुदेशभेदमिन्नस्‌ । जे एवंगुण- 
विशिश,. ये महात्मान: ते सुद्ध त्ति णिड्िट्ा ते श॒द्गात्मान: झ्ुद्घोपयोगिनः सिद्धदन्ति इति निर्दिष्टाः 

थिता' । अनेन व्याख्यानेन विमुक्त भवति--हृत्थभूता: परमयोगिन एवाभेदेन मोक्षमार्गा इत्यव 
बोद्धव्या: ॥ ७३ ॥ अथ शुद्धोपयोगलक्षणमोक्षमाग सवमनोरथस्थानवेन प्रदशयति--भणियं भणितम्‌ । 














तत्व जानो, अन्य मोक्ष नहीं। जो पर्दव्यसे मुक्त हुआ स्वरूपमें लीन है, वही जीब मुक्त है ॥७२॥ 
आगे मोक्षतत्वका साधनतत्व दिखलाते है-[ ये | जो जीव [ सम्घग ] यथार्थ [ विदितपदार्था: ] 
समस्त तस्वॉको जानते हैं, तथा [ बहिस्थमध्यस्थं ] बाद्य और अंतरंग रागादि [ उपर्धि | परि- 
ग्रहको [ त्यक्त्वा ] छोड़कर [ विषयेषु ] पाँच इच्दियोके स्पर्शादे विषयोंमें [ न अवसक्ताः ] 
लीन नहीं है [ ले] वे, जीब [ झुद्धा; ] निर्मल भगबन्त मोक्षतत्वके साधन हैं, [इति] ऐसे 
[ निर्दिष्टा: ] कह्दे गये हैं। 'भावार्थ--जो अनेकान्तपन सदह्दित सकल ज्षेय ज्ञायक्र तत्वोंके यथाथ 
जानमेमें प्रबीण है, समस्त बाह्य अंतर परिग्रहको त्यागकर देदीप्यमान हुए है, अनंत ज्ञानशक्तिकर 
बिराजमान आत्मतत्व जिनके घटमें है, इच्द्रियोंक विषयोमें किसी समय भी आसक्त नहीं होते, स्वरुपमें 
ऐसे लीन हैं, कि मानों सुखसे सोरदे है, इसलिये विषयोंसे रहित है, संसारमें लगे कर्मरूप किवाड़ोंके 
उधाइ़नेको जिन्होंसे अपनी शक्ति प्रगट की है, और महाप्रभाव सहित हैं, ऐसे झुद्वजीब है, वे ही मोक्ष- 
तच्वके साधक जानने चाहिये ॥ ७३ ॥ आगे मोक्षतत््वका साधनतत््व से मनोवाश्छित अर्थोका स्थान 


३३४ कुन्दकुन्दविरचितः [ अ० ३, गा० ७४- 


अथ मोक्षतत्तसाधनतक्तं सवमनोरथस्थानलेनाभिनन्दयति-- 
खद्स्स य सामणण 'भणिय खुद्धस्स दंसणण णाणं। 
सुद्धस्स य णिव्वाण सो चिय सिद्धों णमो तस्स | ७४ ॥ 
शुद्धस्य च श्रामण्य भणित शुद्धस्य दशन ज्ानम्‌ । 
शुद्धस्य च निर्ताणं स एवं सिद्धों नमस्तस्मे ॥ ७४ ॥ 
यत्तावत्सम्यग्दशनजानचा रित्रयोगपथपरहत्तेकास्यलक्षणं साक्षान्मोक्षमागेभू्त श्रामण्यं ते 
शुद्धस्येव । यच समस्तभूतमव्रद्धाविव्यतिरेककरम्बितानन्तवस्वन्तयात्मकविश्वसामान्यविशेष- 
प्रत्यक्षप्रतिभासात्मक दशने ज्ञानं च तत्‌ शुद्धस्येव । यच निःप्रतिबरविज म्मितसह जज्ञानाननद- 
मुद्रितदिव्यखभाव॑ निवारण तत्‌ शुद्धस्येत्र । यश्र टड्डोत्कीणपरमानन्दावस्थास स्थितात्मख- 
भावोपलम्भगम्मीरों भगवान्‌ सिद्ध) स शुद्ध एबं। अछे वामिस्तारेण, सबमनोरथस्थानस्य 
मोक्षतत्तसाधनतत्तस्य शुद्धस्य प्रस्परमज्ाडिमावपरिणतभाव्य मायकभावबात्यत्यस्तमितख- 


किस । सामण्णं सम्यादरीनज्ञानचारित्रेकाइ्यञज्रुमित्रादिसमभावपरिगतिरय साक्षान्मोंत्षफारग यच्छा 
मण्यम्‌ | तत्तावक्स्थ । सुद्गस्स य शुद्धभ्य च शुद्दोपयोगिन एवं मुद्गश्स दसगे णाण अलोक्थ्ोंदर 
विवरवर्तित्रिकालविपयसमस्तवस्तुगतानन्तवकसम यसामान्यविशेषपरिच्ठित्तिसमथ्., दर्शनज्ञानइ थे तब्छुद्ध- 
रैब सुद्धस्स य णिव्याणं अम्यावाबानन्तसुखादिगुणावारमूत पराधीतरहितवेन स्थायर्त बन्निवाँण 
त्छुद्रस्थव सो श्विय सिद्धां यो छौकेकमायाजनरसदिग्विजयमल्जयत्त्रादिसिदविलक्षगस्वशुद्धास्मोपलम्स- 
ल्क्ष गटड्वोस्करीणज्ञा यक्रैकस्व भावों ज्ञानावरगायएविवकर्महित-वेन सम्पक्वायप्गुगान्त भूतानन्तगुणसहितसि द्रो 
भगवान्‌ स चेव झुद्ध:, एवं ण॒म्तो तस्स निर्दोषिनिजपरमात्मन्थाराध्यगभकसंबन्धछत तो भावनमस्कारोडस्तु 
तस्वैव । अनेतद॒क्त भवति-भस्य मोक्षकारणमूतशुद्रोपयोगस्थ मध्ये सर्वेट्टमनोरथा लम्बन्त इति मत्वा 





है, यह दिखलाते हैं---[ शुद्धस्थ | जो परम बीतरागभावकों प्राप्त हुआ मोक्षका साथक परम योगीश्वर 
है, उसके [ श्रामण्य | सम्यग्दरीन, ज्ञान, चारित्रक्री एकताकर एकाग्रता लिये हुए साक्षात्‌ मोक्षमाग 
रूप यतिपद [ भणित ] कहा है, [ च ] और [ झुद्धस्य ] उसी श॒द्गोपयोगी मोक्षसाधक मुनीश्ररके 
[ दहन ज्ञान ] अतीत, अनागत, वतमान, अनन्त पर्याय सहित सकल पदार्थोकों सामान्य विशेषनासे 
देखना जानना भी कहा है, [च]) तथा [ झुद्धस्थ] उसी झुद्गोपयोगी मोज्ञमागीं मुनीश्ररके 
[ निर्बाण ] निरावरण अनन्त ज्ञान, दशन, सुख, वीश्र, सहित परम निर्मक मोक्ष-अवस्था भी है, [ से 
एब ] वही झुद्ध मोक्ष-साथन [ सिद्ध! ) टंकोत्कीण परम आनन्द अवस्थामें थिररूप निरावरण दशाको 
प्राप्त पर्रह्मरूप साक्षात्‌ सिद्ध है, [ तस्मे | ऐसे सर्वमनोरथके ठिकाने मोक्ष-साधन झुद्दोपयोगीको 
[ नमः ] हमारा भावनमस्कार होवे। भावार्थ--बहुत विस्तारसे कहाँतक कहा जाय, यह जो 
मोक्षतत्वका साधन शुद्धोपयोगी महामुनि है, वह सब मनोवाज्छित कार्योका स्थान है, क्योंकि इस 
दशाके होनेपर सब मनोरथ पूण होते हैं, इससे यह मोक्ष-माग है, इसीके अनंत ज्ञान दशन हैं, इसोको 


७५ ] प्रवचनसारः ३३५ 


परविभागो भावनमस्कारोउस्तु ॥ ७४ ॥ 
अथ शिष्यजन शासख्रफलेन योजयन्‌ शार्ख समापयति--- 
घुज्ञदि सासणमेय सागारणगारचरियया जुसो | 
जो सो पवय्णसारं लहुणा कालेण पप्पोदि ॥ ७५ ॥ 
बुध्यते शासनमेतत्‌ साकारानाकारचयेया युक्तः । 
यः स प्रवचनसारं छघुना कालेन प्राप्नोति ॥ ७५ ॥ 
यो हि नाम सृविशुद्धज्ञानदशनमात्रस्वरूपव्यवम्थितत॒त्तिसमाहितलात्‌ साकारानाकार- 
चयेया युक्तः सन्‌ शिष्यवगं: ख्व4 समस्तशाख्ार्थविस्तरसंक्षेपात्मकश्रतज्ञानोपयोगपूर्वकालु 
भावेन केवलमात्मानमनुभवन्‌ शासनमेतद बुध्यते स खलु निर्रधिजिसमयप्रवाहावस्थायिलेन 
सकलार्थसार्थात्मकस्य प्रवचनस्थ सारभूते थूतार्थखवसंवेद्दिव्यज्ञानानन्द्खभावमननुभूतपूर्व 


शेषमनोरथपरिहांर तंत्रेव भावना कर्त्येति ॥७४॥ अथ शिष्यजन शाज्रफर्ू दर्शयन्‌ शा्त्रं समायपति-- 
पष्पोदि प्राप्नोति सो शिष्यजर्न: कर्ता । कम्‌ । पदरसणसार प्रवचनसारशब्दवाच्य निजपरमात्मानम्‌ । केन। 
लहंगा काछेण स्तोककालेन | य' कि करोति | बुज्झदि य' शिष्यजनो बुस्यते जानाति। किम । 
सामणमेये शा््रमिदम | कि नाम | पद्रयणमारं सम्यज्ञानस्य तस्थेव क्षेयमूतपरमात्मादिपदार्थानां तत्सा- 
ध्यस्थ् नितिकारस्वृसव रनज्ञायस्थ च तबेत तत्वाथश्रद्ानलक्षगंसम्यादशनस्थ तद्रिषयभूतानेकास्तात्मकपर- 
मात्मादिकव्याणां तेव ठययहास्सम्वक्‍्वैन साध्यस्थ नित्रशुद्धामरुचिरूपनिश्चयसम्यक्त्वस्य तथँव च ब्त- 
समितिगुण्याबनुटानखपस्थ सरागचारित्रस्य तेनेंब सास्यस्य सशुद्वात्मनिश्नठानुमूनिरूपस्य बीतरागचारित्रस्य 
च्‌ प्रतिपादक-बाल्बचनसारामभितेय्म्‌ । क्थसूत: से शिष्यजन:। सागारणगारचरियया जुत्तो सागा- 
रानागास्वबया युक्त, /सिम्यस्तर्सलत्रबानुष्ठानमुपादेव कृस्वा बहिरत्लस्तत्यानुट्रान सागरचर्या श्रावक- 
चर्या । बहिरज्ञस्‍नत्रयाधारेगाभ्यन्तरस्लत्रयानुप्ठानमनागारचर्या प्रमत्तसंयतादितपोषनचर्येत्यर्थ: )॥ ७५ ॥ 
इति गाथापश्नकेन पश्चस्नसज् पंम्ममस्थल व्यास्यातम्‌ । एवं 'णिच्छिदसुत्तत्थपदो' इत्यादि दवात्रिशद्वा- 





मोक्ष है, और यही साक्षात्‌ सिद्ध है। जो सब उत्तम अबस्थायें है, उन रूप यही मानना चाहिये 
॥ ७० ॥ आगे शिष्यजनोंको आज्का फछ दिखछाकर शाशत्रकी समाति करते है--[ थः ] जो पुरुष 
[ साकारानाकारचयेया युक्तः ] श्रावक और मुनिकी क्रियासे संयुक्त हुआ [ एतत्‌ शासन ] 
इस भगवन्तप्रणीत उपदेशकों [बुध्यते | समझता है, [सः] क [लघुना कालेन] थोड़े ही 
कालमें [ प्रवचनसारं ] सिद्वान्तके रहस्यभूत परमात्मभावको [ प्राप्तोति ] पाता है । भावार्थ-- 
जो कोई शिष्यजन निर्मल ज्ञान दशनमें स्थिर हाके श्रावक अथवा यतिभावको प्राप्त हुआ संक्षेप विस्तार- 
रूप अथोसे गर्भित श्र॒तज्ञानकों पहले यथावत्‌ (जैसेका तैसा ) जानकर, आत्माको अनुभवता हुआ, 
इस भगवतद्मणीत उपदेशकोी समझता है, वह पुरुष सकल पदा्थोंका सूचक इस प्रवचन सिद्धान्तका 
सारभूत स्वसंवेदन ज्ञानगम्य सचिदानंद पूवमें नहीं अनुभव किया था, जिसका ऐसे भगवन्त आत्माको 


३३६ कुन्दकुन्दविरिक्ति: [अ० ३, गा० ७५- 


भगवन्तमात्मानमवाप्नोति | ७५ ॥ गाधथासमाप्तिः ॥ 

इति तक्नदीपिकायां श्रीमदम्हतचन्द्र ध्रिविरचितायां प्रवचनसारह॒तो चरणादुद्धचिका- 
नामकस्तृतीयः थ्रुतस्कन्धः समाप्त: ॥ ३ ॥ 

नतु कोड्यमात्मा कथ चावाप्य इति चेत्‌, अभिडितमेतत्‌ पुनरप्यभिधीयते । आत्मा हि 
तावब्ेतन्यसामान्यव्याप्तानन्तर्मा दिष्वेक॑ द्रष्यमनन्तपमव्यापकानन्तनयघ्याप्येकश्रुतज्ञानलक्षण- 
प्रमाणपूवकखानुभवप्रमी यमाणलात्‌ । तत्तु द्रच्यनयेन पटमाजचब्बिन्मात्रम्‌ !। पर्योयनयेन 
तस्तुमात्रवद्शनज्ञानादिमाजम्‌ २ । अस्तिलनयेनायोमयगुणकामुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थल- 
क्ष्योन्युखविशिखवत्‌ । खद्॒व्यक्षेत्रकालभाविरस्तिलवत्‌ ३। नास्तिखनयेनानयोमयागुणकाओु- 
कान्तरालवत्येसहितावस्थालश्योन्युखप्राक्ततविशिखवत्‌ । परद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्नास्तिलवत्‌ ४ । 
भामिः स्थलपश्नकेन शुभोपयोगामिधानश्वतुर्थान्तराधिकारः समाप्त: ॥ 

इति श्रीजयसेनाचायेकृतायां तातपपयेइत्तौ पूर्वोक्तक्रमेण 'एवं पणमिय सिद्रि! इत्याथेकरविशतिगाभा- 
भिरुत्सर्गाधिकार: । 'ण हि णिरवेक्खो चागो? हत्यादि तिशद्वाथाभिरपवादाधिकार: | ततः पर 'एयर्गगदों 
समणो' हत्यादिचतुदेशगाथामिः श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गाधिकार' । ततोड्प्यनन्तरं 'जिच्छिदसुत्तत्थपदों' 
हत्यादिद्वात्रिशद्वाथामिः शुभोपयोगाधिकारश्रेत्यन्तराधिकारचतुएयेन सप्तनवतिगाथामिश्ररणानुयोग- 
चूलिका नामा ठत्तीयो महाधिकार: समाप्त: ॥ ३ ॥ 

अत्राह शिष्य: । परमात्मद्रल्य यद्यपि पूर्व बहुधा व्याह्यातम्‌ । तथापि संक्षेपेण पुनरपि कथ्यतामिति 
भगवानाह--केव उज्ञानाबनन्तगुणानामाघारभूत यत्तदात्मद्रव्ये भण्यते । तस्य च नये: प्रमाणेन च 
परीक्षा क्रियते । तथथा-एतावत्‌ शुद्धनिश्वयेन निरुपाविस्फट्रिकवसमस्तरागादिविकल्पोपाधिरहितम । 











पाता है ॥| ७५ ॥ 

इति श्रीपांडे हेमराजकृत श्रीप्रवचनसार सिद्धान्तकी बालावबोधमाषाटीकामें चारिश्न अधिकार 
पूर्ण हुआ ॥ ३ ॥ 

जो कोई यह प्रश्न करे, कि यह आत्मा कैसा है! और इसकी प्राप्ति किस तरह होती है! तो 
उसका समाधान पहले भी कर आये है, और फिर भी लात्पयेरूपसे कहते है---यह आत्मा चैतन्यरूप 
अनन्त धर्मात्मक एक द्रत्य है, वे अनन्त धर्म अनन्त नयोसे जाने जाते हैं, अनन्त नयरूप श्रुतज्ञान है। 
उस श्रुतज्ञानप्रमाणसे अनन्त धर्मस्वरूप आत्मा जाना जाता है, इस कारण नयोंसे वस्तु दिखलाई जाती 
है। वही आत्मा द्रव्याधिकनयकर चिम्मात्र है, जैसे वख एक है, और पर्यायार्थिकनयकर वही आत्मा 
ज्ञान दरीनादिरूपसे अनेकस्वरूप है, जेसे वही वस्र सूतके तंतुओंसे अनेक है। वही आत्मा अस्तित्व- 
नयकर स्वद्नव्य क्षेत्र, काल, भावोंसे अस्तित्वरूप है, जैसे लोहेका बाण अपने द्रव्यादि चतुष्टयकर 
अस्तित्वरूप है, उसमें छोहा तो द्रव्य है, वह धनुष और डोराके बीचमें रहता है, इससे वह बाणका क्षेत्र 
है, जो साधनेका समय है, वह काल है, और निशानके सामने है, वह भाव हैं, इस तरह अपने 


७५ | प्रवचनसारः र३७ 


अस्तिलनास्तिखनयेनायोमयानयोमगुणकार्मुकान्तरालवत्येगुणका मुका न्तरालवर्तिसंहिता वस्था से - 
हितावस्थरक्ष्योन्युखालक्ष्योन्युखमाक्तनविशिखवत्‌ क्रमतः खपरद्रव्यक्षेत्रकालभावेरस्तिल- 
नास्तिसवत्‌ ५। अवक्तब्यनयेनायोमयानयोमयगुणकाप्ैकान्तरालवत्येसेश्तिवस्थलक्ष्योन्दुख 
लक्ष्योन्मुखपाक्तनविशिखवत्‌ युगपत््वपव्यक्षेत्रकालभावेरवक्तव्यम ६। अस्तिलावक्तव्यनयेना- 
योमयगुणकामुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्युखायोमयानयो मयगुणका मु का न्त- 
रालग्स्पेगुणकार्मुकान्तरालवतिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्युखालक्ष्योन्मु खपाक्तनविशिखबत्‌ 
खद्गव्यक्षेत्ररालभावे्युगपत्‌ खपरद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्वास्तिववदवक्तव्यम्‌ ७। नास्तिबावक्तव्यनये 
नानयोमयागुणकामुकान्तरालवत्यसेदि तावस्थालक्ष्योन्शुखायोमयानयोमयगुणका प्ैकान्तरा लव॒त्ये 
गुणकामुकान्तरालरतिसंहितावस्थासंहितावस्थलश्योन्युखालक्ष्योन्युखप्राक्तनविशिखवत्‌ परद्रव्य- 
क्षेत्रकालभावियुगपत्खपरद्रव्यक्षेत्रकाल भा विश्व नास्तिववदवक्तव्यम्‌ू ८ । अस्तिवनास्तिलावक्त- 


तदेवाशुद्धनिश्ययनयेन सोपाधिस्फटिकवत्समस्तरागादिविकल्पोषाधिसहितम्‌ । शुद्धसदमूतव्यवहारनयेन 
शुद्धस्पशरसगन्धवर्णानामाधा रमूतपुद्लपरमाणुककेवरज्ञा नादिशुद्रगुणानामाधारमूतम्‌ । तदेवाशुद्धसदभूत- 
उयवहारनयेनाशुद्धस्परोरसगन्धवर्गाधार भूतद् यणु का दिस्क न्‍्धवन्मतिज्ञाना दिविभावगुगा ना माघारमूतम्‌। अनुप- 
चरितासदमृतव्यवहारनयेन द्रद्मणुका दिस्कन्घसं छेजबन्ध॒स्थितपुद्परमा णुव॒त्परमौदा रिकरारीर बीतरा गसवज्ञवद्धा 








चतुप्यकर लोहमई बाण अस्तित्वरूप है, उसी ग्रकार स्वचतुष्टयकर आत्मा अस्तित्वरूप है । वही आत्मा 
नास्तिवनयकर पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नास्तित्वरूप है, जेसे वही लछोहमई बाण परचतुष्टयसे 
लोहमई नहीं है, धनुष और डोराके बीचमें नहीं है, साधनक्रा समय अन्य नहीं है, और निशानेके सामने 
नहीं है, ऐसे वही छोहमई बाण परचतुष्टय नयकर नास्तित्वरूप है, उसी प्रकार परचतुश्टयसे आत्मा नहीं 
है । वही आत्मा अस्तिनास्तित्वनयसे स्वचतुट््य परचतुष्टयके क्रमसे अस्तिनास्तिरूप है, जैसे बही बाण 
स्वचतुष्टय परचतुष्टयकी क्रम-विवक्षासे अस्तिनास्तिरूप होता है। वही आत्मा अवक्तव्यनयकर एक ही 
समय स्वचतुष्टय परचतुश्टय अवक्तत्य है, जेसे वही बाण स्वपरचतुष्टयकर अवक्तब्य साथता है। बही 
आत्मा अस्तिअवक्तव्यनयकर स्वचतुष्टयकर और एक हो बार स्वपरचतुष्टयकर अस्तिअवक्तत्यरूप बाणके 
इृश्टान्तसे समझ लेना । नास्तिअवक्तव्यनयकर वही आत्मा परूढ्व्य, क्षेत्र काल भावोंकर और एक ही 
समय स्वपरचतुष्टयकर नास्तिअवक्तव्यरूप बाणके दृष्टान्त्से जान लेना । अस्तिनात्तिअवक्तव्य- 
नयकर वही आत्मा स्वचतुषश्यकर परचतुष्यकर और एक ही बार स्वपरचतुष्टयकर बाणकी 
तरह अस्तिनास्तिअवक्तव्यरूप सिद्ध होता हैं । विकल्पनयकर वही आत्मा भेद लिये हुए है, 
जैसे एक पुरुष, कुमार, बालक, जवान, इद्ध भेदोंसे सबिकल्प होता है। अविकल्पनयकर वही आत्मा 
अभेदरूप है, जैसे वही पुरुष अभेदरूप है। नामनयकर वही आत्मा शब्दब्रह्मसे नाम लेके कहा जाता 
है । स्थापनानयकर वही आत्मा पुद्ठलका सहारा लेकर स्थापित किया जाता है । जैसे मूर्ताक पदार्थकी 
स्थापना है | द्रव्यनयकर वही आत्मा अतीत अनागत पर्यायकर कहाजाता है, जैसे अ्रेणिकराजा तीथेकर- 
अब, ४३ 


३३८ कुन्दकुन्दविरचितः [ अ० ३, गा० ७५- 


व्यनयेनायोमयगुणकासैकान्तरालव तिसंहितावस्थलश्योन्युखानयोम यागुणका पु कान्तराल पस्यैस- 
हितावस्थालक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयग॒णकासुकान्तरालवत्येगुणका मुकान्तरलवतिसेहिता व स्था - 
संहितावस्थलक्ष्योन्युखालश्ष्योन्युखप्राक्तनविशिखवत्‌ खदव्यक्षेत्ररालमात्रेः परद्रव्यक्षेत्रकालमाि- 
युगपत्स्वपर्धव्यक्षेत्रकालभावेश्वास्तिलनास्तिलवदवक्तव्यम्‌ ९ । विकल्पनयेन शिशुक्षुमारस्थविरेक- 
पुरुषवत्सविकल्पम्‌ १० । अविकल्पनयेनेकपुरुषमात्रवदविकल्पम्‌ ११। नामनयेन तदात्मवत्‌ शब्द- 
ब्रह्मामशि १२। स्थापनानयेन मूर्तिसवस्सकलपुद्वछालम्बि १३। द्रब्यनयेन माणवकश्रेषप्टिश्रमण- 
पाथिववदनागतातीतपर्यायोद्भासि १४ । भावनयेन पुरुषायितप्रदत्तयोषिद्वत्तदावपर्यायोद्लासि 
१५ | सामान्यनयेन हारखग्दामसजबदथापि १६ । विशेषनयेन तदेकपमुक्ताफलबदध्यापि 
१७ | नित्यनयेन नटल्युववदवस्थायि १८ । अनित्यनयेन रामरावणवदनवस्थायि १९ । सबे- 
गतनयेन विस्फारिताक्षचक्ष॑वेत्सवेवर्ति २० । असवेगतनयेन मीलिताक्षचप्लुवेदात्मवर्ति २१ । 
शुन्यनयेन शून्यागारवल्केवलोद्भासि २२। अशुन्यनयेन लोकाक्रान्तनीवन्मिलितोद्भासि २३। 
विविक्षितेकदेहस्थितम्‌॥ उपचरितासदभूतव्यवहारनयेन काष्टासनायुपविष्टदेवदत्तवत्समवशरणस्थितवीतराग- 
सर्वज्ञवद्ा विवक्षितेक्रामगृहादिस्थितम्‌ । इत्यादि परस्परसापेक्षानेकनयः प्रमीयमाण व्यवहियमाणं क्रमेण 
मेचकस्वभावविवक्षितैकधमेन्यापकत्वादेकस्वभाव॑ भवति । तदेव जीवद्रत्यं प्रमाणेन प्रमीयमा्ण मेचकस्व- 
मावानामनेकधर्माणां युगपद्तयापकचित्रपटवदनेकस्वभारव॑भवति । एवं नयप्रमाणाभ्यां तत्त्वविचारकाले 





महाराज हैं | भावनयकर वही आत्मा जिस भावरूप परिणमता है, उस भावसे तन्‍्मय हों जाता है, जेसे 
पुरुषाधीन ख्री विपरीत संभोगमें प्रवतेती हुई उस पर्यायरूप होती है, उसी प्रकार आत्मा वर्तमान पर्याय- 
रूप होता है । सामान्यनयकर अपने समस्त पर्यायोंमें व्यापी है, जैसे हारका सूत सत्र मोतियोंमें व्यापी 
है । विशेषनयकर वही द्रव्य एक पर्यायकर कहा जाता है, जैसे उस हारका एक मोती सब हारोमें 
अव्यापी है | नित्यनयकर प्रौव्यरूप है, जैसे नट यद्यपि अनेक स्वांग रचता है, तो भी नट एक है, उसी 
तरह नित्य है। अनित्यनयकर वही द्रव्य अवस्थान्तकर अनवस्थित है, जैसे नट राम रावगादिके स्वांगकर 
अन्यका अन्य होजाता है। सवेगतनयकर सकलपदाथंबर्ती है, जैसे खुलो आँख समस्त घट पटादि 
पदार्थोमें प्रवर्तती है । असबबेगतनयकर अपनेमें ही प्रद्दति करती है, जैसे बंद किया हुआ नेत्र अपनेमें 
ही मौजूद रहता है | शूल्यनयकर केवल एक ही शोभायमान है, जैसे शून्य घर एक ही है । अश्त्य- 
नयकर अनेकोंसे मिला हुआ शोभता है, जैसे अनेक छोगों से भरी हुई नाव शोभती है । ज्ञान ज्ेयके 
अमेद कथनरूप नयकर एक है, जेसे अनेक इंधनरूप परिणत हुई आग एक है। ज्ञानज्ञेयके भेदकथन- 
रूपनयकर अनेक है, जेसे आरसी ( दर्पण) अपने अनेक घट पटादि पदार्थोंके प्रतिबिम्बसे अनेकरूप 
होती है । नियतनयकर अपने निश्चित स्वभावको लिये हुए है, जैसे जल अपने सहज स्वभावकर शीतलता 
लिए होता है । अनियतनयकर अनिश्चित स्वभाव है, जैसे पानी आगके सम्बन्धसे उष्ण हो जाता है। 
स्वभावनयकर किसीका बनाया हुआ नहीं होता, जैसे स्वभावकर कांटा बिना बनाया हुआ तीखा ( पैना) 


७५] प्रवधनसार॑: ३३९ 


ज्ानज्ञेयादेतनयेन महदिन्धनभारपरिणतधूमकेतुवदेकस्‌ २४ । ह्ञानज्ञेयदेतनयेन परपतिबिम्ब- 
संपृक्तदपेणवदनेकम्‌ २५ । नियतिनयेन नियमितोष्ण्यवह्चिवश्चियतस्थभावभासि २६ । अनिय- 
तिनयेन नियत्यनियमितोष्ण्यपानीयवदनियतखभावभासि २७। खमावनयेनानिशिततीक्ष्ण 
कण्टकवत्संस्कारनर्थक्यकारि २८। अस्वभावनग्रेनायस्कारनिशितती क्ष्णविशिखबत्संस्कारसार्थ- 
क्यकारि २९ । कालनयेन निदाधदिविसानुसारिपच्यमानसहकारफलथत्समयायचसिद्धि! ३० । 
अकालनयेन कृतिमोष्सपाच्यमानसदकारफलव॒त्समयानायचसिद्धि! ३१ । पुरुषकारनयेन 
पुरुषफारोपलब्धमधुकुकटी कपुरुषका रवादिवद्बसाध्यसिद्धि! ३२ । देवनयेन पुरुषकारवादिद 
त्तमधुकुकटीगर्भलब्धमाणिक्यदेवयादिवदयत्साध्यसिद्धि! ३३ । ईश्वरनयेन धाज्ीहटावलेब्नमा- 
नपान्थवालकब॒त्पारतन्त्यभोक्त्‌ ३४७ । अनीबस्‍्नयेन स्दछन्‍न्ददारितकुरकण्ठीरबवत्खातन्त्रय- 
भोक्‍त ३५। गुणिनयेनोपाध्यायविनी यमानकुमारकवद्गुणग्राहि ३६ । अगुणिनयेनोपाध्याय- 
विनी यमानकुमारकाध्यक्षतत्‌ केवलमेव साक्षि ३७ । कठेनयेन रज़कवद्रागादिपरिणामकर्दे 
३८ । अकतेनयेन स्प्कर्मप्रगत्त ज्ञकाध्यक्षवत्केवठमेव साक्षि ३९ । मोक्तनयन हिताहितान्न- 


योडसौ परमात्मटत्यथ जानाति स निर्विकल्पसमाश्रिप्रस्तावे निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानेनापि जानातीति ॥ 
पुनरप्याह शिष्य: --ज्ञातमेवात्मठठ्य है सगवज्निदानी तस्थ प्रास्युपाय: कथ्यताम | भगवानाह---सकल- 
विमलकेवलज्ञानदगनस्वभावनिजपर मा्मतस्वसम्यकृश्रद्वान ज्ञाना नु छा नरूपा भेद रत्तत्रयात्मक नि विकल्प स भा घि सं - 


होता है । अस्वभावनयकर सैनाला हुआ होता है, जेसे छोहेका बाण बनानेसे तीखा होता है। काल- 
नयकर कालके आमीन सिद्धि होती है, जैसे प्रीष्मकाल (गर्मी ) के अनुसार डालका आम सहजमें पक 
जाता है। अकालनयकर कालके आधीन सिद्धि नहीं है, जैसे धासकी गर्मीसे पालमं आम पक्र जाता 
है। पुरुषाकारनयस यत्नसे सिद्धि होती है, जसे शहदके उत्पन्न करनेके लछिये काठके छेदमें एक मधु- 
माखों रखते है, उस मक्षिकाके दब्दसे दूसरी शहदकी मक्खियाँ आकर अपने आप मधुछत्ता बनाती हैं, 
इस तरह यतनसे भी शहदकी सिद्धि होती है, उसी प्रकार यत्नसे भी द्वब्यकों सिद्धि होती है | देवनयक्र 
बिना यत्न भी साध्यकी सिद्धि होती है, जैसे यत्न किया था शहदके लिये परंतु दैवसंयोगते उस मधु- 
छत्तेमें माणिकरत्नकी प्राप्ति हो गई, इस तरह यत्न विना भी सिद्धि होती है । ईश्वरनयकर पराधीन हुआ 
भोगत्कत है. जैसे पंथी बालक घायके आधीन हुआ खान पान किया करता है। अनीश्वरनयकर स्वाधीन 
भोक्ता हद्गनैसे स्वेच्छाचारी सिंह मगोकों विदारणकर खान-पान क्रिया करता है। गुणनयकर गुणोंका 
प्रहण करनेवाल्ा है, जैसे उपाब्यायकर सिखाया हुआ कुमार गुणम्राही होता है | अगुणनयकर केबल 
साक्षीमूत है, गुगग्राही नहीं है, जेसे अध्यापकसे सिखलाये हुए कुमारका रक्षक पुरुष गुणग्राही नहीं 
होता । कर्तानयकर रागादि परिणामोंका कर्ता है, जैसे रैंगरेज रंगका करनेबाला होता है। अकर्ता- 
नयकर रागादि परिणामोंका करनेवाल्मा नहीं है, साक्षीमूत है, जैसे रैंगरेज जब अनेक रंग करता है, तब 
कोई तमाशा देखनेबाछ़ा तमाशा ही देखता है, वह कर्ता नहीं होता । भोक्तानयकर सुख दुःखका भोक्ता 


३६४० कुन्दकुन्द्घिरचितः [ अ० रे, गा० ७५- 


भोकृव्याधितव॒त्सुखदुःखादिभोक्तु ४० । अभोक्तूनमेन हिताहितान्रमोक्तृव्याधिताध्यक्षपन्व- 
न्तरिचखत्‌ केवलमेब साक्षि ४१ । क्रियानयेन स्थाणुमिश्नपृूषेजातइश्टिलब्धनिधानान्धवदजु- 
ध्ानपराधान्यसाध्यसिद्धि! ४२। बज्ञानमयेन चगकऋघुष्टिक्ी तचिन्तामणिशदकोणत्राणिनवद्धियेक- 
प्राधान्यसाध्यसिद्धि! ४9३। व्यवहास्तयेन बन्धक्मोचक्रपरमाण्यन्तरसंयुज्यमानपरमाणुतरहन्ध- 
मोक्षपोरदतानुवति ४७ । निश्चयनयेन केवेलब्ध्यमानमुर्यमानबन्धमोक्षोचितस्निग्धरूक्षल- 
गुणपरिणतपरमाणुवद्वन्धमोक्षयोरेद्रेतानुवर्ति ४७५ । अशुद्धनयेन घटशरावविशिष्टमृण्मात्रवत्सो- 
पाधिस्वभावम््‌ 9६ । शुद्धूनयेन केवलप्रप्प्रातवश्चिर्पाधिस्वभावम्‌ ४७ । तदुक्तमू-- 
जातरागायुपाधिरहितपरमान्दैकलक्षणसुखा गृतरसास्वादानुभवमठभमान: सन्‌ पृर्णमासीदिवसे जलकल्लोल- 
क्षुमितसमुद्र इव रागद्रेषमोहकछोलैयविदस्वस्थरूपेण क्षोम॑ गच्उत्यय॑ जीवस्तावत्कार॑ निजशुद्वात्मानं न 
है। जैसे हित, अहित पथ्यको छेता हुआ रोगी सुख दुःखको भोगता है । अभोक्तानयकर भोक्ता नहीं 
है, केवल साक्षीमूत है, जेसे हित, अहित पथ्यकों भोगनेवाले रोगीका तमाशा देखनेबाल। धन्वन्तरी 
वैधका नौकर साक्षीमूत है। क्रियानयकर क्रियाकी प्रधानतासे सिद्धि होतो, जैसे क्रिस अंधेने महाकष्टसे 
किसी पापाणके खंमेकी पाकर अपना माथा फोड़ा, वहाँपर उस अंधेके मस्तकमें जो लोह (रक्त )का 
विकार था, वह दूर हो गया, इस कारणसे उसकी आँखे खुल ग३, और उस जगह उसने खजाना 
पाया, इस प्रकार क्रिया-क्ष्कर भो बस्तुकी प्राप्ति होती है। ज्ञाननयकर विवेककी ही प्रधानतासे वस्तुकी 
सिद्धि होती है, जैसे किसी रत्नके परीक्षक पुरुषने किसी अज्ञानी दीत पुरुषके हाथमें चितामणिरत्न देखा, 
तब उस दीनपुरुषकों बुलाकर अपने घरके कोनेमें स एक मुट्ठी चनके अन्नकी देकर उसके बदले चिंता- 
मणिरन ले लिया, उसी प्रकार किया-कष्टके बिना ही वस्तुकी सिद्धि होती है। व्यवहास्नयकर यह 
आत्मा बंत मोक्षावस्थाकी द्विविधामें प्रवर्तता है, मेंसे एक परमाणु दूसरे परमाणुस बंबता है, और खुलता 
है, उसी प्रकार यह आत्मा बंध मोक्ष अवस्थाकों पुड्लके साथ धारण करता है। निश्चयनय्रकर पर- 
द्रव्यसे बेध मोश्षावस्थाकी द्विविधाक़ों नहीं धारण करता, केवल अपने ही परिणामसे बंध मोक्ष अवस्थाको 
घरता है, जैसे अकेला परमाणु बंध मोश्ष अवस्थाके योग्य अपने स्निग्ध रूक्ष गुण परिणामकों घरता हुआ 
बंध मोक्ष अवस्थाकों धारण करता है। अशुद्धनयकर यह आस्मा उपाधिज्न्य स्वभावको लिये हुए है, 
जैसे एक मिट्टी बढ़ा, सरवा, आदि अनेक मेद लिये हुए होती है । छद्दनयकर उपाधि रहित, अभेद 
स्वभावरूप है, जैसे मेदभाव रहित केवह म्रत्तिका होती है । इत्यादि अनन्त नयोसे वम्तुकी _ अद्धि होती 
है। वस्तु अनेक तरह वचन-विछासस दिखछाई जाती है, जितने वचन है, उतने हं। नय हैं, जितने नय 
हैं, उतने ही मिथ्यावाद है। जो एक नयकों सबंथा मानें, तो मिथ्यावाद होता है, और जो कर्थक्तित 
माना जाय, तो यथाथे अनेकृतारूप सत्र बचन होता है, इसलिये एकरान्तपतेका निषेव है। एक ही बार 
वत्तुको अनेक नयफर सिद्ध करते है। यह आत्मा नय और प्रमाणसे जाना जाता है, जैसे एक समुद्र 
जब जुदी जुदी नदियोंके जलसे सिद्ध किया जाबे, तब गंगा यमुना आदिके सफेद नीछादि बलोंके 
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जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा । 
जाबदिया णयवादा तावदिया चेव होंति परसमया ॥ 
परसमयाणं वयणं मिच्छ खलु होदि सब्बहा वयणा | 
जह्णाणं पुण वयण्ण सम्मे खु कहँचि वयणादों ॥ 
एबमनया दिशा प्रत्येकमनन्तथर्मव्यापकानन्तनयेनिरूप्यमाणमुदन्धद॒दन्तरालमिलद्धवल- 
नीलगाड़यायुनोदकमारवदनन्तधर्माणां परस्परमतद्भावमातेण शक्यविवेचनवादमेचकस्त भांतरेक- 
धर्मव्यापकेकर मिलाधथो दिवेकान्तात्मात्मद्रव्यम्‌ । युगपदनस्तपर्मव्यापकानस्तनयव्याप्येकश्रुत- 
ज्ञानलक्षणप्रमाणेन निरूप्यमाणं ८ समस्ततरकत्रिणीपय!प्रसमव्रायात्मकेकमकराक्रबदनन्तथ- 
मार्ण वस्तुलेनाशक्यविवेचनलान्मेचकस्पभावानस्तधर्मव्याप्येकर्मिवात्‌ यथोदितानेकान्ता- 
त्मात्मद्रव्य 
स्यास्कारश्रीवासवस्येनेयोपे 
पथ्यन्तीत्थ चेत्‌ प्रमाणेन चापि। 
पहयन्त्येत्र प्रस्फुटानन्तभमे 
स्वात्मद्रव्ये शुद्धचिन्मात्रमन्‍्तः |। 
प्नोनि इति। स एज बीतरागसर्वज्ञप्र गीतोपदेशवत्‌ एकस्द्रियविकुलेल्रियपश्रेन्द्रियसंशिपर्याप्तमनुष्यदेशकुल 
रूपद्धियपदुवनितर्यान्यायुष्यवस द्धिसद्वर्म श्रव गग्रहणघारण श्रद्धा सं य म विषयसुखनिवतनक्रोधादि कषा यव्याव 








मभदस एक एक स्वभावकों धारता है, उसी प्रकार यह आत्मा नर्योंकी अपेक्षा एक एक स्वरूपको धारण 
करता है | और जैसे वही समुद्र अनेक नदियोंके जलोंसे एक ही है, भेद नहीं, अनेकान्तरूप एक वस्तु 
है, उसी प्रकार यह आत्मा प्रमाणकी विवक्षासे अनंत स्वभावमय एक द्रव्य है । इस प्रकार एक अनेक 
स्वरूप नथ प्रमाशस सिद्धि होती है, नमोस्ते एकस्वरूप दिखलाया जाता है, प्रमागसे अनेक स्वरूप 
दिखलाये जाते है। इस प्रकार स्थात्परकी शोमासे गर्भितनयोंके स्वरूपसे और अनेकान्तरूप प्रमाणसे 
अनत धर्म संयुक्त शुद्धचिन्मात्र वस्तुका जो पुरुष निश्चय श्रद्वान करते है, वे साक्षात्‌ आत्मस्वरूपके अनु- 
भवी होते है। इस प्रकार इस*आत्मद्रत्यका स्वरूप कहा। आगे उस आत्माकी प्राप्तिका उपाय 
दिखलाते है --यह आत्मा अनादिकालसे लेकर पुद्ढलीककरमके निमित्तसे मोहरूपी मदिरा ( शराब )के 
पीनेते मदोन्मतत हुआ घूमता है, और समुदकी तरह अपनेमें विकन्प-तरंगोंसे महाश्तोमित है। ऋमसे 
प्रवृत्त हुए अनन्त इच्धिय-ज्ञानके भेरोंस सदाक्ाठ पडटता रहता है, एकरूप नहीं, अज्ञानभावकर पर 
स्वरूप बाह्मपद्मार्थोमें आत्मबुद्धिसे मैत्रीमाव करता है, आत्मविवेक्क्री शिथिक्तास सबेथा अहिर्मुख हुआ 
है, बारम्बार पुइलीककर्मके उपजानेबाले राग द्वेष भावोकी द्वेततामें प्रवते रहा है। ऐसे आत्माको शुद्ध 
जिदानन्द परमात्माकी ग्रापि कहाँसे हो सकती है ? यदि यही आत्मा अखंड ज्ञानके अभ्याससे अनादि 
पुद्रछी ककरमसे उत्पन्न हुआ जो मिथ्यामोह उसको अपना घातक जानकर भेदामिज्ञान द्वारा अपनेसे जुदा 


१४२ कुल्दकुन्दनिरचितः [ अ० ३, गौ० ७५-- 


इत्यमिहितमात्मद्रब्यमिदानीमेतदवाप्तिपतरकारोइभिधी यते-अस्यतावदात्मनो नित्यमेवा- 
नादिपोहलिककमेनिमित्तरोहमाबनाबुभावधूणिंतात्मह तितवा तोयाकरस्पेबात्मन्येत्र क्षुभ्यतः 
क्रमपटत्ताभिरनन्तामिश्नेप्िव्यक्तिमिः परिवर्तमानस्य ब्श्तिव्यक्तिनिमित्ततया ज्ेयभूतास बहिर- 
थव्यक्तिषु प्रदतत्तमेत्रीकस्य शिय्रिल्तात्मविवेकतयात्यन्तबहिस्रुंखस्थ पुनः पौहलिककर्मनिर्माप- 
करागद्ेषद्रेतमनुवर्तमानस्य दूरत एवात्माबास्तिः। अथ यदा लयमेव प्रचण्डकर्मकाण्डोब्चण्डी- 
कृताखण्डज्ञानकाण्डलेनानादिपोद्नलिककमनिर्मितस्थ [ मोहस्य ] बध्यधातकविभागज्ानपूर्वक- 
विभागकरणात्‌ केवलात्ममातानुभावनिश्चलीक तहत्तितवा तोयाकर इवात्मन्येवातिनि!मकम्प- 
स्तिष्ठन्‌ युगपदेव व्याप्यानन्ता ब्प्तिव्यक्तीरयकाशामावाप्त जातु विवर्तते, तदास्य बइप्नित्यक्ति- 
निमित्ततया ज्लेयभूतासू बहिरर्थव्यक्तिषु न नाम मेत्री प्रवर्तते । ततः सृभतिष्टितात्मविवेकत- 
यात्यन्तमन्तमुखी भूतः पौद्लिककर्मनिर्मापकरागढ्रेषद्े तानुशत्तिद्री भ्तो दरत एवानमुभूतपूवे- 
मपूर्वज्ञानानन्दस्वभाव॑ भगवन्तमात्मानमवाप्नोति। अशाप्नोखेब ज्ञानानन्दात्मान जगदपि 
परमात्मानमिति ॥ भवति चात्र छोक:-- 
तैनादिपरंपरादुरूमान्यपि कर्थचित्काकृतालीयन्यायेनावाप्य सकलविमलकेवटज्ञानदरशीनस्वभावनिजपरमात्म- 
तस्वसम्यक्‌शद्धा नज्ञानानुचरणरूपाभेद रत्लत्रयात्म कनिर्विकल्पसमाधिसं जात ग ग॒द्युपा धि रहि तप र मा नन्है कल क्षण - 
मुखामृतरसास्वादानुमवठामे सत्यमात्रास्यादिवसे जलकद्गोलक्षोभरहितसमुद्र इब रागद्रेषमोहकछोलक्षोभ- 





करके केवल आत्मस्वरूपकी मावनासे निश्चठ (थििर ) होते, तो अपन स्वछूपमें निस्तरंग समुठ्रकी तरह 
निष्कंप हुआ तिठता है | एक ही बार व्याम हुए जो अनस्तज्ञानक्ों गक्तिके भेद उनकर यह पलटता 
नहीं है। अपनी ज्ञान शक्तियों कर बाह्य पररूप ज्ञेय पदार्थोमें मेत्रीभाव नहीं करता है । निश्वल आत्म- 
ज्ञानकी विवेकतासे अत्यन्त स्वरूपके सन्मुख हुआ है ।। पुद्ठलकर्मबंधके कारण राग द्वेपकी ठिविधासे दूर 
रहता है । ऐसा जो परमात्माक्रा आशाबक पुठुष है, बढ़ पूवमे लीं अनुभव किये हुए और ज्ञानानन्द 
स्वभाव ऐसे पद्नह्मकों पाता है। आप हैं साथक है, आप हूं। साथ्य है, अवस्थाके भेदसे साध्य साथक 
भेद हैं। यह सम्पू्णे जगत्‌ भी ज्ञानानन्दस्वरूप परमात्मभावका प्राप्त होबे, और आनंदरूप अमृन-जलके 
प्रवाहकर पूर्ण बहती हुई इस केवलज्ञानरूपी नदीमें जा आत्मतत्व म्न होरहा है, जो समस्त ही लोका- 
खोकके देखनेको समथ है, ज्ञानकर प्रधान हैं, जो तप्व अमूल्य उत्तम महारुनकी तरह अतिशोभायमान 
है उस आत्मतत्तको स्थाद्वादरूपी जिनेश्वरके मतकों स्वीकार करके हे जगतक नव्यजीबो ! तुम अंगीकार 
करो, जिससे कि परमानंदसुखका प्रात होवो । इस प्रकार छुंदकुंदाचार्यक्त प्रबचनसारमें यह 
थरणानुयोग पूर्ण हुआ | यह अनादिनिधन झव्दत्रह्म अपने अ्रसकर गर्मित है, किसी पुरुषसे 
इसका अथ किया हुआ नहीं हो सकता, आप हो अर्धशक्तिकर प्रवर्तता है । इसलिये ऐसा कोई नहीं 
समझलेना कि प्रवचनसारका अथ मैंने क्रिया है, वह तो स्वतःसिद्ध हो है।हे भव्यो ! निर्मल ज्ञान-कछाके 
प्रकाशसे अनेकान्त-विद्याको निश्चयसे धारण करके एक परमात्मतत््वको पाकर परमआनंदरूप होवो | 


७५ ] प्रवबनसारः ३४३ 


आनन्दामतपूरनिमेरवहस्केवल्यकल्ो लिनी- 

निम्न जगदीक्षणक्षममहासंवेदनभी मुखम्‌ । 
स्यात्काराडुजिनेशशासनवशादासादयन्तूलसत्‌ 

स्व तत्व हृतमात्यरनकिरणप्रस्पष्टमिष्ठ जनाः ॥। 
व्याख्येये किल विश्वमात्मसहितं व्याख्यातु गुम्फे गिरां 

व्याख्यातामतचन्द्रशरिरिति मा मोहाजजनो वल्गतृ ! 
वल्गलद्च विशुद्धधोधिकलया स्याद्रादविधावलात्‌ 

लब्ध्वेक सकलात्मशाश्रतमिदं स्व तक्वमव्याकुलः ॥। 


इति गदितमनीचेस्तक्वप्ुुच्चावर्च य- 
शज्िति तदपि किलाभूस्कल्पमश्नों हुतस्थ । 
अल्ुभवतु तदच्षेश्रिचिदेवाद्य यस्माद- 
परमिह न किचित्तल्वमेक परं चित्‌ ॥ 
समाप्तेय तक्त्वदीपिका टीका । 


रहितप्रस्तावे यथा निज्रशुद्धात्मतत्म स्थिरों भत्रति तथा तदैव निमशुद्धात्मस्वरूप॑ प्राप्नोति ॥ 

इति श्रीजयसेनाचारयेक्रतायां तात्पयबृत्तौ एवं पूर्वोक्तक्रमेण "एस सुराखुर' इत्याबेकोत्तरशत- 
गाथाययन्त सम्यस्ज्ञानाधिकार', तदनन्तर 'तम्हा तस्स णमाई इत्यादि अयोदशोत्तरशतगाथापथन्तं क्षैया- 
धिकरारापरनामसम्यक्त्वानिकार:, तदनन्‍्तरं 'तवसिद्धे णयसिद्वे' इत्यादि सप्तनवतिगाथापथन्त चारित्राधि- 
कारथेति महाधिकास्त्रयेगेकादशाबिकजिशनगाथानि: प्रवचनसारपराभृतं॑ समाप्तम्‌ । समाप्तलेय 
तात्पयवृक्ति; प्रवचनसारस्य ! 


जो महाबुद्धिवन्त हुए है, वे भी तत्वके कथन-समुद्रके परागामी नहीं हुए, और जो थोड़ा बहुत तत््वका 

कथन मैंने किया है, वह सब तत्त्वकी अनन्ततामें इस तरह समा गया है, मानो कुछ कहा ही नहीं, जैसे 

आगमें होम करनेको वस्तु कितनी हो डालो कुछ नहीं रहती, उसी प्रकार तत््वमें सब कथन समा जाता 

है। इस कारण परमात्मतत्व वचनसे नहीं कहा जा सकता, केवल अनुभवगम्य है, इससे हे 

भव्यो ! चिन्मात्र वस्तुको अनुभवों, क्योंकि इस लोकमें दूसरी उत्तम वस्तु कोई नहीं है। इस लिये 

श्रीअसृतचंद्राचाये कहते हैं, कि चिदानन्द परमात्मतत्वका हमेशा घटमे ( अंतरंगमें ) प्रकाश करो ॥ 
इति बालबोधिनी भाषाटीका । 





प्रवचनसार: ३४५ 


प्रशस्तिः । 

नाथान्वरय नमस्क्ृत्य भव्यलारज्वामुचम । संग्रथ्नाप्ति प्रशस्ति द्वि नानाशब्दविराजि- 
ताम्‌ ॥ १॥ मुक्तिश्रीयेस्प कान्‍ता प्रसभ्मखिलं त्ोटित कर्मेबन्ध येन ध्यानेन प्लुरे निशिल- 
भवतरूं पातु यो नेमिनाथः । ज्ञानाक्षिश्ञानमूतिः सकलमुनिननेः सेब्यमानो यतीन्द्रो भव्यानां 
यो हि चिस्त्यः सकलगुणनिधिदेवनाथो जितारिः ॥ २॥ विक्रमादित्यराज्येपस्मिश्वनुदेशपरे 
दाते। नवषष्टया युने कि नु गोपाठों देखफ्तने ॥ ३॥ अनेकभूभुऋषदपद्मलझस्तस्मिन्नियासी 
ननु पाररुपः शज्भारदारों भुधि कामिनीनां भूमुझ पसिद्धः श्रीवीरभेन्द्र:ः ॥ ४॥ मदनारिगृद 
तत्र मद्विध्वंसनक्षमम्‌ । वैड्यंघटितं मन्ये कि देवश्वात्र निर्मितम ॥ ५॥ नलु शकस्थादेशेन 
घनदैनाज निर्मितम्‌ | कंसतालेश्व घण्टायैडते यत्स्विश्रिः सह ॥६॥ कामिन्यो यज्र 
शायब्ति नृत्यल्ति द्वि स्वनावतः | पठन्ति विदुषः पाठ निरवर्ध कूते मुदः ॥७॥ 
श्रीकाष्ठसंधे जगति प्रसिद्धे मद्ददूगुणोघै अ्रयमाथुरान्थये | सदा सदाचारवियारदक्ष गणे सुरम्ये 
वरपुष्कराण्ये ॥ ८॥ घुनीश्वरो5भूश्नयसेनदेवः कृशाए्कर्मा यशलां निवासः । पढ़े तदीये 
मुनिरश्वसेन आसीत्सदा ब्रह्मणि दृत्तन्रेताः ॥ ५॥ पढ़े तदीये शुभकर्मनिष्ठो5प्यनस्तकीति- 
गुणरत्नधाधिः । मुतीश्वरोष्भुज्िनशासनेन्दुस्तत्पट्टधारों धुवि क्षमकीतिः ॥ १०॥ पढ़े तदीये 
ननु देमकरीतिस्तपःप्रभानिजित भानुभानुः | रत्नत्रयालंक़तचम मृ तियतीश्व गे 5 भू जमति प्रसिद्ध 
॥ ११ ॥ यनिपादकुशे शयबटपदः परमधमेंघरः किमु भूखरः । न द्वि जढ़ः कि नगः खलु 
चन्द्रमा न हि. विधुः स ऋलड्डूविवर्जितः ॥ १५॥ पारावारों हि छोके यो जनानिमिष- 
सेवितः । देवकोतिपुनिः साक्षात्परे क्षारविवर्जितः ॥ १३॥ व्याख्यायेष गुर: साक्षात्पशु- 
घर्मविनिर्गतः । पद्मकोतिमुनिर्भात परे रागविवर्जित:॥ १४॥ दिगम्बरोधभूद्भुत्रि मेरुपवैतः 
छखुवर्णवर्ण: किमु सो५प्यजड्रमः | लरित्पतिः कि जलक्षारवज्ञितो नक्षत्रराज्ः स कलऊूनिर्गतः 
॥ १० ॥ प्रतापच्चन्द्रों द्वि मुनिप्रधानः स्वव्या्यया रजितलर्चछोकः । नियन्जितात्मीयमनो- 
विहज्को विवादिभूभृत्कुलिशो नितान्तम्‌ ॥ १६॥ गुणरल्नैस्कूपारो भ्वश्रमणशड्डितः । 
हेमचन्द्रो यतिः साक्षात्परं प्राइविवर्शितः ! १७ ।॥ ग्लाबः साम्यं रत्नसानोः स्थिरत्वे आनोः 
खूर्यः सूयकारोश्व रूपम | गस्भीरत्व॑ पयोधेः प्रसभ्मखिलं त्यागमेवं बलेश्र  संगद्दीत्या 
विधात्रा किमुत निम्नलास्थापितो5य धमंचन्द्रो' लक्ष्मीणो शज्ञानदक्षो विवुधसुनिज्ञता- 


टीकाकारस्य प्रशस्तिः । 
अज्ञानतमसा लिप्ता मार्गो रत्नत्रयात्मकः । तत्थ्रकाशसमर्थाय नमोउर्तु कुमुदेन्दवे ॥ १ ॥ सुरीक्रीवीर- 
सेनाख्यो मूलसंघेडपि सत्तपाः । नंग्रन्थ्यपदर्वी मेजे जातरूपधरोष्पि य || २॥ ततः श्रोसोमसेनो5भूह्णी 
गुणगणाश्रयः । तद्विनेयोउस्ति यस्तस्म जयसेनतपोम्नते ॥ ३ ॥ शीघ्र बभूव माल ? साधु सदा धमरतों 
वदन्यः । सूनुस्ततः साधुमहीपतियस्तस्मादयं चारुभटस्तनूजः ॥ ४ ॥ यः संतन सर्वविद्ः सपर्याभायकमाराधनया 
करोति । स क्षेयसे प्रारतनामग्रस्थपुशत्पितुक्तिविकोपमीर: ॥ ७ ॥ श्रीमत्त्रिभुवनचन्द्र निजप्ततवाराश्षितायना 
चन्द्म्‌ । प्रममासि कामनामप्रवरुूमद्वापर्यतेकशतघारम ॥ ६ ॥ जगत्समस्तसंसारिजीवकारणबन्धवे । स्रिधवे 
प्रय. ४2४ 


३४६ कुन्दकुन्दाचायेविरचितः प्रशस्ति | 


नन्‍्दकारी स्वभायात्‌ ॥ १८॥ पद्मकीतिमुनेः शिष्यों गुणरत्नमद्दोतिधिः | ब्रह्मचारी हरीराजः 
शीछ्बतबिभूषितः ॥ १९॥ इति प्रदास्तिः । 


गुणरत्नानां नम्रह्निभुवनेन्दवे ॥ ७ ॥ अतिभुवनचन्द्र चन्द्र नौसि महासंयमोत्तमं शिरस्ता । अस्योदयेन जमतां 
खान्ततमोराक्षिक्ल्तन कुदते ॥ ८ ॥ इति प्रशस्तिः | 


भाषाकारकी प्रशस्ति । 
दोहा-मूलगंथकरता भप, कुंदकुंद मतिमान । अम्ृतचंद्र टीका करी, देवमभाष परवान ॥ १॥ 
जैसे करता मूल को, तेसो टीकाकार । ताते अतिखुंद्र सरस, बरते प्रथलनसार ॥ रे ॥ 
 ख़कलतस्वपरका सिनी, तस्वदीपिका नाम । टीका सरखु तिदे बिको,यद टीका अभिराम ॥३॥ 
चौपाई--बालबोध यद्ट कीनी जैसे । सो तुम खुनहु कह. तेसे ॥ 
नगर आगरेम दितकारी । केंचवरपाल ग्याता अधिकारी ॥ ४ ॥ 
तिन विद्वार जियमें इृह कीनी | ज्ञो भाषा हद द्वोह नथ्ीनी ॥ 
अस्पबुद्धि भी अरथ बखाने । अग्रम अगोचर पद्‌ पदिलाने ॥५॥ 
यह विखार मनमें तिन राखी । पांडे देमराजसों भाखी ॥/ 
आगे राज्षमहने कीनी | समयसारभाषा रसलीनी ॥ ६ ॥ 
अब ज्ञों प्रचचनकी हे भाखा | तौ जिनघर्म घयै यहु-छाथा ॥ 
तातें करहु, विलंब न कीजे | परमप्रावना अंगफल लीजै ॥ ७ ॥ 
दोहा - अवनीपति बंदर्हि खरण, सुयण-कमल विद्र्सत । 
माहजिद्दांदिनकर-उद, अर्गिण-तिमिर नर्सत ॥ ८ ॥ 


सोरठा-निज्ञ खुबोध अनुसार, ऐसे हित उपदेशसों । 
रखो भाष अधिकार, जयखंँती प्रगटहु सदा ॥ ९ ॥ 
हेमराश हिय भानि भविकजीवके दित भ्रणी | 
मिनवर-आण-प्रमानि, भाषा प्रब्यनकी करी ॥ १० ॥ 
दोहा--सत्रहसे नव उत्तरें, माघ मास सित पाख | 
पंचमि आदिनयारको, पूरन कीनी साख ॥ ११ ॥ 
पट्सहस्नर-सत-तीन है, संख्या अ्रंथप्रमान । 
विदुप विवेकबिय्ारिकरि, खुणिज्यों पुरुष प्रधान ॥ १२॥ 


इस प्रकार प्रशस्ति पूर्ण हुई | 
३-२७ २-२७. २. %. 
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कुंदकुंद-विर्ओ 
पबयणसारा 
अर 2 की 
[[] 
एस सुरासरमणुसिदवंदिद धोदघाहकम्मम्ल। 
पणमामि वड़ढमाणं तित्थे धम्मम्स कत्तारं ॥ १॥ 
सेसे पृण तिन्थयरे समव्यसिद्धे विसुद्धसब्भावे । 
समण य णाणदंसगचरित्ततववीरियायारे ॥ २॥ 
ने ते सब्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं । 
बंदामि ये बुंले अरहंते माणुसे खत्ते ॥ ३ ॥ 
किच्चा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमों गणदराणं । 
अज्ञावयवग्गाणं साहूण चेव सब्वेसि ॥ ४॥ 
तेसि तिसुद्धदंसमणाणपहाणासमं समासेज्ज । 
उसंपयामि सम्मं जत्तों णिव्वाणसंपत्ती ॥ ५ ॥ [ पणर्ग 
संपजत्नदि णिव्वाणं देवासुरमणुयरायविहवेहिं। 
जीवस्स चरित्तादों इंसगणाणप्पहाणादों || ६ ॥ 
चारित्त खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिदिद्वो । 
मोहक्वोहविहीणों परिणामों अप्पणों हु समो ॥ ७ ॥ 
परिणमदि जेण दव्ब तकाले तम्मय त्ति पण्णत्त । 
तम्हा धम्मपरिणदों आदा धम्मों मुणेदव्बों || ८॥ 
जीगो परिणमदि जदा सुहण असुहेण वा छुहो असुहो । 
सुद्धेण तदा सुद्धों हव॒दि हि परिणामसब्भावों ॥ ९॥ 
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कुंदकुंद-विरभो []. ॥0 : १-१०- 


णत्थि विणा परिणाम अत्थो अत्यं विणेह परिणामों । 
दव्वगुणप जयत्थो अत्थों अत्थित्तणिब्वत्तो ॥ १० ॥ 
धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो । 
पावदि णिव्याणसुहं सुहोवजुत्तो व सग्गसुहं ॥ ११॥ 
असुहोदयेण आदा कुणरों तिरियो भवीय णेरइयो। 
दुक्खसहस्सेहिं सदा अभिधुदों भमदि अच्चत ॥ १२॥ 
अइसयमादसमुत्य विसयातीद अणोवममणतं । 
अव्युन्छिण्णं च सु सुद्धुअओगपफसिद्धाणं ॥ १३ ॥ 
सुविदिदपयत्थसुत्तो संनमतबसंजुदों विगदरागो । 
समणो सममुदददुक्खों भणिदों सुद्धोवओंगो त्ति ॥ १४ ॥ 
उबओगविमसुद्धों नो विगदावरणंतरायमोहरभो । 

भूदों सयमेवादा जादि पर णेयभूदाणं ॥ १५ ॥ 

तह सो लद्धसहात्रों सब्बण्ठर सब्बलोगपदिमहिदों । 

भूदों सममेवादा हवदि सयेश्ु त्ति गिडिदों ॥ १६॥ 
भंगविदीणों ये भत्रों सेभवपरिवज्लिदों विणासों हि । 
विज्ञदि तस्सेव पुणो ठिदिसेभवगाससमवायों ॥ १७ ॥ 
उप्पादों य विणासों विज्ञद्ि सब्वस्स अद्वनादस्स | 
पत्नाएण दू केणवरि अठो खल होदि सब्भूदों ॥ १८ ॥ 
ते सब्ददरवरिद्ध इठ्ट अमरासूरप्पद्माणेहिं । 

जे सदृर्हति जीवा तेसि दुक्‍्वाणि खीय॑ति ॥ १८५१॥ 
पक्खीणघादिकम्मो अगतवरवीरिओ अधिकतजों । 
जादो अरणिद्दिओं सो णाणं सोकवे वे परिणमदि ॥ १९॥ 
सोकवं वा पूण दुकव॑ कंवलणाणिस्स णत्थि देहग । 
जम्हा अर्दिदियत्ते जादं तम्हां द्‌ तं णेय ॥ २० ॥ 
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2) परिणमदों खलु णाण पदञ्चक्खा सव्वदब्बपत्ञाया । 
सो णेत्र ते विजाणदि उग्गहपुव्याहिं क्रिरियाहिं॥ २१ ॥ 
22) णत्थि परोक्‍्ख किंचि वि समेत सव्वक्वगुणसमिद्धस्स । 
अकवातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥ २२॥ 
23) आदा णाणपमाण्ण णाणं णेयप्पमाणपुहिद्व॑ । 
णेये लोयालोयं तम्हा णाणं तु सब्बगय ॥ २३॥ 
24) णाणप्पमाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्म सो आदा । 
हीणो वा अहिओ वा णाणादों हबदि धुवमेव ॥ २४॥ 
25) हीणों जदि सो आदा तण्णाणमचेदर्ण ण जाणादि । 
अहिओो वा णाणादों णाणेण विणा कह णादि ॥ २५॥ जुगलं। 
26. सब्दगदों जिणवसहों सब्वे ति य तग्गया जगदि अठड्ो । 
णाणमयादों य जिणो विसयादों तस्स ते भमणिया ॥ २६ ॥ 
27) णाणे अप्प त्ति मद वहदि णाणं विणा ण अपाएं । 
तम्हा णाण अप्या अप्या णाणे वे अण्णा वा ॥ २७॥ 


26. णाणी णाणसहात्रों अद्रा णयप्पगा हि णाणिस्स। 
रुवाणि व चक्खृण णेवण्णोण्णेसु बह्ंँति ॥ २८ ॥ 
29, ण पदिद्दों णाविद्ों णाणी णेयेस रूवमिवर चक्खू। 


जाणदि पस्सदि णियद अक्वातीदों जगमसेस ॥ २९ ॥ 
20) र॒युणमिह्द इंदणील दुद्धज्ञसियें जहा समासाएं । 
अभिभूय त॑ पि दुद्ध बद्ददिं तह णाणमस्थेसु ॥ ३० ॥ 
3) जद्दि ते ण संति अद्दा णाणे णाणं ण होदि सब्बगये । 
सब्बगयं वा णाणे कह णे णाणद्विया अठ्ठा ॥ ३१॥ 
32) शेण्ठदि णेव ण झुंचदि ण परं परिणमदि कली भगव। 
पेच्छदि समंतदों सो जाणदि सब्यं णिरवसेस ॥ ३२ ॥ 
४ !) हि ओबश्गह. | 22) फ्बि सम्मत्त, & सया. 23) ८ ख्ु 0 तु. 24) (६ हवइई, & अधिगों, ०८६ 
होदि 40 हृवदि 25) ८ जहू, # ते णाण, & अधियों 20) ८८ गओ, » भणिदा, 27) + सय वहूई, 
ऋ णाणं च 28) ४ स्रहाओं, ७7 अह्या, 29) 57 णेएस, &7 अव्खादीदो 30) 3४» रदणमिह, ४7 


दुद्दस्झुत्षियं, £ दुश्शुजसिय [ दुद्धज्ञुसियं | ४ वह, (9 मंद्रस, 3) ८४ जइ, ८८ होइ, अत्या 70 अद्ठा, 
32) ८ गेण्हइ णेव णमुंचइ ण परे परिणमइ ...पेच्छइ,..जाणइ, ए गिश्दृदि, ८८९ भयव॑, 
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जो हि सुदेश बिनाणदि अष्पाणं जाणगं सहावेण | 

त॑ सुयकेवलिमिसिणों मणति लोयप्पदीवयरा ॥ ३३ | 
सु्त जिमोबदिदं पोग्गल्दव्वप्पगेहिं वयणेहिं । 

ते जाणणा हि णाणं सृत्तस्स य जाणणा भगिया ॥ ३४॥ 
जो जाणदि सो णाएं ण हृवदि णाणेण जाणगो आदा । 
णाणं परिणमदि सय अदा मागहिया सब्वे ॥ ३५॥ 
तम्हा णाणं जीबो णेये दव्य तिहा समक्खाद॑ । 

दब्ब॑ ति पुणों आदा परं च परिणामसंबद्धं ॥ ३६ ॥ 
तकालिगेव सब्बे सदसब्भूदा हि पज्ञया तार्सि । 

बहंते ते णाण विसेसदों दष्बजादीण ॥ ३७ ॥ 

जे णेव हि संजाया ज खल णद्रा भवीय पत्ञाया । 

ते होंति असब्भूदा पञ्नाया णाणपं्चक्खा ॥ ३८ ॥ 
जदि पच्क्खमजाय पज्ञाये पलये व णाणस्प । 

ण हवदि वा त॑ णाण दिव्य ति हि के परूवेति ॥ ३९ ॥ 
अत्थं अक्वणिवदरिद इंहापुव्वेहिं ज विजाणंति । 

तेसि परोक्‍्वभूदं णादुमसक ति पण्णत्ते ॥| ४० ॥ 
अपदेस सपदेसं मुत्तममु्त च पत्नयमजादं । 

पलये गये च जाणदि ते णाणम्दिदिय मणिय ।। ४१ ॥ 
प्रिणमदि णेयमद्रं गादा जदि णेत्र खाइगं तस्स । 
णाणं ति ते जिणिदा खबय॑त॑ कम्प्मेवुत्ता ॥ ४२ ॥ 
उदयगदा कम्मेसा मिगवरवसहे्हि णियदिणा भणिया । 
तेसु विमूहो रत्तों दुद्ठों वा बंधमणुमव्दि ॥ ४३॥ 
ठाणणिसेज्नविहारा धम्पुवदेसो य णियदयों तसि। 
अरहंताणं काले मायाचारों व्य इत्यीणं | ४४ ॥ 


83) ८ विजाणई, ८४ सुद, ४ लोग, 34) # तजञाणणा, (» भणिदा 35) ८ जाणह, ८४८ परिणम्रह, 
# णाणडिंदा, 36) #7 तिघा 0 तिद्ां, & दव्य त्ति. 37) ( तक्काढिएब, पर पाया 38) 7 संजादा, 


30० असब्मूया, 


39) ८ जद, 47 पच्चक्खमजाद, ० पलइद, ८ हब, 7 परविति 40) हर? अई, 5 


'उक्क त्ति, 4) ८5 मणिदियं, ० गद ८ जाणइ, 48) ४ खाइय, 43) ४ भणिदा, »# हि मुदिदों छा 
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45) पृष्णफला अरहंता तेसि किरियां पृणो हि ओदइया। 
मोहादीहिं विरहिया तम्हा सा खाइग त्ति मदा ॥ ४५॥ 
46) जदि सो सुहो व असुहो ण हत्दि आदा सयय सहावेण । 
संसारों वि ण॒ बिज्जदि सन्वेसि नीवकायाणं ॥ ४६॥ 
47) ज॑ तकालियमिदरं जाणदि जुगव समंतदो सबब । 
अत्थ विचित्त्रिसमं ते णाएणं खाइय भणियं ॥ ४७॥ 
48) जो ण॑ विजाणदि जुनर् अन्ये तिकालिग तिहुत॒णस्थे । 
णाएूँ तस्स ण सक॑ संपत्नयं दव्बमें्ग वा ॥ ४८ | 
49) दब्वे अणंतपत्नयमंगमणंताणि दव्बजादाणि । 
ण विज्ञाणदि जदि जुगव किध सो सवब्दाणि जाणादि ॥ ४९॥ 
50) उप्पज्नदि जदि णाएं कमसो अटठे पहच णाणिस्स । 
ते णेव हवदि णिच्चे ण खाश्गे णेव सब्बगद ॥ ५० ॥ 
5) तिकालणिचविसमं सयल् सम्वत्थ सम चित्त । 
जुगव जागदि जोण्ड अहो हि णाणस्स माह्पं ॥ ५१ ॥ 
ण॒ विपरिणमाईद ण गेछदि उप्पज्ञदि णेव तेमू अद्ेस। 
जाणण्णवि ते आदा अवंधगों तेण प्ण्तो ॥ ५२ ॥ 
5242) तम्स णमाई छोगो ठवासुरमणुअरायसंबंधों । 
भत्तों करोदि णिन्च उबजुत्तों ते तहा वि अहं ॥ ५२७२ ॥ 
53) अत्थि अमुत्ते मुत्ते अदिंदिये इंदियं च अत्येसु । 
णार्ण थे तहा सोक्खे जे तेस पर व ते णेयं ॥ ५३ ॥ 
54) जंं पेच्छदी अमुत्त मुत्तेसु अदिदियें च पच्छाण्ण । 
सयलूं सगं च इदरं त॑ णाणं हवदि पच्चक्ख ॥ ५७ ॥ 
55) जीवो सं अमुत्तो मुत्तिगदो तेण मुत्तिणा घुत्त । 
ओगेणित्ता जोग्ग जाणदि वा तष्ण जाणादि ॥ ५५॥ 


45) « ओदयिगा, 4० विरहिंदा, ४ खाइय ति 46) « जड ..हव३. 47) 7 खायिगं. 4४) ८ विजाणइ, 
८ अद्र, & तेकालिके ८ तिक्कालिये, । तिकालिगे » दब्यमेक वा. 49) # जुगव जो ण विजाणइ (शत 
६००६), & कथ ८ किंह 50) ८ जह ८ हवड, (॥ खाइय णेव संब्बगयं $) ४४ तेकारू, 47 "विसम्त 
(० विसय «7८0 सकल, 7 जोण्ह जाणदि जुगव ( (हएवत 0004), ८७ जाणद. 59) ८ परिणमदह ण गेल्हह 
उप्पञह, & अत्येसु 5202) ८ मणुय, ७ णियद 0 णिन्र. 53) (७ भददिय, ५ अट्ठेंस, 57 तथा 34) ८४६ 
अइंदिय, ५ सकल, 55) ४ मुत्तिगओ, «7 ओगिण्हिसा, £ उम्मेण्हिसा, ८४ त ण जाणादि, 
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56) फ़ासों रसो य गधों वण्णो सद्दो य पुर्गला होंति । 

अक्खाणं ते अक्‍्खा जुगवं ते णेब गेण्हति ।। ५६॥ 
57) परदष्व॑ ते अक््खा णेव सहात्रों त्ति अपणा मणिदा । 
उबलद्ध तेहि कर्ष पच्चकर्ख अप्पणों होदि ॥ ५७॥। 
जे प्रदो विष्णाणं ते तु परोक्‍्ख ति भणिदमद्वेस । 
जदि केव॒लेण णादं हवदि हि जीवेण पच्चक्खे ॥ ५८॥ 
जाद सय समत्ते णाणमणंतत्थविन्थर्ड विमले। 
रहिये तु ओर्गहादिहिं सृह ति एगंतियं भणियं ॥ ५९॥ 
60) जं॑ केवल ति णाएं त॑ सोक्ख परिणमं च सो चेत । 

खेदो तस्स ण भणिदो जम्हा घादी खये जादा ॥ ६० ॥ 
6)) णाणं अत्यंतगय छोयालोएसू वित्थडा दिद्वी । 
णद्मणिद सब्ज इट्ट पुण जे हि ते लद्धं ॥ ६१॥ 
णो सदर्हति सोकर्वे सुहेसु परम लि विगदघादीएं । 
सुणिदृण ते अभव्या भक्वा वा ते पडिच्छेति ॥| ६२ ॥ 
मणुयासुरामरिंदा अहिहृदा इंदियेदिं सहजेहिं। 
असहंता ते दृकखे रमेति तिसएसु रम्मेसु ॥ ६३ ॥ 
64) जेसि गिसयेसू रदी तेसि दुकखे वियाण सब्भावे । 
जइ त॑ ण हि सब्मा् बावारो णल्थि जिमयत्व ॥ ६४ ॥ 
पष्पा इठे विसये फासेहि समस्सिद सहावेण । 
परिणममाणों अप्या सयमेव सुई णे हवदि देहों ॥ ६५॥ 
एगंतेण हि देहों सुहं ण देहिस्स कुणदि सग्गे वा । 
विसयवसेण दू सोक्खे दुकखें वा हवदि सयमादा ॥ ६६ ॥ 
तिमिरहरा जइ दिद्री जणस्स दीवेण णत्थि कायब्य । 

तह सोक्‍्खे सयमादा विसया कि तत्य कुब्बंति ॥ ६७॥ 

हा 56) + परसो, ८८ पासों [0 फासो, # गिष्द्ति 57) ८ सद्दाओं, & सद्दाव त्ति, ०६ भणिया, ८६ 
कह 58) & तत्तु छा त तु ८ परोकबों त्ति[ परोक्‍श् ति]) 859) & वित्यिद 40। विः्यड, &' रहिद, 
४ उश्गद्ादिद्दि, & सुद्द त्ति, +7 एयतिय, 50) ८४ घाई, ४ भणिओं, के घादिवक्यय॑ जादो 6]) 4४ 
लोगाछोगेसु, ह वित्युदा, » तु 0 हि, + अत 0 रद्ध, 62) & णहि, ए ण ॥0 णो, ४ परम त्ति. 


83) ८ सणुया , हु अहिदुदुआ, (प्र अभिदुदुदा, 4ए डदिएहि 64) (+ रहे, छ साहावं, ८ त णहियि सद्ावं 
65) & बिसए, £ पाठेद्ि, ८ आदा 00 अप्या, 66) + कुणइ, 67) &? जद, 4 क्वादब्ब, +7 तथ. 
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68) 


68+3) 
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7) 


72) 


73) 


74) 
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सयमेव जहादिद्यों तेजो उप्हो य देवदा णमसि । 

सिद्धो वि तहा णाणं सुई व छोगे तहा देवों ॥ ६८॥ 
तेजो दिद्ठी णाणं इड़ढी सोक्‍्खं तहेव ईसरियं । 
तिहुबणपह्टाणदहयं माहप्पं जस्स सो अरिहो ॥ ६८७३ ॥ 
ते गुणदो अधिगदरं अविन्छिदं मणुबदेवपदिभाव । 
अपुणब्भावणिवद्ध पणमामि पुणों पुणों सिद्ध ॥ ६८%४ ॥ 
देवदजदिगुरुपूजासु ५व दाणम्मि वा सुसीलेसु । 
उबवासादिसु रत्तो सुहोवओगप्पगो अप्पा ॥ ६९५॥ 

जुत्तो सुहेण आदा तिरियो वा माणुसों व देवो वा । 
भूदों ताबदि काल लह्ददि सुद इंदियं विदििहं ॥ ७० ॥ 
सोक्खं सहावसिद्धं णत्यि सुराणं पि सिद्धम्न॒वदेसे । 

ते देहवेदणट्टा रमंति विसएसू रम्मेसु ॥ ७१॥ 
णरणारयतिरियसुरा भर्जति जदि देहसंभवव दूतखं । 

कि सो सुहो वे असुहो उवओगो हवदि जीवा्ण ।। ७२॥ 
कुलिसाउहचक परा सुहोवओगप्पगेहिं भोगे्ि। 

देहादीणं विद्धि करेंति सूहिदा इवाभिरदा ॥ ७३ ॥ 

जद़ि संति हि पृष्णाणि य परिणामसमुब्भवाणि विविद्वणि | 
जणयेति शिसयतए्ड जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४ ॥ 

ते पुण उदिण्णतण्डा दुहिदा तण्हाहिं विसयसोक्खाणि । 
इच्छेति अणुभवंति य आमरण दृक्‍खसंतत्ता ॥ ७५॥ 
सपरं बाधासहियं विच्छिण्ण बंधकारणं विसम॑ । 

जे इंदियेहिं रुद्धं ते सोक्‍्खे दुक्खमेतर तहा | ७६॥ 


77) ण॒ हि मण्णदि जो एवं णत्थि विसेसो त्ति पुण्णपावाण । 


हिंडदि घोरमपारं संसारं मोहसंछण्णो || ७७॥ 
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एवं विदिदत्थों जो दष्वेसु ण रागमेदि दोसं वा । 
उवओगदषिसुद्धों सो खवेदि देशब्भव दक्‍खे ॥ ७८ ॥ 
चत्ता पावारंभ समुद्धिदों वा सुहम्मि चरियम्हि । 
ण जहदि जदि मोहादी ण लहदि सो अप्पगं सुद्ध ॥ ७९॥ 
तवरसंजमप्पसिद्धों सुद्धों सग्गापवस्गकरों । 
अमरासुरिंदमहिदों देवो सो लोयसिहरत्यो ॥ ७९%५॥ 
त॑ देवदेवदेव जदिवरवसह गुरु तिलोयम्स । 
पणमंति जे मणुस्सा ते सोक्ख अक्खये जंति ॥ ७९%६ || 
जो जञाणदि अरहंत॑ दव्वत्तमुणत्तपज्ञयत्तेहिं । 
सो जाणदि अप्पाणं मोहों खलु जादि तम्स लय॑ ॥ ८० || 
जीवो बवगदमोहों उबलद्धा तच्रमप्पणों सम्मं । 
जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाणं लद्ददि सुद्ध ॥ <१॥ 
सब्वे वि य अरहंता तेण विधाणेण खविदकम्मंसा । 
किच्चा तथोवदर्स णिव्वादा ते णमों तेसि ॥ ८२॥ 
दंसणसुद्धा पुरिसा णाणपहाणा समग्गचरियत्था । 
पूजासकाररिहा दाणम्स य हि ते णम्तो तेसि॥ ८२४७ ॥ 
दब्वादिएसु मृटो भावों जीवस्स हवदि मोहों त्ति। 
खुब्भदि तेणुऋणष्णों पष्पा रागे व दोस वा ॥ ४३ ॥ 
मोहेण व रागेण वे दोसेण वे परिशदस्स जीवस्स । 
जायदि विविहों बंधों तम्हा ते सेखबइदब्या || ८४ ॥ 
अठ़े अजनधागहण करुणाभावों ये मणुत्रतिरि एस । 
विसएसु य प्प्सेगो मोहस्सेदाणि लिंगाणि ॥ ८५॥ 
जिणसत्थादों अट्टे पच्रकमादीहिं बज्ञरों णियमा । 
खीयदि मोहोबचयो तम्हा सत्य समधिदव्य ॥ ८६॥ 


* चरियम्मि, (+& ण चयदि, ५ जई़, ५ छहद 79070) ४ महिओ ; 9#0) & तिलोगह्स कह) (+% 
जाइ 2।) ८४ चयदि जदे, ८ रायदोसे, 7 लभद्वि ४४) (। खिय ८४६ तहोवदेस ४2४7] 
83) ८ खुन्भः & तेणोवच्छण्गो 


? णाणप्पधणा, 
00) /# अयवा, » व तिरियमणुये(बे)सु, ८ विसयेस 


अदष्पर्संगी, 86) 8 सओो 9 'चय 
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67) दब्बाणि गुणा तेसि प्ञाया अदुसण्णया भणिया । 
तेसु गृुणपज्जयाणं अप्पा दव्ब त्ति उबदेसो || ८७॥ 
68) जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलब्भ जोण्हसुवदे्स । 
सो सव्वदृकवमोक्ख पावदि अचिरेण कारण ॥ ८८ ॥ 
णाणप्पगमप्पाणं पर व दव्वत्तणाहिसंबद्ध । 
जाणदि जदि णिज्छयदों जो सो मोहकाबयं कुणदि ॥ ८९ ॥ 
90) तम्हा जिणमग्गादों इगेहिं आदं परं च दव्वेस । 
अभिगच्छद्‌ णिम्मोह इच्छदि जदि अपणों अपा ॥ ९० ॥ 
9]) सत्तासंबद्धेदे सबिसेसे जो हि णवर सामण्ण। 
सदहदि ण सो समणा तत्तो धम्मों ण संभवदि ॥ ९१ ॥ 
जो णिददमोहदिट्री आगमकुसलो जिरागचरियम्हि । 
अब्सुद्रिदों महष्पा धम्मो त्ति विससिदों समणो ॥ ९२ ॥ 
92»8) जो ते दिद्वा तुद्ठों अब्भुद्गित्ता करेदि सकारं । 
वंदगणमंसगादिदिं तत्तो मो पम्ममादियदि ॥ ९२%८॥ 
9299) तेण णरा व तिरिछ्छा दब वा माणुसि गदि पा । 
विहविम्सरियेहिं सदा संपृष्णमणोरह्ा होंति ॥ ९२७९॥ 
[॥] 

+) तम्हा तस्स णमाई किच्ा णिञ्वं पि तम्प्रणों होज्ज । 

वोच्छामि संगहादों परमद्रविणिच्छयाधिगर्म || #१ ॥ 

)) अत्यो खलु दव्बमओ दव्वाणि मृणप्पगाणि मणिदाणि। 

तेहिं पुणो पत्माया पम्जयमृदा हि परसमया || १॥ 

2) जे पन्नयेसु णिरदा जीवा परसमयिग त्ति णिडिद्रा । 
आदसहावम्मि ठिदा ते सगसमया मुणेदव्बा ॥२॥ 
अप रिचत्तसहा वेणुप्पादव्ययधुवत्तसंजुत्त । 
गुणरं ये सपज्जायं जे त॑ दब्ब॑ ति वृच्चेति ॥ ३॥ 

“का ८ अह्य, ६ दब्ब ति हह। ५ णिहणइ, «067 उबलद्ध, ८ पावइ, ४0) ८ जाणह जद, 
& जिश्थयदो, 90) 7 अहिगच्छदु 9) ८5 संबंधे & सकणों 92) 7 चरियम्मि 9289) ८४ देबिंदा माणुप्ति, 
४ सबा )) ८०७ अब्डो. 2) 7 परसमयग, (४ परसमयग नि, ८ ठिया...मुणेयव्बा, 8) ८४ सहावं 
उप्पाद, & जत्ते, ८४ दब्य क्ति, ८ उच्चंति 
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4) सब्भावों हि सहावो गुणेहिं सह पज्जएहिं चित्तेहिं। 
दव्वस्स सब्यकालं उपादव्ययधुवत्तेहिं ॥ ४ ॥ 
5) इह विविहछक्खणा्ण लक्खमणमेग सदिति सच्बगयं । 
उवदिसदा खल॒ धम्म॑ जिणवरवसहेण पण्णत्त ॥ ५॥ 
6) दब्यं सहावसिद्ध सदिति जिणा तच्दों समक्खादा । 
सिद्ध तथ आगमदो णेज्छदि जो सो हि परसमओ ॥ ६ ॥ 
7) सदपद्ठिंदं सहावे दच्बे दव्वस्स जो हि परिणामों । 
अत्थेसु सो सहावों ठिदिसंभवणाससंबद्धों ॥ ७॥ 
6) ण॑ भवों भंगविहोणों मंगो वा णत्थि संभवविहीणों । 
उप्पादों वि य भंगो ण विणा धोव्वेण अत्येण || ८॥ 
9) उप्पादद्विदिभंगा बिज्जते पत्तएसु पञ्ञाया | 
दब्ब हि संति णियदं तम्हा दव्वं हवदि सब्बं ॥ ९ ॥ 
समवेदं खलु दव्यं संभवठ्िदिणाससण्णिदट्रेहिं । 
एकम्मि चेव समय तम्हा दव्ब खु तक्तिदय | १० ॥ 


तट 


।]) पाडुब्भवदि य अण्णो पत्ञाओं पतञ्ञओं बयदि अण्णों । 


दब्बस्स ते पि दव्ब णेत्र पणद्ं ण॑ उप्य्ण ॥ ११ ॥ 


।2) परिणमददि सयय दव्वं गुणदों य गुणंवरं सदविसिद्रं । 


तम्हा गुणपत्ञाया भणिया पुण दव्बमेत्र त्ति॥ १२॥ 


।3) ण हवदि जदि सदव्य असद्धवं हवदि ते कई दब्बे । 


हवदि पुणों अण्णं वा तम्हा दव्व सये सत्ता ॥ १३॥ 


|4) परविभत्तपदेसत्ते पृधत्तमिदि सासर्ण हि वीरस्स। 


अण्णत्तमतब्भावों ण॒ तब्भबं होदि कथमेंगे ॥ १४ ॥। 


।5) सहव्य॑ सच गुणों सं्चेव ये पतञ्ञओ त्ति वित्थारों । 


जो खल तस्स अभावों सो तदभावों अतब्भावों ॥ १५॥ 


4) &? सगपजएहि 9) & मेंग तु सदिति, 49 सदित्ति 6) & समकखादो, + तह, ? परसमयो. 


7) ८० बद्ढेंछ, &£ सहाओ...संवधो ४) ? विहृणो, ८£ दब्वेण 9 घउव्वेण, ८ अद्वेण, 0) & एकम्सि, 


ह दत्येदि 


37) #६ परादुब्भवदि, 9 अ 0 य, ८ णेव य णट्ठ. 2) ८८४ दव्बमेबेत्ति 8) ८ 


दोदि ते, &ः के 4) ८ मतब्भावं अतब्भव होदि ऋमेक॑, « होदि. 
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27) 


जे दर्ज तं ण गुणो जो वि ग्रुणो सो ण तच्रमत्यादो । 
एसो हि अतब्भावों णेव अभावों त्ति णिह्निट्टो ॥ १६॥ 

जो खल॒ दव्वसहावों परिणामों सो गुणो सदविसिद्रों । 
सदवहिदं सहावे दव्ब कत्ति जिणोवदेसोय ॥ १७ ॥ 

णत्यि गुणों त्ति व कोई पत्ञाओ त्तीह वा विणा दचव्बं। 
दव्वत्त पुण भावों तम्हा दल्य॑ सय सत्ता ॥ १८॥ 

एवंबिहं सहावे दव्यं दव्वत्थपज्जयस्ये्िं। 

सदसब्भावणिव्रद्ध पादुब्भाव॑ सदा लभदि ॥ १९॥ 

जीवो भव भविस्सदि णरो5्मरों वा परों भत्रीय पुणो। 

कि दव्वत्त पजहदि ण चयदि अष्णो कई हवदि ॥ २० ॥ 
मणुवों ण हवदि देवों देवों वा माणुसों व सिद्धो वा | 

एवं अहोज्ञमाणों अणण्णभाव कर्थे लह॒दि ॥ २१ ॥ 
दव्बद्धिएण सब्बे दव्वं त॑ पत्ञयद्रिएण पुणो । 

हवदि य अण्णमणण्ण तकालछे तम्मयत्तादों ॥ २२ ॥ 

अत्पि त्ति य णत्थि त्ति य हवदि अवत्तव्यमिदि पुणों दव्बं । 
पज्ञायेण दु केण वि तदुभयमादिद्रमण्णं वा ॥ २३ ॥ 

एसो त्ति णत्थि कोई ण णत्थि किरिया सहावणिव्यत्ता । 
किरिया हि णत्थि अफला धम्मों जदि णिप्फलो परमो ॥ २४॥ 
क्रम्मं णामसमक्खं सभावमंध अप्यणों सहावेण। 

अभिभूय णरं तिरियं णरइयं वा सुरं कुणदि ॥ २५॥ 
णरणारयतिरियमुरा जीवा खल णामकम्मणिव्यत्ता । 

ण्‌ हि ते लद्धसहावा परिणममाणा सकम्माणि ॥ २६॥ 
जायदि णेव ण णस्सदि खणभंगसमुब्भवे जणे कोई । 

जो हि भवों सो विलओ संभवविलय त्ति ते णाणा ॥ २७ ॥ 


8) 5 त्षि बे, ? पजायो 9) ४7 एवंविध, 5 एपविहसब्भावे, 4 लभदे, ८ लहइ ४ लहदि. 
20) ८ भविस्स३, « दोदि 07 दवदि 2], & मणुओ ० मणुसो, & होदि ८ हृवद, ८८ कह, ८ लदृइ. 
29) #& अणण्णप्रण्ण, &7 तक्काल. 23) ८ हृबद, 7? पजाएण.. 25) ८४ सदह्दावमद्, ” णारइय. 26) ४? 
शारग, 37) 5 संभवविलओ, ८ ते अण्णा 
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तम्हा दु णत्यि कोई सहावसमबरद्धिदों त्ति संसारे । 
संसारों पृण किरिया संसरमाणस्स दच्बस्स ॥ २८॥ 
29) आदा कम्ममलिमिसों परिणाम लद॒दि कम्मसंजुत्ते । 

तत्तो सिलिसदि कम्मे तम्हा ऋम्म तु परिणामों ॥ २९॥ 
30) परिणामों सयमादा सा पृण किरिय त्ति होदि ज्ञीवमया । 
किरिया कम्म त्ति मंदा तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता ॥ ३० ॥ 
परिणमदि चेदगाए आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा । 
सा पृण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा ॥ ३१॥ 
णाणं अद्ववियप्पो कम्मे जीवेण जे समारद्ध । 
तमणेगविध भणिदं फले ति सोक्खे व दुकखे वा ॥ ३२ ॥ 
अप्पा परिणामप्पा परिणामों णागऋम्मफलभावरी । 
तम्हा णाणं कम्म॑ फल व आदा मुणंदब्यो ॥ ३३ ॥ 
34) कत्ता करण कम्म फले च अप्प त्ति णिच्छिदों समणों । 
परिणमददि णेवर ऋण जदि अप्याण छहदि सुद्धं ॥ ३० ॥ 
दव्बे जीवमजीब जीरो पृण चेदगोवजोगमओं । 
पोग्गलदव्बपपम्मुहई अचेदर्ण हत्दि अज्जीब ॥ ३५॥ 
पोग्गलजीवणिव्रद्धों धम्माधम्मत्थिरायकालड्ढडो | 
बह्ददि आगासे जो छोगो सो सब्वकाले दू ॥ ३६॥ 
उप्पादहिदिभंगा पोग्गलजीवप्पगस्स छोगस्स । 
परिणामादो जाय॑ते संधादादों व मेदादों ॥ ३७ ॥ 
38) लिगेहि जेहिं दव्बं जीवमजीब च हृवदि विण्णाद । 
तेउतब्भावविसिद्धा मुत्तामत्ता गुणा णया ॥ ३८ ॥ 
मुत्ता इंदियगेज्ञा पोग्गलदव्वप्पपा अणेगविधा । 

दव्वाणममुत्ताणं गुगा अम्रुत्ता म्रुणेदव्या ॥ ३९ ॥ 

३8) ८ जीवस्स 0 दब्बस्स 29) ५ लहठ, » सिलिसिदि, ५ सिलसदि, .॥) ८ मया 37] » 
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वण्णरसगंधफासा विज्लंते पोग्गलस्स सुहुमादों । 
पुटवीपरियंतस्स य सहो सो पोग्गलो चित्तो ॥ ४० ॥ 
आगासस्सवगाहो धम्महव्बस्स गमणहेद्त्त । 
धम्मेदरदव्वस्स दू गृुणो पुणो ठाणगकारणदा ॥ ४१ ॥ 
कालस्स बढ़णा से गृुणोवओगो त्ति अप्पणों भणिदों। 
णया संखदबादों गुणा हि मुत्तिप्प्रीणा्ं ॥ ४२॥ जुगले। 
जीवा पोग्गलकाया पम्मराधम्मा पुणो य आगास । 
सपदेसेहिं असंख्या णत्यि परदेस त्ति कालस्स ॥ ४३॥ 
एदाणि पंचदव्याणि उज्ियकालं तु अत्यिकाय त्ति 
मण्णते काया पृण बहुप्पदेसाण पचयर्त | ४३*२॥ 
लोगालोगेसु णभो धम्माधम्मेहि आददो लोगो । 

सेसे पड़चच कालो जीता पृण पोम्गला सेसा ॥ ४४॥ 
जध ते णभप्पदेसा तथप्पदेसा हवति सेसाणं । 
अपदेसों परमाण तेण पदेसुब्भवों भणिदों ॥ ४५ || 
समओो द्‌ अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दत्वजादस्स । 
बद्दिददों सो बढ़दि पदेसमागासदब्जस्स ॥ ४६॥ 
बदिवददों ते देसे तस्मम समओो तदों परो पृच्बों । 

जो अत्थों सो कालो समओ उप्प्णपद्धसी ॥ ४७ !। 
आगासमणुणिविद्दे आगासपरदेससण्णया भणिदं । 
सब्वेसि व अभु्ण सकदि ते देद भवगा्स ॥ ४८ ॥ 
एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणता ये । 
दव्वाणं च पदेसा संति हि समय त्ति कालस्स ॥ ४९॥ 
उप्पादों पद्धंसो बिज्दि जदि जस्स एकसमयम्हि । 
समयम्स सो वि समओ समभावसमवहिदों हवदि ॥ ५० ॥ 


0) ९ पुछमल ,. 4।) & द्वाम छा टाण 438) (४ आयासं, दि देसेहि असंखादा, ५ पदेखों त्ति 
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एगम्हि संति समये संभविदिणाससण्णिदा अद्दा । 
समयस्स सब्बकार्ल एस हि कालाणुसब्भावों ॥ ५१ ॥ 
जस्स ण संति पदेसा पर्देसमेत्त तु तचदों णादुं । 

सुण्ण जाण तमत्थ अत्यंतरभूदमत्थीदों ॥ ५२॥ 
सपदेसेहिं समग्गो लोगो अट्वेर्हि णिट्धितों णियो । 

जो ते जाणदि जीवो पाणचद्केण संबद्धों ॥ ५३ ॥ 
इंदियपाणों य तथा बलपाणो तह ये आउपाणों य । 
आणप्पाणप्पाणों जीवाणं होंति पाणा ते ॥ ५४ ॥ 

पंच वि इंदिययाणा मणवचिक्राया य तिण्णि बलपाणा । 
आणप्पाणप्पाणो आउगपाणेण होंति दसपाणा ॥ ५४%३॥ 
पाणेहिं चदुर्दि जीवदि जीवम्सदि जो हि जीविदो पुद्च । 
सो जीबो ते पाणा पोग्गलदब्वेहिं णिव्वत्ता || ५५॥ 
जीवो पाणणिबत्रद्धों बद्धों मोहादिएहिं कम्मेहिं । 
उबश्ुुंजदि कम्मफरल बज्ञ्दि अण्णेहिं कम्मेदिं ॥ ५६॥ 
पाणाबाध जीवों मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाणं । 

जदि सो हवदि हि बंधों णाणावरणादिकम्मेहिं ॥ ५७ ॥ 
आदा कम्ममलिमसो घरेदि पाणे पुणों पुणों अ्ण । 
ण चयदि जाव ममत्त देहपधाणेसु विसयेसू ॥ ५८ ॥ 
जा इंदियादिविजई भवीय उबओगमप्पग झादि ! 
कम्मेहिं सो ण॒ रंजदि किह ते पाणा अणुचरंति ॥ ५९ ॥ 
अत्थित्तणिछ्िदस्स हि अत्थस्सत्थेतरम्मि संभूदों । 
अत्थोीं पत्ञाओं सो संठाणादिष्पभेदेहिं ॥ ६० ॥ 
णरणारयतिरियसुरा संठाणादीह्हिं अष्णहा जादा। 
पत्ञाया जीवाण उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥ ६१ ॥ 


57) 4 एक्रमि, ८ एक्म्मि, ? एकहि 52) 8 पएसा पएस', 67 च 0 तु, # तम(१). 58) ८ 
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जाणदि जो सवियप्पं ण मुृहदि सो अष्णदवियम्हि ॥ ६२॥ 
अप्पा उदओगप्पा उबओगो णाणदंस्ण मणिदो। 

सो वि सुहो असुहो वा उदभोगो अप्पणो हवदि ॥ ६३ ॥ 
उवओगो जदि हि सुहो पृष्णं जीवस्स संचर्य जादि। 
असुहो वा तथ पाव तेसिममावे ण चयमत्यि ॥ ६४ ॥ 
जो जाणादि जिर्णिदे पेछदि सिद्धे तहेब अणगारे । 
जीवेसू साणुकंपो उबओगो सो सुद्दो तम्स ॥ ६५॥ 
विसयकसाओगाठो इुस्सुदिदृच्चित्तदृदगोट्रिजुदो । 

उग्गो उम्मम्गपरों उत्ओगो जस्स सो असुहो ॥ ६६॥ 
अश्लुहोवओगरहिदों सुहोवजुत्तो ण अष्णदवियम्हि । 

होज्जे मज्ञत्योषई णाणप्पगमप्पगे जाए ६७ ॥ 

णाई देहो ण मणो ण चेव वाणी ण कारण तेसि। 

कत्ता ण ण कारयिदा अणुमता णेव ्र कत्तीण ॥ ६८॥ 
देहो य मणो वाणी पोग्गलदव्यप्पग त्ति णिद्िद्ठा। 
पोग्गलद॒व्ब हि पृणो पिडो परमाणुदव्याणं । ६९॥ 

णाई पोग्गलमइओ ण ते मया पोग्गला कया पिंड । 
तम्हा हि ण देहो5ई कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ ७०॥ 
अपदेसो परमाणू पदेसमेत्तो य सयमसद्दो जो । 

णिद्धों वा लक्खो वा दुषदेसादित्तमणुहददि ॥ ७१ ॥ 
एगुत्तरमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च लुक्खत्तं । 
परिणामादों भणिद जाव अणंतत्तमणुभवदि ॥ ७२॥ 
णिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा। 
समदो दुराधिगा जदि बज्ञन्ति हि आदिपरिहीणा ॥ ७३॥ 


74) णिद्धत्तणेण दुगुणो चदुगुणणिद्धेण बंधमणुभवदि । 





छुक्खेण वा तिगुणिदों अणु बज्ञ्दि पंचगुणजुत्तो ॥ ७४॥ 
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दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा बादरा ससंठाणा। 
पुटब्िजलतेउवाऊ सगपरिणामेहिं जायंते ॥ ७५॥ 
ओगाढगाठणिचिदो पृर्गलकायेहिं सब्बदों लोगो । 
सुहमेहि बादरेहि य अप्याओग्गेहिं जोग्गेहिं ॥ ७६॥ 
कम्मत्णपाओग्गा खंधा जीवस्स परिणई पप्पा । 
गच्छति कम्मभारं ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ ७७ ॥ 
ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पृणों वि जीवस्स । 
संजायंते देहा देहंतरसंकर्म पष्पा ॥ ७८॥ 

ओरालिओ य दंहो देहों वेउव्बिओ य तेजइओ । 
आहारय कम्मइओ पृग्गलदव्बप्पगा सब्बे ॥ ७९॥ 
अरसमख्यमगंध अव्वत्त चेदगागुणमसई । 

माण अलिंगग्गह्ण जीवमणिदिद्डसठाणं ॥ ८० ॥ 

मुत्तो र्वादिगुणों बज्ञदि फासे्िं अष्णमण्णेहिं। 
तवब्विवरीदों अप्पा बज्ञ्दि क्रिध पोग्गर्ल कम्मे ॥ ८१ ॥ 
रूवादिए्िं रहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि । 
दव्वाणि गुण ये जमा नह जंधो लेण नाणीहि ॥ ८२॥ 
उबओगमओ जीवों मुज्ञदिि रज़ेदि वा पदुस्सेदि । 
पष्पा विविधे विसये जो हि पुणों नेहिं संबंधों | ८३॥ 
भावेण जेण जीबो पेच्छदि जांणादि आगद विसये। 
रज्जदि तेणेव पुूणों बज्ञदि कम्म त्ति उबदेसो ॥ ८४॥ 
फासेहिं पृग्गछाणं वंधों जीवस्स रागमादीहिं । 
अण्णोण्णम्सबगाहो पुरगलजीवष्पगों भणिदों ॥ ८५ ॥ 
सपदेसों सो अप्पा तेखु पदेसेस पुस्गला काया। 
परत्रिसति जहानोग्ग चिट्रति हि जति वज्ञति ॥ ८६॥ 
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रत्तो बंधदि कम्म म्रुथ्यदि कम्मे्दि रागरहिदप्पा । 

एसो बंधसमासों जीवाणं जाण णिच्छयदों ॥ ८७॥ 
परिणामादो बंधों परिणामों रागदोसमोहजुदों । 

असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहदो हृवदि रागो ॥ ८८॥ 
सुहपरिणामो पुण्णं असुहो पावर त्ति भणियमण्णेसु । 
परिणामों णण्णगदों दुक्खक्खयकारणं समये ॥ ८९॥ 
भणिदा पुढजिप्पप्ुहा जीवणिकायाध थावरा य तसा । 
अण्णा ते जीवादों जीवो वि य तेहिंदों अप्णो ॥ ९०॥ 
जो णत्रि जाणदि एवं परमप्पाण सहावमासेज्ज । 
कीरदि अज्ञवसाणं अह ममद ति मोहादों ॥ ९१॥ 
कुष्म समावमादा हवदि हि कत्ता सगस्स भावस्स। 
पोग्गलदव्बमयाणं ण दु कत्ता सब्वमावाण्णं ॥ ९२॥ 
गेण्टदि णेव ण मुंचदि करेदि ण हि पोम्गलांणे कम्माणि। 
जीवो पुस्गलमज्झे बढ़ण्णवि सब्यकाछेस ॥ ९३॥ 

स इदाणि कत्ता से सगपरिणामस्स दव्वजादस्स । 
आदीयदे कदाई जिमुच्चदे कम्मधूलीहिं ॥ ९४ ॥ 
परिणमदि जदा अप्पा सुहम्हि असुहम्दि रागदोसजुदों । 
ते पव्रिसदि कम्मरये णाणावरणादिभावहिं ॥ ९५॥ 
सृहपयडीण विसोही तिव्बों असुहाण संकिलेसम्मि । 
विवरीदो दु जहण्णो अणुभागो सव्वपयडीणं ॥ ९५%४ ॥ 
सपदेसो सो अप्पा कसायिदों मोहरागदोसेहिं । 
कम्मरजेहिं सिलिट्रों बंधो त्ति परूविदों समये ॥ ९६ ॥ 
एसो बंधसमासों जीवाणं णिज्छयेण णिहिद्दो । 

अरहंतेहिं जदी्ण बबहारों अण्णशा भणिदों ॥ ९७ ॥ 


87) ८४ मुचदि, ८४ राय. 66) & मोहपदेसा 89) ८ पा ति, 40% भणिद". 9) ८ जाणइ, 
८ 'मासिज, & ममेद लि. 92) ८४ सहाव, ८ पोस्गलकम्मकयाणं. 93) ८ गेल्हह णेव ण मुंचह कहेह, &़ 
पौशलमज्श, 94) ८६ बिमुंचदे, ० घूलेहि 95) &? सुहम्मि असुहम्मि, ० पविसई, छ मेदेईि न भावेहि, 
9504) ८ हिब्व 05 हब06 48 70६ ॥0एत6व था शिक्षाबए्थता2'४ (णाणधाईक्ष'ए,.. 96) 2९ 
कसाइदों, ८7 कम्मरएहिं. 97) ? णिश्छएण, 
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0) 


802) 


03) 


04) 


]05) 


॥06) 


]07) 


08 


जन 


08५5) 


कुंदकुंद-विरइओ [॥, 98 : २--९८- 


ण चयदि जो दु ममत्ति अहं ममेदं ति देहदविणेशु । 

सो सामण्णं चत्ता पडिवण्णों होदि उम्मर्गें ॥ ९८ ॥ 

णाहं होमि परेसि ण मे परे संति णाणमहमेकों । 

इृदि जो झायदि झाणे सो अप्ाणं हवदि झादा ॥ ९९ ॥ 
एवं णाणणाणं दंसणभूद अदिदियमहर्त्थ । 
धुवमचलमणालंब मण्णेडई अप्पगं सुद्धं ॥ १०० ॥ 

देहा वा दविणा वा सुहृदुक्खा बाघ सत्तुमित्तजणा । 
जीवस्स ण संति धुवा धुवोवओगप्पगो अप्पा ॥ १०१॥ 
जो एवं जाणित्ता झादि पर अप्पगं विसुद्धप्पा । 
सागारोष्णागारो खबेदि सो मोहदुस्गंटि ॥ १०२ ॥ 

जो गिहदमोहगंठी रागपदोसे खबीय सामण्णे। 

होज्ज॑ समसुददुक्खों सो सोक्खं अकखये लहदि ॥ १०३ ॥ 
जो खब्दिमोहकलुसो विसयविरतो मणो णिरुंभित्ता । 
समवहिदों सहावे सो अप्पाणं हवदि झादा ॥ १०४ ॥ 
णिहदघणधादिकम्भो पच्चक्ख सब्यभावतसण्ड्‌ । 

णेयंतगदों समणो झादि कम असंदेहो ॥ १०५॥ 
सव्वाबाधविजुत्तो समंतसब्यक्खसोक्खणाणड्हों । 

भूदों अक्खातीदों झादि अणक्खो परं सोक्खं ॥ १०६॥ 
एवं जिणा जिणिदा सिद्धा मग्गं सम्रुद्धिता समणा । 

जादा णमोत्थु तेसि तस्स य णिव्वाणममगस्स ॥ १०७॥ 
तम्हा तह जाणित्ता अप्पाण जाणगं सभावेण । 
परिवज्ञामि ममत्ति उबदिदों णिम्ममत्तम्मि॥ १०८॥ 
दंसणसंमुद्धाणं सम्मण्णाणोव्जोगजुत्ताणं । 

अव्वाबाधरदाणं णमो णमों सिद्धसाहूण || १०८५ ॥ 


98) &? जहृदि 407 चयदि, ८ होइ 00) ८४ अइदिय, # मण्णेहमप्पग सुद्ध 0) & सुहृदुद 
मुहदुकला, ८ धुबड़बओगप्पगों. 098, ८६ दुग्गयि(!). 03) & गधी ?), ० दिद्ठी 40 गठी 04) ? 
सभावे [07 सइावे, & घादा 0० झादा 05) ८४ घाई, 4 झायदि किम्रद ८ ण संदेहो, 06) » श्मल 
० समंत, 9 अकग्रादीदों, 707) ८ समद्विदा, 408) ४ उद्दावेण, & तथ, & णिम्ममत्तमिद 0805) ८ 
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7) 


3) 


4) 


6 


जी 


7 


च्ज्ज््ी 


6) 


9) 


॥0) 


।) 


2) 


[] 
एवं पणमिय सिद्धे ज्िणवरवसहे पुणों पृणो समणे। 
पडिवज्ञदु सामण्ण जदि इच्छदि दुक्॒परिमोक्ख ॥ १ ॥ 
आपिच्छ बंधुवम्ग विभोचिदों गुरुकलत्तपुत्तेहिं । 
आसिज्ज णाणदंसगचरित्ततववी रियायारं ॥ २ ॥ 
सम गणि गुणडूढं कुलरूववयोविसिद्रमिद्दद्र । 
समणेहि तं॑ पि पणदी पडिच्छ में चेदि अणुगहिदों ॥ ३ ॥ 
णाईं होमि परेसि ण में पर णत्थि मज्वमिह किंचि। 
इृदि णिच्छिदो जिदिंदों जादों जथजादरूबघरों ॥ ४॥ 
जधजादख्वजादं उप्पाडिदकेसमंसुगं सुद्ध । 
रहिदं हिंसादीदों अप्पडिक्रम्मं हबदि लिंग ॥ ५ ॥ 
मुच्छारंभविमु्क जुर्त उत्ननोगजोगसुद्धीहि । 
लिंग ण परावेक्खं अपुणब्भवकारणं जेण्ह ॥ ६ ॥ जुगलं। 
आदाय तं॑ पि लिंगे गुरुणा परमेणं त॑ णमंसित्ता । 
सोचा सवद किरिये उबद्रिदों होदि सो समणो ॥ ७ ॥ 
बदसमिरदिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्दाणं । 
खिद्सियणमदंतवर्ण ठिद्भोयणमेगभत्त च ॥ ८ ॥ 
एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेटिं पष्णत्ता । 
तेर्तु पमत्तो समणो छेदोबठ्ाबगो होदि ॥ ९ ॥ जुम्मे । 
लिंगराहणे तेसि गुरु त्ति पव्वज्ञदायगो होदि । 
छेदेखवदबगा सेसा णिज्जावगा समणा ॥ १० ॥ 
पयदम्हि समारद्धे छेदों समणस्स कायचेट्रम्हि । 
जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुव्विया किरिया ॥ ११॥ 
छेदपउत्तो समणो समणं ववहारिणं जिणमदम्दि । 
आसेज्जालोचित्ता उबदिद्व तेण कायव्ये ॥ १२ ॥ जुगल । 


) ८८६ इच्छदि जदि, ? मोक्खो (07 मोक्‍्ख- 2) &८० विमोइदों, ८ यायारे. 4) ८ जदजाद, 5) ८ 
जहलाद, ८ उप्पाडिय, 2 मधस्पुग, ८? रहिय, ८ अप्पडिग्रम्म 6) & विजुत्त, ? बिध्वुत्त 05 बियुक्क, ८४ 
बवओग', ८४ जोग्इं. 8) «7 लोबावस्सक , ८ लोचावासय, ८६ ठिय, ८ “मेयभर्त. 0) «० छेदेसूबड्भवगा, 
० छेदेसु उबद्डवगा, ८ अवद्टबगा, 2) «7 छेदुबजुत्तो, ८८४ आसिजा. 
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कुंदकुंद-विरइओ 
अधिवासे व विवासे छेदविहणो भवीय सामण्णे | 
समणो विहरद्‌ णि्े परिहरमाणो णिबंधाणि ॥ १३ ॥ 
चरदि णिबद्धों णिन्चं समणो णाणम्मि दंसणमुहम्मि । 
पयदो मूलगुणेत्तु य जो सो पड़िपृण्णसामण्णो ॥ १४ ॥ 
भत्ते वा खमणे वा आवसधे वा पृणों विहारे वा ) 
उवधिम्हि वा णिवद्ध णेच्छेदि समणम्हि विकधम्हि ॥ १५ ॥ 
अपयत्ता वा चरिया सयणासणठाणचंकमादीसु । 
समणस्स सब्वकाले हिंसा सा संतत्तिय त्ति मद ॥ १६॥ 
मरदु व जियदु व जीवों अयदाचारस्स णिचछ्छिदा हिंसा । 
पयदस्स णत्यि बंधो हिसामेत्तेण समिदस्स | १७ ॥ 
उच्चालियम्हि पाए इरियासमिदस्स णिग्गमत्थाए । 
आबाधेज्न कुलिंग मरिज्ञ ते जोगमासेज् ॥ १७%१ ॥ 
ण हि तस्स तण्णिमित्तो बंधो सुहुमो य देसिदों समये । 
मुच्छा परिग्गहों थ्विय अज्व्प्पपमाणदो दिद्दों ॥ १७२ ॥ जुम्मं । 
अयदाचारो समणो छस्सु वि कायेसु वधकरों त्ति मदों। 
चरदि जद जदि णिच्ठ कम व जले णिरुवलेबों ॥ १८ ॥ 
हवदि व ण हवदि बंधों मदम्हि जीवे5ध कायचेद्रम्हि । 
बंधो धुवम्ु॒ुवधीदों इदि समणा छड़िया सब्य ॥ १९ ॥ 
ण हि णिरवेक्खो चागो ण हवदि भिक्‍्खुस्स आसयब्रिसुद्धी । 
अविसुद्धस्स य चित्ते कहं णु कम्मक्खओ विहिओ | २० ॥ 
गेष्टदि व चेलखंड भायणमत्यि त्ति भणिदमिह सुत्ते । 
जदि सो चत्तालंबो हवदि कहं वा अणारंभो ॥ २०७३ ॥ 
वत्थक्खंड दृद्दियमायणमण्णं च गेण्टदि णियदं । 
विज्दि पाणारंभो बिक्खबो तस्स चित्तम्मि ॥ २०४ ॥ 


[॥॥. ।3 : ३-११- 


3) ८८ विद्वीणों, 4) ? पड़िवण्ण 407 पड़िपुण्णय, [5, (7 खबणे, ४9 उवधिम्सि, ८४ आवश्तद्दे वा 
युंड)णो. 46) & सक्वकालं, ८ सातत्तिय. 7) ०? जीवदु, &? समिदीस (07 समिदस्स. 7७॥) ८ पाये, 
८ , ८ मरेजअ व8) ४८7 बच्गो जि (07 वधकरों ति. 9) &? भदेदि 407 मदम्हि, & सकता 
० श्रमणा, 4८४ छड्ठिया. 20) ४7 चाओ., ८ हवह ४ विसोही, ८४ द्वि 407 य, ८४ हु 40 णु. 2008) 
८ गेष्द्‌ह, ० जइ. 2004) ? वत्थखड़णं ८ गिण्ददे  गेण्हदे ८ विजह, 
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24+8) 
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24+4) 


24#3 2) 


गेण्हह विधुणद धोवह सोसेइ जद तु आदवे खित्ता । 

पत्थ च चेलखंड बिभेदि परदो य पालयदि ॥ २०%#५ ॥ विसेसय। 
किध तम्हि णत्थि मुच्छा आरंभो वा असंजमो तस्स | 

तथ परदव्बम्मि रदो कपमप्पाणं पसाधयदि ॥ २१ ॥ 

छेदो जेण ण विज्दि गहणविसग्गेसु सेवमाणस्स । 

समणो तेणिड बहदू काल खेत्ते वियाणित्ता ॥ २२॥ 
अप्पडिकुद्टं उदर्धि &दृत्थणिज्त असंजदज्णेहिं । 
मुच्छादिजणणरहिदं गेष्टदु समणो जदि वि अप्पं ॥ २३ ॥ 
कि किचण त्ति तक अपुणब्भवकामिणोध देहे वि। 

संग त्ति जिणवरिंदा णिप्पडिकम्मत्तमुदिद्ा ॥ २४ ॥ 
पेच्छदि ण हि इह लोग पर॑ च समर्णिददेसिदो धम्मो । 
धम्मम्हि तम्हि कम्हा वियप्पिय लिगमित्यीणं ॥ २४९६ ॥ 
णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिद्दा । 
तम्हा तप्पडिख्य वियण्पियं छिगमित्थीणं ॥ २४४७ ॥ 
पइडीपमादमडइवा एदासि वित्ति भासिया पमदा । 

तम्हा ताओ पमदा पमादबहुल त्ति णिदिह्य ॥ २४*८ ॥ 
संति धृत्र पमदा्ण मोहपदोसा भय दुगृंछा य । 

चित्ते चित्ता माया तम्हा तासि ण णिव्वाणं | २४%९ ॥ 
ण विणा बद्दि णारी एक वा तेसु जीवलोयम्हि । 

ण हि संउड च गत्ते तम्हा ता्सि च संवर्ण ॥। २४%१० ॥ 
चित्तस्सावों तासि सित्थिलं अत्तवं च पक्खलणं । 

विज्ञदि सहसा तासु अ उप्पादों मुहममणुआएं ॥ २४४११ ॥ 
लिंगमिह य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्खपदेसेसु । 

भणिदो सृहुमुप्पादों तासि कह संजमो होदि ॥ २४%१२॥ 


2069) 7 )85 6 ईैरशाया]७&.07 दि 0ए $ पाणाह्रण्पा, 0४ पत्त 007 पथ, २१) ८? किह, 
& तम्मि, ०४ पसाहयदि, 22) ? खित्त ० खेत्ते, ८ विजाणिता, 23) # जणस्स, ८४ रहिये, ० जदि थि 
यप्प. 24) ८४८ देहों वि, ८८ सगो त्ति, 4८४९ अप्पष्धि' ० णिप्पष्ि, 24%8) ८ पयडी, ए किश्यादा (07 
णिहिद्वा, 24९9) ४ पदेसा. 24*0) ८ बहूइ, ? तारसि तु [0 तासि च 24*]) ४ सेत्पिब्रं, 24*2) ८ 
फक्खदेसेस, ८ किह. 
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24*3) जदि दंसणेण सुद्धा सुत्तज्ययणेण चावि संजुत्ता। 
धोरं चरदि व चरिये इत्थिस्स ण णिजजरा भणिदा ॥ २४%*१३ ॥ 
24%4) तम्हा तं पडिखुव लिंगं तासि जिणेद्दि णिहिट । 
कुलरूववओजुत्ता समणीओ तस्समाचारा ॥ २४११४ ॥ 
24*5) बण्णेसु तीसु एको कलाणंगो तबोसहों बयसा। 
सुम्रंहो कुंछारहिदों लिगग्गहणे हवदि जोग्गो ॥ २४%१५ ॥ 
24*6) जो रयणत्तयणासो सो मभंगो जिणवरेहि णिदिद्ो ! 
सेस मंगेण पृणो ण होदिःसंलेहणाअरिहो ॥ २४%१६॥ 
25) उबयरणं जिणमरगे लिंग जहजादरूबमिदि भणिदं । 
गुरुवयणं पि य विणओ सुत्तज्ञयणं च पिदिट ॥ २५॥ 
इहलोगणिरायेक्खो अप्यडिबद्धों परम्मि छोयम्हि। 
जुत्ताहरविहारों रहिदकसाओ हवे समणो ॥ २६ ॥ 
26*7) कोहादिएहि चठ॒हि वि व्िकहाहि तहिंदियाणमस्‍्थेहिं । 
समणो हवदि पमत्तो उवजुत्तो णेहणिद्राहि ॥ २६४१७ ॥ 
27) जस्स अणेसणमप्पा ते पि तदो तष्यडिच्छगा समणा । 
अण्ण भिक्‍्खमणेसणमध ते समणा अणाहारा ॥ २७ ॥ 
केवलदेहों समणो देहे वि ममत्तरहिदपरिकम्मा । 
आजुत्तो त॑ तवसा अणिमृहिय अप्यणों सत्ति ॥ २८ ॥ 
27) एक खलु ते भर्त अप्यडिपुण्णोदरं जहालद्धं । 
चरण भिक्‍्खेण दिवा ण रसावेक्खं ण मधुमेस ॥ २९ ॥ 
<9»8) पक्रेप्ठ अ आमेसु अ विपक्षमाणासु मंसपेसीस । 
संवत्तियय्रुववादों तज्ञादीणं णिगोदाणं ॥ २९७१८ ॥ 
29*9) जो पकमपकं वा पेसीं मंसस्स खादि फासदि वा । 
सो किल णिहणदि पिंड जीवाणमणेगकोडीण ॥ २९४१९ ॥ 


284*3) ? दंखर्णहि [000 दसणेण, ८ भणिया. 24#4) # तप्पदिझुव, / क्यो". 24%6) ८ सेसब्मंगेण, 
० होई, 85) ८ विणय, »£? प्रष्णत्त 607 णिदिह, 26) ८ लोग, ७ सबणो 26*]7) ८9 कोधभादिएहि चदुहि 
वि, ० धह्ठेंडि., 27) & तओो (07 तवो, ०४ मह 28) & देहों ण॑ ममेत्ति रहिंदपरिकृम्मे, ४ देहेण(! ममलि- 
रहिदपरिकाशो, ०४ रहिय, & अणिगृह 0 अभियूदिय 29) 4० जघा, ८६ भहु 29*]8) ८ पेसेप्ुु, ? 
खातत्तिय 07 संतत्तिब, 29*9) ८७ किर (07 किल, ८ णिहुणइ 
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अप्पडिकुट्ट पिंड पराणिंगयं णेव देयमण्णस्स । 

दत्ता भोसुमजोग्गे श्रत्तो वा होदि पढिकुट्दो ॥ २९७२० ॥ 
बालो वा बुड़ढह़ों वा समभिहदों वा पुणो गिलाणो वा। 
चरिये चरदु सजोग्गं मूलच्छेदो जधा ण हवदि ॥ ३० ॥ 
आहारे व बिहारे देसं काले सम॑ खर्म उवर्धि । 

जाणित्ता ते समणो बहूदि जदि अप्यलेवी सो ॥ ३१ ॥ 
एयग्गगदो समणो ४यगर्गं णिच्छिदस्स अत्पेसू । 

णिच्छित्ती आगमदो आगमसचेद्रा तदो जेद्ा ॥ ३२ ॥ 
आगमहीणो समणों णेवप्पाणं पर वियाणादि । 
अविजाणंतो अठे खबेदि कम्माणि किध भिक्‍्खू ॥ ३३ ॥ 
आगमचक्‍्खू साह इंदियवक्खृणि सव्वभूदाणि । 

देवा य ओहिचिक्खू सिद्धा पृण सब्बदों चकखू ॥ ३४ ॥ 
सव्वे आगमसिद्धा अत्था गुणपञ्नएहिं चित्तेहि। 

जाणंति आगमेण हि पेक्छित्ता ते वि ने समणा ॥ ३५॥ 
आममपुव्वा दिद्ठी " भवदि जस्सेह संजमों तस्स । 

णत्थीदि भणदि सूत्त असंजदो होदि किध समणो ॥ ३६ ॥ 
ण हि आगमेण सिण्मदि सहहर्ण जदि वि णत्थि अत्थेसु । 
सहृहमाणो अत्ये असंजदों वा ण णिव्वादि ॥ ३७ ॥ 

जे अण्णाणी कम्मे खवेदि भवसयसहस्सकोडीहि । 

ते णाणी तिहिं गुत्तो खवेदि उस्सासमेत्तेण)॥ ३८ ॥ 
परमाणुपमाणं वा मुच्छा देशादिएस जस्स पुणो । 

विज्ञदि जदि सो सिद्धि ण लह॒दि सब्वागमधरों वि॥ ३९ ॥ 
चागो य अणारंभो विसयविरागो खओ कसायाणं । 

सो संजमों त्ति भणिदों पव्वज्ञाए विसेसेण ॥ ३९%२१ ॥ 


30) » समभिगदों (0 'हदो, ह चरदि, «7 मूलच्छेद, 37) ८४ य 0 व, 7 उवहि. 32) ९ 
जट्ठसु, ? “बिट्ठा तदो जिद्ठा, 33) 7० विजाणादि, /7 अस्थे, ८४ किह. 34) ८ देवा वि, & सब्बदा. 35) 
&0 भ्रट्टा 0 अत्या. 36) ? हृवदि (07 भवदि, ४7 णल्यि त्ति, #7 हथदि ८ हवह ० होदि 37) ८ 
भद्देद, ० भह्ठे. 38) 2४ मवस्द, (॥ खबेट्ट, «? उत्सादमित्तन 39) «०८ देदादियेस. 39*]) ८ पब्वज़ाबे, 
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पंचसमिदो तिग॒त्तो पंचेदियसंवुडों जिदकसाओ । 
दंसगणाणसमग्गो समणो सो संजदों भणिदों ॥ ४० ॥ 
समसत्तबंधुतगों समसुहदक्खों पसंस्णिदसमों । 
समलोटडकंचणों पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ ४१ ॥ 
दंसगणाणचरित्तेस तीसू जुगवं समुद्विदों जो दू । 
एयग्गगदों त्ति मदो सामण्णं तस्स पडिपुण्णं || ४७२ ॥ 
मुज्ञदि वा रज्वदि वा दृस्सदि वा दव्यमण्णमासेज्ज । 
जदि समणों अण्णाणी बज्ञदि कम्मेहिं विविहेहिं ॥ ४३ ॥ 
अड्ेसु जो ण मुज्ञदि ण हि रज्दि णेत दोसमुवयादि । 
समणों न्द्दि सो णियद खबेदि कम्माणि विविहाणि ॥ ४४ ॥ 
समणा संद्धुबजुत्ता सहोबजुत्ता य होंति समयम्हि । 
तेमु वि सुद्धबजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ ४५ ॥ 
अरहंतादिसु भत्ती बझालदा प्वयणाभिजुत्तेसु । 
विज्भदि जदि सामण्ण सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥ ४६ ॥ 
बंदणणमंसणेहि अब्मुद्राणाणुगमणपडिवत्ती । 
समणसु समावणभों ण णिदिदा रायचरियम्हि ॥ ४७ ॥ 
दंसणणाणुत्रदेसों सिस्समाहणं थे पोसण्ं तेसि । 
चरिया हि सरागाणं जिशिदपूजोव्देसों य॥ ४८ ॥ 
उबकुणदि जो वि णिन्च॑ चादुव्वण्णम्स समणसंधम्स । 
कायबविराधणरहिद सो दि सरागप्पधाणों से ॥ ४९ ॥ 
जदि कुणदि कायखंदं वेज्नावच्रत्थमु ज्तदों समणों | 
ण हवदि हवदि अगारी ध्रम्मों सो सावयाणं से || ५० ॥ 
जोण्हाणं णिरवेक्य सागारणगारचरियजुत्ताणं । 
अणुकंपयोवयारं कुब्ददू छेवो जदि वि अप्पों ॥ ५१ ॥ 


40) (% जिय. 4]) / समत्रधुसलुयग्गों, ५ छेट्ठु, ॥ केंडु, ५% बविय 0 पुणो, ऋ जीविय, ७ सबणे 
0. समणों, 42) 4 युगव, * परिपुण्ण 4$) ५ अत्थेसु, &ए विविधाणि, (४ विविह्ाणि इम्माणि, 45) ८४ 
संति 0 द्ोति, 46) ८» हवते [0 भत्रे 47) ४ वदणणमंसरणेण हि, ५.६ राग 46) & जिणेंद, 49) ८० 
चाउवण्णश्स, ? कायविराहण , ८7 पहागों, ७ सो #0 06 प्रा) से (3080 ॥ धा९  उत्ज दि). 
5]) ८ सायारणयार , ० अणुकपाउवयारं, « जदि वि अप्प, 
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रोगेण वा छुधाए तप्हाए वा समेण वा रूढं । 

दिहा सम साहू पडिबज्जदु आदसत्तीए ॥ ५२॥ 
वेज्ञावच्णिमित्तं गिलाणगुरुबालबुड॒डसमणाणं । 
लोगिगजणसंभासा ण णिदिदा वा सुहोवजुदा ॥ ५३ ॥ 
एसा पसत्थभूदा समणाणं वा पुणो घरत्थाणं । 

चरिया परेत्ति भणिदा ताएवं परं लहदि सोक्खे ॥ ५४ ॥ 
रागो पसत्थभूदो दस्थुविसेसेण फलदि विवरीदं । 
णाणाभूमिगदाणिह वीजाणिव सस्सकालम्हि ॥ ५५ ॥ 
छद्मत्थविहिदवत्थुसु बदणियमज्ञयणझाणदाणरदो । 

ण लहददि अपुणव्भात्र भावं सादप्पग छह़दि ॥ ५६ ॥ 
अविदिदपरमत्थेस य विसयकसायाधिगेसु पूरिसेस । 

जुद्ं कद व दर्न फलदि कुदेवेस मणुवस ॥ ५७ ॥ 

जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्येस । 
किह ते तप्पडिवद्धा पुरिसा णिल्थारगा होंति ॥ ५८ ॥ 
उबरदपाबों प्रुरिसों समभावों धम्मिगेसु सब्वेसू । 
गुणसमिदिदोबसेदी हवदि स भागी सुमग्गस्स ॥ ५९ ॥ 
अमुभोवयोगरहिदा सद्धुबजुत्ता मुहोवजुत्ता वा । 
णिल्थारयंति लोग तेसु पसत्य लहदि भत्तो ॥ ६० ॥ 
दिद्वा पगद वत्यु अब्बुद्राणप्परधाणकिरियाहि । 

बढदू तदो गुणादों विसेसिदव्वों त्ति उवर्देसो ॥ ६१ ॥ 
अब्बुद्ाणं गह्ण उवासर्ण पोसणं वे सकारं | 

अंजलिकरणं पणम मणिदमिह गुणाधिगाणं हि ॥ ६२ ॥ 
अब्युट्रेया समणा सुत्तत्थविसारदा उबासेया । 
संजमतव्णाणड़ढा पणिवदणीया हि समणेहि ॥ ६३ ॥ 
ण॒ हबदि समणो त्ति मदो संजमतबसुत्तसंपजुत्तो वि। 
जदि सदृहदि ण अत्ये आदपधाणे जिणक्खादे ॥ ६४ ॥ 
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अवबददि सासणत्थं समणं दिद्वा पदोसदों जो हि 
किरियासु णाणुमण्णदि हवदि हि सो णट्ठचारित्तो ॥ ६५ ॥ 
गुणदोधिगस्स विणय॑ पडिच्छगो जो वि होमि समणों त्ति । 
होज्ज॑ गुणाधरो जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥ ६६॥ 
अधिगगुणा सामण्णे वद्ंति गुणाधरेहि किरियासु । 

जदि ते मिच्छुवजुत्ता हवंति पब्भटरचारित्ता ॥ ६७ ॥ 
णिछ्िदसुत्तत्थपदो समिदकसाओ तवोधिगों चावि। 
लोगिगजणसंसग्ग ण॒ चयदि जदि संजदों ण हवदि ॥ ६८ ॥ 
तिसिदं व भ्रुक्खिदं वा दुद्विदं दद्मण जो हि दुह्दिदमणों । 
पडिवज्जदि ते किवया तम्सेसा होदि अणुकंपा । ६८७२२ ॥ 
णिग्गंथो पव्चइदों वद्ठदिं जदि एड़िगेहि कम्मेहिं। 

सो लोगिंगो त्ति भणिदों संममतव॒संजुदों चादि ॥ ६९॥ 
तम्हा सम॑ गुणादों समणो समणं गुणेहि वा अहिय॑ । 
अधिवसदु तम्हि णिच्च इच्छदि जदि दृकखपरिमोक्ख | ७० |। 
जे अजधागहिदत्था एद तच त्ति णिच्छिदा समय । 
अचंतफलसमिद्ध भमंति ते तो पर काल ॥ ७१ ॥ 
अजधाचारविजुत्तो जधत्थपदणिच्छिदों पसंतप्पा । 

अफले चिरं ण जीवदि इह सो संपृण्णसामण्णो ॥ ७२ ॥ 
सम्म॑ विदिदपदत्था चत्ता उव्हिं वहित्थमज्ञ्त्थ । 

विसयेसु णावसत्ता जे ते सुद्ध त्ति णिड्द्रा ॥ ७३ ॥ 
सुद्धस्स य सामण्णं भणियं सुद्धस्म देसणं णाणं। 

सुद्धस्स य णिव्वाणं सो चिय सिद्धो णमो तस्स ॥ ७४ ॥ 
बुज्ञदि सासणमेय सागारणगारचरियया जुत्तो । 

जो सो प्रयणसारं लहुणा कालेण प्पोदि ॥ ७५ ॥ 
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प्रवचनसार ' का सुंदर ओर सर्वागपूर्ण संस्करण निकालकर उन्हों ने पहेले ही विद्वन्मंडलो में आदर और 
सत्कार थाया है ै प्रस्तुत प्रंथके द्वारा उन्हों ने अपनो कोति को और उज्ज्वल किया है । . . ... इतने 
घुसंपादित ग्रंथ बिरले हो वेखनेको मिलते हे । 
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छशादा8५ 4957, 

]6.. ऋशवबाव) कार्याए णी ए0तएताशा8.. #. प्शाप्ट एकाएं जा शिद्वेता। ए१त0३॥५ 
टा०0 0ता 0 5६. शठालाएओ। छि पीर ज्रिण्ध ए शिखा शब्घाता वउछ्ा शत 
9क्४ा00५ रिए2त॥85५, जिाहशी। उत्ा $टा।ए६ 45. $0एला रि0फक0 छ70 40-284 8छ0ण77029 
959, 

]7. ##राइकावशाबकांपाए एी री॥ए८एशाय * # शिद्वाता शिक्षा * श्रैपषीला।सबी५ ताहऐ 
कि. धीए गीछ त्राए छाती गा वशाएतालाणा गो पाए उज्णाजों जी पीए एग्राश्शजा। एण 9004 
960. ०५३] 90 33-78, ?00॥8 960 

8. #####९'क्ाप्त़ाटोडव ्ी $ दा ॥(प्रादवाव " रिद्दीता तछा शातवत्भीए ताल 0 
6 ग्िज कार 300 जय पीर इक्लाबता। एजावाराक्ष? ती जातजिवरल्शाता३, का ल80ण26 
प्रााएवएलाएणा तवत्वाग्राह ज्याती फीट श्क्राएप जाकोणा३ गरोएपा धीए (६४, तीर बताए, (6 
एणाशालायिए लत, ब्ात शद्वात५ #फ़ुलाता00,. रिप्रजाएव ॥ ॥6 रिहबलाभाता4 -क्षा।4 
हिद्द्ात्ादक,.. 000४ (एज एए. 20 | 00 । 480. 8077049 960. 

]9, 7कॉल्वापकडदाएं जी रिब्गावात्राता " (० 36 & 9). वन 5 3 ०णीवलाणा 0 
26 एिच्चीहावाव७ (24 खत इच्याकता क्षात 2 ॥ी सिक्केिता) आाशों क्वात जह्ट, त&्थगाह जाती 
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शक्मांगए5 70फ: उलाह्वांणा5, क्रापएधपक, लगएव), 00800, वीज्यादं भ्रात गरएगींडा0,.. वी 
6 8078 शा का भाणाशाएप एणशशशिा्षए ााटगाए स्का (ग ढणीक#एणबाता 
कात 79. मर 7.. उ&9) शांत ताल सताता 4एरकत4 ण ९2. 88.6ट८प्र4र 0... प॥6 तााणा 48 
०वणएए०० जाध 8 (ंहांशारत वाए04व/एलांण आारतंकाए 8 णा गी6 शक्षाए0०पड 859९205 ० ९ 
3पएए।ज 009 7 छिड्ठी।श छातं लता, वश छाल एल जिताटढ8, शिवप्रार्त शा तह ि, $. 
276४5, फैणाऐशए.. मरणदकंत 2. ताब्याश्राद।द. क्‍0, 90फ्रांट ए(ा0एशा 929. $--64-284. 
90|89077 962 

20... वज्ञाक्ापएईदडबाद एण 08090 (ग्राततीए जी पार भा व्लाधा। &. 0.).. 75 
45 & इशाड्आ0-त08570 द्राधाण089 गा ढल्ट्बा $क्वाइस्‍ ए९5९४ टणाए05९0 एच (04 0)80॥8, 
पा एप रण मराइ्कसलाह, 6 (ह्टाल तणी रिहाशाप्रा्ध /याएट्रीप्राएक्ा88,.. 0 १९४ 8 
ए्यात्याए॥ स्काट0 8गाए शा 6 $थ्लाड॑का 20रााशा|्राए णी शिन्नतीाइट078 209 8 0९७ 
लरतावा 077६8 (॥ ०080ए/80 छाए छा कभी, 7.. उका्र 8070 2, 36 6७ & 
558॥0), ॥॥6 ९७०7 5 ९पृणाए9०४ शञात ॥)000९०0005 ॥79 थिाष्टी9॥ 800 छ00॥ & $0शा६ 
प5एपि वाताए2४. मारता] 3. (ब्रतागाएे।8, ]. 2009 [7 8-2-260, झाए/ुफा [9%. 


१०. 


श्रीसद्‌ राजचंदाशभ्रम अगास हारा संचालित 


श्रीमद राजचन्द्र जेनशखत्रमालामें मिलनेवाले ग्रन्थ-रत्न । 


न जज >-- न 


« मोम्मदसार-जोवर्काड -- श्रोनेमिचस्गसिद्धान्तवक्र्वातवक्ृत मूलगाथायें, ब्रहमचारीजो पं० 


खूबचन्द्रणी सिद्धा्तशञाखीकृत तई हिन्दोटीका । अब को बार पं० जो ने घवल, जयघवल. 
महाधवल और बड़ी संस्कृतटीकाफे आधारसे विस्तृत टोका लिखी है । तीसरो आवृत्ति 


मू० ६ रू, पो० १ रु. 


- स्वामिकात्तिकेय लुप्रेक्षा -- स्वासिकात्तिकेयकृत मूलगायायें, श्रोशुभचर्द्रक्ृत बड़ी सस्कृतटीका. 


स्पाहाद महाविद्यालय बाराणसी के प्रधानाध्यापक पं» केलाशचन्द्रजो ज्राखोकृत हिन्दोटोका- 


सम्पादक डा ए. एन. उपाध्ये, प्रोफेतर, राजरास कॉलेज, कोल्हापुर । म्‌० १४ रू. 
, परमात्मप्रकाश और योगसार -- मल अपजंश दोहे, संस्कृत टोका, हिन्दी टीका, अंग्रेजी 
प्रस्तावना और उसके हिन्दोसार सहिल म्‌०९ रू. 


. पुरुषार्थसिद्धपुपाय -- भ्रीअमृतचन्द्सूरिकृत मूलइलोक और स्व० पं० टोडरमल्लजो, स्व० पं० 


दोलतरामजी को टीक्ाके आधारसे लिखों गई नई हिन्दीटीका । इसमें अहिसाके स्वरूपका विस्तृत 
विवेचन है । मु० २रू, पो० ५० न. पैसे 


, गोस्मट्सार-कर्मकांड - भ्रोनेमिचन्द्राचार्यकृत मूलगाथायें, स्व० पं० मनोहरलालजी शास्रोकृत 


संस्कृतछाया और हिन्दीटीका, जेनसिद्धान्त प्रन्थ है । म्‌० ३ रू,, पो० ७५ न पैसे 


- सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र -श्रोउमास्वातिकृत मूलसूत्र और स्वोपज्ञभाष्य, और सिद्धान्तशास्री 


पं० खूबचसद्रजोकृत विद्वार टोका, इस ग्रन्थ संपूर्ण जनतस्वोंका निरूपण हूँ । 
सू० ३ रू, पो. १ रु. 


- पुष्पमाला, मोक्षमाल।, भावनावोध -- श्रीमद्राजचन्द्रप्रणोत, जेनघर्मका ययार्थस्वरूप दिखाने- 


बाले १०८ सुन्दर पाठ है । म्‌० १ रु. ५० न. पे., पो ५० न पैसे- 


. श्रीमद्राजचंद्र -- भोमद्‌ के पत्रों, रचनाओका अपूर्य संग्रह. अध्यात्मका अपूर्व विज्ञाल ग्रन्थ हैँ । 


म० गांधीज्ञीकी सहर्वपूर्ण प्रस्तावना हे । मू० १० रू,, पो० २ रू. 


. न्‍्यायावतार -- महान्‌ ताकिक सिद्धसेनदिवाकरकृत मूलइलोक, सिद्धषिकों संस्कृतटीकाका हिन्दो- 


अनुबाद जेनवर्शनाचा्य प० विजयमृतिजी एम० ए० नें किया हैँ । न्‍्याग्रका सुप्रसिद्ध प्रन्ध है । 

मू० १० रू., पो० ५० न पैसे. 
प्रशमरतिप्रकरण -- आचार्य उमास्वातिकृत मूलझलोक, भ्रीहरिभद्सूरिकृत संस्कृतटोका । अध्यात्म 
ग्रन्थ है । म्‌० ६ रू. पो० ७५ न. पंसे 
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११. इध्टोपदेश - भी पृश्यवाद-देवनन्दिजञाचार्यकृत सूलइलोक पं० प्रवर आद्ाघरकृत संस्कृतटौका पं० 
धन्यकुमारजी जेनवर्शेताचार्य एम० ए० कृत हिन्दोटीका, स्थ० बेरिष्टर चम्प्तरायजीकृत अंग्रेजी- 
टीका । हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी पद्मानुबादों सहित । बड़ा सुन्दर ग्रन्य है । 

म्‌० १ रु. ५० मे पंसे, पो० २५ न पेसे, अंग्रेजीटीकाका सू० ७५ न पेसे, पो० १२ न पैसे 


१२. श(मार्णव --शुभचल्राचार्य विरखित मूल संस्कृत पं० पन्मनाछाल बाकलीबालकृत हिस्दो अनुवाद 
सहित । ध्यानपर संंबर और महत्वपूर्ण ग्रंथ । नई आवृत्ति । मू० ७ 
पूर्व प्रकाशित ब्रथ्यसंप्रहु, पंचास्तिकाट आदि भो इसो संस्था की ओर से पुनः प्रकाशित 

होनेबाली है । 
नोट:--ग्रंथ बी ० पो० से न भेजे जायेंगे । पग्रंथोंका भल्य पोस्टेज और रजिष्ट्री फोस के ५० न. 

पैसे पेदागी म० आ० से मेजन। चाहिये । अधिक मूल्य ग्रंथ मंगानेबालोंको कमोशन 
दिया जायगा ॥ इसके लिये थे हमसे पत्रव्यवहार करें । 

ओमद्‌ राजचंत्राभ्रम अगरास हारा प्रकाशित गुजराती ग्रंथ भी यहाँ से मिलेंगे जिनका 
लागत दासोसे कम मल्य रक्‍्खा हैँ । अलूम सूचोपत्र मंगाइये । 


प्राप्तिस्थान --अश्रोमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, अगास, पोस्ट बोरिया, वाया आणंद (५/.३२.) 


और परमश्रुतप्रभावक श्रीमद्‌ राजचन्द्‌ जनशाल्रमाला 
चोकसी चेम्वर, खाराकुबा, जोहरीबाजार, ब्रम्त्रई ने २ 


हिडाएस्क्ाफाकंड ० 5च्ता। रिफरादीन 


वाह ?चछ्एएं। पछा (दसााव्थशार 89॥60 एा पार कफ वश आंगाड जात पाल इबाहाता एकाशआशिांबए 
0 $पश्वएध7078, प्रांधरी #शापरढ08 979 20 <शाइशशा॥्00/8, ॥॥ ]90078(6 प्राह्याक्र) प्रा/000०0॥ 
प्रद्याएड़ जांगि प्रा6 एकता०्प्रड शि0थाड #0० 6 वछा, धा8 59000% (.०आपक्षात्रत्र ७०, ॥00 ५श्रा005 
#+०थ०74068,.. ैाणांघराल्त ॥ प्र6 रिदुंब008॥979 उद्यागव 580श756, 70090] (:099 77. 204 00 + 460. 
छण9०५ 4960.,  ए706 ६ 44/- ०५. 


5िछेल्ल 0ए/णाड 


(. मर. 4. उद्या॥, जि।ए्लण, भाव प्राईतएणल, शएटकीडिफ्पा (987): “ए6ए 64007 
र्ण ऋद्काासप्राफाशइत 45 3 एक्रॉपबश९ टतरॉपणाठ्ओ 00 (॥९ इतष्क्याट्याथां 
णी शद्वांता। का0 उद्या74 8800005,.. फैए ए०ण $जाएाए 6भध075$ ०णी ४076 ० पल 
प्रा0५ प्राएगांद्ा शिक्वाता एछा॥४5, ॥इ0पर ॥8ए6 5एशंभा॥॥ए ४९४९९ कात 
40एच॥06व धार ९६०५९ ० (65९ ४एवा65 0 शांगी ॥ एणाएए।शआफंडाट ए0प ॥680ए,"* 

शिर्ण, छा 9. फश्चाक्षम्रंतिश, रस: [तह 2] ०8000 णी शर्ण, एएव9९०, 06०४ 26 
80 ९४ए९)९णशा 79९०८ ० फक्र070." 

श?. ए0॥०पंदराएं शिन्लाबश्थां॥, 0007, 4., 0, ॥ग्राएण8 एी तरातत089, ॥॥70048080: 
“स्वामि कात्तिकेयानुप्रेक्षा पूरी पढ गया । आपने उसके सपादनमें और प्रस्नावन।में काफी 
परिश्रम किया है । जैनागमसे लेकर अनुप्रेक्षाओकी तुलना जो आपने की है उससे अनुप्रेक्षाके 
विषयमें नई जानकारी प्राप्त होती हैं ! लेखकके विषयमें भी आपने मध्यस्थ होकर विचार 
किया है वह आपके अनुरूप है । शुभचन्द्रके विधयमें भी आपका मन्तब्य यथार्थ लगता है ।” 

थरिर्त, 97. ?. &. 6046, 20004: “॥॥ [5 क्या 77065% 0 ए0फ्ा' 5त्ातंक्रीए 00फ' मी पराए 
व9॥9 08, ॥ 3. |0090 (0 ए९. 

९, उप्ष्टद्ो(ध906 एप, स्‍0९00॥: 

“बह एा/0000007 बहुमूस्य, अनेक उपयोगी सूचनाओं एवं तुलनात्मक अध्ययनकों लिए 
हुए बडा ही महत्वपूर्ण है, और इसके लिखनेमे आपने काफी श्रम उठाया हैं जो प्रशसनीय है । 
ग्रथका यह सस्करण बहुत उपयोगी बन गया है । 


एाणी, 79. ७, $लकणाताए, पिड्ाग्रप्राए (एलसाागगाएे, ] शब्प वाह जोॉटइशावर8 (0 ॥0एशएट 
$फ7 ६ प्रापद्वा4$ ऊद्ा१क्ाप/#ट/इद जाएं ॥0प ॥4४6 ९काटत दगाएव१ जाए 
का लावा8ए९० 870 गाए एशप३0।॥2 7700900707 व भाएणे0 ॥6 40 पधा[ 
#०७ कात्जीज॥ णि हएब्वा; क्ा्एं०प४ ह#ी. जाली 8008 णा€ ग्राणः8 5280 40 (6 
॥059 ए ४एएा छाह्टाएणप8 ए0]65, 


एर्ण, !., 4वाप0णा, मिंदाएगए एगरार्याशाए, एछापरक्षाए,.. १60फप ॥28४6 84060 &7णीदा 
छत्थाीशा। [॥००० 40 व6 ॥0ता8, णाह 70ए४ ण 00005 पक्ष ॥8ए६ शाशए८व गणा 
पाए वएछढ०, ४००७३]४ 50५ छगाला | ४० णणं एथाथपश:, 


9. हू), फाणा, मक्षाकंप्रा३ (70प4 ण पर एगद्ाे ००४०), जी, 4, 9. 450 ); 
"पुछ ॥्ला3 [|शिशापाए ९ प्रैतएजणा शी ठ0परजलशी$ गी6 कैाएज्रा, - 8 गाज 
वरा0फएशी छाए एथसा। जणोर 85 ताढ रण छा. एफ़बवाएठ पव। ऐश्यॉब006 0॥ 96 
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